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परमाराध्य श्रीगुरुदेव निकुञ्जलीला प्रविष्ट 
श्रीदम्पतिशरण देवाचार्य जी 
- महाराज के 


पावन चरण कमलो में शत शत नमन करते हुए 
श्रीमहावाणो के टीकाकार ताऊजी 
परमरसिक भक्तप्रवर 


रायसाइब रतनलाल जी बेरीवाला 
की स्मृति में समपित 


ध्रीराधासर्वश्वरो जयति 


श्रीभगबन्निम्बार्काचायंपीठाधीशवर अनन्तानन्त श्रीविभुषित 
जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचायं 


श्रीराधामर्वेश्वरशरणदेवाचायं श्री “श्रीजी” महाराज 
अखिल भारतीय श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ, निम्बाकतीर्थ (सलेमाबाद) 


किशनगढ़, जिला--अजमेर (राजस्थान) 
का 


शुभाशीर्वाद 


श्रुति-तन्त्र-पुराणादि शास्त्रों में जिस श्रीयुगल रस-तत्त्व का निरूपण सुत्रात्मक 
रूप से “रसो वे सः” “रसं ह्येवाश्यं लब्ध्वा आनन्दी भवति’ “स आत्मरति आत्मक्रोड 
आत्म मिथुनः” “स तत्र यर्य्येतिजक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः” “इतर राग विस्मारणं नृणाम्‌’ 
“कुवन्ति हि त्वयि रतिम्‌’' । “प्रेष्ठो भवांस्तनुभृताम्‌” “बितर वोर नस्तेऽधराऽमृतम्‌'' । 
इत्यादि वचनों से हुआ है । उसो का प्रतिपादन श्रीसुदर्शंन चक्रावतार श्रीभगवन्निम्बार्का- 
चायंश्री ने अपने स्वप्रणीत “वेदान्तकामधेनु दशश्लोकी” “प्रातः स्तवराज” “श्री राधा- 
ष्टक स्तोत्र आदि ग्रन्थों में किया है। और इसी युगल रसतत्त्व का विस्तृत विवेचन 
श्रौनिम्बार्काचायं पादपीठाधीश्वर-रसिकाचारय प्रवर श्रीश्रीभट्टुदेवाचार्यं जी महाराज एवं 
रसिक राजराजेश्वर श्रीहरिव्यास देवाचार्यंजी महाराज ने अपनी “श्रीमहावाणी'' ग्रन्थ 
में किया हे । श्रीनित्य निकुञ्ज बिहारी युगल किशोर श्यामा श्याम भगवान्‌ श्रीराधा- 
कृष्ण के नित्य नव निकुञ्ज विहार का जो अनिर्वचनीय असमोध्वं मञ्जुल रसमय वर्णन 
श्रीमहावाणी जो में हुआ हे । वह अन्यत्र दुर्लभ है । पांचों सुखों में बाणत रस की 
. निष्पत्ति इतनी विलक्षण चमत्कार पुर्ण है जिसको रसिक मूर्धन्य रसिक महानुभाव 
श्रीवृन्दाबन धाम में सतत्‌ उपासना में रत रहते हुए अपने पवित्र अन्तःकरण में धारण 
करते हैं ओर प्रतिपल उसी प्रियाप्रियतम के केलिरससुधा-सिन्धु में अवगाहन करते हैं। 


[५] 


“श्रीमहावाणी की रसमय ललित पदावली का सम्यक्‌ परिबोध भो सहज सरल 
नहीं । जो श्रीयुगलरसवेत्ता रसिक महानुभावों को प्रपत्ति पुर्वक रसानूभूति कर सकें वे 
ही श्रीमहावाणी को किसी अंश में भावाभिव्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भक्तप्रवर 


श्रीरतन लाल जी बेरीवाले विशिष्ट रसिक भक्तों में अग्रगण्य रहे हैं । आपने रसिकजनों 


का अनवरत सत्संग करके “श्रोमहावाणी”का गम्मोर अनुशोलत किया है। जिसके फल- 
स्वरूप श्रीयुगल रस पिपासुजनों के परिबोधाथ “श्रीमहाबाणी” का सरस सरल 
भाषानुबाद करके रस साहित्य जगत्‌ की जो सेवा सम्पादित की है वह अनुपम है । हम 
से अनेकों बार आपसे श्रीवृन्दावन में भाषानुवाद प्रकाशन करने को चर्चा हुई है । किन्तु 
उनकी विद्यमानता में इस उत्तम भाषानुवाद व्याख्या का प्रकाशन न हो सका । अभी 
कुछ ही वर्ष पूर्व उनके परिकर में भक्त प्रवर श्रीनवल बिहारो लालजी बेरीबालों का. 
निम्बग्राम में जब हमसे मिलना हुआ तब हमने ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु उन्हें विशेष निर्देश 
किया । उन्होंने भो तत्काल ही अपने एकवर्ष के सतत परिश्रम से इसका विधिवत्‌ 
प्रकाशन करा दिया है जो अतीव महत्वपूर्ण है । श्रोयुगल रस रसिक जनों के लिए यह 
सरस सुन्दर भाषानुवाद के मनन पूर्वक “श्रीमहावाणी” जो का अनुशीलन परम उपादेय 
होगा । श्रेष्ठीबर श्रीनवल बिहारी लालजी का यह सत्प्रयास निश्चय ही नितान्तया . 
अनुकरणोय है । 


मिति मागंशीर्वशुक्ल पूरणिमा मङ्गलबार 
बि० सं० २०५० 


स्वतन्त्र स्वतन्त्र अनन्त श्री पं० श्रीहरिप्रियाशरण देवाबाय जी 
महाराज के प्रशिष्य गोलोकवासी 


श्रीदम्पतिशरण जी महाराज के कृपापात्र धर्म प्राण 


महान्त श्रीललिताशरण जी महाराज 


का 


आशीर्वचन 


श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय के अनेकानेक आचार्यो रसिक संतों एवं विद्वानों की - 
श्रृंखला में बीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में होने वाले संतों में पदवाक्य प्रमाण पारावारीण सर्वतन्त्र 
स्वतन्त्र श्रीराधाकृष्ण युगल चरणारविन्द के अनन्य उपासी आचार्य कोटि के विद्वान 
गोलोक वासी १००८ श्रीपरम गुरुदेव महन्त श्रीहरिप्रिया शरण देवाचार्य जो महाराज 
(पं० श्रीदुलारे प्रसाद जी) अध्यक्ष श्रीगोपाल मन्दिर विहारी जी का बगीचा का श्रीधाम 
वृन्दावन में प्रमुख स्थान है । 

उनके अनेकानेक विद्वान शिष्यों में श्रोरतन लाल बेरी वाले का प्रमुख स्थान 
है । आप पाश्चात्य एवं पोरस्त्य भाषा के ममज्ञ विद्वान तथा निकुञ्ज रस के अनन्य 
उपासो तथा महावाणो जी के अधिकारी विद्वान थे । उनके द्वारा लिखी गई महाबाणो 
की टोका शास्त्र सम्मत-पम्प्रदायानुकूल तथा रस शास्त्र के सिद्धान्त के अनुकूल है। 


रस रहस्यमय ग्रन्थ के प्रकाशन के लिपे में हरिगुरु सेवा परायण, युगलानुरागी, 
धमं प्राण श्रोनवल बिहारी बेरो वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ । और उनके 
सपरिवार मङ्गल को कामना श्रीबिहारी जो महाराज से करता हूँ । 


'—म० ललिताशरण 


॥ श्रीगोलोकविहारिणे नमः । 


श्रीगोपालशरण देवाचार्य जी महाराज 
का मंगलाशंसन 


श्रीनिम्बाक सम्प्रदाय अनादि वेदिक सम्प्रदाय है । श्रीराधाकृष्ण यगल उपासना 
का भुतल पर सम्प्रदाय रूपमें प्रचारित करने वाले आप प्रथम वेष्णवाचायं हें । अन्य सभी 
कृष्णोपासक आचार्यं आपके परवर्ती हैं ऐता समस्त ऐतिहासिकों का मत है और इसमें 
किसो का बेमत्य नहीं । सम्प्रदाय में सखी भाव उपासना है 'सखो सहस्र: परिसेवितां 
सदा? (निम्ब्रार्काचायं) सखी भाव उपासना, गोपीभाव उपासना एक हो वस्तु है इसमें 
तारतम्य को कल्पना अज्ञान मुलक भावना है, इसी का नाम रसोपासना है । रसरूप 
भगवान्‌ की उपासना रसोपासना कहलाती है । रसरूप भगवान्‌ वृन्दावन का भगवान्‌ है 
जिसे वेद में 'रसो वे सः कहा हे-वृन्दावन रसधान है--'रसस्थानं तु माथुरम्‌' अयोध्या 
धर्मका, श्रीरंगं मुक्तिका, द्वारका भक्तिका'तथा वृन्दावन रसका स्थान हे (बृहद ब्रह्मसंहिता) 
रस धामका अर्थ हें रसमय भगवान्‌ का धाम किया रसमय धाम । यहाँ का धाम भो 
रसमय, धामो भी रसमय है। उस रसमय प्रभु श्यामसुन्दर की माधुयं भावसे उपासना 
ही रसोपासना है यही गोपीभाव उपासना है जो सर्वातिशायी उपासना है श्रीनारद का 
भक्ति सुत्र हो या शाण्डिल्य का; सभी भक्ति के आचार्योने गोपीभाव उपासना को हो 
सर्वश्रेष्ठ माना है, यह उपासनां वेदिक, पौराणिक, तान्त्रिक है सबंशास्त्र सम्मत है । 


श्रीधाम की समस्त गोपियां सखियां और सभी सखियां गोपियां हैं-गोपरूप पर- 
मात्मा की प्रियतमा होने से ये गोपियां कहलाती हैं तथा परमाह्वादिनी श्रीराधारानी 
की सखियां होने से ये सखियां हैं। ऐसा नहीं कि सखी अलग गोपी अलग । गोपी कृष्ण 
कान्ता, सखियां कृष्णकान्ता नहीं । वृन्दावन अयोध्या महीं, जनकपुर नहीं, द्वारका नहीं । 
यहाँ तो सभी गोपियां श्री हैं राधा हैं और सबको सब कृष्ण कान्ता हैं । यहाँ कान्त 
केवल श्रीकृष्ण हें- श्रियः कान्ताः कान्तः परमपुरुषः । ब्रह्मसंहिता । यहां एक कान्ता 
अनेक कान्ता । उभयविधलीला है । यहाँ सहभोग है, सापत्न्य नहीं । यहां सबकी प्राण 
श्रीराधा ओर प्रियतम श्यामसुन्दर । 
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यह उपासना अनादि है वेदिक है दिव्य है चिन्मय है मन वाणी की पहुंच से 
बाहर है। ऐसा नहीं जेता कि आजकल कतिपय भावुक निज आचार्य को आवेश में 
कहते हैं कि हमारे आचार्य ने ही इसे प्रकट किया अमुक काल में ही प्रकट हुआ इससे 
पहले नहीं था । ऐसा कहने से सम्प्रदाय का उत्कर्ष भले हो तत्वका उत्कर्ष नहीं । 
तत्व का तो इस मान्यता से अपकर्ष हो होता है इसे मनीषो ही जानते हैं । 


इसलिये इस उपासना का भी उपजोव्य श्रुति भगवती हो है । रसो बै सः यही 
रसोपासना का मुल बीज है। पुराणों में इसका विस्तार है तन्त्रो में विषद्‌ विवेचन है 
फिर भो इसका जेसा रसमय, आह्वादक, निरूपण, चित्रण, गान ब्रज को बाणो साहित्य 
में हुआ है । कहना न होगा अन्यत्र नहीं है । ब्रजके रसिकों ने जसे मस्ती में इसे गाया 
है, आनन्द लिया है इस रसक्रा आस्वादन किया है देखते हो बनता है । 


इन वाणियों में श्रीहितचोरासी, केलिमाल तथा महावाणो आदि परम प्रसिद्ध 
हैं। इन सब में भो यथा नाम तथा गुण के अनुसार निम्बारक सम्प्रदाय की महावाणी 
रहस्य उपासना का अद्भुत तथा अनुपम रस साहित्य है । प्रातः स्मरणीय श्रीप्रियाशरण 
, जी महाराज ब्रजरज के अनन्य उपासक तथा आजीवन युगल रस में लीन रहने वाले 
महान्‌ रसिक सन्त थे । सभो सम्प्रदायों को समस्त वाणियां उनको कण्ठस्थ थीं । वाणी 
रस के आप प्रकाण्ड पण्डित थे । कहते हें उनको रस कथा को सुनने हेतु पुज्य श्रीकरपात्री 
जी महाराज भी पधारा करते थे । जब कभी महावाणी का प्रसंग आता लोग बताते 
' हें बाबा गदूगद हो जाते इसको प्रशंता करते अघाते नहीं थे । कहा करते जो रसकी 
पराकाष्ठा महाबाणो में बणित हे । बहु अन्यत्र दुलंभ है । महावाणी का रस नितान्त 
रहस्यमय तथा सर्बसाधारण को पहुँच से बाहर है । बिता युगल कृपा तथा रसिक 
सन्तों के चरण रजको सेवा के बिना इसका रहस्यावगम असम्भव है । सम्प्रदाय का 
सौभाग्य है जो ऐपो रसनिधि सम्प्रदाय को प्राप्त है । | 


इसको आजतक कोई भो अच्छो टोका प्रकाशित नहीं हुई थी । कारण इस पर 
कलम चलाना भो टेढो खोर थो । इस पर वही कुछ लिख सकता था जिसका समग्र 
जीवन आराधतावय हो जिपने ब्रज रज को सेवा को हो, रसिक सन्तो का अनुगमन किया 
हो, रस शास्त्रका अध्ययन किया हो, वाणी साहित्य के साथ-साथ सं ध्कृत शास्त्रों का भी 
जिसका अध्यप्रत हो। नित्यलोलालोन रसिक शिरोमणि तथा आजोवन ब्रजरज सेवी 
श्रीरतनलालजो बेरोवाले ऐते हो सन्त महापुरुष थे । गृहस्थ होते हुए भी जिनका समग्र 





[९] 


जीवन प्रिया प्रियतम श्रीराधामाधव युगल रस माधुरी के रसास्वादन में बीता था जो 
आजोवन वृन्दावन के रसिकों के सङ्ग भी रहा करते थे, सम्पूर्ण महावाणो जिन्हें कण्ठस्थ 
थी, ज़ो नित्य महावाणी. पाठ किया करते थे, वे इसको य्याख्या के सच्चे अधिकारी थे, 
उन्होंने बड़ी निष्ठा एवं तत्पर ता से इसको हिन्दी में व्याख्या लिखी-जिसे लगभग ५० 
वर्ष हो चुके होंगें परन्तु आजतक यह टीका प्रकाशित नहीं हो पायी थो । इसका अपने 
व्यय से प्रकाशन करके श्रीनवलविहांरीजी बेरी वाले ने रसिक साधकों का जो महान्‌ 
उपकार किया है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 


आप महान्‌ धामिक, सन्त सेवी, हरिगुरु सेवा परायण तथा श्रीनिम्बार्क सम्प्रदा- 
यानुयायी वेष्णव हैं। अ(पकी युगलनिष्ठा,-न्नजनिष्ठा तथा सन्तनिष्ठा अनुकरणीय है । 
आपके द्वारा बेरी तथा ब्रज में अनेकानेक प्रकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रम होते रहते 
हैं। बेरी में आपके हारा एक मन्दिर को सेवा, नन्दगांव में नन्दलाल को सेवा तथा 
बिहारी जी में भी आपके द्वारा सेवाएँ होती रहती हें । 


में उनके द्वारा इस पावन रस ग्रन्थ महावाणी का टीका सहित प्रकाशन करने 
के संदर्भ में श्रीगुरुगो विन्द सेवा परायण श्रीनवल विहारी बेरी बाले को एवं उनके 
स्वनाम धन्य मातृ पितृ. भक्त पुत्र यशोदानन्दन वेरीवाला को बहुत-बहुत साधुवाद देता 
हूं । धन्यवाद देता हूँ उनके समस्त परिवार को शुभकामनाएँ करता हैं । तथा अपने 
अलबेले श्रीगोलोंक बिहारी ठाकुरजी से उनके दीर्घायु तथा उनकी कृष्ण भक्ति निष्ठा के 
लिये अहनिश कामना करता हूँ। 


परनादरणीय 
श्रीदेवेन्द्र स्वरूप जी ब्रहमचारी 
अध्यक्ष न 


श्रीजयराम अन्नक्षेत्र ट्रस्ट, ऋषिकेश (देहरादून) 





व्व्त्ञा 


शुभा शीर्वचन 


स्व० राय साहब श्रीरतनलालजी बेरी वाले जिन्होंने गृहस्थ छोड़ 
कर वृन्दावन वास किया था, उन्होंने भगवान को आराधना के लिए 
“श्रीमहावाणी” की व्याख्या की । जो कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेमियों 
के लिए एक अनुपम संग्रह है । इनके भतीजे श्रीनवल बिहारी जी 
ने उसका मुद्रण और प्रकाशन किया है, इसके लिए ये धन्यवाद के 
पात्र हैं तथा मैं इनकी भूरि-भूरि प्रशसा करता हूँ । 
मुझे पूर्ण आशा है कि भगवान श्रीकृष्ण प्रेमियों के लिए यह 
एक अनुपम संग्रह सिद्ध होगा । 


“-दैवेन्द्र स्वरूप ब्रहमचारो 





\ 


॥ 35 ॥ 

माननीय पं. एम, आर, शर्मा 'जातुकणं' 
अध्यक्षः अ० भा० ब्राह्मण महासभा (पंजी.) दिल्ली 
च्क्जा | 


शभथाशीष 


अनन्त श्रीहरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की श्रीमहावाणी 
तंदनुसांर उसंका हिंदी अनुवाद पढ़ कर प्रत्येक भक्तानुरागी श्रीराधा- 
माधव संवश्वर भगवान के अन्तरमुखो दर्शन के रसास्वादन में सरा- 
बोर हो जाता है । निस्संदेहे श्रीलाइलीलालजी का ध्यान पंरमतत्व को 
प्राप्त कराने वाला रहता है । ऐसा मन करता है किं श्रीश्यामाइंयाम 
के चरणारविन्द में बैठ कर महावाणी के माध्यम से श्रीराधांकृंष्ण 
का वचन चरणामृत प्राप्त किया जा रहा है । आंदि शङ्कराचार्यजी 
ने “विवेक चूड़ामणि' में आत्मज्ञान का महत्व देर्शाते हुएं कहां है कि- 

शब्दजालं महारण्यं चित्तभ्रमणकारणम्‌ । 

अतः प्रयत्नात्ह्ञातव्यं तत्वज्ञा तत्वमात्मनः ।। 


अर्थात्‌ शब्देजाल तो चित को भटकानेवाला एक महान वन 
है, इसलिये इम्हीं तत्वज्ञानो महात्मा से प्रयत्नपूर्वक आत्मतत्व को 
जानना चाहिये । 

निस्संदेह शब्दजाल चित्तको भटकाने वाला एक गहन वन है। 
परन्तु सरल, लोकभाषा में भगवन्‌ नाम का सतत्‌ उच्चारण और 
उसका स्मरण प्रभु कृपा को प्राप्त कराता है । प्रस्तुत पुस्तक 
मंहावाणी के सरल सुपाठ्य अपनी भाषा में अनुवाद प्रकाशन के लिए 
सदेव नन्दंबाबा के चरणारविन्द में निवास करने वाले वश्यकुलभूषण 


` धर्ममूति लाला रतनलालजी के वंशज उनके अंनुज धर्मभूति लाला 


आत्माराम जी के कनिष्ठ पुत्र धर्मानुरागो लाला नवलंबिहारी गोयल 
द्वारा जो महान्‌ प्रयास श्रीराधासर्वेश्वेर के चरणारविन्द में अनुराग 
करने वाले सज्जनों के लिए प्रेरणादायक और स्तुत्य कृत्य हे । 


—मांगे राम शर्मा 
मुख्याध्यक्ष 


श्री महावांणी कार 


अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु निस्बार्काचायं 
श्री श्रीहरिव्यास देवाचायं जी महाराज का 
संक्षिप्त-नीवन चरित्र 


अखिल ब्रह्माण्डनायक श्रीश्यामाश्याम अपनी अहैतुकी: कृपा से सांसारिक प्राणियों के 
कल्याणार्थ अपने दिव्यधाम की दिव्य विभूतियों में से जिस किसी को चाहें धरातल पर अवतरित 
करते हैं, वे अपने प्रभु के आदेशानुसार अपना कार्य, करने पुनः दिव्यधाम को लौट जाती हैं। जिस 
प्रकार सूर्य की रश्मियाँ सूर्य से पृथक्‌ नहीं होतों, सूर्यरूप हो होती हैं उसी प्रकार भगवान्‌ की विभू- 
तियाँ भी भगवत्‌ स्वरूप ही हैं । ऐसीही भगवप्स्वरूप दिव्य विभूति रसिकराजराजेशवर महावाणीकार 
श्रीहरिव्यास-देवाचार्यज्ञी महाराज थे। यद्यपि उनकी आद्योपान्त विस्तृत जीवनी का पता लगना 
कठिन है । तथापि जीवनी के जो कुछ स्रोत उपलब्ध होते हैं, उन्हीं के अनुसार यहाँ महावाणीकार की 
संक्षिप्त जीवन घटना का कुछ उल्लेख किया जाता है । 


आपके माता-पिता हांसी हिसार के निवासी थे उनके साथ आप सद्गुरु की खोज करते 
देवयोग से मथुरा नारदटीला पर श्री श्रीभट्टुजो महाराज'के चरणों में उपस्थित होकर बेष्णवी दीक्षा 
ग्रहण करने के लिये प्रार्थना करने लगे । आचार्य श्री श्रीभट्टज़ी ने उन्हें गिरिराज की प्रतिदिन परि- 
क्रमा करके एक वर्ष बाद लौटकर आने की आज्ञा प्रदान की । आज्ञा शिरोधार्य करके वे गोवधंन 
जाकर परिक्रमा करने लगे । एक वर्षे बाद जब आये तब श्री श्रीभट्टुजी महाराज ने इनसे पूछा, हमारी 
गोद में तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है क्या ? हरिव्यासदेवजी ने उत्तर दिया कुछ नहीं दीखता । तब 
श्रीभट्टजी ने फिर परिक्रमा करते हुए एक वर्ष बाद पुनः लौटकर आने का आदेश दिया । तदनुसार 
जाकर एक वर्ष बाद जब श्रीहरिव्यासदेवजी लौटकर आये तो श्रीभट्टदेवाचाय ने पुनः वही बात पूछी 
“हमारी गोद में तुम्हें कुछ दीखता है ?” श्रीहरिव्यासदेवजो ने उत्तर दिया-हाँ, एक सुकुमार 
किशोर और किशोरी दोनों आपकी गोद * बैठे दीख रहे हैं। तब गुरुदेव ने इन्हें दीक्षा दी । इन्होंने 
वि० सं० १५२० में वाराणसी में रहते हुए नृसिहपरिचर्या पुस्तक की प्रतिलिपि अपने हाथ से की थो । 
गुरुदेव के परमधाम वास होने पर आप उनके पीठ पर अभिषिक्त हुए, और धर्मप्रचारा्थं तीर्थाटन 
करते रहे । 


` प्रसिद्ध है कि एक बार चटथावल और देवबन्द के बीच एकान्तस्थ उपवन में आपने 
अपने साथ के साधु-सन्तों सहित मुकाम किया, वहाँ देवी का एक मन्दिर था, किती ने देवी के बकरे 


नाना. 


की बलि चढ़ाई यह देखकर सभी सापु-सन्त वहाँ से आसन उठाकर जब चलने लगे तब, साक्षात्‌ देवी 
प्रकट होकर श्रीहरिव्यासदेवजी के चरणों में गिर पड़ी, आप मुकाम न उठावें, यहाँ ही भ्रीसर्वेश्वर 
प्रभु की सेवा की जाय, आप मुझे वेष्णवी दीक्षा प्रदान करें । ताकि फिर कभी कोई मेरे यहाँ पर 
प्राणियों की बलि न चढ़ावे । 


ऐसा ही हुआ, श्रीहरिव्यासदेवजी ने देवी को :पञचसंस्कार पूर्वक वैष्णवी दीक्षा दी। 
देवी ने सभी नागरिकों को स्वप्न में आदेश दिया अब कभी भी कोई मेरे प्राणी बलि न चढ़ावें और 
नगर के समस्त नर-नारी गुरुदेव श्रीहरिब्णासदेवाचायंजी से वेष्णवी दीक्षा ग्रहण करें अन्यथा तुम्हारा 
महान्‌ अनिष्ट होगा । इस प्रकार नगर में कोई. भी अवेष्णव नहीं रहा । एक श्वपच जो बाहर से 
लौटकर आया तो वह पश्चात्ताप करने लगा-हाय मैं हो अभागा रह गया । तब उसे सन्तों की 
उच्छिष्ट प्रसादी देकर सन्तुष्ट किया । श्रीनाभा जी ने अपने भक्तमाल में इस घटना का इस प्रकार 
से वर्णन किया है-- 


खेचर नर की. शिष्य निपट अचरज, यह आवँ । 
विदित बात संसार संत मुख कीरति गावे ॥ 
वेरागिन के बृन्द रहत: सँग श्याम सनेही। 
ज्यौ जोगेश्वर मध्य, मनौ शोभित बेदेही ॥ 
श्रीभट्ट चरण रज परस तें सकल सृष्टि जाको नई । 
हरिव्यास तेज हरि भजन बल देवी. को दीक्षा दई ॥ 
(भ० मा० ७७) 


मिश्च बन्धुओं ने महावाणी का रचनाकाल वि० सं० १५१७ माना है । आपकी सिद्धान्त- 

रत्नाञ्जलि (वेदान्त कामधेनु दशश्लोकी की टीका) आदि संस्कृत रचनायें भी हैं । महावाणी हिन्दी 

ब्रजभाषा का गीतिकाव्य है, इसमें दार्शनिक और औपासनिक दोनों ही सिद्धान्तों का सुन्दर वर्णन 

है । जो साधारण हिन्दी जानने वालों के लिये भी विशेष उपयुक्त है, किन्तु उज्ज्वल (शृङ्गार) रस 

परक होने से जो इस रस के अधिकारी हों उन्हीं को महावाणी.का अनुशीलन करना चाहिये, अन- 
धिकारियों को इसके दर्शन कराने का भी स्वयं महावाणीकार ने निषेध कर दिया है । 
महा मनोभव भासि भूलि जिन देहु शर्ठाह कोउ । (म० वा० सुरतसुख) 


महावाणी का तात्पर्य अत्यन्त ही गम्भीर है, किन्तु सामान्य ज्ञानवालों को यह लौकिक 
काम-वासनाओं जैसा भासित होता है, अतः हर एक को देने योग्य यह नहीं है । देना हो तो “इष्ट 
भजन रस रोति मन मिले ताहि मिल्नि देहु ।” (उत्साह सुख) । नहीं तो बड़ा अनथ होगा । 


॥ श्रीहरिः ॥ 


अनांदि बैदिक सम्प्रदायानुंगंत पदवाक्य प्रमाण पारावारीण अनन्य युंगल 
उपासक श्रीहरिप्रियाशरण देवाचार्य उपनाम पं० श्रीदुल रेप्रप्तादजी, 
महाराज के कृषापात्र, रसोपासना मर्मज्ञ, रसिक शिरोमणि बंश्य- 
कुल कमल दिवाकर श्रोमहावाणोजो के मर्मज्ञ टीक'कार 


| नित्यलीलालीन 
स्वनाम धन्य भक्तप्रवर-लाला श्रीरंतनलालजी बेरांवाला का 
मङ्गलमय - इतिवृत्त 


संसार में नित लाखों जीवं जंन्मतें एवं मरते रहतें हैं । आजंतंकं न॑ जाने कितने प्राणी 
इस धरती पर पैदा हुए, चले गये । अखबारों के आंकडे बताते हैँ--पिचेहर्तर अरब मानव आज- 
` तक धरतीपर पैदा हुए, जिनमें आज केवल पाँच यां छं: अरब विद्योमान हैं । क्या यह विचाराधीन 
प्रश्‍न नहीं है, शेष कहां चले गये ? हैं किसी को कुछ पता ? दुनियामें सबसे बड़ा आश्‍चर्य यही 
है कि इतने पर भी हँम निश्चिन्त हैं-- 

अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति 'यम मंन्दिरम । 
शेंषा: स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्‌ ।। 
( महाभारत ) 

जो केवल भोग भोगने, बेच्चा-बच्ची पैदा करने तथा कुछ चांदी के टुकड़े जमा करने 
के लिये ही जीते हैं और करोड़ों कां माल छोड़कर पछताते हुए रोते हुए चले जाते हैं, क्या लाभ 
ऐसे जीने का/। जीना उसका साथक है, नरतन उसका सफल है, इन्द्रियां उसकी धन्य हैं, जिसने 
मानव तन पाकर दीने-दुखियों की सेवा की । भटकती मानवता को सच्चा मागे दिखाया, पीडित 
मानवता को त्राण दिया, असहायको सहायता दी, भूखे को रोटी, नु को कपड़े दिये और सबसे 
बड़ी बात उंस परम पिता परमातमा कों-जिसने सूरज चांद बनाए, जिसने तारों को चमकाया, 
जिसने फूलों. को'मंहकांया, जिंसने हमारे लिये हवा बनाई) पानी बनाया, धरतो दी, भाति-भांति 
के भोग बनाये, जिसने हमको मानव तन दिया, स्वस्थ शरीर दिया, आँखें दीं, कान दिये उत्त 
परम पिता को कभी नहीं भुलाया, तथा उस ईश्वर को शीस नवाया, उसके भजन कोर्तन में जिसका 
सारा जीवन बीता, वही धन्य है, उसका जीना धन्य है, उसका मरना भी मङ्गल है। नहीं तो" 
मातुरुच्चार एव सः । 

इसी तरह ससार में एक, से एक लेखक, एकमे एक व्याख्याता, एक से एक दार्शनिक, 





एक-से एक कवि, गायक एवं नर्तक हुए हैं, हो रहे हैं। कालिदास, भारवि, भवभूति, माघ, बाण, 
सूर, तुलसी, मोरा, निराला, दिनकर कितने नाम गिनाएं, अगणित विद्वात्‌ भी भूतल पर हो 
गए हैं | पर देब्रषि नारद के शब्दों में 


न यद्‌ वचश्चिलपदं हुरेयंशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कहिचित्‌। 
तद्‌ वायक तोर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिकूक्षयाः ।। 


(श्रीमद्भागवत) 


अर्थात्‌ चाहे कितनी सुन्दर कविता क्यों न हो, रस, छन्द, अलङ्कार से भरी-पूरी क्यों 
न हो, यदि उस कविता में, काव्य में, साहित्य में, रचना में जगमङ्गलकारी, पतित पावन-हरिगुण- 
गान नहीं, प्रभु श्यामसुन्दर के असमोध्व सौन्दर्य माधुर्य का उद्गार नहीं, भक्तिभाव से भरा नहीं 
तो वह वायसतीर्थ के समान है, जिसमें उच्छिष्ट आस्बादी पापी कौए ही मंडराते रहते हैं, मानस 
सरोवरमें रहने वाले हंस नहीं, उसी तरह हरिगुणगानरहित कविता के काब्य को नीर छीर विवेकी 
हंसतुल्य सदसद्‌ विवेकी संत काव्य देखते नहीं, पढ़ते नहीं छुते तक नहीं, परंतु यद हरिगुण गान से 
संवद्ध साहित्य है, काव्य है, भले ही उसमें साहित्यिक कोई गुण नहीं हो,काव्यकी परिभाषासे सवंथा 
वंचित हो, रस नहीं अलङ्कार नहीं, कुछ भो ,नहीं, फिर भो भागवत संत ऐसे काव्यको प्राणकी तरह 
संजोए रहते हैं, कण्ठहार बनाए रहते हैं सदा उसका पाठ करते हैं, चिन्तन मनन करते हैं, इस 
हृष्टि से देखने से. स्व? श्रीरतन लालजी का जीवन धन्य था, सारा जीवन उनका प्रियाप्रियतम 
श्रीराधामाधव के रसमय चिन्तन में ही बीता, तत्सम्बन्धी साहित्य रचना में ही बीता । 


इतना ही नहीं, वह केवल भागवत ही नहीं वेष्णव ही नहीं थे, कितु भक्ति रसको 
सर्वोच्च दशा, उपासना के सर्वोपरि सोपान पर आरूढ़ रसोपासना, माधुर्य उपासना-वृन्दावनीय 
उपासना' के मर्मज्ञ तथा अधिकारी साधक थे, श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण के अनन्य रसिक थे, प्रिया- 
प्रियतम यूगलकिशोर के असमोर्ध्व माधुर्य के रसिक आस्वादक थे, जोकि उनके द्वारा रचित 
'प्रेम उपासना नामक लघुपुस्तिका से स्पष्ट है । 


शान्त, दास्य, सख्य,वातसल्य तथा मधुर उपासनाओं में सर्वोच्च उपासना मधुर उपासना, 
सखीभाव उपासना,गोपोभाव्‌ उपासना जिसकी सिद्धि-जिसका साधन जिसका अनुराग,बिना रासे- 
श्वरी राधा की आराधना, विना वृन्दावन की रज की उपासना, बिना इस रसके रसिकजनो की 
चरणवन्दनतथा मन्त्रराज(अष्दादशाक्षर गोपालमन्त्र) की भावनाके संभव नहीं, के आप ममंज्ञ थे, 
अहैतुक आराधक थे, सदा सवदा उसी रस में डूबने रहने बाले वन्दनीय महाभाग थे । 
देखिये उनकी प्रेम उपासना) 


सन्‌ १६५० में मैंने पहलीबार आपके दर्शन वृन्दावन के कुम्भमेला में किये थे । पहली 
बार उसी साल मैं वृन्दावन आया था, श्रीजीके कुञ्ज में ठहरा था । हमारे प्रातः स्मरणीय आबाल 
कृष्णभक्त युगल रसिक गुरुदेव श्रोझाजी महाराज की श्रीयुग्मतत्त्व समीक्षा आदि पुस्तकें प्रेमधाम 
प्रेस में छप रही थीं मेला में श्रीजीमहाराज (जगद्गुरु निम्बार्काचार्य) के पंडाल में एक दिन मेरे 
गुरुदेव श्रीझाजी का श्रीराधा तत्त्व पर सार गभित प्रवचन था । श्रीगुरुजी युगल किशोर के अनन्यं 


उपासक थे। युगल उनके प्राण थे, ग्रुगल चिन्तन में ही उनका जीवन बीता था, वे तो जन्म- 
जन्मान्तर के युगल आराधक मालूम'पड़ते' थे । अपने दर्जनों प्रकाशित पुस्तको में आपने 
श्रीराधामाधव का यशोगान किया है । युगल सम्बन्धी समस्त जिज्ञासाओ का समाधान किया 
है, तत्सम्बन्धी कुशंकाओं का निराकरण किया है । उनके उस सारगभित प्रवचन के श्रोताओं 
में हमारे रसिक शिरोमणि महावाणी टीकाकार नित्यलीला लीन श्रद्धेय लाला रतनलालजी भी 
बेठे थे । उनको गुरुदेव का प्रवचन बहुत भाया बहुत प्रभावित हुए । कभी जानते नहीं पहचाबते 
नहीं थे-पता लगाकर कुज में आये । मुझे वैसे ही याद है--भरकर फल लाये थे, गुरुजी को 
प्रणाम किया । प्रवचन की बात.चलाई, युगल रसकी चर्चा चल पड़ी । दोनों महापुरुष थे, दोनों 
समान धर्मी थे, दोनों एक निष्ठ थे, कृष्णानुरागी थे, युगल उपासक थे, रसोपासक थे, दोनों 
वृन्दावन के अनुरागी थे, समान धर्मा, होने से दोनों का मन मिल गया। लालाजी आपके 
प्रवचन से बहुत प्रभावित हुए थे, तब तो रोज कुञ्ज आने लगे, महावाणी पर चर्चा होने 
लगी । 


इससे पूर्व हमारे पुज्य गुरुदेव (पं० श्रीभगी रथजी झा) का महावाणीके प्रसद्धमें रसिक 
मूर्धन्य प्रातःस्मरणीय नित्यलीलालीन बाबा श्रीप्रियाशरणजी महाराज से रस पर चर्चा हो गई 
थी । प्रसङ्ग ऐसा हुआ-- गुरुदेव की युग्मंतत्त्व समीक्षा का रस प्रकरण बिन्दुजी के प्रेस में छप 
रहा था। दिवंगत निम्बाक महासभा के प्रधानमन्त्री धीतन्दकुमार शरणजी ब्रह्मचारी ने हमारे 
गुरुमहाराज से कहा--झाजी, इस प्रकरण को एकबार बाबा (श्रीप्रियाशरणजी महाराज) से 
दिखा लें तो. अच्छा है। बाबा रसममन्ञ हैं । ब्र० जी के कहने पर गुरुदेव बाबा के पास गए । 
पहले दिन तो बाबा.ने कहा टीक.है। १० दिन बाद फिर गए तो बाबा बिगड़ पड़े । बोले-- 
पण्डित लोग हर बात में वेद-वेद की बात करते रहते हैं । भला वेद इस रस को क्या जाने । 
इसी तरह की, और बातें भो कह दीं । गुरु महाराज को भी आवेश आ गया, बोले-- बाबा, 
लगता है आप ब्राह्मण नहीं है ।.वेदका नाम सुनते ही आपको उवर आगया । यह तो ठीक नहीं । 
बाबा, रसोपासना का मूल 'रसो वे सः' यह वेद वाक्य ही है ! वहाँ से आकर गुरुजीने' महावाणी. 
मंगाई उसका सिद्धांत सुख देखा और पांच दिन में ही महावाणी पर एक पूरा अध्याय ही लिख 
दिया । महावाणो का शास्त्र सम्मत समर्थन किया । यह प्रसङ्ग लाला श्रीरतनलालजीको मालूम 
था इसके बाबजूद भी लाला: जी ने अपनी टीका श्रीगुरुदेव को दिखाई उम दिनों मुझे रसका 
कुछ भौ ज्ञान नहीं था, पर मुझे खूब स्मरण है लालाजो कई दिनोंतक कुञ्ज में हमारे गुरु 
महाराज के 'पास आते रहे, महावाणी पर बहस होती, शास्त्रीय चर्चा होती लालाजी भी 
अपनी टीक। का शास्त्र से समर्थन चाहते थे, शास्त्रानुकुल व्याख्या कै पक्षपाती थे । गुरुमहा- 
राज ने उनकी टीका को शास्त्र सम्मत बताया। उनकी टीका को बहुत-बहुत सराहा। मुझें 
याद. हे--जब लालाजी. चले- जाते गुरुजी ओलते रतनलालजी का शास्त्रवाक्य पर निष्ठा है, 
शास्त्रानुक्कल व्याख्या की है । गुरुजी को शास्त्र पर बड़ी निष्ठा थी वे कहते-जितना-जितना 
मैने शास्त्र का अध्ययन किया मुझे शास्त्रवाद पर निष्ठा बढ्ती गई और शास्त्रो के द्वारा भक्ति- 
निष्ठा भी उत्तरोत्तर बढ़तो गई । गुरु महाराजने लालाजा को महावाणी टीकाको शास्त्र सम्मत 
बताया | 





_स्व४. श्रीलालाजी. ने श्रीमहाबाणी जैसे अति गंभीर, अतिरहस्य, अत्यन्त गोपनीय 
तथा सर्वोपरि रसग्रन्थ की शास्त्र सम्मत व्याख्या लिखकर साधक जँगत्‌ का जो महान्‌ उपकार 
किया. है । ऐसे सम्प्रदाय गौरव भागवत महापुरुष का जीवनवृत्त भगवच्चरित्र की तरह लोक-. 
मङ्गल कारी होता .है तो आइये उस महापुरुष की गौरवमय जीवनगाथा की एक झांकी 
कर लेन | 
राय. साहब लाला रतनलालजी का जीवन परिचय इस प्रकार है-- 

नित्यलीलालीन श्रीमान्‌ जालारतनलालजी बेरी वाले का जन्म सन्‌ १८८९ में बेरी 
गांव में हुआ । आपके पिताश्री का नाम श्रीयुत राय साहव लाला श्रीलक्ष्मीनारायण जी तथा 
माता जी का नाम श्रीमती श्पुङ्गारा देवी था । आपका परिवार सदा धर्मपरायण, परोपकारी 
तथा श्रीराधाकृष्ण युगल उपासक रहा है । आपके पिताश्री हरियाणा तत्कालीन पंजाब के 
जाने-माने धनाढ्य व्यापारी थे, उनकी सार्वजनिक सेदाओं के सम्मान स्वरूप तत्कालीन बर्ता- 
निया सरकार ने. उनको आनरेरी मजिस्ट्रेट ज्यूरी का सदस्य तथा रायसाहव के पदों से विभूषित 
किया था । रायसाहब लालारतनलालेजी ने बी०ए० को परीक्षा पास की थी । सस्कृत में इनकी 
सदा विशेष रुचि रही । जिसके कारण इन्होंने संस्कृत में विशेष पाण्डित्य प्राप्त कर लियो । 
श्रीमद्भागवत में आपकी बड़ी निष्ठा थी इनको श्रीमद्भागवत के १८०० श्लोक कण्ठस्थ थे । १७ 
वर्ष की आयु में हौ आपका विवाह श्रीमती कलावती देवी से हुआ था। 


„ सनु १९११ में आप अपने पैतृक व्यापार में .संलग्न हो गये । उस समय: आपका 
व्यापार बेरी; रोहतक; दिल्ली, कलकत्ता, करीम गंज (आसाम), अहमदाबाद तथा बम्बई आदि 
स्थानों में बहुत ब्यापक रूप से,श्रीरामगोपाल लक्ष्मीनारायण के नाम से अनाज, आढ़त तथा 
बैंकर्स का काम चलता था । 

सन्‌ १९३८ :में आफ्ने बेरी में एक महिला अस्पताल खुलवाया तथा वैश्यकालेंज 
रोहतक में एक कमरे का उद्घाटन किया ।. इनका सौहार्द, समाजसेवा के भाव को देखते हुए 
तत्कालीन भारत के वायसराय ने सन्‌ १९४० में आपको रायसाहब पद से सम्मानित किया । 


इस व्यापार तथा “सामाजिक सेवाओं में निरत रहने पर भो शेशव अवस्था से ही 
आप युगल किशोर श्रीराधामाधवःकी सेवा में सराबोर रहते थे । श्रीब्रजभूमि के प्रति इनका 
भक्तिभाव, अटूट श्रद्धा, विशवास'अस्तिम समय तक अखण्ड बना रहा । सन्‌ १९४१ से १९५६ तक 
आपने अधिकतर: नंन्दगांव में 'हीवास किया । उक्त अवधि में आपने वहां अपने परिवार 
वालों के सहयोग से मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया । मन्दिर में दो विशाल दरवाजे-नन्दपोल व 
सिंहपोलं के नाम से बनवाये तथा' जगमोहन: के - चारों तरफ संगमरमर बरण्डा बनवाया सन्‌ 
१९४५ में आप वृन्दावन पधारे, जहां पुरोहित पाडा में आपने बृहद धमशाला का निर्माण 
कराया । 

सन्‌ १६५० में जब आप ६१.वष की आयु फे हुए तब से आप भारतीय वैदिक पर- 
म्पराओं का अनुसरण करते हुए वानप्रस्थ आश्रम का अवलम्बन कर अपने बृहत्‌ व्यापार तथो 
घर गृहस्थी को आसक्ति छोड़कर क्रीधाम वृन्दावन में निवास करते हुए प्रियाप्रियतम श्री राधा- 


+ 


साधव युगल किशोर नाम रूप धाम. लीला कें अनुचिन्तन में ही तल्लीन रहने लगे । 


यों तो आपका भगवान्‌ श्रीकृष्ण में शेशवसे ही आकर्षण था । भगवान्‌ श्रीमन्नारायण 
के समस्त रूपों में वृन्दावनेशवर श्रीकृष्ण रूप पर आपका सर्वाधिक आकर्षण तथा अनुराग - 
था। आप भगवान्‌ के वृन्दावनेश्वर रूप को सर्वातिशायी मानते थे । इसी तरह उपासना के 
समस्त भावों में आपका गोपीभाव में सर्वाधिक आकर्षण था, गोपीभाव को आप सर्वातिशायी 
मानते थे । यद्यपि ब्रज में गोपियों की संख्या असंख्य है । किसी के मतसे तीन करोड़, किसी के 
मतसे छ: करोड़, किसी के मत से सौ करोड़, तथापि नित्यसिद्धा-साधनसिद्धा भेद से गोपियों के 
दो भेद आप मानते थे। साधनसिद्धा गोपियों के चार भेद-मुनिरूप।, श्रुतिरूपा, देवरूपा तथा 
लौकिका आपने माने हैं। 
इसप्रकार गोपीजनों के अनेक भेद प्रभेद होनेपर भी दो यूथ परम श्रेष्ठ आपने माने 
हैं। एक चन्द्रावलीका यूथ दूसरा राधायूथ । इनमें राधा भावको मदीया तथा चन्द्रावली भावको 
त्वदीया बताकर आपने मदीय राधाभाव का सर्वश्रेष्ठ भाव अपनी प्रेम उपासना नामक पुस्तिका 
में बताया है। आपके गोपियों की दो भावनाऐ बताई हैं-- एक कृष्ण-सज्भाभिलाषिणो दूसरी 
तत्सुख-सुखित्व-भाववती । दूसरी भाववती गोपियों के आठ यूथ हैं जिस आठ यूथों को आठ 
यूथेश्वरियां क्रमशः ललिता, विशाखा, चम्पकलता, चित्रा, तु गविद्या, इन्दुलेखा तथा रङ्गदेवी 
जी हैं । ये सब की सब यूथेश्वरियां तत्सुख सूखित्वभाववती हैं । इन्हीं की भावनाओं से ओतप्रोत 
भाव श्रीमहावाणी का भाव है, अतः श्रीमहावाणी रस का सर्वश ष्ठ ग्रन्थ है, ऐसा मानकर 
आपने आजीवन श्रीमहावाणी को अपना आराध्य ग्रन्थ माना । तथा अन्तिम समय तक रसिक 
राज राजेश्वर जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्रीहरिव्य।स देवाचार्य रचित महावाणी को रस साधना 
का सर्वोपरि ग्रन्थ मानकर तदनुसार प्रियाप्रीतम की भ [वना में आप तल्लीन रहे । सतत महा- 
वाणीजी की भावना में तल्लीन रहने,अहमिश उसका स्वाध्याय, मनन अनुचिन्तन करते रहने के 
कारण आपको जो महावाणी का दिव्य प्रकाश प्राप्त हुआ दिव्य अनुभूति हुई उसे आपने साधक 
जगत्‌ की मंगल भावना के कारण अपनी व्याख्या के रूप में व्यक्त की । 
आप महान्‌ संत थे, महान्‌ रसिक थे, निकुञ्ज रसके अनन्य उपासी थे, सम्प्रदाय के 
गौरव थे । आपका व्यक्तित्व महान्‌ था आप वस्तुतः महान्‌ भागवत थे। आपसे जो भौ 
मिलता, वह आपका शान्त स्वभाव, आपकी नग्नता, आपकी रसिकता तथा ब्रजनिष्ठा को देख- 
कर नतमस्तक हुए बिना नहीं रहता । अपने भोगविलासमय घर के शाही जीवन को 
छोड़कर आपने ब्रज में आकर जो तपोमय जीवन बिताते हुए सेवा एव तपस्या का जीवन 
बिताया यह न केवल बड़े-बड़े सेठ साहुकारों के लिये ही अपितु संत-महात्माओं के लिये भी 
अनुकरणीय रहा । 
आजीवन रस साधना में व्यापृत रहते हुए आपने १६७१ में प्रियाप्रियतम के अस- 
मोध्व॑ सौन्दर्यं माधुर्यं तथा लीलाविलास का चिन्तन करते हुए अपनी इह लीला को समाप्त कर 
सदा-सदा के लिये निकुञ्ज लीला में लीन हो गए । 
आपके द्वारा सम्पादित विविध पारमाथिक, सामाजिक तथा साहित्यिक सेवाओं का 
विवरण निम्नांकित है-- 
(१) श्रीनन्दगांव के मुख्य मन्दिर में आपने श्रीश्रीजी के विग्रह की प्रतिष्ठा कराई । पहले 
श्रीजी का विग्रह मन्दिर में नहीं था, आप के ही प्रयास से यह मंगलमय कार्य हुआ । 


(२) श्रीजी शयनकक्ष भी मन्दिर में आपके प्रयास से अलगं बनवाया गया । 

(३) नन्दवावा की गौशाला भी आपने अलग बनवाई । |. 

नन्दभवन के अन्दर चाँदी, सोना के दरवाजे तथा सिंहासन भी आपकी ही प्रेरणा से 

परिवार वालों की सहायता से बनवाये गए । 

(५) आपने वैश्य सामाजिक महाविद्यालय-ट्रस्ट भिवानी के संस्थापक ट्रस्टी के पद को भी 
२६।६।४ से १४।६।७४ तक सुशोभित किया । 


¥ 


ee 


साहित्यिक 


(१) आपने प्रेम सम्बन्धी एक छोटी-सी पुस्तक 'प्रेम उपासना' लिखी जो सं० २०२२ वि०स० 
में प्रकाशित हो चुकी है। 
(२) चाचा वृन्दावनदास जी द्वारा विरचित 'लाइसागर' नामकी पुस्तक भी आप के प्रयास 
से ही प्रकाशित हुई।' 
) बृहद्‌भागवतामृत का हिन्दी अनुवाद अपने प्रकाशित कराया । 
(४) श्रीमहावाणीजी की प्रस्तुत टीका की आपने रचना की । 
) वृन्दावन के रसिकों में प्रसिद्ध समाजगायन में आपकी बड़ी निष्ठा थी और समाज 
गायन की भी आपने एक पुस्तक लिखी । 
इस तरह आपका सम्पूर्णजीवन त्याग, तप, सेवा तथा भगवत्‌ साधना में व्यतीत 


हुआ । आप आध्यात्मिक जगत्‌ के देदीप्यमान रत्न थे । वास्तव में ऐसे ही महापुरुष देश तथा 
राष्ट्र के गौरव होते हैं । ऐसे रसिक शिरोमणि को शत-शत अभिनन्दन । 


श्रीकृष्णार्पणमस्तु 
श्रीकृषणजन्माष्टमी पं० वैद्यनाथ झा 
२०५० वि० सम्बत्‌ शास्त्र घूड़ामणि राष्ट्रपति पुरस्कृत पूवं प्राचाये 


श्रीनिम्बाकं सं० म० विद्यालय वृन्दावन 
भू० पूर वेदान्ताध्यापक 

जगद्गुरु मिम्बार्काचार्य श्रीश्रोजी महाराज 
सलेमाबाद-राजस्थान 


र 


1 श्रीनन्दरायजी सदा सहाय ॥ 


श्रीनवलेविहारीलाल नी बेरीवाला 
व्यक्तित्व; कृतित्व 


आनन्दकन्द भगवान्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन की अहैतुकी कृपा से महावाणी ग्रन्थ सुधी पाठकों, 
सन्तों के करकमलों में प्रस्तुत है । प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशक श्रीतवलबिहारीलालजी गोयल सुप्रसिद्ध 
व्यवसायी, धामिक-प्रकृतिं-निष्ठ, भजनरत' सद्गृहस्थ हैं-भौतिकतावादी आज के युग . में एक 
विशाल ग्रन्थ-सेवा सम्पादन इस बात का सहज ही परिचय प्रदान करता है । 


| आपका जन्म प्रतिष्ठित धार्मिक परिवार के एक सद्गृहस्थ दम्पति ' श्रीआत्मारामजी 
एवं श्रीमती इमरती देवी जी के सुपुत्र रूप में दिनांक ७-८-३२-को हुआ । प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ आप अपने पैतृक व्यवसाय में व्यस्त रहे एव्र मेहनत एवं ईमानदारी के साथ अपने 
व्यापार एवं प्रतिष्ठान की साख में दिन दूनी रात चोगुनी बृद्धि कर अपार धन सम्पत्ति, यश, 
वैभव को प्राप्त किया । ८ वर्ष की आयु में आपका यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न हुआ । १३ वर्षं की 
आयु में श्रीमन्निम्बाकं सम्प्रद्राय के ५० वें आचार्य स्वामी श्री १००८ श्रीदम्पति शरण देवाचायंजी. 
महाराज से आपने मन्त्र दीक्षा प्राप्त की । | 
, १६ वर्ष की आयु में धार्मिक एवं प्रतिष्ठित परिवार की सुकन्या शकुन्तलादेवी से आपका 
परिणय हुआ'। इस सफल परिणय का प्रत्यक्ष फल आज भी आपके परिवार में देखने को मिलता 
है । आपकी अर्धांगिनी (शक्ति एवं शक्तिमान की भांति) सदेव ही आपके प्रत्येक कार्य में सहयोग 
करती हैं | आपके घर में परिवार की परम्पराओं के अनुकूल ही एक सुपुत्र यशोदातन्दन का जन्म 
: हुआ, जो कि व्यवसाये व्यापार आदि का समस्त कार्य देखते हँ । 1 (9 
| व्यापार व्यवसाय के मध्य आप कलकत्ता, अहमदाबाद, बम्बई, करीमगंज आदि 
नररों में रहे एवं व्यापार को विस्तार प्रदान किया । अब इस समय आप स्थायी रूप से दिल्ली में 
सपरिवार नित्रास कर'रहे हैं। आपने प्रारंभिक अवस्था से अपनी ५८ वर्ष की आयु तक अत्यधिक 
'दक्षता. से व्यवसाय किया एवं अब विगत ४-५ वर्षों से सारा दायित्व अपने सुपुत्र को प्रदान कर 
अपना समय समाजसेवा एवं धामिक कार्यों में व्यतीत करते हुए भजन-रत रहते हैं। 


समय-समय पर बृहद्‌ सन्तसेवाओं का आयोजन, तीर्थ भ्रमण एवं द्वार पर पधारे 
याचक की यथा शक्ति सहायता के साथ-साथ विभिन्न तीर्थो में आपके द्वारा बहुत से बृहदु धार्मिक 
एवं जीर्णोद्धार परक कार्य हुए हैं एवं अब भी चल रहे हैं-- 

श्रीनन्दयांव में स्थित श्रीनन्दभवन के स्वर्ण चांदी के समस्त द्वार, झूले, रथ आदि 


मा 


की मरम्मत एवं पालिश की सेवा आपके सहयोग से सम्पन्न हुयी। मन्दिर के समीप स्थित 
विशाल धर्मशाला का जीर्णोद्धार आपने कराया । 

वृन्दावन में स्थित श्रीरतनलाल बेरोवाला द्वारा निमित धर्मशाला का जीर्णोद्धार व 
आधुनिकीकरण आपने कराया जिसमें श्रीवृन्दावन में पधारने वाले अतिथियों के निवास की उत्तम 
व्यवस्था है । 

बेरो में लगभग ११३ वर्ष प्राचीन एवं विशालतम मन्दिर धर्मशाला, पाठशाला एवं क्रूप 


का जीर्णोद्धार आपने अपनी देख रेख में सम्पन्न कराकर वहाँ एक नवीन वातावरण का निर्माण 
किया है। 


आप बेरी स्थित बेरी गौशाला के उपप्रधान हैं एवं वहां की ब्यवस्था-सम्पत्ति आदि 
का दायित्व सम्पूर्ण रूप से आप पर है । | 


इस सबके अतिरिक्त एक विशिष्ट धन के आप भगवत्कृपा से धनी हैं । वह है हस्तरेखा 
सान । आप केवल कल्याण या अभिरुचि की भावना से जिज्ञासुओं के हाथ देखते हैं एवं हस्त-रेखाओं 
के माध्यम से व्याबहारिक एवं पारमाथिक कुशल क्षेम बताते हैं । अनेकजनों को आपने हस्तरेखा के 
आधार पर भगवत्‌ पथगामी बनाया है एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन किया है । 

मानव को. स्वाभाविक प्रवृत्ति है संग्रह की । आपने अनासक्त भाव से जहां सांसारिक 
धन सम्पदा का अर्जन संग्रह किया-वहां आपके पास स्वयं शङ्कुर स्वरूप रुद्राक्षों का भी अपार संग्रह 
है । एक मुखी आदि कुछ रुद्राक्ष जो कि दुर्लभ हैं एज लोप हो गये हैं, वे आपके संग्रह में अनेकों की 
संख्या में विद्यमान हैं। इन सभी के अतिरिक्त परम सरल, मृदुभाषी, दीन एवं सुदृढ़ व्यक्तित्व के धनी 
आप में अनेकों गुण विद्यमान हैं। 


वेसे भी 'यस्यास्ति भक्ति भगवत्यकिचना सर्वे गुणेस्तत्र समासते सुरा: । अर्थात्‌ जो 


. भगवान्‌ का अकिचन भक्त होता है, उके हृदय में समस्त गुणों के अधिष्ठातृ देवता वास करते हैं । 


अतः यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि आप धामिक परिवार में जन्मे युगल उपासना रत 
एक उच्चकोटि के भगवद्‌ भक्त हैं । | 

सर्वेश्वर भगवान्‌ के चरणों में प्रार्यना है कि आपको दीर्घायु प्रदान करें । जिसमे 
जनकल्याण एवं धामिक तीर्थस्थलों का सेवा कायं अनवरत रूप से चलता रहे एवं इनके सुपुत्र एवं 
परिवारीजन भी उसी पथ फे अनुगामी बनें । 


--गिरिराज प्रसाद 
दहनाचायं 


*** प्रकाशकीय 


अखिल राज राजेश्वर श्रीश्यामाश्याम की अहैतुको कृपा से श्रीमहावाणो जी पाठकों के 
कर कमलों में प्रस्तुत. करते हुए मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ । मेरे पूज्य ताऊजी ने गृहस्थ में रुचि 
त्याग कर श्रीवृन्दावन में वात्ष करते हुए विभिन्न सन्त महात्माओं विद्वानों का सत्संग क्रिया । फल 
स्वरूप महावाणी के विषय रस सिद्धान्त का गूढ़ अध्ययत कर इन्हें हृदयंगम किया । और इस विषय 
में उन्हें जो अतुभव एव अनुभूतियां हुई, उन्हें वे लेखनोबद्ध करते गये । महावाणी में जो गूढ़ विषय 
थे उन्हें पूज्य ताऊजी ने सरलभाषा में प्रस्तुत कर साहित्य एवं सन्त समाज को एक अभूतपूर्व सेवा 
की । उनकी हा दिक इच्छा थो कि यह ग्रन्थ प्रकाशित हो और इस्त विषय में उनको मेरे साथ कई 
बार चर्चा भी हुग्री । उन्हीं की इस इच्छा एवं आदेश को पूर्ण करने की प्रेरणा जागृत हुयी श्रीधाम 
वृन्दावन में ही । 

इस सन्दर्भ में जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्री श्रोजो महाराज के दशनाथ मैं निम्बग्राम गया 
एवं महाराज श्री से वृत्तान्त निवेदन किया । महाराज श्रो ने आशीर्वाद ही नहीं कृपायुक्त आदेश भी 
प्रदान किया कि यह एक अभूतपूव कार्य है इसे यथाशोघ पूर्ण करने में हो सभी का कल्याण है । 


महाराज श्री के दिव्य शक्ति युक्त आशीष एवं सन्तो को कृपा से यह्‌ एक बृहद्‌ सेवा मुझ दीन 
को माध्यम बनाकर प्रभु ने सम्पादित करायी है । इस ग्रन्थ के प्रकाशन के उपरान्त मैं पुनः महाराज 
श्री के चरणों में मगसिर सुदो पुर्णिमा मंगलवार के दिन सलेमावाद गद्दी पर उपस्थित हुआ । महा- 
राजश्री की अहैतुकी कृपा के कारण ही रात्रि में महाराज श्री ने निजमहल में दशत प्रदान करते हुए 
कार्य के सम्पादित होते पर अनेक आशीष प्रदान करते हुए इसके विमोचन को स्वोकृति प्रदान कर 
मुझे सदेव के लिये. ऋणिया बचा लिया । साथ ही महाराजश्री ने आदेश दिया कि इस ग्रन्थ का 
प्रचार-प्रसार भारत में नहीं विश्व में होना चाहिये । सन्त गुरु कृपा से मैं तन मन धन मे इस प्रयास 
में सफल होने की कोशिश करूंगा । 


मैं तो केवल निमित्त हूँ, इस कार्य के सम्पादन में मुझे अनेक सन्त-महन्त गुरुजन पारिवा- 
रिक जनों का सहयोग प्राप्त हुआ है । बगीचे वाले महाराज जी महन्त श्री ललिताशरण जी महाराज 
एवं आपके योग्य शिष्य स्वामी श्रीगोपाल शरण देवाचायं जी महाराज को पुनः-पुनः प्रणाम करता 
हुँ उन्हीं की प्रायोगिक सहायता एवं मार्गदर्शन एव मंत्र जाप से इसका प्रकाशन सम्भव हो सका । 


हरयाणा सरकार के सम्मानीय प्रेस एडवाइजर (राजनीति) एवं अ० भा० ब्राह्मण 
महासभा दिल्ली के अध्यक्ष श्री मांगे राम जी शर्मा का अत्यधिक सहयोग प्राप्त हुआ है। प्रकाशनः 
के पश्चात्‌ ग्रन्थ के प्रचार प्रसार हेतु आपने सर्वथा सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की है । श्रो१००८ 
जयराम दास पंचायती गौशाला बेरी के प्रधान श्री देवेन्द्र स्वरूप जी ब्रह्मचारी का आशीर्वाद सदव 
मेरे साथ रहा है पूज्य ताऊजी भक्तवर श्रोरतनलाल जी बेरीवाला के जीवन-परिचय सम्पादन हेतु 
मैं शास्त्र-चुड़ामणि परम विद्वान्‌ श्री पं० वैद्यनाथ जी झा की हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन में गोयल चैरिटेबिल ट्रस्ट ने अपना उदार आथिक सहयोग प्रदान 
किया है । यह ट्रस्ट प्रकाशक के पिता श्रीआत्माराम गोयल की स्मृति में स्थापित किया है एवं 
इसकी चेयरमेन श्रीमती शकुन्तला देवी गोयल हैं । 

अपनी धर्मपत्नि श्रीमती शकुन्तला देवी ने भो मुझे अन्य सांसारिक कार्यो के साथ-साथ 
इस कार्य में सहयोग किया है । मेरे चि० सुपुत्र यशोदा नन्दन को मेरा पुनः पुन: आशीर्वाद है । 
वह आज के सुपुत्रो से नितान्त भिन्न परमाज्ञाकारी, वैष्णव व भक्त है । व्यापार में व्यस्त रहते हुए 
भी धर्म एवं वष्णवता के रुचिवान्‌ है एवं मेरे द्वारा प्रस्तावित समो धार्मिक कार्यों में पूरो निष्ठा 
से सहयोग प्रदान करता है । | 

अन्त में प्रेस के संचालक मेरे स्नेहपात्र चि० गिरिराज नांगिया को मैं आशीष देता हूं । 
गिरिराज ने मुद्रण के साथ-साथ प्रूफ एवं सम्पादन में भो यथोचित सहयोग प्रदान किया है । 

इसके अतिरिक्त इस धर्म-कार्य में मुझे जिन-जिन सज्जनों, परिवारी जनो का सहयोग 
मिला है मैं हृदय से उनका कृतज्ञ हूँ । | 


ग्रन्थ में नुटिनविच्युति की क्षमा प्रार्थता सहित-- 
| --नवलबिहारी लाल बेरीवाला 


आशीष-कामनमा 


--पशोदानन्दन गोपल 
सुपुत्र : श्रौतवलबिहारी लाल जो बेरीवाला 





मेरे लिये बड़े ही सौभाग्य काविषय है कि इस दिव्य ग्रन्थ के 
प्रकाशन में किचित्‌ सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ | इस महत्‌ कार्येमें स मी 
पूज्य जनों के मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिये मैं प्रणाम करता हूँ, एवं सभी 
से विनीत प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीष प्रदान करे जिससे मैं अपने 
पूर्बज एवं पिता श्री के दिखाये मार्ग पर चल सकने में समर्थ हो सक । 


महावाणी का रस सिन्दान्त 


--श्रोगोपालशरण देवाचार्य 


राधां कृष्ण स्वरूपां वे कृष्णं राधा स्वरूपिणम्‌ । 
कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपां सदा भजे॥ 


आत्म परमात्म तत्त्व रस रहस्य के निर्णायक वेदान्त वाक्यों में परम तत्त्व को निरतिशय 
आनन्द, भूमा सुख, तथा निरतिशय प्रेमास्पद माना गया है। जैसा कि औपनिषद वाक्य है--“यतो 
वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह' 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन’ 'नालब्ध्वा सुखं 
करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति, भूमव सुखम्‌, यत्र नान्यत्‌ पश्यति, नान्यच्छृणोति नान्यद विजानाति 
स भूमा 'तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रात्‌ प्रेयो वित्तात्‌ प्रेयोऽन्यस्माच्च सवस्मात्‌' इत्यादि । 


वह्‌ निरतिशय आनन्द सर्वातिशय रसरूप है और वह रस “सर्वकाम: सबंगन्धः सवंरसः' 
श्रुतिके भनुसार सर्वरस होने पर भी सर्वोपरि रस श्खु'गार रसात्मक है । क्योंकि रसों में उज्ज्वल रस 
सर्वातिशायो माना गया है। वह रस द्विदलात्मक है । वृन्दावन योगपीठ पर इस दिव्य ध्यू गार 
के आलम्बन प्रिया प्रियतम श्रीराधा माधव हैं । प्रेम पुलिन यमुना पुलिन पर अवस्थित सच्तिदा- 
नन्दमय वृन्दावन इसका उद्दीपन विभाव है । 


इस रसका सम्यक्‌ समास्वादन माधुय उपासना, रसोपासना, किवा सखीभाव उपासना 
द्वारा रासेश्वरी श्रोराधा को अकारण करुणा से श्रीधाम वृन्दावन में ही सभव है । जेसाकि रसिक 
महानुभावों का कथन है-- j 


अनाराध्य राधा पदाम्भोजयुग्ममनासेव्य वृन्दाटवीं तत्पदाड्कुम्‌ । 
असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान्‌ कुतः श्याम सिन्धो रसस्यावगाहः ॥ 


इस दिव्यातिदिव्य रसमयी उपासना के गुह्यतम रहस्य एवं माधुर्यमयी पद्धति के 
परिज्ञान के लिये श्रीधाम के रसिक मूर्धन्य सन्तों श्रीहरिव्यास देवाचार्य, श्रीस्वामी हरिदासजी, 
गोस्वामी श्रीहित हरिवंश महाप्रभु प्रभृति प्रिया प्रियतम की अन्तरंग सखी स्वरूपाओं की वाणियों 
का सप्रेम नित्य स्वाध्याय तथा ततु सम्प्रदायानुगत साधक्रो की शान्तिदायिनी सुसंगति नितान 
आवश्यक है । 


यद्यपि रसोपासना माधुर्ये उपासना किवा सखी भाव उपासना का बीज अनादि अपौ- 
रुषेय निखिल ज्ञान विज्ञानागार मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेद में ही निहित है। रसोपासना का मुल 


लाका 
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आधार 'रसो वे सः” यह प्रसिद्ध श्रतिवाक्य ही है । पुराणों तया पाञ्चरात्र संहिताओं में भी इसका 
बृहृद्‌-वर्णत उदाहरण तथा प्रामाणिकता से समर्थेन हुआ है । फिर भी कहना न होगा कि हिन्दी के 
स्वाणम भक्ति कालमें सगुण भक्ति शाखा के वृन्दावनोय रसिक संतों द्वारा विरचित मन्त्र स्वरूप 
वाणियों में जैसा सरस आकर्षक तथा आह्वादक निरूपण हुआ है, वेसा विस्तृत तथा माधुर्यमय चित्रण 
पौराणिक किवा पाञ्चरात्रिक संहिताओं में हष्टिगत नहीं होता । 

इन वाणियों में भी रसिकराज राजेश्वर निम्बार्काचार्य जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्रीहरि- 
व्यास देवाचार्यजी महाराज द्वारा विरचित महावाणी यथा नाम तथा गुण है। इस सदी (बीसवीं) 
के वृन्दावन के मूर्धन्य रसिक अशेष. वाणी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌ आजीवन वृन्दावन रजसेवी 
नित्य लीलालीन ब्रजविभूति बाबा श्रीप्रिया शरणजी महाराज कहा करते थे कि इसका जैसा उदात्त 
स्वरूप, जैसा असमे ध्वे चित्रण तथा याहश युगल किशोर प्रियाप्रियतम श्यामा श्याम के असमोध्व 
सौन्दर्य माधुर्यं एवं लीला विलास का जीवन्त चित्रण महावाणीजी में हुआ है, ऐसा अन्य किसी वाणीमें 
नहीं । ऐसा कहते हुए बाबा अपने प्रवचनमें भावाभिभूत हो जाते थे । उनको सम्पूर्ण महावाणी कण्ठस्थ 
थी । आप नित्य महावाणी जी का पाठ करते थे । उनका वेद, उनकी गीता उनका सर्वस्व महावाणी 
जी हो थीं । ॥ 

इस संदभै में ज्ञातव्य है और प्रसन्नता की बात है कि ब्रजभाषा की इस रसमयो मन्त्रमयो 
बृहृदुवाणी महावाणी का रमं चिन्तन, रस सिद्धान्त, माधुर्य उपासना तथा युगल स्वरूप निहूपण सब 
श्रौतसिद्धान्तानुरूप है, पुराणों, पाञ्चरात्रों एवं समस्त वैष्णव तन्त्रोंके मान्य सिद्धान्त के सर्वथा अनुरूप 
हैं। इस रहस्य को हमारे प्रातः स्मरणीय रसिक राज राजेश्वर पूर्वाचार्य श्रीहरिव्यास देवाचार्य जी ने 
अपनी प्रेममयी उपासना द्वारा युगल तत्त्व, तथा लीला विलास का. साक्षात्कार करके भाषा ग्रन्थ 
के रूप में विस्तार पूर्वक वणन किया है । इसके विभिन्न सुखों में प्रतिपादित उपासना प्रकार, सेवा 
प्रकार, ध्यान वर्णन, पीठ वर्णन, विलास चिन्तन सब शास्त्रानुयायी है, जिसका संकेत श्रीआचार्य 
चरण ने स्वयं “निगमागम को सार वेद तन्त्र को मन्त्र जो भारी' कहकर स्वयं किया है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के टीकाक्रार रसिक शिरोमणि गोलोक वासी लाला श्रीरतनलाल जी ने . 
भी अपनी टीका में महावाणी प्रतिपाद्य सिद्धान्त को सर्वत्र शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत कर इसे शास्त्रोय 
सिद्ध किया है।इस विषय में सर्वाधिक विवेचन हमारे सम्प्रदाय के उद्भट विद्वान्‌ 
दं ताहंत प्रस्थान के अद्वितीय परिष्कारके आबाल कृष्ण रसिक श्रीयुग्म तत्त्व 
समीक्षा आदि ग्रन्थों के निर्माता दार्शनिक सार्वभौम नित्य लीलालीन मैथिल पं० श्रीभगीरथ 
जी झा ने अपनी श्रोयुग्म तत्त्व समीक्षा के महावाणी विचार प्रकरण के स्वतन्त्र रूप से एक विस्तृत 
निबन्ध लिखकर महावाणी के रस.दर्शन को अनेकानेक श्रुति, स्मृति-तन्त्र के अकाट्य प्रमाणों द्वारा 
किया है, ज़िसमें उन्होने बड़े विस्तार से क्षीमहावाणीजी के विभिन्न प्रकरणों के रसमय पदों को उद्धृत 


कर महावाणीकी उनकी मान्यताको शास्त्रीय प्रंमाणों द्वारा सम्प्रदायके रस सिद्धान्त को सर्वथा शास्त्रीय 


किया है, जो उनका सम्प्रदाय के लिये महान्‌ उण्कार है । 

साम्प्रदायिक रस 'सिद्धान्त को निगमातीत कहकर इसका उत्कर्ष मानने वाले महानु- 
भाव भ्रम में हैं। सनातन सिद्धान्त के अनुसार वेद-मूलक मान्धता कथमपि उपादेय नहीं 
होती । इसी तरह रसोपांसना या नित्य बिहार उपासना अमुक काल से ही चलो है 
अमुक आचार्य ने ही प्रकट किया है, इससे पहले नहीं थी, इत्यादि भावनाएं भी अज्ञान 


मूलक है, यह धारणा प्रतिपाद्य तत्त्व की उत्कर्षाधायक्र नहीं अपितु अपकर्ष जनक ही होती है । वैदिक 
संस्कृति में जिस मान्यता की अनादि परम्परा होती है, श्रौत परम्परा होती है, शिष्य परम्परा 
होती है बह मत मान्य होता है, ग्राह्य होता है । 


हम यहाँ महावाणी जी के कतिपय अशों को ही उद्धत कर महावाणी को रस सिद्धान्त 
दिग्दशन कराने का लघु प्रयास कर रहे हैं । महावाणी के उपक्रम में पहला वाक्य है-- 


राधांकृष्ण स्वछूपां व कृष्णं राधास्वरूपिणम्‌ । 
कलात्मानं निकुञ्जस्थ गुरुरूपं सदाश्रये ॥ 


उक्त श्लोक में केवल राधां कृष्णस्वरूपां वे अथवा केवल कृष्णं राधा स्वरूपिणं कहने पर 
एकमें अ शित्व दूसरे में अ शत्वक्रा भ्रम होने के कारण आपने युगल किशोर में सर्वथा साम्य एवं 
एकरूपता निर्धारण हेतु व्यतीहार में कृष्णं राधा स्वरूपिणं कहा तथा “एक स्वरूप सदा द्व नाम 
का सिद्धान्त प्रतिपादन किया । सिद्धान्त हृष्टि से युगल में तारतम्य को अपराध बताया । "ऐसा 
कहकर आपने आद्याचायं महामुनीन्द्र निम्बारक भगवान्‌ के शास्त्र सम्मत पथ का अनुसरण किया । 
भगवान्‌ निम्बारक ने अपने साक्षात्‌ शिष्य श्रीऔदुम्बराचाय को कहा-- “य: कृष्ण संव राधाया 
राधा कृष्ण एव सः। अनयोरन्तर्दशो संसारान्न विमुच्यते । तथा 'कल्लोलके वस्तुत एक छूपकी 
राधामुकुन्दौ समभाव भावितौ। यद्वत्‌ सुसम्पृक्त निजाकृती ध्रूवावाराधयामा ब्रजवासिनौ 
सदा । 


इसी तरह वेदाम्त कामधेनु में आद्याचार्यं चरणने (अगे तु वामे वृषभानुजां मुदा बिराज- 
माना मनुरूप सौभागाम्‌ श्लोक के 'अनुरूप सौभागाम्‌' इस अंश के द्वारा युगलतत्त्व को सर्वथा समान 
माना है । महावाणीकार अपने आद्याचार्य के इमी सिद्धान्त का अनुसरण सहज सुख के उपक्रम में 
कहा--"एक ही द्वैजु छै एक ही दीप हि दिन किहि सोचे निपुणहि करि सुटोरी । श्री हरित्रिया द्रशे हित 
दोय तन दर्शवत एक तन एक मन एक दोरी ।” इसी तरह पुरुषार्थ बोधिनी उपनिषद्‌ में कहा है 


श्रीराधाकृष्णयोरेक-मासनपदूम एकाबुद्धिरेकं मनः एक ज्ञानमेक आत्मा एक पदमेका- 
कृति एक  ब्रह्मतयाऽसनं हेम मुरलिका वाद्य हेमं पद्यम्‌ । 


कलात्मानमु-कला से आपने कामकला, श्रूगार कला, रतिकला का भाव लिया । इस 
प्रकार काम कला काम का सर्वान्तिम पर्यवसान बताया यानी काम बीज (क्लीम्‌) जेसाकि पद्म 
पुराण में बताया--अहं च वासुदेवाख्यो नित्यं काम कलात्मकः । इस प्रकार कामकला या कलात्मानं 
के द्वारा युगल को आपने कामबीज रूप में स्मरण किया । और कामबोज को युगलात्मकता या युगल 
विलासिता का चित्रण बृहद गौतमीय तन्त्र में निम्नांकित रूप में किया गया है-- 


ककारः पुरुषः कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह: । 
ईकार: प्रकृती राधा नित्यं वृन्दावनेश्वरी ॥ 
लश्चानन्यात्मकः प्रेमसुखं च परिकीतितम्‌ । 
चुम्बनाश्नेष माधुर्य विन्दुनाद समीरितम्‌ ॥। 


यहाँ कामबीज के ककार से सच्चिदानन्द विग्रह श्रीकृष्ण ईकार से महाभाव स्वरूपिणी 

वृन्दावनेश्वरी श्रीराधा 'ल' से प्रेमसुख तथा बिन्दुनाद से युगल का लीला विलास-आलिंगन चुम्बन 
का चिन्तन होता है । काम बीजात्मक होने से युगलमें प्रणवात्मकता भी व्यक्त हो जाती है । जेता कि 
'क्लीमोकारयोरेकत्बं पठयते ब्रह्मवादिभिः’ इस गोपाल तापिनी वाक्य से स्पष्ट है । कलात्मकत्व कथन 
से 'उतामृतत्वस्येशानः' 'त्रिपादूध्वं उदेत्‌ पुरुष: 'तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय 
विद्यते' इत्यादि परुष सूक्त का परमार्थत्व भी श्रोयुगल किशोर में व्यक्त होता है । जैसा कि गौत- 
मीय तन्त्र में कामबीज को व्याख्या में मंथिल महषि गौतमके प्रति मन्त्र में सम्प्रदाय गुरु देवषि नारदने 
कहा है-- | 

क्लीं कारादसृजद विश्वमिति प्राह श्रृतेः शिरः 
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त्रिपाटूरध्वं उदेत्‌ पुरुषः इत्याहुः प्रथमा गिरः 
बीजोच्चारण मात्रेण चित्स्वभावः प्रजायते ।। 


इस तरह आचार्य प्रवर श्रीहरिव्यास देव ने अपने आराध्य युगल को कलात्मा (क्लीं) 
कहकर प्रणव: गायत्री तथा पुरुष सूक्त आदि समस्त वैदिक मन्त्रों का प्रतिपाद्य बताया । इन्हीं स 
तथ्यों के तथा साम्प्रदायिक परम्परा के आधार पर 'गायत्रो में राधाकृष्ण” नामक अभिनव प्रकाशित 
ग्रन्थ में भूतपूर्व प्राचार्य राष्ट्रपति पुरस्कृत पं० श्रीवद्यनाथ जी झा ने प्रिया प्रियतम श्रीराधा माधव 
को गायत्री प्रतिपाद्य सिद्ध किया है, जो महावाणी सिद्धान्त के अनुसार है । 


इन्हीं सब बातों को लक्ष्य करके श्रीमहावाणी जी के सिद्धान्त सुख के उपसंहार में कहा 
गया है -'निगमागम को सार तन्त्र को मन्त्र जो भारी' 


निकुञजस्थम्‌-यहाँ निकुञ्ज पद से “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम्‌ परमे 
व्योमन्‌ सोऽशनृते सर्वान्‌ कामात्‌ सह ब्रह्माया विपश्चिता' इत्यादि श्रुतियों के तात्पर्य गोचर अक्षर धाम 
के हृदयभूत वृन्दावन का भी परमान्तरंग, समस्त योगपीठों का अशी योगपीठ कामबीज का विलास 
स्थान कहा जाता है । जिसे गोपाल योगपोठ की व्याख्या में कणिका शब्द से कहा गया है । जेसाकि 
श्री गोपालतापिनी में कहा गया है-- 


'यत्तस्य पीठे हैरण्याष्टपलाशमम्बुजम्‌ तदन्तरालाद्यार्णाखिलबीजं कृष्णाय नम्‌ इति 
बोजाढ्यं स ब्रह्मा ब्राह्मण मायाघ्रांगण गायत्री यथावयालिख्य' इत्यादि । 

इसी श्रुति की व्याख्या में पद्म पुराण पाताल खण्ड वृन्दावन माहात्म्य में पार्वती महेश्वर 
सेवा प्रेम के रूप में कहा-- 


अनन्त कोटि ब्रह्माण्डे तदुबाह्याभ्यन्तर स्थिते, ` 

विष्णोर्धाम परं तेषां प्रधानं वरमुत्तमम्‌ । 

यत्परं नास्ति ` कृष्णस्य प्रियं स्थाने मनोरमम्‌ 
२८ x >< 

यद्‌ यद्‌ परमेश्वर्यं नित्यं वृन्दावनेश्वरम्‌ 

कृष्ण धाम परं तेषां वनमध्ये विशेषतः ।। 


वहाँ अंति विस्तार के साथ वृन्दावन के हृदय स्थान (कणिका) निकुञ्ज धाम का वर्णन 
किया गया है, जो पद्म पुराण के वृन्दावन माहात्म्य में तथा श्रीभगीरथ जी झा द्वारा विरचित 
युग्म तत्व समीक्षा के धाम मयूख प्रकरण में देखा जा सकता है । वही श्रीमहावाणी में निकुञ्ज पद 
से विवक्षित है, केवल लता मन्दिर नहीं । 


निकुञ्ज का योगपीठ में कणिका स्थान के रूप में श्रीमहावाणी में भी बहुत अच्छा वर्णन 
हुआ है । जैसाकि सिद्धान्त सुख के उपक्रम में कहा गया है । 


सूक्ष्म कलरव जन्म पर वेद तंत्र कौ मंत्र । 

श्रीवृन्दावन हरिप्रिया, नित्य विहार स्वतंत्र ॥ 

वेद तंत्र कौ मन्त्र मनोहर श्रोवृन्दावन नित्य विहार । 

सूक्ष्म कलरव जन्य ब्रह्म पर परमधाम कौ परमाधार ॥ 

xX xX >< 

ऐसो निज धाम जा मध्य नित झूमि । अमित दल कमल आकार रहि भूमि । 
मञ्जु मञ्जुल की अष्ट दल पंगति तिन ऊपर संखीन की कुञ्ज सरांगति। 
तेजोमय कणिका अति प्रदेशां। ताके चहुं ओर सरवण प्रदेशा । 


आजु महल के चौक बिच, मणि मण्डल रसपु'ज । 

ता चहुँधां सोगनि बनी, अष्टमो हिनीकु'ज ।। 

मंगल शेल प्रजंन्त लगि, सेवा-सुख इन मांहि। 

रसमणि मोहन महल, भयो कल्पवृक्ष की छांहि ॥ 
> > अट 


आँगन मोहन महल के, मोहन मंडल मंजु । 

ता ऊपर अष्टकोण कौ, सुख सिंहासन रंजु॥ 

कोण कोण प्रत्येक इक, प्रिय प्रमदा-गण संग । 

रुचि अनुसारे सेवहीं, उर अगुराग अभंग ।। 

उत्तर. श्रीरंगदेवि. जू, दिस ईसान सुदेंवि । 

पूरब श्रीललिता सखी, अग्नि बिसाखा सेवि | 

दक्षिन चपके लेत्तिको, चित्रा नैऋति पेखि। 

पश्चिम तुगविद्या सखी, वायुकोंन इदुलेखि॥ इत्यादि 

इस प्रकार गोपाल तापिनी, पुरुषार्थ बोधिनी, दृन्टावन माहात्म्य, श्री ब्रह्म संहिता, 

सनत्कुमार संहिता, ज्ञानामृत संहिता, सनतु कुमार तन्त्र, वृहद्‌ गौतमीय तन्त्र तथा क्रमदीपिका में 
सवं मुख्य योग पीठ रूपी कमल की कणिका शब्द से प्रतिपाद्य निरतिशय आनन्द घन वृन्दावन का 


हृदय स्थान ही महावाणी के रस सिद्धान्त में निकुञ्ज पद से ध्येय तथा गेय माना गया है । इन्ही 
सब बातों को लक्ष्य करके महावाणी में कहा गया-- 


अकळ 
क 


राधां कृष्ण स्वरूपां वे कृष्णं राधा स्वरूपिणम्‌ । 
कलात्म़ानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सद्राश्चये ॥ 


गुरुलूपाभ्‌- यहां गुरु पद से सम्प्रदाय गुरु श्रीसनकादि आचार्य से लेकर श्रीश्रीभट्ट 
देवाचाय पर्यन्त समस्त गुरु अभिप्रेत हैं । वे सभी युगलः किशोर के इच्छा विग्रह हैं जैसा कि सिद्धान्त 
सुख में कहा गया 


उपमा कहत मौन मति होई । 
पिय प्यारी इच्छा वपु जोई॥ 
एक डार की सी सब तोरी। 
तत्पर महल टहल रस बोरी ॥ 


इस प्रकार राधां कृष्ण स्वरूपां वे, इस श्लोक द्वारा श्रीयुगल स्त्ररूप, गुण, माहात्म्य, 
वलास धाम आदि भी सूचित कर तृतीय तथा चतुर्थ प्रकरण में श्रोयुगल कियोर की निरतिशय रस 
रूपता एवं रसिक रूपता करचे हेतु तृतीय सुख के आरम्भ में कहा - 


राधां कृष्णावहं वन्दे रस रूपौ रसायनों 
वृन्दावन निकुञ्जस्थौ नित्य लीला समाश्रितौ 


श्रीमहावाणी के जितने विषय प्रतिपादित हैं उन सबका सार सिद्धान्त सुख नामक 
प्रकरण के अन्त में रसिक शेखर.. श्री आचार्य पाद ने जिन पदों द्वारा प्रदर्शित किया है, वे पद यहां 


पाठकों के आह्वाद के लिये उदुधृत्‌ किये जाते है-- 


“प्रिया शक्ति आह्वादिनी प्रिय आनन्दस्वरूप । 
तन्‌ OE न: नुग्रमगे इच्छासखी अनुरूप ॥ 
कृटिव कोटि समुह सुख रूख लिए इच्छा शक्ति। 
प्राणेशहि प्रमुदावहीं प्रमदावलि अनुरक्ति॥ 
जब तें एए तवहितें ये ये एक अनन्त। 
श्रीवृन्दावन में सदा नित विलास विलसन्त॥ 
सरिता रसश गार की बहति सदा चहु ओर। 
इक्‌ छत राज करें जू श्रीहरिप्रिया युगल किशोर ॥ 
परमातम परब्रह्म करि विस्तारण जग जाल । 
जन पालन जय णय महाराज बिहारी लाल॥ 
महारसरास विहारी लाल वारी जाऊं जय जनपाल । 
निविकार आकारविन शुद्ध ब्रह्म चेतन्य। 
सोइन की निजकेलि को सूक्ष्म कलरव जन्य ॥ 
निविकार आकार परब्रह्म शुद्ध चैतन्य । 
निविशेष व्यापक भयो जिहि जिदंशते जन्य॥ 
पर इच्छा आधीन हैं कीन्हों रस विस्तार । 


जाके एक हि अश करि परमातम अवतार ।। 
अखिल अण्ड व्यापक अरु अखिल अण्ड आधार । 
अखिल अण्ड के ईश हैं हरत करत प्रतिवार ॥ 
एक दोय अरु तीन पुनि चारि पांच बहुरूप। 
धरि धरि लीलाधारहीं आप अपार अनूप॥ 
जाके ए सब होत है सो ये नित्य किशोर | 
श्रीहरिश्रिया शिरोमणि सदा बसौं निशिभोर॥ 
राजधानी मानी मनहिं वृन्दावन विभुरूप। 
सुख दायक नायक सखी सच्चिदानंदस्वरूप ।। 
सखी री सच्चिदानंद स्वरूप । सक्रल सुखदायक नायक भूप । 
श्रीवृन्दावन रजधानी मानी परम अनूप ॥ 
आदि अनादि एक रस अद्भत सदा सनातन रूप ।'' 


उक्त पदों में प्रिया प्रियतम उनको अभिन्न प्राण-स्वरूपा सखीवृन्द, वृन्दावन धाम तथा 
नित्य निकुञ्ज के नित्य प्रकार समस्त प्रकार, रसोपासना या नित्य बिहार उपासना तथा श्रीमहा- 
वाणी का रस चिन्तन या रस सिद्धान्त सब स्पष्टतया कहे गये है । इन्ही पदों के आधार पर 
श्रीमहावाणी में समस्त सुखों सहज सुख, सेवा सुख आदि को व्याख्या एवं चिन्तन करना चाहिये । 


इस सम्बन्ध में विशेष जिज्ञासु रसिक साधकों को महावाणी की प्रस्तुत टीका तथा 
सम्प्रदाय के मूर्धन्य विग्रह दिवगत श्रीभगीरथ जी झा कत युग्मतत्व समीक्षा का महावाणी विचारा- 
ध्याय द्रष्टव्य है । लेख विस्तार के भय से हम यहां एततु सम्बन्धी विशेष व्याख्या करना समुचित 
नहीं समझते । 
अन्त में इतना ही कहकर हम अपने वक्तव्य का विराम लेते हैं जो महावाणो का रस 
सिद्धान्त साधक जगत्‌ के लिये आचायं चरण श्रीहरिव्यास देवजी का दिव्य वरदान है । इति 
श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु । 


स्वामी गोपालशरण देवाचार्य 
गोलोक धाम 

गौशाला नगर 

वृन्दावन 

२६.१२.९२ 
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में रासबिलार साल सते. 
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सामा सजि सब सहर्चार 

अचवन करि श्रीहरिम्रिया, 

पीवत पानी दारिके जुगल, चन्द्रछवि देखि 


चले असभुज दोनि दोउ करी हस गति होनि 


मध्य कालदिन जानिके उन्म,दनि उन्म।दि 
श्रीहरिप्रिया स्वामिनी. प्रणमि पुति प्रणमों, 
मन मोहन मोहन महल पौढे नाय, परक: 


सुख सरसत, वरसत रसे रुचि तरंग नहि पार 


कहत परस्पर सहचरी उर्‌ में. भरी उधाहु 
कोक कला कुल में कुसल कल किशोर 
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कृष्णवल्लभा लाडिलो राधा वल्लभ लाल 
अ'गअंग आभा हरन मन सब सुख सोव 
चक्र वतिनी जोरि यह जोवन प्राण धनीय 
यह सुख मुख कहत न बने 

जेजे आनन्द कम्दनी 

उत्थापन के भोग की 

अचवन अचि मुख वास ले 

अगअ'ग रस रग में 

पराभक्ति रतिवद्धिनी (स्तोत्र) 

नव नव-रंगित्रि भगी जय (स्तोत्र) 
सून्ध्या वंदन समय को | 

तिरखि हरबि श्रीहरिप्रिया 

ऐन मैन सुख सैन दोउ 

या शोभा सम करत कौ 


सिंहासन श्रीहरिप्रिया 


नख शिख सुन्दर वरन वर्‌ 
दुहि प्रकार वीतीजवे 

गुरस परस्पर देत मुख 
अृस्वुज वदनी सहचरी 

निज ईच्छा अनुसारनी 

शूयन अयन सुख सखी जहाँ 
हितु सहचरी हित भरी 

अछन अछन उच्चरहुरी 
देखुत ही हग थकित हु 

अर्ध सर्वरी में रही 

शोभा हृद सोहत सरस 
तिकृसे विकसे वदन विबि 
प्राण प्रियन के जियुन की, 
बिविध भान्ति गुन भेद गति 
इहि विधि रास रहस्य रम्य, 
व्याह बिराजेसेजपरि 
अनहोने सुख ले त्रले 

रुग; रंगीली सहचरि (स्तोत्र) 
कृष्ण रूप श्री राधिका (स्तोत्र) 
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श्रवन सुने स्तव सुचित , १२५ कमल कमल की माल उर सोहें र १६४ 
सुख सों सेज विराजिये . १२५ अलक लड़ीलौ छबीलौ अति रस १६५ 
हत विहारीलाल वलि १२६ मन मोहन बसकारिती १६६ 
तन मन मिलि विहरत दोऊ १२७ हो हो होरी खेलहीं दोउ रसिक : १७० 
अलक लडेंती लाडिली १२८ ज्यो-ज्यों कहों त्यों त्योंहि रंग १७३ 
श्रीह रिप्रिया प्रियाजुहरि १२९ दूने चित चावे चढ़ी बढ़ी १७४ 
सुख फूली आनन्द लता १३० लियें फूल की हाथ में छरी भरी १७५ 
रसिक रंग रेली सवै (दोहा) १३२ ` चहुँओरी गोरीनि के मंडल मध्य १७७ 
हीन श्रद्धा नास्तिक (कुण्डलिया) १३२ र गरगीली आदि दे मिलि सब १७८ 
षट अरु सीस श्लोक (दोहा) १३३ आवो आवो री सकल सहेलि (चांचरि) १८२ 
चार शुभ्रवा माह (कवित्त) १३३ आवो आवोरी मिलि गावो (चैतव झूमका) १८४ 
अष्टकाल सेवा जु सुख (दोहा) १३४ वृन्दावन सहज सुहावनो १८६ 
गारी जिन द्योरो इन्हें ए १८७ 
उत्साह सुख कुजनि कुजनि डोलहीं दिये १८९ 
देवेन्द्र-मौलि-मन्दार १२५ तेसिय संगसुअगना अति : १९० 
जय जय श्रोहितु सहचरी .. १२५ वृन्दावन कल कुज में मंजुल १९५ 
सुरत रग न्हानादि ले अरु | १२५ लडहोरी मिलि खेलहीं दोऊ २०१. 
रसिक रसिकनी सेज पर विविध | १३७ हाहा हो हो ले बले कहत २०५ 
श्रीराधा रसरूपिनी सनो रूप १३९ सहज रंगीली र'ग भरी २०९ 
कमल केलि मिलि करत दोउ १४० नवल निक ज कटीर २१३ 
मृदुमूरति मन भांवते करत कुज १४२ पल बिछुरे न कल परें २१४ 
श्रीहरिप्रिया नित होय में लसो १४३ जय वृन्दावन धाम सब २१५ 
रगरंगीली सहचरी भरी प्रेम - १४४ बिश्रिध कुज वृन्दाबिपिन २१७ 
फूल्यो बृन्दावन फब्यौ फूलफाल १४७ अतिकी गति सब होय चुकी २२४ 
ललित उमंग अग अग में १४६ इख लिये सनमुख २२६ 
थिर चर बन व्यापक भयो बितरन १४६ भरि झोरीबर जोरिबर अरि २३६ 
विपुल पुलक अग अग में १५१ अलक रलक श्रमकन झलक २४० 
श्रीपंचमि सुख सरसरति नृत्य १५२ जलेलेअभिलाषनि गनै मने २४२ 
तु गविद्या रिझवति विये लिये १५३ मेरे क्र वर दीजिये उर २४४ 
बिमल रूप श्रीहरिप्रिया अति अनूप १५४ आनन्द अहलादिनी २४४ 
सहज सौंज जेसिय बनी तेसिय १५५ अवजोकत मुख-माधुरी २४६ 
जोरी जस नित गाय नव १५६ सरस कुंज संग सहचरी २४७ 
नवल रंगीली भांति सों नवल १५७ आवहु री गुन गाइये मिलि २४९ 
छबि सों छोटे छिरकहों छ्ल १५५ अति अनुराग भरे हिये किये २५१ 
कमल कुजके द्वार मिलि रच्यौ १५८ कमल नैन कर कमल लिये २५६ 


होरी केलि निङ्गु ज में बिलसावो १६१ रंग रंगीले रंग सों लसी बसौ २५७ 


पद 


झूलें झूलें फूल के 

फूल सदन श्रीहरिप्रिया 
झुलत फूली लाडिली किये 
फूलमहल फुलवारिमें फूल-सिगार 
फूल सिंहासन पर दोऊ बनि बैठे 
फूल बसन पहिरि प्रिया गोरे 
फूलमई बन लखि गइ तन मन | 
सहरि सुहृद स्वरूपिनी 

रद रस चन्दन चित्र करि 
आदि अखे तृतीया जुतिथि 
अकमाल दिये लाल दोउ 
केलि सरूप-सरोर में कंत 
जल क्रीडा रस रचे दोउ 
तेसिय अग संगिनि सखी 
झकझोला झकझोल अरि रहे 
बनी ठनी सजनी 

मनमथ मान हर 

सोभा देखत सुख बढ्यो 
अगअगअगमेंबड़ो 
टपकि टपकि बू दे परें 
स्यामल घन सँग दामिनी 
बतबतात बातनि बहौ अति 
बढ़ कदमतर भुज गरें 

अति रति बन बरषत दोऊ 
चहल पहल भई महल में. 
जमुना तट संघट विटप 

अङ्ग अङ्गं रसरङ्ग पर 

तन तन सों मन मन मिले 
ढाढ़े आँगन कुञ्जक 

भीजे अम्बर रंग सुही 

लूमा झूमा झर लग्यो 

श्रीहरि अङ्ग सङ्ग प्रिया सुख 
रमन तीज सब सहचरी. 
उमंग भरे अग अग में 
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नवल निलय नीरज महा 
खम्भ अनूपम स्वरन के 
अछित दियें मुक्ता रुचिर 
रङ्गमहल के आँगने अङ्ग 
सुभग भूमि घुमड़ी घटा 
हिलिमिलि गुन 

(सखी !) हितू सहेली 
पावस रितु सम्पति सबै 
ठाँ ठाँ सुखसम्पति सबै 
चलहु विलम्ब न कीजिये 
मदमाते गजराज ज्यों 
अति प्रवीन मुख रुख रही 
प्रान त्रान हित जुगल कं 
सावन मास सुहावनों 
चित्रमई-सो ह्व गई 
सुकलपक्ष एकादशी, सावन 
लसत सुभग उर श्याम कें 
रच्यो अली विधिसों भली 
रतन सुन्दरी जतन रचि 
सावन पून्यौं सलून्यौं 
प्यारी कर पकराय कें 
गजंगवनी खनी सबै 
पुलक दोउ अङ्ग अङ्ग में 
कर कंथन की थार धरि 
प्रान वारि बलिहारिले 
हेहु हमें मन मानती 

करहु अलंकृत महल कों 
मानहुँ परसन प्रेमनिधि 
जित देखौं तितही तिते 
नखत बिसाषा रुचिर में 
करुणा सब दुख चूरणा 
कृष्ण सरोवर हंसनी 
जदपि सकल सिरमौर तउ 
सुनि सहचरि के बचन पुनि 
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चित्र विचित्र बनाव के 
बहुभायन हिय जिय भरे 
अ गसंगनि संग ले सखी 
सुभग सेज रनधीर की 
सब तिय सम्पति 

अहल महलनी सहचरी 
बिबिध भेद 

उघटत ता धित्ता 

अति अद्‌भुत देखो न 
कला जितिक जग 

थेइ थेइ रट उघटहीं 
अति रस रास 

वृन्दावन आनन्द घन 

त त थेइ उघटत 
रंगभरे गुन 

गति में सुगति 

देखो देखो री सखी 
करन चिबुक लिये चरन में 
सुघट सुरनि संघट 
श्रीहरिप्रिया जु परस्पर 
मदन मोहन नन न न करत 
श्री राधाकृष्ण बिवाह 
प्रेम पगे निरखें दोऊ 
बलि जाऊ चौकी 

हो स्यामा स्याम 

पढ़ी परत कही कौन 
चित चोभा गोभा 

नव नव सुख 

सुखकारी सबके सदा 
सखा सुदेवो के 

सुख पावें सुनि गान 
लाल पीयको चितंघनी 
सुन्दर श्याम सलौने 
छबि छबि माहि छकायं 
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हुलसाये हंस 

रूप रङ्ग हरसाय कें 
बलि जाऊ श्रीहरि प्रिया 
रूप यहै भल पाय के 
बिलसावो श्रीहरिप्रिया 
सबही के सुखदा दोउ 
बलि जाऊया रूप की 
निहारे श्री हरिप्रिया कौं 
कु वरि किसोरी रंगरली 
मौप जात न कहि 

सरे सबै बंछित 

राजें री दोउ 

निज निज अग 

जोरी गोरी रंगभरी 
ललिता ललित 

सुख दे भाँवरि गारि 
पायपरेसे ही भये 

ले बलिहारी श्रीहरिप्रियां 
आनन्द में उमगाय कें 
चपलता चित चौंप 
जोरी सलोनी महल में 
करि प्रवेस निज कु जवर 
सरस निकुज बिराजहों 
सखी इन्दुलेखा अमित 
मोहें बने निकुञ्ज में 
विद्यूत बरनी हो मृगनेनो 
चकचौंधो ननन लगो 
घनश्याम बरन तन 
बलि-बलि गई सखी सबै 
संग प्रिया पिय बिलसहीं 
नवल रंग बरषें 

अली निरखि नव सेज 
निज निज भावन सों 
तृत तोरति गावति 
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रंगभीने हो अंग 

प्रान त्रान दोउ दोउन 
जय' जय कहि सहचरि 
दिन दूलह दिन दुलहनों 
लाड़िले रंग भी ने 
नवनेव आनन्द नित करें 
बलि जावे सहचरि सबै 
सुख स्वरूपिका आदि 
भाँति भाँति अति रति 
कॅनंकलता तापिच्छ सों 
आजु दिवारी की निसा 
जेसिय नगभनि जोति 
पहिरें चीर सु जरकसी 
इहिविधि यह उत्साह सुख 
इष्ट भजन रसरीति 
इक एलोक दोहा जु 
चौदह बसन्त चोंतीस 


श्री सुरत सुख 
मंगलाचरण २ श्लोक 
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गोरे श्यामौ महारम्यौ 
जय जय हितु सहचरी 
कृपा,पाय तिनकी कहाँ 
चिन्ताकषिनि चंचला 
ललित वलित उर 
ओढि एक पट पोढे 
आगअग रस वृष्टि करि 
मृदुल कमल जिमि 
सरस परस्पर अरस वश. 
छवि पावत कंसे अहो 
नेन उनीदे रेन के 
सुरत समर के 
लटकि रहे योंके 
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सेज सुहाग जगे 

विमद मदन मद 

अंग अंग अति रतन रति 
करत रहों निशिदन दोऊ 


प्रवर प्रेम सरवर परी 


तुमहीं वनत जो वनत नहीं 
तुव पद प्राप्ति लालसा 
लगत ललित केसी अहो 
अग अग नागर 

पिय 'चुम्वत छवि 

मृदु रस मत्त मोहून मह 
उमंग अग अंग रस भरे 
अदल बदल छबि रही 
जल तरंग ज्यौ नेन में 
पागे प्रेम श्वङ्गार में 
प्रेम पुहमि पर 

सहज स्नेही दे हो 

मान मनावत माननि 
या अनन्य व्रत 

तुम जिनि करतें 
प्राणप्रिया सुखदा 

अहल टहल तत्पर 
समहरि गात छुरि 
परतक्ष जानी परत है 
हृष्टि परत जव 

उमंग भरे अग अग में 


सफल मनोरथ होत 


या अति गति. के ओर को 
कमल कुमुदिनि वृन्द कं 
महल महा मोहन 


“कमल कुञ्ज किशलय शयन 


बढि बढि व हसि 
मधुर मधुर नूपुर वजे 
कुञ्ज महल कल कमल जहाँ 
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मुदित मनोजनि | 
लालन सँग हिलमिल रली 
उलटि पुलटि छवि 
हिलन हेज सुख 
कछु अटक राखी 

हत न छिन उपरम्यता 
अरुण असित समझे न 
देखत भूली 
अवल सवल किन होउ 
मुख रुख टग टग 
क्रिहि मग आऊ 
श्रीहरिप्रिया अंग 
गह्वर कुञ्ज निकुञ्ज तें 
सुभग रोज सन्मुख 
ले रुख श्रीहरिप्रिया की 
एक भाव रुचि एक हि 


. अंग संगनि संग ले 


चढे बढे चित्त प्रवल गति 
जानि परी हिये 

भरि भरि अंक 

विमल अग में 

लसनि भुजनि कसनि 
सकल कला कोविद 
दिना रेन सुख शेन 
जुरनि मुरनि अंग 
रैनदिनहि छिन छिनहि 
सुन्दरता सौभाग्यमनि 
कहा कहाँ कहत न बनें 
अति सुन्दर वर 

छाजनि छाजनि लहलही 
'कोमल किशलय शयन पर 
किहि वश केन रुके रहै 
मरकत मणि मण्डलजु पर 
उरझि पुरझि तन 

-विते इन्हें एरी 
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अग भग रंग रंग वर्ग 
अग अग छवि 
सुरति समर रण जीति 
प्रिया प्रबल परताप पिय 
झरनि झूमनि दुहुनिकी 
ग्रीव ढुरनि कटि 


` अति निशंक लच 


अग अग अनंग 

यद्यपि प्राण फी बेधनो 
होले होले महल की 

एक पलक विछुरें न 
किये पान रस मत्त मन 
कमलनि कंमल कलोलहि 
जोरी गौरी सांवरी 

रंग रंगिली देखि छवि 
रहसि बिनोद भरे दोउ 
सब निशिविल सी हुलसि 


शिथिल श्रमित नहि 

तुम बिन स्वामिनो 
चिन्तित फल देनी 

नेम प्रेम तें परे जो 
श्रीश्यामा श्रीश्याम कौ 
महा मृदुल महा मधुर 

दो श्लोक द्वौ दोहा शत पद 


रतन कला उन्नीस दोय 


जो पद सबतं श्रेष्ठ है 


श्री सहज सुख 


वृन्दावन कला नाथौ 
जय जय हितु सहचरी 
तिन को कृपा मनाय के 
एकहि तन मन 

मनहुँ द्र मन तें सुमन 
कल न परे छिन 
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तो पद पङ्कज कौ 
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मंगलदा मन मोद 
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मैं आज्ञा अनुवर्ती हु 

मैं हुँ जानति हों जिये 
दिन दिन छिन छिन 
सकल सुलोक प्रशंसनी 
अमित रूप धरि कोउ कछु 
यही चाह चित में चहो 
अति अरवी करवी नहीं 
तनक विछरवी 

करुणा सिन्धु कृशोदरी 
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परे रहें नित प्रेम निधि 
छाय रहौ छिन नहीं 
हिलगनि हित हिय के 
चोज मनोज वढावही 
कवहुं काहु पर . 

रञ्जक इन्हीं न रुचिहि 
रसिकनि के हित कारने 
अंग अग शोभाजु पर 
चिदानन्द घन कुज में 
रसया रसिक सु लालची 
प्राण प्रीतम की 

लागति मोहि 
अभिलाषत उर में यही 
गोर अग में भलमले 
श्याम वरण ते गौर तन 


प्रति निधि श्रीहारिप्रिया की ` 


अलक लडें अंग अंग 
अहो विहारनि कहति 
बहु मायनिसों भरि 
सकल कला पूरन सदा 
टरहुन टारी अहो 
गुणनि उजागरि 

करकि आश जु और की 
रोम रोम रसना 

प्यारी कहूँ कि प्राण तुहि 
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नवनित मन्दिर रसिक 
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राखों हिय वामर 
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चतुर चारु 
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सहज स्वयं सिद्धि 
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अद्भ, त रूप अनूप अति 
मधुर महा मन 

असन पर भुज दिये 
सोहत परम सुहावने 
विलसनि हुलसनि 
सव रस को घर हे 
श्रीहरिप्रिया कौ सहज 
षट पद शुचभ्रवामौंहि 
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जय बृन्दावन नित्य जय 
सूक्षम कलरव जन्य पर 
दिव्य कनक अवनी 


-जाजु महल के चौक 


आँगन मोहन महल के 
विविध सुरति 

मोहन मोहन महल में 
जय श्री राधा रसिक 
दपे करें दटामल सबैको 
हिय हरनी सुख की 
अत्येश्वयं माधुर्य 
निगम निगम आगम 
मर्म तजौ हरि 
अग्रवति इहि 
श्रीहरिप्रिय। पद 
आदिमध्य अवसान 
सेवे सहज सदा 

सदा सुदम्पति के 
दम्पति की प्यारी 
लाडिलीलाल लडावत 
परिचर्या में परम 

बनी ठनी सुख सनो. 
मन को रुचि सचि 
सेवें चाव चढी 

ये सब कही कहन जो 
जोरी जीवनि जीय की 
निगम निगम आगम 
परमातम परब्रह्म 
रजधानी मानी 

उदधि महा माधुर्ये 
शुद्ध सत्व पर ईश 
तिहि समान बडभाग को 
पूतिनहि प्रिया हरि 
नित्य धाम विलसत 
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वृन्दावन घन कुऊज में 

सहस वदनहु सकत 

सदा सर्वदा जुगल 

नवरंग भीनी सखी 

विपुल पुलक अंग 

दौरत बहुत विशाल वन 
साधन करि नाकादि 
बिधिनिशेधादिक 

अति अनूप सांचे ढरी निरखि 
जाके पद नख ज्योति 
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कारनीक कारनहिके 
दर्शनीय कशोर 

अंग संगनि तत्पर 

सुनत गुनत सुख 

महावानो रस रतन 

अवतारी अवतार 

यहि विधि यह सिद्धान्त सुख 
शुभजुरवा में पाँच 

एकादस अनुरागिनि में ए पद 





पृष्ठ सं० 


९१२ 
९१६ 
६१७ 
९१५८ 
६३० 
६५६ 
९५७ 
६५७ 
९५८ 


॥श्रीरा धासर्वेशवरो जर्यति।। 
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& श्रीराधासर्वेशवरो जयति & 





॥ श्रीनिम्बाक महामुनीन्द्राय नमः ॥ 


श्री महावाणी 


॥ श्लोकाः ॥ 
नमस्तस्में भगवते कृष्णायाकुण्ठमेधसे । 
राधा5धर सुधासिन्धौ नमो नित्य विहारिणे ॥१॥ 
॥ शब्दार्थं ॥ 
में ईश्वरत्व और माधुर्य भगवत्ता? युक्त उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ को नमस्कार करता 
हूँ जिनकी बुद्धि कभी भी कुण्ठित अर्थात्‌ विकल नहीं होती है और जो श्रीराधा अधरा- 
मृत रूपी सागर में निरन्तर विहार करते रहते हैं ॥१॥ 
॥ भावार्थं ॥ 
दोहा-श्रीअकुण्ठ मेधा सुभग जयति कृष्ण भगवान। 
प्रिया अधर सागर सुधा विहरत रेन विहान ॥१॥ 
करत प्रथम श्लोक से ग्रन्थकार आचार्य। 
वस्तु निर्दशात्मकः सरस मंगलाचार ॥२॥ 
भगवते 
दोहा-स्वयं भगवते शब्द से स्रवत अर्थ अनुरूप । 
ईश्वरत्व माधुर्यता युत श्रीकृष्ण स्वरूप ॥३॥ 
एक काल आधार्य इक ये दोऊ झलकाय । 
दमकत दिपति दुगन मनो धूपछाँहर परिछाँय ॥४॥ 





१ भगवत्ता तावत्‌ सामान्यतो द्विविधेयः परमैश्वर्यं रूपा परम माधुर्यरूपा चेति । ( प्रीति सन्दर्भ ) 
२-एक प्रकार का वस्त्र जो दो ओर से दो रंग का दीखता है। 


२ ] श्रीमहावाणी 


“अखिल अण्ड व्यापीक अरु अखिल अण्ड आधार । 
अखिल अण्ड के ईश ह्र हरत करत प्रतिपार ॥५॥” 
विश्वकाय परमात्मा श्रीनारायण विष्णु । 

ये सब हैं इनके धर्म यह धर्मो जग जिष्णु ॥६॥ 
वर्णन में नहीं कर सकू प्रभु ऐश्वर्य अपार। 

जब नूपुर झनकारतं लेत केति अवतार ॥७॥ 
किहि विधि वर्णन फिर करू कृष्ण रूप माधुर्य । 
लजत मधुर माधुयं पर कोटि कला ऐश्वर्य ॥८॥ 
पद नख छवि प्रतिविम्ब लखि चन्द्रह बनत चकोर । 

“दपं करे दलमल सेव को कन्दर्प करोरि ॥६॥” 
“जाके पद नख ज्योति की आभा को अण्‌ लेश। 
जगमगात है जगत में पार ब्रह्म परमेश ॥१०॥” 
रम्य मुकर मणि खम्ब में लखि प्रभुनिज परछाहि? । 
प्रिया रूप धरि करि हरि भोगन कों ललचाहि ॥११॥ 
“अति ऐश्वर्य माधुर्यं को वर्णे को विस्तार ।” 
झलक झला झुल झलमले दोउ गुण एक अधार ॥१२॥ 


कृष्णाय 
दोहा-कृष्ण शब्द की उपनिषद्‌ वेद करत व्युत्पत्ति । 
कृषिर शब्द भू वाचको णश्च अर्थनिवृ त्ति॥१३॥ 
इन दोउन को एक्य जहां परमब्रह्म सोई रम्य । 
याते ऋषि मुनि कृष्ण को सभी कहें परब्रह्म ॥१४॥ 
करत कृष्ण तें अर्थ यह हरिमुख चन्द्र चकोर । 
प्रम रूप माधुर्य तें खेचत? जो निज ओर ॥१५॥ 
करत अर्थ पर रसिक जन प्रिया पदाम्बुज भूग। 


राधे ओर खिचे! रहें यासो अंग त्रिभंग ॥१६॥ . 

SE ONS SN 7________ 

१ अपरि कलित पूर्वः कश्चमत्कार कारी, स्फुरति मम गरीयानेष माधुर्य पूरः। अयमहमपि हन्त प्रेक्ष्य 
यं लब्ध चेताः स रभरामुपभोक्तु कामये राधिकेव ॥” (श्रीललितमाधव) 

२--“कृषि: भुवाचको शब्दोणश्चनिवृ त्तिवाचकः । तयोरैक्यं परमन्नह्म कृष्ण इत्यभिधीयते । ” (महाभारत) 

३ किर्षतीति कृष्ण: |" 

४--“कष्यते अनया (राधया) कृष्ण ।” 





सेवा-सु त [ 


लिखी भागवत में मिली कुष्ण उक्ति हम यह। 
शब्दब्रह्म! परब्रह्म दोउ गलित कृष्ण को देह )।१७॥ 
शब्द ब्रह्म नूपुर ध्वनि धरम ब्रह्म नख कान्ति 
५५५ महावाणी एसे कहे। उपरोक्त सिद्धान्त ॥१८॥ 
| | अकुण्ठ मेधसे 
दोहा-अकुण्ठमेधा से अर्थ / निसरत सुन्दर सोय । 
किसी काल और में मति कुण्ठित नही होय ॥१६॥ . 
इनको जेसे भाव/ से भजते हैं जो भक्त। 
तिनके तेसे भाव/ पर रहते हरि अनुरक्त ॥२०॥ 
अपने प्रेमी पर करत ईश्वरादि गुण त्याग । 
उनसे कोटि गुणा / अधिक लाल ललित अनुराग ॥२१॥ 
यहूपि नाथ के हाथ में तोन लोक को नाथ। 
तदपि सदा टेकत रहें प्रिया चरण पर माथ ॥२२॥ 
“सकल शिरोमणि साँवरो सब गुण कला निधान । 
तदपि कहे में हँ. प्रिये तब पद रेणु समान ॥२३॥” 
जानत भलो प्रकार हैं श्याम प्रीति को शेलि। 
अकुण्ठमेधा है अतः रसिक रसीलौ छंलर॥२४॥ 
| राधाछर सुधा सिन्धो 
बिहरत हरि राधा अधर मधुर सुधा रस सिन्धु। 
वर्णत हैं यह बात यों श्रोपुराण स्कन्ध ॥२५॥ 
कृष्ण आत्मारे राधिका विहरत तिन संग श्याम । 
अतः कहें विद्वान सब कृष्ण आत्माराम ॥२६॥ 
प्रिया कृष्ण को आत्मा यह जब सब को ज्ञात। 
_विहर प्रिया अधर हरो, कहा बड़ी तब बात ॥२७॥ 
पद्म वराह पुराण में लिखो मिली यह बात। 
श्रीनरहरि प्रह्वाद को प्रेम सों चाटत गात ॥२८॥ 








(., १-- शब्द ब्रह्म परब्रह्म उभे में शाश्‍वती तनू ।” (भा० ११ स्कन्ध) 
, --प्रीति की रीति रंगीलौहि जाने । यद्यपि सकल लोक चडामणि दीन अपनपौ माने ।। (श्रीचतु राशीजी ) 
३--आत्मा तु राधिका तस्य तथेव रमणादसौ। 
आत्माराम तथा प्राद्चैः प्रोच्यते गूढ़ वेदिभिः ॥ (स्कन्ध पुराण) 


i 
। 
॥ 
1 


४ } श्रीमहावाणी 


सींचत जब निज भक्त को अधर सुधा रस पाग । 

अंग अँग चूमें न क्‍यों प्रिया मुरति अनुराग ॥२९॥ 

॒ नित्य बिहारिणे | 

चौपाई-“नित्य! विहार कहत हैं ताह । मिले रहत मिलवे की चाह ॥३०।१ 
जब दर्श तब परशन चाह । जब, पर्श तब दर्शन दाह ॥३१।। 
तन मन विले पिलन की आश । अँग : : शिथिल मन्दगति श्वास ॥ ३२।।” 
रोहा-“इशं सु कहिये प्रेम रस परश केलि सुख काम । 

गौर श्शम आसक्त अति फम रोम अभिराम ॥३३॥ 

विधुरन देत सो प्रेम है अँगनि उमंग सो काम । 

रस सागर विलसत रसिक म रोम अभिराम ॥ ३४1 

स्मर प्रेम रसमय भये तन 

क्रीडत कामिनि कन्त ये ताको कहत विहार ॥३५॥” 

यदपि यह प्रलयादि में होय नष्टर संसार । 

पर विहरे प्रीतम प्रिया दोउ गलवहियां डार ॥ ३६।। 

छिन छिन बाहे यद्यपि अरु नूतन प्रीति अपार । 

पल पल प्रिया छकावती छत्रे न प्रेम भिखारि ॥३७॥ 

लाउ लाउ अरु लाउ अरु लेह लेह घन श्याम । 

दोउन की रट यह लगी कोउ न ।पाय विराम ॥३८॥ 







He 


राधां कृष्ण स्वरूपा वैकृष्णं राधास्वरूपिणम्‌ । 
कलात्मान निकुळ्जस्थं गुरुरूप सदा भज ॥२॥ 


॥ शब्दार्थं ॥ 


में निकुञ्जस्थ उन श्रीराधा कृष्ण को भजता हँ जो परस्पर एक दूसरे के स्वरूप 
हैं अर्थात्‌ श्रीराधा श्रीकृष्ण स्वरूपा. हुँ और श्रीकृष्ण श्रीराधा स्वरूप हैं; जो काम बीज की 


आत्मा अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थान हैं और जिनका ee alain 11 ती तत्व से अभेद वपु है ॥२॥ 
(“-नित्य विहार के लक्षण ' श्रीललित किशोरदेवजी”' की वाणी से उद्धृत करके लिबे गये हैं । 
(चौ० ३१-३२ तथा सा० ३३-३४-३४) 


२ चन्द्र मिटे सूरज मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार । 
देढ ब्रत श्रीहरिवंश को मिटे न नित्य विहार ॥” (श्रीहिताचार्य श्रीहित हरिवंश गोस्वामी) . 


सेवा-सुख 


॥ भावार्थ ॥ 

दोहा-ग्रन्थकार . आचायं अब ऐसे करें बखान। 
मन्त्र, गुरु, प्रीतम प्रिया ये सब एक समान ॥१॥ 
“कृष्णरूप श्रीराधिका राधे रूपा श्याम । 
दर्शन को ये दोय हैं हैं एकहि सुख धाम॥२।” 
असित पीत दोउ लाख सम नवल छल अरु बाल । 
पृथक पृथक ये गात क्यों लगी बिरह यह ज्वाल ॥३॥ 
पीघले तन एके भये एक स्वरूप सुजान। 
भयो/भेद निर्धत? श्रम लगीं जो विरह कृशान ॥४॥ 
बंध न पर फिरहु दुहुन इतने हु पर धीर। 
एक दूसरे को लखन बाढी दशन पोर ॥५॥ 
छिन छिन अतः रमनीर रमन रमन रमनि धरि रूप । 


| राधे कृष्णा कृष्णा राधे महामन्त्र अनुरूप ॥६॥ 


ही 
दोहा-मेलि छल गल बाहु निज करत अकेलि सुकेलि। 
तमाल तें करत जनु कनक बेलि अठखेलि ॥७॥ 
सक्षम कलरव प्रिया पद नुपुर* तें जब होय । 
झीनी झीनी क्वणित कल काम बीज हो सोय ॥८॥ 
काम बीज को अर्थ, सब अष्ट दशाक्षर मंत्र । 
मंत्र और कल एक हैं ऐसे कहते तन्त्र ॥६॥ 


शर 





१--राधाया भवतश्च चित्त जतुनी स्वेदेविलाप्यक्रमाद्‌ । 

युञ्जन्नद्रि निकुक्ज कुञ्जरपते निर्धूत भेद भ्रमम्‌ ॥ 

चित्राय न्वं रञ्जयदिह्‌ ब्रह्माण्ड हर्म्योदरे । 

भूयोभि नव राग हिगुल भरे: श्रद्धार कार्‌: कृती ॥ (श्रीउज्ज्वल नीलमणि) 
२--“न स रमण न हुम रमणी । दुहुमन मनोभव पेशल जानि ।' (श्रीचण्डी दासजी कवि) 





है । “अत्र श्लेषांतरेण काम बीजं जगौ” । (वैष्णव तोषणी) 
४--श्रीराधापद कमल तें नूपुर कलरव होय। 

निविकार व्यापक़ भयो शब्द ब्रह्म कहें सोय ॥ (महावाणी सिः सु) 
५--एतस्येव हि ¦ मंत्रस्य शिष्टं विवरणं स्मृतम्‌ । 

तेतु क्लर्थश्च व्याख्या तोद्वाभ्यां पद्भ्यां बुधोत्तमैः ॥ (श्रीरहस्य शोडषि) 





TSS eons nr 


३-- कल शब्द का अर्थ काम बीज श्रीम-द्भागवत रास में “जगौ कल” की व्याख्या में इसी प्रकार किया 


६ ] Fs श्रीमहावाणी 


काम बीज के जब दोऊ, हैं यह उदगम ठाम। 
याते कल की आत्मा, प्रिया श्याम अभिराम ॥१०॥ 
निकुञ्जस्थम्‌ 
दोहा-लाल लसे ललना हिये प्रिया लाल हुत कज। 
एक दूसरे के बसे गहवर हिये निकृज ॥११॥ 
. गुरुरूपम्‌ 
दोहा-हरि सतगुरु में भेद! नहीं, हैं दोऊ एक समान । 
कहें संत महावाणि यों, सर्बाह वेद पुराण ॥१२॥ 
पर अगले श्लोक से, परम्परा हि मिलान। = 
करें यहाँ गुर शब्द को, अर्थ हंस भगवान ॥१३॥ 
कहें हंस अवतारर वरु, परमहंसर आचार्य । 
तउ अभेद! हैं युगल ते इनको सभी प्रकार ॥१४॥ 
कियो विशेषण युगल को याही तें गुरु रूप ॥ 
गुरु तत्व प्रीतम प्रिया तत्व रूप अनुरूप fa ।१५॥ 
मूल-हरिणीं हरिणीं हृणां होतां च चतुर क्रियाम्‌ । 
कौमारीं सततं वन्दे तप्तचामीकर प्रभाः ॥३॥ 
॥ शब्दार्थं ॥ 
में हरिणी हारिणी हणा और होता इन चार कुमारियों की जो प्रियाजी को 
अंग संगिनी सखियाँ हें निरन्तर वन्दना करता हूँ जो कि चार क्रिया रूपा हैं ओर जिनकी 


कान्ति तप्त स्वर्ण सरीखी है । 
॥ भावार्थ ॥ 
दोहा-सनक सनन्दन सनातनः विधि सुत सनतकुमार। 


प्रिया अंग संगनिष सखी हु राजत अनुसार ॥१। 
मंगल विग्रह दिव्य प्रिये सोहत सब अनुरूप । 
शिष्य हंस भगवान्‌ के चारों चार स्वरूप ॥२॥ 


क क क क त डा ६ | हे सतगुरु के मारग पग धारे । हरिसत गुरु विच भेद न पारे (महावाणी सिः सु) 
२-मत्स्याशव कच्छप नृसिह वराह हंस राजन्य विप्र विवुधेषु कृतावतारः । (भाः १० स्कन्ध) 
“परमहंस आचार्यं का अद्भुत हृदगत इष्ट । (भाः उ: सु) | 
४-- आचार्य मां विजानीयात्‌ । (भा० ११ स्कन्ध) | 
५--यदि इनको श्रीरंग देवीजी के यूथ में वर्णन करें तो गुरु रूपा परम्परा में विरोध होता है अतः ये अंग- 
संगनियां हैं । | 





सनक कनक हु जेहरी झनक करत पद सोय ॥३॥ 
हरी मन हरणी हारिणीर हु कर हिय को हार । 
कुचन बीच ररि राजति चतुर सनन्दन चारु ॥४॥ 
होणां लज्जा स्वामिनी चतुर सनातन नाम। 
भूषित भूषण रूप धरि मनो लाज अभिराम ॥५॥ 
सुरति केलि विकसित करन लाल बाल सुकुमारि । 
विगत लाज राजत ललित ह्वीतां! सनत कुमार ॥६॥ 
लाज स्वामिनो नामिनो होणां हरि चित चोर। 
विगत लाज होतां ललित राजत दोउ एक ठोर ॥७॥ 


मूल-म्रधांस्निग्धांविदग्धाञचा सन्दिग्धां चतुरक्रियाम्‌ । 
वन्देऽऽरुणिक्रियाभासां देवषिप्रमदाकृतिम्‌ ॥४॥ 


॥ शब्दार्थ ॥ 
में सखी स्वरूप उन देवषि नारदजी की वन्दना करता हूँ जिनकी कृपा की आभा 
श्रीअरुणि ऋषि अर्थात्‌ श्रोनिम्बाकं भगवान पर है और जो चार क्रिया रूपों अर्थात्‌ 
मुग्धा, स्निग्धा, विदग्धा, तथा असन्दिग्धा रूपों से अंगसंगिनो होकर विराजतो हें । 


॥ भावार्थ ॥ 
दोहा-वन्दों श्रीनारद चरण अरुण रुचिर सुख पुंज। 
चार स्वरूप अनूप जो राजत मंजु निकुंज ॥१॥ 
निम्बाक भगवान जो सम्प्रदाय कर मूल । 
तिन पर इनको हग कृपा भई भली अनुकूल ॥२॥ 
मंगल विग्रह प्रिया के सखी स्वरूप ऋषीराज । 


। 

| | - __ सेवा-सुख [७ 
हरिणो? हरि अभिलाषिणी हरि अनुचारिणी जोय । 
अंगसंगनि ह्व राजती यह विधि सब सुख साज ॥३॥ 





१--जेहरि ह्वै रही हरि अभिलाषिनी अनुचारिनी । (म० वा० सिः सु) 

२--हरिमन हरनी हारहिये पर । सदा विराजत कुचनि बीच ररि। (सिः सु) 

३- ही +ईनाम<=लज्जा स्वामिनो । जो रस बढ़ाती है । यथा “नेति नेति वचनामृत सुनि सुनि पियहिये 
बढ़त मनोज । (सेः सुः) य 

४--ही +-ईताम्‌>*वियत लज्जा । यथा “ब्रीडहि तजि-क्रोडहि विवि विहार ।” (म० वा० उ० सु) 


6. श्रीमहावाणी 


मुग्धा? अति भोरी प्रिया लसत करत मन मुग्ध । 
तदपि चतुर चौंसठ कला याते नाम विदग्धरे ॥४॥ 
सहज स्तिग्धनिरे सुठि सरल विलसत निजं अनुरूप । 
नेह निवासनि नवल नट नागर नेह स्वरूप ॥५।। 
असन्दिर्धार्ण परताप तें निस्संदेह बिहार । 
विहरत प्रिय तजि विरह भ्रम पल पल पिर्याह निहार ॥ ६॥ 


मल-शिञजन्न्‌ पुर पाद पद्म युगलां हंसीं गति विश्रतीम्‌ । 
चंचत्खंजनमंज लोचन यगां पीनोल्लसत्कन्धराम्‌ ॥ 
शम्भत्कांचन कङ्कणद्य ति मिलत्पाणौचलच्चामरम्‌ । 
कुर्वाणां हरि राधिकोपरि सदा श्रीरंगदेवों भज ॥५॥ 


॥ शब्दाथं ॥ 
मैं श्रीरंगदेवी ज्ञ के युगल चरणारविन्दों को सदा भजता हूँ; जो हंस गति से 
गमन कर रही हैं; एवं इस प्रकार चलने से स्वर्ण नूपुर शब्दायमान हो रहे हें । जिनके 
नेत्र कमल खंजन पक्षी की तरह से चंचल हैं; जिनके हस्त कमल कन्थे पुष्ट तथा उल्ल- 
सित हैं; जिनके हस्त कमलो की प्रभा से स्वर्ण के कंकण देदीप्यमान हो रहे हैं और जो इन 
हस्त कमलो में घूमते हुए चेंवरों को प्रिया प्रीतम पर करने के लिए धारण किये हुए हैं । 
_॥ भावार्थ ॥ 
दोहा-नीम सरिस कटु जगत मथि प्रेम भक्ति रस सोधि । 
लिए उवार प्रचार करि जिन जन जगत पयोधि ॥१॥ 
निम्बाक भगवान जे जिन पद कोटि प्रणाम । 
श्रीरंगदेवी स्वरूप तें जो सेवं प्रिये श्याम ॥२॥ 
वृन्दावन उत्तर सुदिश कलित कलिन्दी कूल। 
मंजु कुंज सुख पुंज तहां बनी रुचिर अनुकूल ॥३॥ 
करि सोलह श्टुङ्गार सखि ह्व. आसन आसीन । 
शयित लाल ललना ललित भई ध्यान में लीन ॥४॥ 
१--“मुग्धा” श्रीप्रिया जू के नामों में से एक नाम है अथवा अत्यन्त भोरी । 
२--आप चौंसठ कलाओं में अत्यन्त विदग्धा अर्थात चतुरा हैं । 
३--स्निग्धा अर्थात्‌ नेह स्वरूपा जैसा वर्णन है :-- 


“सहज स्निग्धनि नेह निवासा ।” (महावाणी सिः सु) 
४--असन्दिग्धा अर्थात जिसके प्रभाव से श्रीलाल ललना का कभी विच्छेद नहीं होता है । 


सेवा-सुख [ 


झीनी झौनी क्वणित कल करण झरोखन नाक । 
भई, उठी, पुति गुनि सुती लगी झरोखन झाँकि ॥५॥ 
लखी सवे आश्रित सखी भूषण सजी अपार । 
वारहि वार जुहारिहुँ पलकनि लाह जुहारि ॥६॥ 
प्रीतम प्रिया जगान हित सब सखि भरी उमँग । 
चली रंग देवी भलो लिये सवन को संग ॥७॥ 
न्थकार आचारय प्रभु अब यों करें बखान। | 
जे विधि चली अली भली थीरंगदेवि सुजान ॥८॥ 
चाल मराल निरालनि पद नूपुर झनकार । 
खंजन मद गंजन चलत चंचल लोचन चार ॥।8॥ 
चंकन कर कंकन कनक झनक तनकते जाँय। 
पीन पुष्ट स्कन्ध पर चॅमर भमर सी खाँय॥१०॥ 
कुमर कुमरि पर ढरन को चमर मनहु ललचाँय । 
आतुर से चातुर हिले कब नागराहि रिझाय ॥११॥ 
आवत मन भावत भली यह बिधि चली सुजान । 
बिनवऊं तिन पद कमल को नमऊं जोरि युग पानि ॥१२॥ 


भूल-नव्यां नूतन चीर धारणपरां नील प्रभाद्योतिताम्‌ । 
नीलेन्दीवर दीघ सुन्दर दृशां नीलं निरोक्षद्वनम्‌ ॥. 
वृन्दारण्यनिकुंज वास मुदितंराजीवनेत्र हरिम्‌ । 
ध्यायन्तींधरणिस्थिरेण मनसा श्रीनव्यवासांभजे ॥६॥१ 
॥ शब्दार्थं ॥ | 
में उन श्रीनव्यवासाजी को भजता हूँ जो नये नये वस्त्र धारण करने में तत्पर हैं 
ओर जो श्रीयृन्दावन निकुंजस्थ प्रसन्न चित्त कमलदल लोचन हरि का धरणी की तरह 


१--मूल श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि सखी केवल श्रीलाल जू का ध्यान कर रही है । परन्तु यह बात 
श्रीमहावाणी ग्रन्थ के संगत नहीं है। यहाँ यह समझना चाहिए कि श्रीनव्यवासाजी सुरति केलि 
बिलास आरूढ़ रसिक दम्पति का ध्यान कर रही हैं जिस विलास में केवल श्रीहरि का ही दर्शन हो 
रहा है जेसे कि वर्णन है :-- 
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मनो दवी ह्लं अचल चंचला घन श्यामल के भार ॥” (मः वाः से: सुः पदः ८२) 


१० | श्रीमहावाणी 


निश्चल मन से ध्यान कर रही हैं; जिसके प्रभाव से नोल कान्ति देदीप्यमान हो रही है 
और इनके नील कमल सरोखे बड़े बड़े सुन्दर नेत्र कभलों की कान्ति से बन भी नीला 


दीख पड़ता है । 


॥ भावार्थ ॥ 

दोहा-श्रीनिवास आचार्य प्रभु प्रणवऊं तिन पद कंज। 
सखी स्वरूप तें लर्साह जो नव्य वास नव कुंज ॥१॥ 
पहन पटल तन नवल सखि निश्चल धरणि समान । 
नील मणि श्रीश्याम छवि धरहि हियें निज ध्यान ॥२॥ . 
इकले विकले श्याम नहि दुरी प्रिया अभिराम। 
मनहुँ छिपी घन शयाम में दिपिलिपि घन वाम ॥३॥ 
इहि विधि ध्यान मगन लगन लगी पगी सुख मूल । 
लगी नील दति फूटि के नील कमल हग झूल ॥४॥ 
रोम रोम तें व्योम तक सोम भूमि पर्यन्त । 
नील प्रसा तन फूटि के छूटन लगी अनन्त ॥५॥ 
नील हंस सारस सलिल धवल अमल गृह नील । 
झलक झला झल झलमले चहुँ दिशि नीलहि नील ॥६॥ 
लर्खाह नील॑ आँगन अजिर नील . पताका केतु । 
कलश ` झरोखन मोख सब नील सरित सर सेतु ॥७॥ 
शुक पिक मृग सुरभी धवल नील अरुण सित कंज । 
नील कुसुम फल नील सब वृन्दारण्यनिकुंज ॥८॥ 
सकल भुवन चर अचर जिन रंगे युगल रंग एह्‌ । 
कोटि वार विनऊं नवऊँ अरुण कमल पद तेह ॥६॥ 


मूल-वचनेऽमृतसागरायतीं गमने मत्त सुरद्विपायतीम्‌ । 
हसनेऽमलमौ क्तिकायतों सततं श्रीसखिविश्वभांभजे ॥७॥ 
| ॥ शब्दार्थं ॥ | 
मैं निरन्तर उन श्रीविश्वाभा सखीजी को भजता हूँ; जिनके बोलने में मानों अमृत 


` के सागर लहरा रहे हैं; जिनका गमन देवताओं के मस्त ऐरावत हाथी सरीखा है और 
जिनकी हँसन स्वच्छ मोतियों के बिखरने के समान हे । 





मूल-उत्तमाङ्ग परिरक्षणस्थिरा मुत्तरोत्तर रस प्रदायिनीम्‌ । 
स्वामिनी प्रणय प्रनिभरामुत्तमा च शिरसाऽभिवादये ॥८॥ 


सेवा-सुख 


॥ भावार्थ ॥ 


दोहा-विश्वाचार्य चरण कमल वन्दों जन मन रंज। 


विश्वाभा सखि रूप तें लसहि अनूप निकुंज ॥१॥ 
बोलन जिन सागर सुधा इन्द्र दुरद मद चाल। 
हंर्साह्‌ लर्साह वर्षेहि अमल सरसहि जनु मुक्ताल ॥२॥ 
वन्दों पद अरिविन्द में अभिनन्दों सखि एश। 
जोरि युगल कर करहुं मैं सतत दण्डवत तेषु ॥३॥ 


॥ शब्दाथ ॥ 


में उन श्रीउत्तमा सखीजी को शिर से अभिवादन करता हूँ, जो उत्तमाँग अर्थात्‌ 
मस्तक को सेवा अथवा रसिक दम्पति के सर्वागों की सेवा करने में निपुणा हैं; जो उत्तरो- 
त्तर अधिक से अधिक रस प्रदान करने वाली हैं ओर जो श्रीस्वामिनीजी के प्रेम की पूर्ण 


भजन हैं । 


॥ भावाथ ॥ 


दोहा-पुरुषोत्तम आचार्य प्रभु पद शत कोटि प्रणाम । 


उत्तम सखि ह्लं कुंज में सेवे जो प्रिये श्याम ॥१॥ 
उत्तमाँग कहें भाल को प्रिया लाल को भाल। 
मलें फुलेर्लाह सखि सुभग करि सग वग कच जाल ॥ २॥ 
यह बिधि सेवा करन में लोला रुचिर रचाँय। 
बढ़े परस्पर रस अधिक मुदित युगल मुस्काँय ॥३॥ 
मङ्गलविग्रह दिव्य यदि उत्तमाङ्ग को अर्थ । 
होय फेर श्लोक को यह विधि सुन्दर अर्थ ॥४॥ 
रस विशेश आवेशे समझें निजहि अकेलि। 
हरन विकलता रछन तन करत सहेलि सुमेलि ॥५॥ 
ढाँप ढाँप सखि प्रिया तन रछत अँग घनश्याम । 
होये विकल जनि श्याम कहूँ निरखि अंग अभिराम ॥६॥ 


उत्तरोत्तर रस दायिनी यासों सखी कहाय। 


करें विविधि विधि केलि यह प्रीतम प्रियाहि रिझाय ॥७॥ 
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एक एक रस माधुरी पुरो भरी रंग रेलि। 
खेल खिलावें दुहुन को रस रंग भरी सहेलि ॥८॥ 
प्रिय प्रीतम प्रीतन प्रिया दुउन प्रेष रंग बोरि । 
करें सखी गठ जोरना मुर्स्काह प्रिय मुँह मोरि ॥६॥ 
प्रिया प्रणय पुरण भरी सनी जु सखी स्नेह । 
जोरि पाणि विनवऊं नवऊं पद सरसीरुह तेह ॥१०॥ 


मूल-निजदास विलास दायिनीं निजनाथेक गुणौघगायिनीम्‌ । 
वयसा नयनेन्दु? हायिनीं सुविलासा शिरसा नतोऽस्म्यहम्‌ ॥८॥ 
॥ शब्दार्थ ॥ 
में उन श्रीविलासा सखीजी को शिर से नमन करता हूँ जो अपने आश्रित दासों 
को रसिक दम्पति का रस बिलास प्रदान करती हैं; जो अपने स्वामी युगल के ही गुण 
समूहों को गाती रहती हैं और जिनकी वयस १२ वर्षकी हे । 
॥ भावार्थ ॥ 
दोहा-भीविलास आचार्य जो ह्वे सखि रूप विलास । 
युग पद कोटि प्रणाम तिन सेर्वाह जो सुख राशि ॥१॥ 
प्रीतम प्रिया विलास सुख दें निज दासन दान । 
हृ. मन मगन मधुर स्वरन कर्राह युगल गुण गान ॥२॥ 
वय जिन बारह वर्ष की मानहु मध्य किशोर । 
ऐसी सखी विलास को भजहुँ युगल कर जोरि ॥३॥ 
मूल-रस सागर पार धोरणों रस रूपामृत चन्द्रतोरणीम्‌रे 
सरसस्मित हास्य वादिनीं सरसां रासकरों भजामहे ॥१०॥ 
॥ शब्दार्थं ॥ 
हम उन श्रीसरसा सखीजी को भजते हैं जो रसिक दम्पत्ति को रस रूपी सागर 
से पार ले जाने में समर्था हैं; जो रस रूपी अमृत के स्राव के लिए चद्रस्थानीय तोरण 








१-ज्योतिष साहित्यकार नयन से २ इन्दु से १ अड्डू लेते हैं। ऐसे २१ हुए । “अङ्कानां वामतो गतिः । 
इस न्याय से १२ वर्ष हुए अर्थात्‌ सखी की वयस मध्य किशोर हैं । 

२~“तोरणीम्‌ अर्थात्‌ वहिर्द्वार । नित्य बिहार रस सखियों कृपा से ही भूमण्डल पर आयां है । सखियाँ . 
श्रीआचार्य वपु से पृथ्वी पर पधारी हैं उन्होंने यह रस प्रकट किया है। अतः सखियाँ इस रस को 
प्रकट करने के लिए वहिरद्वार स्वरूपा हैं । यथा “चलहु चलहु चलिये निज देश ।” इत्यादि म: वा: सि 
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अर्थात्‌ बहिर्दार स्वरूपा हैँ और जो सरस मुस्कराती हुई हास्य युक्त बोलती हैं और जो 
रास सुख को प्रकट करने वाली हैं । 


॥ भावार्थ ॥ 

दोहा-श्रीस्वरूप आचार्य जो सरसा सखी अनूप | 
वन्दो सेवे. कुंज नव मंजुल युगल स्वरूप ॥१॥ 
सुरति केलि आवेश तें जब दोउ होंय अचेत । 
नूतन खेल खिलावहीं तब सखि करत सचेत ॥२॥ 
रस सागर में दुहन कों होन न देर्वाह लीन। 
पारधोरणी सिन्धु रस यों सखि सरस प्रवीन ॥३॥ 
रस सागरहि प्रसारणी उद्गम जनु रस धार। 
रस रूपामृत हेत जनु सखि विधु वाहिर द्वार ॥४॥ 
बोर्लाह मधुर सुधा स्रर्वाह हांसी हंसहि जु मन्द । 
छावत छवि वृन्दाविपिन कलित कला जनु चन्द ॥५॥ 
ऐसी सुन्दर सुघर सुठि सरसा सखि सुख राशि। 
रास केलि रस में पगी भजहुं पद्मपंद तांसु॥६॥ 


मूल-मधुरां मधुर प्रभाषिणों हरिराधा रतिरंग साक्षिणीम्‌। 
शशिकोटिविकाश सुस्मितां प्रणमामि प्रणतात्मनि स्थिताम्‌ ॥११॥ 
॥ शब्दाथं ॥ . 
में उन श्रीमधुरा सखीजी को प्रणाम करता हूँ; जो मधुर भाषण करने वाली हैं; 
जो श्रीप्रिया प्रीतम की सुरति केलि विलास का प्रत्यक्ष अवलोकन करती रहती हैं; जिनकी 
मुस्कराहट करोड़ों चन्द्रभाओं के विकास के समान है और जो आश्चितजनों के हुदयों में 
स्थिरभाव से विराजती हें । 
| | ॥ भावार्थ ॥ 
दोहा-श्रीमाधव आचार्य प्रभु मधुरा सखि सुठ नाम। 
` भजहूँ तिनहि में हृदय ते करिहों कोटि प्रणाम ॥१॥ 
मधुर वचन मृदु रस परे स्रर्वाह सुधा समविन्दु । 
अरविन्दनतें झरेहि जनु मन्द मन्द मकरन्द ॥२॥ 
सुरति केलि प्रीतम प्रिया लखि सखि अक्षि समक्ष । 
रन्ध्र जाल करि चक्षु सखि पार्वाह सुख प्रत्यक्ष ॥३॥ 
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कोटि सुधाकर सित प्रभा सखि मुख हास्य उजास । 
वन्दों राजत सतत जो स्थिर उर जो निज दास ॥४॥ 


सूल-भवतापहराँ भयापहां भवपाथोधितरों दया पराम्‌ । 
दलिताम्बुज नेत्र शालिनीमतिभद्रां मनसा स्मरे मुदा ॥१२॥ 


॥ शब्दार्थं ॥ 
में उन अतिभंद्रा सखीजी को हर्ष पूर्वक मन से स्मरण करता हूँ; जो कि संसार 
के तापों तथा भयो को हरंण करने वाली हैं; भवं सागर से पार होने के लिए जो नौका 
स्वरूपा हैं; दया करनें में तत्परं हैं; और जिनके मैत्र खिले हुए कमल के समान शोभाय- 
मान हैं । | 
॥ भावाथं ॥ 
दोहा-श्रीवलभद्र आचार्य जो अति भद्रा सखि सोय । 
तिन पद कज प्रणाम शत बार बार बहु होय ॥१॥ 
जो जंग ताप विनाशनी भव भय हरन अनूप । 
भव सागर उद्धार हित जो जन नवकां रूप ॥ २॥ 
कलिंत कृपा युत ललित हग कल कुवलय सम मंजु । ` 
सुमिरों ऐसी सखी के मुदित चित्त पद कंज ॥३॥। 


मूल-निज वर्ग मधुवृतावलीढ कैमनीयाँगुलिपल्लव प्ररूढम्‌ 1 
व्वजनामल मानस प्रसूत प्रियपद्मापद पंकजं स्मरामि ॥१३॥ 


॥ शब्दार्थं ॥ 
में उन श्रीप्रिय पद्माजी सखी के चरणारविन्दं को स्मरण करता हूँ;. जिनके 
चरणों की सुन्दर अंगुलियां कमल के पल्लवों के समान हैं जिन पर इनके आश्रित जन 
भोरों की तरह मंडराते रहते हैं और जो उनके मनों को शुद्ध बनाने में समर्थ हैं । 


॥ भावाथ ॥ 
दोहा-ग्रिय पा संखी नॉमजो पद्माचायं पुनीत । 
पुनि पुनि तिने पद प्रणवहुँ बहुरि नवळं सबिनीत ॥१॥ 
कोमल पल्लव कमले संम अंगुलि जिन पद कंज । 
तिन पर रार्जाह गुंजाह आश्रित जन अलि पुंज ॥२॥ 
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निज आश्रित जन मन मुकर कर्राह सु उज्ज्वल जोय । 
बार बार सुमिरन करों पद्मा सखि पद सोय ॥३॥ 


मूल-श्यामां श्यामवयोन्वितां परिलसन्नीलाम्बर विभ्रतीम्‌ । 

आकर्णायत नेत्र प्कूजभरं रालस्यमातन्वतीम्‌ ॥ 

लीला लोलमनंग रंग मधुर व्यापार भारावहाम्‌। 

राधाकृष्ण मुखारविन्दमतुलं संचिन्तयन्ती भजे ॥१४॥ 
॥ शब्दार्थं ॥ 

में उन श्रोश्यामा सखीजो को भजता हूँ; जिनकी वयस श्यामा अर्थात्‌ मध्य 
कशोर है; जो सुशोभित नील वस्त धारण किये हुए हैं; जिनके दीघं नेत्र कमल मद के 
आलस्य से भरे हुए कानों पर्यन्त सुशोभित हैं; क्योंकि इन नेन्नों ने रसिक दम्पति की 
मधुर अनंग केलि को देखा है इसलिये उस कार्य के भार को वहन करने से इनमें खुमारी 


चढी हुई है, अतः आलस्य युक्त प्रतीत होते हे; और जो प्रिया प्रीतम के मुखारविन्द की 
अतुल शोभा को चिन्तन कर रही हैं। 


॥ भावाथ ॥ 

दोहा-सुभग श्याम आचार्य श्री सखि श्यामा अभिराम । 
बन्दौं सेवहि सतत जो सुन्दर श्यामा श्याम ॥१॥ 
जिनकी श्याम किशोर बय पहन नील रंग चोल। 
कानन तक आलस्य भरे श्चार्जाह लोचन लोल ॥२॥ 
काम केलि प्रीतम प्रिया निरखि छके मद प्रीति । 
आलस युत कमनीय हग ताते होय प्रतीति ॥३॥ 
अनुपम मुख प्रीतम प्रिया करहि चिन्तवन जोय । 
चन्दों वारहि बार में अरुण चरण तिन सोय ॥४॥ 


मूल-वीणावादन - तारतानमधुरत्वाविष्करित्रीं मुदा। 
श्रीवृन्दावनचन्द्र कृष्णविलसत्पादाम्बुज ध्यायिनीम्‌ ॥ 
राधाहार विलासभार कुशलां कुन्देन्दुभासा मुखीम्‌ । 
इच्छा शक्तिरतां हरेः प्रियतरां श्रीशारदां सम्भजे ॥१५॥ 
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| ॥ शब्दार्थ ॥ 
मैं उन श्रीशारदा सखीजी को भजता हूँ; जो प्रसन्न चित्त से वीणा को उच्च स्वर 
से बजाने में मधुरत्व को प्रकट करती हैं; जो श्रीप्रियाजू के उन चरणारविन्दों का ध्यान 
कर रहो है जो श्रीवृन्दावन चन्द्र श्रीकृष्ण से विलास प्राप्त हैं; जो प्यारीजू को प्यारे के गले 
का हार बनाने में कुशल हैं; जिन सखी का मुख कमल कुन्द पुष्प तथा चन्द्रमा की कान्ति 
सरीखा है; जो रसिक दम्पति की इच्छा शक्ति में रत है और जो श्रीहरि की अत्यन्त 
प्यारी है ॥ 
॥ भावार्थ ॥ 
दोहा-श्रीगोपालाचार्य जो शारद सखी सुजान। 
बीन बजार्वाह उच्च स्वर निसरत मधुरी तान ॥१॥ 
धरें ध्यान ह्लं मगन मन सखि उन पद अरिविन्द । 
जे विलसत कल कमल कर श्रीवृन्दावन चन्द ॥२॥ 
कुन्द इन्दु वदनी सखि यह विधि केलि कराय । 
जे विधि श्याम तमाल तें कनक लता लपटाँय ।।३।। 
इच्छा शक्ति स्वरूप सखि जो हरि मन अनुकूल । 
ताते प्यारी दुहन की भजहुँ ताहि सुख मूल ॥४॥ 


मूल-करेणोत्तरीयं हसन्तीं दधानांद्वितीयेन फुल्लारविन्दं वहन्तीम्‌ । 
लसत्पीनवक्षोज सत्पुष्पहारां सदा संस्मरेऽहं कृपालामुदाराम्‌ ॥१६॥ 
॥ शब्दाथं ॥ 
मैं उन अत्यन्त उदारा कृपाला सखी जू को सदा स्मरण करता हूँ; जो एक हाथ 
में चूनरी को हसती हुए लिए हुए हैं ओर जो दूसरे में खिले हुए कमल को थामे हुए हैं 
और जिनके भारी वक्षोजों पर सत्पुष्पों (जो कभो नहीं मुरझाते) का हार सुशोभित हैं । 
॥ भावार्थ ॥ 
दोहा-कलित कृपा आचार्य श्री सखी स्वरूप कृपाल । 
सुमिरों तेह सखि के सदा युगल कमल पद लाल ॥१॥ 
एक हाथ चूनर गहें दूजे खिले सिरोज । 
सत पुष्वन को हार जिन सोहत उर वक्षोज ॥२॥ 
के नव सत श्यद्धार हित गहें चूनरी कंज। 
फाग खिलाबनहित किधों. ऐ दम्पति मन रंजु॥३॥ 
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किये मनोरथ मर्नाह मन जात सखि मुसकात । 
आज खिलाऊं फाग दोउ उर नहीं प्रेम समात ॥४॥ 
जर्बाह फाग अनुराग में जेहें लालज़ू हारि। 
तब चढ़ाऊं यह चूनरी देऊ छरी सुकुमारि ॥५॥ 
जब दोंउ चाँचरि खेर्लाह उडहि आँचर छोर। 
ते आनन्द समुद्र में तब में होऊँ विभोर ॥६॥ 
बोरि बोरि निज मन रंगे रस रंग युगल किशोर । 
ह्लं विभोर आनन्द पगे सुमिरों तेह कर जोरि ॥७॥ 


मूल- रणच्चारु पादाम्बुज न्यास निजिद्‌- 
गजेन्द्राम्रो मौक्तिक स्फारहारां। 
सुधा माधुरी हारि मन्दस्मितास्यां 
भजे देवदेवीं सुर प्राथ्य दास्याम्‌ ॥१७॥ 


॥ शब्दाथ ॥ 


में उन देवदेवी सखीजी को भजता हूँ जिनका दास भाव प्राप्त करने के लिए 
देवता भी इच्छा करते हैं; जिनके उन चरण कमलों में शब्दाय नूपुर हैं; जिनकी गति 
न्यास ने देवताओं के ऐरावत हस्ती की चाल को भी तिरस्कृत कर दिया है; जिनके 
वक्षोजों पर मोतियों का हार सुशोभित है ओर जिनकी मन्द मुस्कान अमृत की माधुरी 
को हरण करने वाली हे । 


॥ भावार्थ ॥ 


दोहा-भजहों देव देबी सखी देवाचार्य पुनीत। 
दास भाव देवहुँ चहें निज पद ह्रं सविनौत॥१॥ 
पद नूपुर कल क्वणित युत मंजुल रहे विराज । 
निज पद चालनिरखि निरखि लजहि इन्द्र गजराज ॥२॥ 
सोहत जिन वक्षोज पर धवल मोक्ति को हार । 
अमी माधुरी हरण हित हास्य कोमुदि चारु ॥३॥ 
ऐसी सुन्दरि सखी को देवहुँ सेवन चाँहि। 
तिन पद पद्मन वार बहु हम निज शीश नर्वाह ॥४॥ 
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मूल- स्फुरत्सुन्दरोदार मन्दार हार 
| स्तन द्वन्द्व भारावसीदत्सु मध्याम्‌ । 
लसद्धस्तविन्यस्त ताम्बूल पात्राम्‌ 
भजे सुन्दरीं सुन्दराकार छत्राम्‌ ॥१८॥ 


॥ शब्दार्थं ॥ 
में उन सुन्दरी सखीजी को भजता हूँ जो सुन्दरता को छत्र स्वरूपा हैं अर्थात्‌ 
अपनी सुन्दरता से जिन्होंने अन्य सुन्दरताओं को ढाप रखा है; जिनका मध्य प्रदेश वक्षोजों 
के भार से तथा शोभायमान सुन्दर मन्दार पुष्पों के हारों के भार से कुछ झुका हुआ है. 
और जिनके हस्त कमल में पानदान सुशोभित है । 
__ ॥ भावार्थं ॥ 

दोहा-श्रीसुन्दर आचार्यं सखी सुन्दर भट्ट सुनाम। 
सुन्दरता सुख पुंजजों तिन पद कोटि प्रणाम ॥१॥ 

कुच विच विकसित कुसुम कल रुचिर हार मन्दार । 
झुकत लफत लचकत मनो सूक्ष्म कटि तिन भार ॥२॥ 

पानदान कमनीय अति सोहत पल्लव पाणि। 
सुन्दरि सखि पद वन्दिहों जो छवि छत्र समान ॥३॥ 


मूल- पादारविन्दं शिथिलं दधाना पद्मालया पद्म पराग रंजिता । 
पद्मानना पश्चकुचाभिरामा नमामि तस्याः पदपङ्कजं सदा ॥१६॥ 
॥ शब्दार्थं ॥ 
में उन श्रीपद्मानना सखी के उन चरणारविन्दों को सदा नमस्कार करता हूँ; 
जिनको वे शनेः शनेः (पृथ्वी पर) रखती हैं; जो चरण, कमल के उत्पत्ति स्थान हैं अर्थात्‌ 
कमल को सौन्दर्य आदि गुण आप से प्राप्त हुए हैं तथा जो चरण पद्म की पराग से रंजित 
और जिनके वक्षोज, पद्म सरीखे सुन्दर हें । | | 
| ॥ भावार्थ ॥ 
दोहा-पद्मनाभ आचार्य पद पद्मानना सखि जोय। 
अभिनन्दन बन्दन सुतिन पद अरविन्दन होय ॥१॥ 
अँग अँग जिनके पदम नाभि कुचानन पद्म। 
पद्म हस्त पद पद्य सखि मनोपद् की सद्म ॥२॥ 
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पद्मालया स्वरूप सखि जिन तन तें मकरन्द । 
उडत मन्द मन्दहि चलत वन्दों पद अरविन्द ॥३॥ 


मृल- अनाप्नुगंस्तन्मुखचन्द्रमस्तुलां विधुर्गतः खां त्रपयाब्जराजः। 
जलेऽपतच्नाप्त मुखाम्बुजश्रीः तामिन्दिरां चेतसि भावयामि ॥२०॥ 
॥ शब्दार्थं ॥ ` 
में उन इन्दिरा सखीजी को मन से भावना करता हुँ, जिनके सुन्दर मुखारविन्द 
की अतुलनीय शोभा को देखकर चन्द्रमा लज्जा से आकाश को उड़ गया और कमल 
इनके मुख कमल की शोभा को प्राप्त नहीं कर सका, अतः वह शरमा कर जल में डूब 
गया । 
॥ भावार्थं ॥ 
दोहा-श्रीउपेस्र आचार्यवपु सुभग इन्दिरा जेह। 
करों हृदय में भावना युगल कमल पद तेह ॥१॥ 
अतुलनीय मुख देखि जिन छई वदन विधु लाज । 
ह्लं हलको ऊपर उड़यो गयो मगन जनु भाज ॥२॥ 
लाज लज्यो जल विच दुरचो बूढ़ मरौ अरिबिन्द । 
मुख शोभा नहीं पास क्यों परघौ कीच के फन्द ॥३॥ 
सुन्दर सुभग सुजान सखि तिन पद कोटि प्रणाम । 
करों दोऊ कर जोर के सुमिरों पद अभिराम ॥४॥ 


-मूल- कामाङ्गना कोटि मनोज्ञ रूपां ` 
मुखप्रभानिजित रात्रि भूपाम्‌। 
स्वीय प्रिया स्नेह निधान कृपां 
रामां स्मरे कृष्ण मनोनु रूपाम्‌ ॥२१॥ 


॥ शब्दार्थं ॥ 
में उन रामा सखीजी का स्मरण करता हूँ; जो करोड़ों अप्सराओं से भी सुन्दर 
रूप बालो हैं जिन्होंने अपनी मुख कान्ति से चन्द्रमा को जीत लिया है, जो श्रीकृष्ण के 
मन के अनुरूप हैं इसीलिए अपनी प्रिया ज़ के स्नेह रखने के लिए आप खजाना 
स्वरूपा हें । 
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॥ भावार्थ ॥ 
दोहा-रामचख आचार्य भट सखि रामा रमणीय। 
काम कामिनी तें कलित कोटि गुणी कमनीय ॥१॥ 
जीते जिन विधु मुख प्रभा सखि हरिमन अनुरूप । 
वन्दों इह सुन्दरि सखि प्रिया नेहनिछि रूप ॥२॥ 


मूल- प्रावट प्रफुल्ल नव चारु कदम्ब पुष्प- | 
हारा मुख द्य तिविनिजित चन्द्रतारा । 
कान्तांग संगजनितांक निदर्शनाय- 
वामाकरोदभिलसन्‌ मुकुरं स्वसख्याः ॥२२॥ 


॥ शब्दार्थं ॥ 
वह वामा सखी, जो वर्षा ऋतु में पेदा होने वाले सुन्दर नवीन कदम्ब के पुष्पों 
के हारों को पहने हुए हैं; जिन्होंने अपने मुख की कान्ति से चन्द्रमा तथा तारागणों का 
तिरस्कार कर दिया है; यह अभिलाषा करती है कि मुझको बह सौभाग्य कब प्राप्त होगा 
जब मैं अपनी प्यारो सखी उन श्रीप्रिया ज्ज को दर्पण दिखाऊंगी जो अपने प्यारे लाल के 
अँग सँग से रति रस चिह्नित हो रही हैं । 
॥ भावार्थ ॥ 
दोहा-वामा सखि अभिराम जो वामन भट आचायं। 
पावस खिले कदम्ब कुसुम रही हार उरधार॥१॥ 
रति रस चिह्वित प्रिया मुख अंग सँग करि श्याम । 
तिन्हें दिखावन चहत सखि लै दर्पण अभिराम ॥२॥ 
जीती जिन मुख प्रभा तें विधु द्यति उडगण पान्ति । 
चन्दौं में ऐसी सखी सुन्दर जिन मुख कान्ति ॥३॥ 


मूल- कृष्णा महमभिगंदे युगल पदाम्भोजभावना मुदितां । 
कृष्ण रसायन तृप्तां साक्षादिव सिन्धुजां क्लुक्षाम्‌ ॥२३॥ 


॥ शब्दार्थं ॥ 


मैं उन कृष्णा सखीजी की वन्दना करता हूँ जो श्रीरसिक दम्पति के चरणार- 
विन्दों की भावना प्रसन्न चित्त से कर रहो हैं; जो श्रीकृष्ण रसायन से तृप्त हैं ओर जो 
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साक्षात्‌ उन लक्ष्मीजी सदश रचित हैं जो सिन्धु से प्रकट हुई थी । ( क्लप्त का अर्थ कोष 
में रचित है) । 

॥ भावाथं ॥ 
दोहा-श्रीकृष्णाचा्यं भट सखि कृष्णा अभिराम । 
प्रिया लाल पद भावना पगीं मुदित सुख धाम ॥१॥ 


निकरि सिन्धु तें जो लसें जनु कमला साक्षात । 
कृष्ण रसायन तें छकी बन्दों पद जल जात ॥२॥ 


सूल- यमुना तीर निकुंजे मधुकरपुंजे विनिद्र तरु वृन्दे । 
पद्यामहमभिवन्दे रटतौं कृष्णेति कृष्णेति ॥२४॥ 
॥ शब्दार्थ ॥ | 
में उन पद्मा सखीजी को अभिवादन करता हूँ जो श्रीयमुनाजी के किनारे उन 


_निकुंजों में जहाँ खिले हुए पुष्पों वाले उन वृक्षों के समूह हैं जिन पर भोंरों के समूह 


गुंजार कर रहे हैं “श्रीकृष्ण” “कृष्ण” रट रहो हैं । 
॥ भावार्थं ॥ 


दोहा-पद्माकर आचार्य भट पद्मा सखि शुभजेह। 
वन्दों अभिनन्दों चरण युगल कमल. समतेह ॥१॥ 
कलित कलिन्दी कूल पर रुचिर कुंज एक मंजु । 
तहं तरु विकसे कुसुम के गुंजहि जिन अलि पुंज ॥२॥ 
तेठाँ बेठो रट सखि कृष्ण कृष्ण प्रिय नाम। 
पे साधारण जाप नहि गुप्त रहस्य अभिराम ॥३॥ 
प्रिया, लाल सँग होत हू प्रेम विकल जब होंय । 
तब तिन कणं सचेत हित कहें कृष्ण सखि सोय ॥४॥ 
इसी भावना में पगों रठें सखि हरि नाम। 
ते सखि पद पद्मन करों मैं शत कोटि प्रणाण ॥५॥ 


मूल . अयुतायुतेन्द रूपां सकल सखि मालिकानूपाम्‌ । 
वन्देऽहं श्ुतिरूपां कोटि स्मर कान्ति सारूप्याम्‌ ॥२५॥ 
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॥ शब्दार्थं ॥ 
में उन श्रुति रूपा सखोजी कोवन्दना करता हूँ जो करोड़ों चन्द्रमाओं-समान रूप 
वाली हैं, जो सकल सखियों की माला के लिए जलप्रायः प्रदेश रूपा हैं ओर जिनका 
रूप करोड़ों कामदेवों को कान्ति के समान सुन्दर है । 


॥ भावार्थ ॥ 
दोहा-श्रबण भट आचार्य वपु बन्दों सखि श्रुति रूप । 
कोटि कलाधर सम प्रभा कोटि काम सम रूप ॥१॥ 
निज आश्रित सखि सुमनहित जो जल प्राय प्रदेश । | 
प्रेम भक्ति जल दान करि मुदित रखें सखि तेषु ॥२॥ 
केधों कुसमन माल में जो सखि सुमन अनूप । 
तिन पद युगल कमल सरिस बन्दौं निज अनुरूप ॥३॥ 


मूल- मदनमोहन मोहन सुन्दरस्मितविलास कला सुकुतूहलाम्‌ । 
प्रमुदितेन हृदात्वभिवादये मनसिभागवतीं भगवत्प्रियाम्‌ ॥२६॥ 


॥ शब्दाथं ॥ 


में उन भागवती सीजी को हषं पुर्वक हृदय से मन में अभिवादन करता हूँ जो 
श्रीप्रिया ज्ञु की वह मन्द मुंसक्यान रूपी विलास कराने में चतुर खिलाड़ी हैं जिससे मदन 
मोहन का मन मोह को ग्राप्त हो जाता है। और जो श्याम सुन्दर को अत्यन्त प्यारी हँ । 
॥ भावार्थ ॥ 
दोहा-भूरि भट आचार्य वपु सखी भागवती जेह। 
अरुण चरण कुवलय सरिस अभिनन्दों युग तेह ॥१॥ 
जिन मुख मन्द सुहास लखि प्रिया मुदित मुस्काहि । 
तिन प्रिय मुस्कन लखि स्वयं मन मोहन मोहिजाहि ॥२॥ 
भगवत प्रिया सखि भागवती जो हरि मुस्कन मुल । 
बन्दौं इह सुन्दर सखि मुदित चित्त अनुकूल ॥३॥ 


मूल- बसन्त कालोदय पुष्पितानि द्विसंध्यरागायित पङ्कजानि । 
प्रिय प्रिया चारु पदाम्बुजेषु प्रीत्याप॑यन्तीं प्रणमामि माधवीम्‌ ॥२७॥ 


— 
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॥ शब्दार्थं ॥ 
में उन श्रीमाधवी सखौजी को प्रणाम करता हूँ जो श्रीप्रिया प्रीतम के चरणार- 
बिन्दों में दोनों संध्याओं में बसन्त काल में पैदा होने वाले पुष्पों तथा लाल कमलो को 
प्रीति पूर्वक समर्पण करतो हें । 
॥ भावार्थ ॥ 
दोहा-वन्दनौय सखि माधवी माधव भट सु नाम। 
बन्दौं तिन के चरण में अरुण सरोज ललाम ॥१॥ 
ऋतु बसन्त विकसे सुमन बहु विधि कमल सुचारु । 
दोउ संधिन तिन करत अलि युगल चरण उपहार ॥२॥ 
अथवा प्रिय घ्रीतम सखी अंग संग करवाय। 
रचि रचि लीला विविध विधि यह विधि सुर्खाह बढ़ाय ॥३॥ 
मंगल विग्रह दिव्य प्रिये खिले कमल ननुसोय । 
लाल दिव्य मंगल कमल जिन सहयोग जु होय ॥४॥ 
होय युगल सहयोग तन सोई कमल उपहार । 
ऐसी सखि पद कमल को प्रणवं बारम्बार ॥५॥ 


मृल- यच्छोभाभर जलधौ विधि मुखविवुधालयं ययुः सुचिरम्‌ । 
असितायाश्च तदास्यं शारद विध मण्डलाकृति ध्यायं ॥२८॥ 
७ | ॥ शब्दार्थ ॥ 
में थरोअसिता सखीजी के उस मुख का ध्यान करता हुँ जो शरद कालीन चन्द्रमा 
के मण्डल को आळृति सदृश है; और जिनके मुख की शोभा रूप समुद्र में ब्रह्मा से आदि 
लेकर देवतागण बहुत काल पर्यन्त लोनता को प्राप्त हो गये थे । 
॥ भावार्थ ॥ 
दोहा-श्याम भट असिता सखी भज मन जनि भ्रमश्रान्ति । 
 शरदचन्द्र मण्डल सहश जिन मुख मण्डल कान्ति ॥१॥ 
विविधविवुधविधि हुँ निरखि जिन मुख विधु छवि नौक । 
लजि बूढ़े इन छवि जलद लखिनिज मुख छवि फोक ॥२॥ 


मूल- शृगार भारं विविधं विधाय प्रातः स्थितायां निज देवतायाः । 
मुखारविन्दैक निरीक्षणाय गुणाकरी दपण माचकार ॥२४॥ 
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॥ शब्दार्थं ॥ 
श्रीगुणकरी सखोजी विविध प्रकार के श्युङ्गार भार से रसिक दम्पति को 


सुसज्जित करि के प्रातःकाल स्थित होकर; अपने इष्ट देव (श्रीग्रिया प्रीतम) के मुखार- 
विन्दों को दिखाने के लिये दपण तैयार करती हैं । 


॥ भावार्थं ॥ 
दोहा-गुण करी गोपाल भट सखि गुण रूप निधान । 
रे मन ते पद कमलरज फिर न करत किम ध्यान ॥१॥ 
नख शिख तें श्ट्कार करि नव सत युगल किशोर । 
ल दपण ठाढ़ी सखी तिन .लखान छवि भोर ॥२॥ 


मूल- द्विजराज कला विराजमानां मुखशोभाजित फुल्लकंजलक्ष्मीम्‌ । 
मृगराज कटि मुगायताक्षिमहमीडे सततं सुवह्लभाख्याम्‌ ॥३०॥ 


॥ शब्दार्थं ॥ | 
में उन सुबल्लभा नामक सखीजी की निरन्तर स्तुति करता हूँ; जो चन्द्रमा की 
कला के समान सुशोभित हें; जिनके मुख की शोभा ने खिले हुए कमल की शोभा को 
जीत लिया हे; जिनकी कटि सिह सहश है और जिनके नेत्र मृग जैसे हैं । 
॥ भावाथं ॥ 
दोहा--श्रीबलभद्र सुवल्लभा बन्दौं पद पुण्डरीक । 
जिनमें रह सुख स्वाद लहि चंचल चित्त चंचरीक ॥१॥ 
हरिकटि मनहर हरिण हग चन्द्र कला तन भान्ति । 
मुख लाजत जलजात छवि राजत सखि इह भान्ति ॥२॥ 


मूल- शारदीय विधूविम्व मुखाभां कुन्द पंक्ति रदन श्रियमेकाम्‌ 1 
तुंग पौन कुचभार विनम्रा मानतोस्मि शशि गौरतरांगीम ॥३१॥ 


॥ शब्दार्थं ॥ 
में उन गोरतराँगी सखीजी को नमस्कार करता हूँ, जिनके मुख की कान्ति शरद 
चन्द्रमा के बिम्ब के समान है; जिनकी दन्तावली की शोभा कुन्द के पुष्पों की पंक्ति के 


समान अद्वितीय है; जो स्थूल वक्षोज के भार से कुछ झुकी हुई है और जिनके अंग की 
कान्ति चन्द्रमा सहश गोर हे । 
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| ॥ भावार्थ ॥ 
दोहा-गोपीनाथ गोराँग सखि वदन शरद विधु बिम्ब । 
तिन पद रेणु पराग छकि चंचल चित्त लोलम्ब ॥१॥ 
कुन्द कली दन्तावली गौर अँग शशि रंग। 
लसें झुकीसी कछु सखी भार पौन कुच तुँग ॥२॥ 


मूल- मयूर पिच्छ द्यति हारि चामर प्रभातिरस्कारि निजप्रियायाः । 
संगुम्फयन्तीं विलस्त कराभ्यां धम्मिल भारं प्रणमामि केशीम्‌ ॥३२॥ 


॥ शब्दाथं ॥ 
में उन केशी नामक सखीजी को प्रणाम करता हूँ; जो अपनी प्यारीजी की उस 
वेणी को जिसकी कान्ति मयूरपिच्छ तथा चवर की प्रभा को तिरस्कार करने वाली है 
बिलास पूर्वक अपने हस्तकमलों से गुथती हैं । 
॥ भावार्थ ॥ 
दोहा-केशव भट केशी सखी पद शत कोंटि प्रणाम । 
` जो गूँथें कल कच रुचिर प्रिया वेणी अभिराम ॥१॥ 
जिन चिकुरन की द्यति रुचिर चमक दमक लखि नीक । 
लाजत पिच्छ मयूर द्यूति होय चमर छवि फीक ॥२॥ 
विलसें सुख जेह गुहि स्वयं कर कमलन सो श्याम । 
गुहत सोई बड़भागिनी तिन पद पद्म नमामि ॥३॥ 


मूल- जगत्पवित्रं कुरुते हि यस्या दृगंत पातो वितनोति सौख्यम्‌ ! 
श्रीस्वामिनी स्नेहनिधान भूतां श्रीकृष्ण मित्रां प्रभजे पवित्राम्‌ ॥३३॥ 


॥ शब्दार्थं ॥ 
में उन पवित्रा सखीजी को भजता हूँ; जो श्रीस्वामिनीजी के स्नेह की खजाना 
रूपा हैं; इसी कारण से जो श्रीकृष्ण की मित्रता को प्राप्त हैँ; जिनकी हृष्टिपात जगत को 
पवित्र करती है और अनिर्वचनीय सुख प्रदान करती है । 


॥ भावार्थ ॥ 
दोहा-गाँगल भट आचार्य वपु सखि शुभ नाथ पवित्र । 
बन्दौं तिनके मृदुल मैं अरुण चरण शत पत्र ॥१॥ 
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सुख प्रसारिणी दृष्टि इन जगर्ताह करन पवित्र । 
सखी नेह निधिप्रिया को त्यों प्रीतम की मित्र ॥२॥ 


मूल- काश्मीर पङ्काङ्कित हृत्सरोजां संभावित श्रीपतिपत्सरोजाम्‌ । 
वनिद्र रक्तोत्पल लोचनाभ्याम्‌ मुद्रास्मरे चेतसि कुङ्कमाभाम्‌ ॥३४॥ 


॥ शब्दार्थ ॥ 
में उन श्रीकुङ्कमाभा सखीजी को प्रसन्न चित्त से स्मरण करता हूँ; जिनका हृदय 
कमल काशमोर देशीय केशर के पङ्ध से अड्धित है; जिसने श्रीप्रियाजी तथा उनके पति 
श्रीलालजो को सेवा की है ओर जिनके नेत्र कमलों की शोभा खिले हुए लाल कमलों के 
समान हें । 


॥ भावार्थ ॥ १ 
दोहा-श्रीकेशव काशमीर भट कुद्धमाभ सखि जेह। 
मुदित चित्त ह्व करों में चरण चिन्तवन तेह ॥१॥ 
सुरति केलि रस रंग में क्रीर्डाह युगल मयङ्क । 
तव प्रिय प्रीतम पद लगे यह विधि केशर प्क ॥२॥ ` 
प्रिया चरण केशर लगे लाल भाल तें छुटि। 
प्रिये कुच को केशर लसे हरिपद पद्म अनूठि॥३॥ 
जब चांपत प्रीतम प्रिया चरण सखी उर लाय। 
सोई केशर तिन चरण की रही उरोजन छाय ॥४॥ 
अरुण नयन जिन लसत भल, कल कुवलय सममंजु । 
बार बार सुमिरन करों ऐसी सखी पद कंज ॥५॥ 


मूल- समस्त नाना विधि देवतागणः विरंचि गंगाधर शारदादिभिः । 
मर्द्धाभिवन्द्यारुण पाद पद्यां श्रीश्रीहितां संतत मानतोऽस्मि ॥३५॥ 


॥ शब्दार्थं ॥ 
में उन श्री श्रीहितु सहचरोजी को निरन्तर प्रणाम करता हुँ; जिनके अरुण 
चरणारबिन्दों में शरीब्रह्माजी, श्रीगंगाजी को धारण करने वाले श्रीशङ्करजी तथा 
श्रीसरस्वतीजी आदि से लेकर सब देवतागण नाना विधि से नत मस्तक होकर वग्दना 
करते हैं । 
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` सेवा-सुख [ २७ 


॥ भावार्थ ॥ 

दोहा-वन्दौं श्री श्रीभट गुरु, जो हितु सखी स्वरूप । 
नाना विधि सब देवगण सेवहि जिन अनुरूप ॥१॥ 
सेर्वाह सखि पद कमल सोउ वेद रचावन हार । 
जो त्राता धाता जगत चतुर विधाता चारु ॥२॥ 
हरि नख निर्गत पावनी धरी ग्धः जिन शोश। 
सेर्वाह सोऊ सखी पद ईश गिरीश महीश ॥३॥ 
चाणि पानिले बीन नित करत रहत गुणगान । 
सोऊ सुजान हितु सखि चरन, करत रहत चित ध्यान ॥४॥ 
विधि शारद शिव देव फिर यह सखि क्यों सेवे न । 
जब सखि देखन को युगल रहें लगाये नैन ॥५॥ 


मूल- विलोहित प्रान्त विशाल लोचनां मुख प्रभा पूर्ण निशा करोपमाम्‌। 
सच्चामरालंकृत हस्त पड्डूजां श्रीरंगदेवीं मनसा स्मरामि ताम्‌ ॥३६॥ 


॥ इति धोसखोनामरत्नावली स्तोत्रम्‌ ॥ 


॥ शब्दार्थ ॥ 
में उन श्रीरंग देवीजी का मन से स्मरण करता हूँ; जिनके विशाल वेत्रों का प्रान्त 
कुछ रक्त वणं का है; जिनकी मुख प्रभा पूर्ण चन्द्रमा सरीखी है ओर जिनके हस्त कमल 
में सुन्दर चंवर सुशोभित है । 
॥ भावार्थ ॥ 
दोहा-प्रन्थकार आचार्य श्री करत वन्दना फेर] 
“सखो नाम रत्नावली” को जो है सखि सुमेरु ॥१॥ 
जिन पञ्चम श्लोक में कियो प्रथम गुण गान। 
श्रीरंग देवि सुजान जो निम्बारक भगवान ॥२॥ 
सोहत जिन कर चमर भल अरु मुख द्यति विधु कान्ति। 
सुरंग रंग रंजित भये जिन दीरघ दृग प्रान्त ॥३॥ 
किधों निरख निज युथ सखि तिन पर प्रेम भरपुरि । 
भये दया तें अरुण हग, किधो युगल मद चूर ॥४॥ 


५ इति श्रीसखीनाम रत्नावली स्तोत्र का सरल अनुवाद समाप्त ॥ 


1 श्रीनिकुजबिहारि नमः ॥ 


॥ श्रीमहावाणी ॥ 


श्रीसेवा सुरव 


[ अथ श्रीपद विलास निकुंज रहस्य श्री महादिव्य राजराजेश्वर प्रवर परमहंस 
वंशाचाय श्रीहरिव्यास देव जू कृत श्रीमहावाणी सेवा-सुख लिख्यते । ] 
| ॥ दोहा ॥ 
जय जय श्रीहितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग। 
प्यारी प्रीतम के सदा रहतजु अनुदिन संग ॥ 


| ॥ दोहा पद दोहा ॥ 
अष्ट काल वरनन करू तिनको कृपा मनाय। 
महावाणी सेवा जु सुख अनुक्रम ते दरशाय॥२॥ 
सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठ तहं कीज। 
पुनि गुरु सान कृपालु लहि युगल सेव चित दीज ॥३॥ 
प्रातःकाल ही ऊठि के धारि सखी कौ भाव। 
जाय मिले निज रूप सो, याको यहैँ उपाव ॥४॥ 
मोहन मन्दिर चौक में, मिलि सब सखी समाज। 
बीन बजावहि गावहीं मधुर मधुर सुर साज ॥५॥ 
॥ दोहा ॥ 
सर्व प्रथम श्रीग्रन्थकार अनन्त श्रीविभूषित श्रीभट देवाचार्य जिनका सखी नाम 
श्रीहितु सहचरीजी है उनका अभिवादन करते हुए कहते हैं :-- 
उन हितु सहचरीजी की सदा जय हो जो प्रेम, रस तथा रंग से भरी हुई हैं और 
जो रसिक दम्पति के रात दिन सदा साथ रहती हैं। इनकी कृपा मनाय के में श्रीमहावाणी 
ग्रन्थ के अन्तर्गत वणित उस “सेवा-सुख” को वर्णन करने लगा हूँ जिसमें क्रम क्रम से 
अष्ट कालीन सेवा पद्धति दिखलाई गई है ॥१॥२॥ 


रश 
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सर्व प्रथम साधक को “सखी नाम रत्नावली स्तोत्र” का पाठ करना चाहिए, 
फिर सखी स्वरूपा अपने श्रीगुरुदेवजी की कृपा प्राप्त करके श्रीप्रिया प्रीतम की सेवा में 
अपने चित्त को लगाना चाहिए ॥३॥ 


अब चित्त लगाने की विधि को बतलाते हुए कहते हैं--“प्रातःकाल ही ऊठि के 
धारि सखी को भाव ।” “प्रातःकाल हो” अर्थात्‌ निशान्त काल सेवा पद्धति के अनुसार 
जो काल रात्रि के अन्त में ३ बजकर ३६ मिनट पर प्रारम्भ होता है उस समय उठकर 
सखी का वेष नहीं, अपितु “भाव” धारण करके “निज” रूप से मिलना चाहिए । अब पह 
देखना है “सखी का भाव क्या है और “निज रूप” किस को कहते हैं :-- 


“सखो का भाव” 
“कृष्ण प्रिया सखी भावं समाश्रित्य प्रयत्नतः । 
तयो सेवां. प्रकुर्वीत दिवा नक्तमतंद्रितः ॥” 
(सनत कुमार संहिता प० ३६ श्लो० १ ३४) 
पुनः यथा :--- 


“आत्मानं चिन्तये तत्र तासां मध्ये मनोरमाम्‌ । 
रूप यौवन संपन्नां किशोरी प्रमदाकृतिम्‌ ॥ 
नाना शिल्प कलाभित्ञां कृष्ण भोगानु रूपिणीम्‌ । 
प्राथतामपि कृष्णेन तत्र भोग पराङमुखीम्‌ ॥ 
राधिकानुचरीं नित्यं तत्सेवन . परायणाम्‌ । 
कृष्णादप्यधिकं प्रेम राधिकायां प्रकुवतीम्‌ ॥ 
प्रीत्यानुदिबसं यत्नात्तयोः संगम कारिणीम्‌ । 
तत्सेवन सुखास्वाद भरेणाति सुनिवृ ताम्‌ ॥ 
इत्यात्मानं विचिन्त्येव तत्र सेवां समाचरेत्‌ । 
ब्रह्म मुहृतंमारभ्य यावत्स्यात्तु महा निशाम्‌ ॥”” 
(सः कुः सं; पटल ३६ श्लो० १८४ से १८८ तक) 


सेवा दो प्रकार से की जाती है। एक “बाहिक” दूसरे “आन्तरिक” यथाः-- 
“सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र हि ।” अर्थात्‌ सेवा यथा अवस्थित देह द्वारा तथा 
अन्तश्चिन्तित देह्‌ द्वारा की जाती है। यहाँ सखी भाव कहने का अन्तश्चिन्तित देह से 
तात्पर्य हे । अब उपरोक्त श्लोकों का अर्थ देखिये । 
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साधक को अन्तश्चिन्तित देह से श्रीकृष्ण प्रेयसी अर्थात्‌ श्रीराधिकाजी की सखी 
भाव को यत्न पूर्वक आश्रय करके तथा निद्रा को त्याग कर अहनिश उन दोनों को सेवा 
करनी चाहिये । (उसका प्रकार यह है) :- 


अपनी आत्मा का इस प्रकार चिन्तवन करे कि में भो नित्य सिद्धा मनोरम 
सखियों में से हूँ । मेरो आकृति रूप यौवन सम्पन्ना किशोर अवस्था वाली है । में अनेक 
प्रकार की शिल्प तथा कलाओं में चतुरा हूँ । में कृष्ण भोग के अनुरूप होती हुई भी उनके 
प्रार्थना करने पर भी उनसे भोग विलांस करने में पराङ्ग मुखी हूँ । में श्रीराधिकाजी को 
दासी होकर उनकी सेवा परायणा हूँ । श्रीकृष्ण से भी उनमें अधिक प्रेम करती हूँ । में 
उन दोनों के मिलन कराने के कार्य में प्रेम पुर्वक लग रही हूँ। उन दोनों की सेवा सुख 
का आस्वादन करती हुई परमानन्द में मग्न हूँ । इस प्रकार अपनी आत्मा का चिन्तवन 
करती हुए ब्रह्म महर्त से लेकर अर्धनिशा तक उनकी सेवा करती रहे। 


“निज रूप” के दो अर्थ हो सकते हें । (१) गुरु दत्त रूप, अर्थात्‌ दीक्षा प्राप्त 
समय गुरुदेव साधक को जो मंजरी स्वरूप प्रदान करते हैं। साधक अन्तश्चिन्तित देह से 
जिस स्वरूप का चिन्तवन कर रहा है उस देह का अपने गुरुदत्त रूप से सायुज्य कर ले 
इसीलिये मूल में कहा है “प्यारी सखी का भाव जा मिले निज रूप सो” अथवा | 
(२) जैसे “श्वीमद्धागवत” में और “श्रीगोबिन्द लीलामृत” में र्वाणत है श्रीवेकुण्ठ और . 
नित्य निकुंज में भावी पार्षदों और मंजरियों के चित्र या मूर्तियाँ हैं। साधक अन्तिश्चि- 
न्तित देह से उस स्वरूप से सायुज्य प्राप्त करे । 
श्रीमद्भागवत, स्क ३, अः १५ श्लो० १४ में यथा 

` “सन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठ मूर्तयः । 
येऽनिमित्तनिमित्तेन धर्मणाराधयच्‌ हरिम्‌ ॥” 

“जो साधक सब प्रकार की कामनाओं को छोड़कर केवल भगवच्चरण शरण 
प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म हारा उनकी आराधना करता है उन पुरुषों की वैकुण्ठ में 
सूतियाँ रहती हैं । (श्रीगोबिन्द लीलामृत । सर्गं २१: श्लो० ११२) 

“पंचालिकान्तरे अन्वेष्य पश्यनपि मुहुः प्रियाम्‌ । 
स्तवद्धां स्वालोकमुतभीभ्यां मेने पश्चालिका प्रियः ॥” 


“उस कुंज भवन में जो सब सखियों की सूर्तियों से सुसज्जित था । एक बार 
कौतुहल से सखियों ने श्रीप्रियाज् को उन मूर्तियों में कहीं विराजमान करके छुपा दिया । 
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फिर प्यार से अपनो प्यारी को दूंडने के लिए कहा । सब मूर्तियों का रूप श्रीप्रियाजू 
सहश था इसलिए लालजू नहीं पहिचान सके । परन्तु ज्योंही वे देखते-देखते प्रियाजू के 
निकट पहुंचे । श्रीलडेतीजू में लाल के मिलने के आनन्द से और छद्म खुलने के भय से 
स्तम्भ नाम सात्विक संचरित हुआ और वह सूति सहृश स्तब्ध हो गई ।” भवतु । 
उपरोक्त श्लोक से केवल यहाँ यह दिखाना है । नित्य-निकुंज में सब सखियों की 
सूतियाँ अथवा चित्र है। ग्रन्थकार का यह तात्पर्य है साधक अन्तश्चिन्तित देह द्वारा जो 
वहाँ निकुज में स्वरूप है अपनो भावना से उससे जा मिले फिर और सखियों के साथ 
सेवा में लग जावे ॥४॥ 
“मोहन मन्दिर चौक में मिलि सब सखी समाज । 
बीन बजार्वाह गावहीं मधुर मधुर स्वर साज ॥ ५” 
महावाणी सिः सुः में नित्य वृन्दावन का योग पीठ का वर्णन है । जिसके अन्त- 
गंत मोहन महल हैं इस महल के मध्य में कल्प वृक्ष के नीचे रसिक दम्पति का शयन भवन 
है जहाँ रात्रि में ये शयन करते हें । निशान्त काल में सब सखियां युगल को जगाने के 
लिए उस मोहनं महल के चौक में उपस्थित होती हैं। और मधुर मधुर स्वरों से बीन 
बजाकर प्रिया-प्रीतम को जगाने का प्रयत्न करती हैं। ग्रन्थकार कहते हैं साधक को 
अन्तश्चिन्तित देह द्वारा सखी का भाव धारण करके उन सब सखियों से भावना द्वारा 
मिलना चाहिए, जो मोहन महल के चौक में एकत्रित हो रही हैं और मधुर-मधुर स्वरों 
से बीन बजाकर युगल को जगाने का प्रयत्न कर रही हैं। | 
अनुरागिनी सुभखा : मध्याभास 
॥ दोहा ॥ | 
- जय मृगनेनी राधिके रंग रंगीली बाल । 
गोरी कंचन बेलि ज्यों, लपटी श्याम तमाल ॥१॥ 
पद ताल चरचरो ॥१॥ 
जयति जयति भामिनो रंगोली राधिके । 
वल्लभा बिहारी जू के गुन अगाधिके॥ 
लपटि रही लालज़ू के ललित अंग सोहनी । 
तरु तमाल कनक बेलि छवि विमोहनी ॥ 


३२ ] | श्रीमहावाणी 


कामिनी कुरंग नेनी कोकिल कल बंनी। 
कला कोटि कोविदे सलौनी सुख देनी ॥ 
सहज ही सुहाग भरी गर्वीली गोरी। 
जीवनि धन हितू कि श्रीहरि प्रिया किसोरी ॥१॥ 


प्रथम याम--£'निशान्त” रात्रि ३.३६ से प्रातः ६ तक अनुरागिनी सुभखा 
मध्याभास=राग भैरव । कुरंग नैनी=सृग नैनी । कोकिल कल बेनी=कोयल सरीखा 
मधुर भाषण करने वाली । कला कोटि कोविदे=कोक कलादि क्रोड़ों कलाओं में प्रवीन । 
सलोनी = सुन्दर सखियाँ रसिक दम्पति को जगाने के लिए बीना बजाकर मधुर-मधुर 
स्वर में गा रही हैं। 


॥ दोहा ॥ 


मृगनेनी सुरति केलि जन्य रंग से रंजित तथा गौराँगी श्रीप्रिया जू की सदा जय 
हो जो कःचन बेल सरीखी श्याम तमाल श्रीलाल जू के अँग से लपटी हुई हैं । 


॥ पद ॥ 


कामिनी सुरति केलि जन्य रंग से रंजित तथा कोक कला आदि गुणों में अगाधा 
: उन श्री राधिकाजी की सदा जय हो जो श्रीबिहारीज की बल्लभा हैं और जो अपने प्यारे 
के ललित अँग से इस प्रकार लपटी हुई हैं मानों कि अनिर्वचनीय स्वर्ण लता ने श्याम 
तमाल को वेष्ठित कर रखा हो । इस समय इनको शोभा को देखकर मूतिमान छवि देवी 
भी मोहको प्राप्त हो जाती है। इस समय मृग नैनी थ्रीप्रियाञ्च अपने प्यारे से प्यार करती 
हुई कोकिल सरीखी सुरति केलि सम्बन्धी मधुर-मधुर कुछ अव्यक्त शब्द कर रही हैं। 
आप कोक कला आदि करोड़ों सुन्दर-सुन्दर कलाओं में प्रवीन हैं उनके द्वारा श्रीलाल जू 
को सुख प्रदान कर रही हैं । श्रीगोरांगी ज्ञु ने लाल सरीखे प्यारे को पाया है इसी कारण 
से यह सौभाग्य से भरपुर और गर्वीली हें । श्रीहरि एवं श्रीप्रिया किशोरी हितु सखीजी 
को तो जीवन धन स्वरूपा हैं। 


॥ दोहा ॥ | 
रसिक बिहारीलाल की, जीवनि प्रान अधारि । 
रसिक रसीली रस भरी, अलबेलि सुकुमारि॥ 
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॥ पद ताल चंपक ॥२॥ 
रसिक रसोली राधा रस ही सों भरी हे । 
रसिक बिहारी ज्‌ की जीवनि की जरी है॥ 
अलबेली ज्‌ में ऐसी अधिकता है कोई । 
पीवत ही पीवत लाल तृपति न होई ॥ 
सनी है, सुहाग भाग प्रेम रंग मगी हे । 
घ्रोतम पियारे सँग सब निशि जगी है॥ 
कौन कौन अंग की अनूपता ज्‌ कहिये। 
श्रीहरि प्रिया दासी होइ सदा संग रहिये॥ 
रसिक=रस भोक्ता । रसीलील्रस युक्त । अलबेली--बामा। जरीस्बूटी । 
मगी=निमग्न । रस=“रस स्वरूपं विज्ञेयं परमाह्लादक सुखम्‌ ।” (युः तः पृ० २३६) 
सखियाँ जगाती समय गा रही हैं। श्रीप्रियाजू में श्रीलालज़ की तीब्र आसक्ति का 
कारण एक मात्र रस ही है उसी को निदेश करती हुई गा रही हें । 
॥ दोहा ॥ 


श्रीत्रिया सम्बन्धी रस भोक्ता. श्रीबिहारीलालज्ञु की श्रीलड़ंतीज की प्राण आधार 
स्वरूपा हैं। और अलबेली अर्थात्‌ वामा सुकमारी ज्ञु भी लाल सम्बन्धी रस की भोक्ता 
रस युक्ता तथा रस से भरी हुई हैं । 


॥ पद को उत्थानिका ॥ 
“रस” की व्याख्या बहुत प्रकार से की गई हे । ग्रन्थान्तर में यह भी वर्णित है 


“प्रेम” को ही एक उच्चतम परिपाक अवस्था को “रस” कहते हैं। “प्रेम” और 'रस' में 
इतना ही तास्तम्य.है जितना ध्यान और “समाधि” में अर्थात्‌ “ध्यान” में ध्याता ध्येय 
और ध्यान को त्रिपुटी बनी रहती है। परन्तु “समाधि” में त्रिपुटी नष्ट हो जाती है केवल 
ध्येय ही रहता है । इसी प्रकार “प्रेम” में प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम तीनों बने रहते हैं जब 
कि “रस” में केवल प्रेमास्पद ही रहता है। अतः “प्रेम” की ही उच्चतम अवस्था का नाम 
“रस” कहा गया है।. श्रीलालज “प्रेम” के भोक्ता हैं, यह बात प्रसिद्ध ही है एवं प्रकार से 
वे “रस” के लिए भी प्रेम से कहीं अधिकतर ललचाते रहते हैं। अब पद को देखिये । 
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®; ॥ पद ॥ 

रसीली राधा यद्यपि अपने प्यारे के रस की भोक्ता होने से रसिक हैं, तो भी 
लाल के उपभोग्य रस से भरो हुई हैँ। इस रस द्वारा उनके प्राणों को पोषण करती हैं 
इसलिए आप रसिक बिहारी जू की संजीवनी बुटी सहश हैं। अलबेली ज्‌ में कोई एक 
रस की अनिवंचनीय अधिकता है जिससे लाल जू अह॒निश पीते हुए भी कभी तूत नहीं 
होते हें । लाल सरीखे प्यारे को पाक्रर ही आप सोभाग्य सीमन्तनी हें । उन्हीं के प्रेम 
रंग में निमग्न रहती हें । अपने प्रीतम प्यारे संग सब निशा सुरति केलि जन्य नृत्य करती 
हुई जगती रही हैँ । इस समय श्रीप्रियाजू के समस्त अंगों से रस निर्झर हो रहा है अतः 
इनके कोन-कोन अंग को अनुपता का वर्णन करूं ? श्रीहरि प्रिया जू कहती हैं मेरी एक 
मात्र यही अभिलाषा है कि में इनकी दासी होकर सदा इनके साथ रहँ । | 

| ॥ दोहा ॥ 


सब निशि बीती खेल में, तउ उर अधिक उमंग । 
ऐसे नवल किशोर वर हियरे वसौ अभंग॥ 
॥ पद ॥ 
खेले नव लाल खेल नवल वाल संग। 
बीती सब निशा तऊ अधिक उर उमंग ॥ 
पल पल में बढ़े चौपि संहज सुरति रंग। 
उपजत अति चाव हाव भाव भुकुटि भंग ॥ 
नव किशोर सांवरो किशोरि गोरी अंग। 
श्रीहरिप्रिया हियं वसौ अविचल अभंग ॥ 
सुरति केलि विलास विलसते हुए रसिक दम्पति का वर्णन करती हुई सखियाँ 
कहती हें । अभंग=निरन्तर । चौंपि= हठ होड़ चाह, हाव भाव=हष्टि आदि द्वारा सुस्निग्ध 
प्रेमालाप । भृकुटि भंग=कटाक्ष पात । 
॥ दोहा ॥ 
यद्यपि रसिक दम्पति ने सारी रात सुरति खेल में बिताई है, तो भी इनके हुदयों 
में इस केलि के लिये उमंग है । में यह चाहती हूँ नवल किशोर की यह श्रेष्ठ जोरी ऐसे 
. हो मेरे हृदय में अभंग रूप सदा विराजमान रहे । 


सेवा-सुख [ ३५ 


॥ पद ॥ 
यद्यपि नवलाल ने नवल बाल के साथ सुरति खेल, खेलते-खेलते सारी रात बितादी 
है। तो भी इन दोनों के हूदयों में इस खेल के लिए उमंग बढ़ती ही जा रही है । इन 
दोनों की चाह सहज सुरति रंग में रंजित होने के लिए क्षण-क्षण में बढ़ती रहती हे । यह 
चाह इनके हृदयों में उस चाव को उपजाती है जिस चाव से ये दृष्टि आदि द्वारा सुस्निग्ध 
वार्तालाप करते हुए परस्पर कटाक्षपात करने लगते हैं। श्रीहरिप्रिया सखी यह प्राथना 
करती हैं कि यह नवकिशोर साँवरो और गोराँगी श्रीकिशोरीजी ऐसे ही मेरे हृदय में 
निश्चलरूप से सदा विराजमान रहें । 
॥ दोहा ॥ 


बोलत सौ आ नाह यों मधुर मधुर मुदु बाल। 
सुख आसन राजे ललित, रलित रंग संग लाल ॥ 
॥ पद ॥४॥ 
लाल संग रंग रलित ललित बाल ललकें। 
सुरति रंग के तरंग अंग अंग झलक॥ 
शशिमुखी शशिकांति आह नाह मधुर वलकं।. 
गोरे गंड दशन खण्ड कामिनी कल कलक ॥ 
बैठ हैं सुखासन पिय छाज छवि छलकं। 
उर विशाल अति रसाल मोति माल रलक ॥ 
अरुन वरन चरन वर विवसन ढर ढलकं। 
श्रीहरिप्रिया देखत जहाँ लागत नहीं पलक ॥ 
आहनाह अथवा आनाह=कोष में आ का अर्थ आहा ओर नाह का फंदा, जाल 
तथा कवलित करना अथे है अर्थात्‌ इस प्रकार का शब्द करना जिससे दूसरा आधीन हो 
जावे अथवा सीतकारादि अव्यक्त शब्द । बलकें-बोलना, सुख आसन=न८४ आसनों में १ 
आसन विशेष का नाम । रलित=मिलना । ललकें=लल7+कें=क्रीड़ा करे । शशिमुखी == 
न्द्रमुखी श्रीप्रियाजी । शशिकान्ति->चन्द्रकान्त मणि, जो चन्द्रमा को देख कर पिघलती 
है यहाँ श्रीप्रियाज्ञ से तात्पर्यं है जो चन्द्र स्थानी लाल जू को देखकर पिघलती हँ । 
कलकलकें--कल-+कल-+कें--धी मा कोमल एवं अस्पष्ट शब्द करना । दशन खंड--दशन 
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क्षत । अरत वरन चरत =श्रोप्रियाज्ु के महावर से रंजित चरणतल । वरविम्वरलांलजू 
के अधर सुरति केलि में आरूढ श्रीग्रिया प्रीतम का वर्णव करती हुई सखियाँ गा रही हैं । 


॥ दोहा ॥ 
श्रीलालज्ञ बाल अर्थात्‌ श्रीप्रियाज्ञ से मिलकर सुख-आसन से विराजमान होकर 
ललित रंग बिहार कर रहे हैं। उस समय. श्रोप्रियाज शीतकारादि मधुर-मधुर अव्यक्त 
शब्दों द्वारा अपने प्यारे को अधीन कर रही हैं । 


॥ पद ॥ 
श्रीलालज के साथ मिलकर श्रीप्रियाज्ञ ललित रंग बिहार क्रीड़ा कर रही हैं। ये 
दोनों रस समुद्र में इतने निमग्न हैं कि इनके अंग प्रत्यगों से सुरति रंग को तरंगे झलक 
रही हें । यद्यपि श्रौचन्द्र मुखी श्यामाजू सदा वामा रहती हैं परन्तु. ज्योंही उन्होंने अपने 
प्यारे के चन्द्र मुख को आसक्ति से दीन देखा चन्द्र कान्ति मणि की तरह से उनका हृदय 
पिघल कर पानी-पानी हो गया और वे अपने प्यारे की मन भाई करने को तैयार हो 
गई । सुरति बिहार आरूढ श्रीप्रियाञ्च शीतकारादि मधुर-मधुर अव्यक्त शब्दों द्वारा अपने 
प्यारे को आधीन कर रहो हैं । कोमल गोरे गण्डों पर दन्त क्षत से कामिनी अर्थात्‌ भीरू 
भय से धीमा कोमल एवं अस्पष्ट शब्द कर रही हैँ। प्यारे की इस समय की सुख-आसन 
से विराजने की छवि कुछ कही नहीं जा सकती है मानों यह छवि इनके अंगों में समाती 
नहीं है छिलक-छिलक कर बाहिर फेल रही है। सुरति नृत्य करते हुए उरविशाल पर 
अति रसाल सुशोभित मोतियों की माला भी झोटा ले रही है। और प्यारीज् के महावर 
से रंजित लाल-लाल चरण तल प्यारे के अधरों से चुम्बन प्राप्त होने से ढलक रहे हैं। 
उपरोक्त छवि को श्रीहरि प्रियाजू अनिमिष नेत्रों द्वारा देख रही हैं । | 


अनुरागिनि दिव्य गंधा मध्याभास 
॥ दोहा ॥ 
प्रिया बदन सुखमा सदन, रह्यो प्रेम परिपूरि। 
जा मधि प्रीतम प्राण की, सरबस जोवनि म्‌रि॥ 
॥ पद तिताला ॥५॥ 


प्रिया मुख सुखमा कौ आपार। 
जा. मधि लाड लडे कौ सरबस अंग अनंग उद्गार ॥ 
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जीवनि प्रान प्रान-जीवनि का अधर सुधा सुख सार। 
_ पोवत परम तृबातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपार ॥ 
रंग रंगीले रदन वदन में सोहत सुखद सुढार। 
हंसत जबे कछ लसत लुनाई ललित मनोहर मार ॥ 
गोरे गंड अरुनता तिन विच अद्भुत अमल उदार। 
मनु संपुट मधि ले अन्रागहि भरि राख्यौ भरतार ॥ 
श्यामल विन्दु चिबुक श्रुति भूषन नासा वेसरि चार। 
बडरे नेन सु अंजन खंजन गंजन गरब पहार॥ 
वरनी जात न वरुनी भोंहे सोहें आड लिलार। 
शीश फूल सीमन्त चन्द्रिका चिकुर चतुर चित्त हार ॥ 
गुही श्याम मखतूल पीठ पर बेनी विरह विदार। 
निज कर रची नवल नव नायक सुन्दर वर सुकुमार ॥ 
दुख दरनी हिय हरनी श्यामा सकल सुखन विस्तार । 
निरखि हरखि श्रीहरि प्रिया सहचरी बलि बलि बारम्बार ॥ | 
अनुरागिनी दिव्य गन्धा मध्याभास=राग देवगन्थार । सुखमा सदन=आनन्द का 
घर । जीवनि मुरि=संजीवनि बूटी । आगार=आकर-=खजाना । अनंग=दिव्य का 
उद्गार=ऊ फान । रदन=दन्तावली । वदन=मुखारविन्द सुढार=एक बराबर--सुन्दर । 
लुनाई=लावण्यता-=सुन्दर मार=कामदेव । अमल=स्वच्छ । उदार=विशाल। संपुट == 
डब्बा । भरतार =श्रीलालज्ञ । चिबुक =ठोडी । श्रुति भुषण--कर्ण फूल । बेसरिचार=चारु 
बेसर=सुन्दर नथ । सुअंजन=अंजनथुक्त। खजन=पक्षी का नाम। गजन=खण्डन । 
गरव पहार=-पहाइ सरीखा अभिमान | वरुनी =टेढ़ी। ललार= ललाट मस्तक । शीशफूल-- 
मस्तक आभूषण । श्रीमंग चनर्द्रिका=मस्तक को मांग ओर चन्द्रिका । चिकुर=केश पाश । 
चतुर =श्रीलालज्ग । मखतूल=रेशमौ । | 
श्रीप्रियाज़ का मुखारविन्द लाल के सुख का सदन है और इनके अंग प्रत्यंग प्रेम 
से भरपुर हें इसी कारण से श्रीलालजू को श्रीप्रियाजू में इतनी आसक्ति हे । इसी विषय को 
वणंन करती हुई सख्यां कह रहो हैं । ४ ३ 
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॥ दोहा ॥ | 
श्रीप्रियाज़ का यह मुख कमल ही नहीं है, अपितु यह वह सुख का सदन है जो 
प्रेम से भरा हुआ हे और जिसमें प्रीतम प्राण की सर्वस्व संजीवनी बूटी निहित है । 
॥ पद ॥ 


श्रीप्रियाञ्च का मुख कमल श्रीलालजू के सब सुखों का खजाना स्वरूप हे । क्योंकि 
इसमें ही लाइ लडेका सर्वस्व अंग प्रत्यंगों का दिव्य काम का संचार निहित हे । अर्थात्‌ 
इस सुख कमल को देखकर ही लाल का दिव्य काम उद्दीपन होता है । इस मुख कमल में 
भी प्राण जीवन लाल को अधर सुधा प्राण संजीवनी बुटी स्वरूप है अतः यह सब सुखों 
को सार स्वरूप हे । इस अधर सुधा में न जाने क्या शक्ति हे, इसको प्यारे क्षण-क्षण में 
तृषातुर को तरह पीते रहने पर भो कभी तृप्त नहीं होते हैं और इसके पान से उनके हृदय 
का प्रेम अपार बढ़ता रहता है। पान की पीक से रंजित सुढार और सुन्दर वन्तावली मुख 
कमल में कसी सुहावनी लगती है। मुसकाने से जब इसका विकास होता है तो इसकी 
ललित लावण्यता देखकर क्रोडों कामदेव मोह को प्राप्त हो जाते हैं। अद्भुत स्वच्छ तथा 
विशाल गोरे कपोलों में जो स्वाभाविक लालिमा है (क्योंकि अनुराग का रंग लाल होता 
है अतः) ऐसा प्रतीत होता है मानों किसी अनिर्वचनीय विधाता ने स्वच्छ स्फटिक मणि 
के डिब्बा में अनुराग भरा रखा हो । अथवा प्यारे की ही लाल पीक जो कपोलों पर लगी 
है, वह पीक नहीं है अपितु मानों भरतार श्रीलालजु ने ही किसी स्वच्छ मणि के डिब्बा 
में अनुराग भर दिया हो । शरीप्रियाज्ञ की ठोड़ी पर श्याम बिन्दु कानों में कर्णफूल और 
नासिका पर सुन्दर नथ सुशोभित है। आपके अंजन युक्त बड़े-बड़े नेत्र कमलों की चंचलता 
को देखकर खंजरोट पक्षी क! चचलता का पहाड़ सरीखा अभिमान च्र-चूर हो जाता 
है । टेढ़ी भोंहों की सुन्दरता का बर्णन नहीं किया जा सकता है। माथे की आड़ कसी 
सुहावनी लगती है । चतुर शिरोमणि श्रीलालज्ञ का चित्त लड़ंतीज के शीश फूल, सीमन्त 
चन्द्रिका और केश पाश को देखकर चुराया जा रहा है। श्रीप्रियाजू की पीठ पर काली 
रेशम से गूथी हुई बेनी जो नवल नव नायक सुन्दर वर सुकुमार ने स्वयं अपने हाथों से 
रची है केसी सुन्दर लगती है । यद्यपि श्रीलालजू सुन्दर शिरोमणि अत्यन्त सुकुमार हैं 
सेवा करने का परिश्रम नहीं सहन कर सकते हैं तो भी नवल नव नायक अर्थात्‌ “धीर 
ललित” नायक हैं अतः वे अपना सोभाग्य अपनी प्यारी की सेवा करना ही मुख्य समझते 
हैं। इसलिए बेनी को उन्होंने स्वयं अपने हाथों से गूथा है । यद्यपि प्यारे को अपनो प्यारी 
का मुख कमज देखे बिना क्षण काल भी चैन नहीं पड़ती है तो भो इस लम्ब्यमान बेनी 
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जो कटि पश्चात भाग को हर समय छुतो रहती है देखकर प्यारे का मुख देखने का विरह 
विदीण हो जाता है । कहाँ तक वर्णन करें श्रीलड़ेंती जू ही लड़ेंते के हृदय को हरने वाली 
इनके देह पाथिक्य तथा आतृप्ति जन्य सब दुःखों का विदीर्ण करने वाली हैं । श्रीहरि प्रिया 
सहचरीजी रसिक दम्पति को उपरोक्त प्रकार से देखकर हृषित होकर फुली नहीं समाती 
हैं बार-बार इन पर बलिहारी जाती हैं । 

॥ दोहा ॥ 
श्रमकन बन तनि बन रहे, गेह लाइ गम्भीर। 
विहरत सेज बिहार विवि, सुरति समर रन धीर ॥ 
॥ पद ॥६॥ 
कुंबर दोउ सुरति समर रन धोर । 
मध्य सेज विहार विहरत रही सुधि न शरीर ॥ . 
स्वेद वनकन गन मगन मन धनी धन विनु चीर । 
उमंग अंग अंग अनंग रंग सों रहे रंगि वर वीर ॥ 
वदन विधुवर विसद सुन्दर ख्रबत अमृत सौर। 
तृषित पीवत तृपति होत न क्यों हू अमित अधीर ॥ 
मघ लालचि लाडिले छवि भरे गहर गंभीर। 
हितू श्रीहरि प्रिया हरषत निरखि निपटहि नौर ॥ 


श्रम कनवन=पसीना के जल बिन्दु । तनि=तन=शरीर । सुरति समर=सुरति 
केलि जन्य युद्ध । विनुचीर=बिना वस्त्र । रंगि वर बीर=रंग बिहार के सुभट योद्धा । 
बदन विधुवर--श्रेष्ठ मुख चन्द्रमा ।। बिशद=भारी=अत्यन्त सीर=क्षीर=रसः=जल । 
अमित=अपरमित= अत्यन्त अधीर>व्याकुल । निपटहि नीर= अत्यन्त नजदीक से। 
सुरति केलि युद्ध में आरूढ़ रसिक दम्पति का वर्णन करती हुई सखियाँ कह रही हैँ । 

| ॥ दोहा ॥ 

सुरति सेज पर रसिक दम्पति परस्पर के लाड़ में भर कर सुरति युद्ध के योद्धाओं 
की तरह बिहार कर रहे हैं। इस परिश्रम से इनके अंगों में श्रम जल विन्दु झलक 


रहे हैं । 
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॥ पद ॥ 
अत्यन्त सुकुमार कुंवर होकर भी ये दोनों सुरति समर के योद्धा हैं। इस समय 
सुरति शय्या पर ये इतने आसक्त होकर बिहार कर रहे हैं कि इनको अपने शरीरों को 
भी सुध-बुध नहीं हे । परिश्रम से यद्यपि दोनों अंगों पर बहुत स्वेद जल बिन्दु झलक रहे 
हें । तो भी धनी धन मग्न मन से विगत वास होकर बिहार कर रहे हैं। ये दोनों योद्धा 
_ दिव्य काम के रंग में रंजित होकर सदा उमंग में भरे रहते हैं। जेसे चन्द्रमा से अमृत 
स्राव होता रहता है इसी प्रकार इन दोनों के अत्यन्त सुन्दर मुख चन्द्रमाओं से अधर सुधा 
रस अथवा सौन्दर्य रूपी रस स्राव होता रहता है। जिस रस को ये दोनों तृषातुर को 
तरह यद्यपि सदा पान करते रहते हैं तो भी ये कभी भी किसी प्रकार से भो तृप्त नहीं 
होते हैं अपितु इसके पान के लिए ये सदा व्याकुल ही बने रहते हैं। यद्यपि इन दोनों 
की छवि सौन्दर्य सागर का कोई आर-पार नहीं है। तो भी ये लाडिले परस्पर के अधर 
सुधा रस अथवा रूप माधुरी आस्वादन के बड़े लालची हैं। श्रीहितु सहचरीजी एवं 
श्रीहरि प्रियाजी उपरोक्त झांकी को रसिक दम्पति के अत्यन्त निकट से देखकर हषित 
होती हैं । 
अनुरागिनी रत्नकला मध्याभास 
॥ दोहा ॥ 
मन चीते कारज भय, रन जीते जुग लाल। 
उरझि रहे अंग अंग यों कंचन बेलि तमाल ॥ . 
॥ पद ॥७॥ 
रंग रंगोले छल छबीले। 
राजत दोऊ रसिक रसीले॥ 
रतिरन जीति जोरि जुगराज। 
किये सकल मन वांछित काज ॥ 
सजे सगवगे सहज श्ृद्धार। 
रस रगमगे जगमग अपार॥ 


मनु उरझी तरु कंचन बेली। 
यों सोहें श्रीहरिप्रिया सहेली ॥ 


~ ~ 
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अनुरागिनी रत्नकला मध्याभास = राम कली राग । युग लाल=रसिक दम्पति। 
सगवगे = आद्र होमा==गीला होना । रग मगे= रंजित होना । 
सुरतान्त छवि का वर्णन करती हुई सखियाँ गा रहो हैं । 
॥ दोहा ॥ 
रसिक दम्पति के सब मनोरथ पूर्ण हुए । इन्होंने सुरति युद्ध में विजय प्राप्त की । 
अब इनके आग प्रत्यंग इस प्रकार से उलझे हुए हैं मानों कोई स्वर्ण लता श्याम तमाल से 
वेष्टित हो रही हो।. 
॥ पद ॥ 
सुरति रंग से रंजित होने से रंगीले, परस्पर की छवि से भरे होने से छबीले तथ) 
रस में निमग्न होने से रसीले इस समय ये दोनों रसिक अति सुशोभित हें । इस युग राज 
जोरी ने सुरत युद्ध में विजय प्राप्त की है। इनके मन के सब मनोरथ पूर्ण हो गये । 
परस्पर चुम्बनादि से इनके विग्रह सगवगे हो रहे हैं। इस समय इसी स्वाभाविक शङ्कार 
से ये सुसज्जित हैं । रस से रंजित होने से ये अपार जगमगा रहे हें । हे सहेली ! श्रीहरि 
एवं प्रिया इस प्रकार सुशोभित हैं मानों स्वर्णलता श्याम तमाल से उलझ रही हो । 
॥ दोहा ॥ 
लाल भामते जीयके, लसौ बसौ हिय धाम । 
श्यामा सहज सनेहनी, सहज सनेही श्याम ॥ 


॥ पद ॥८॥ 
सहज सनेही श्यामा श्याम । 
मोहे कोटि कोटि रति काम ॥ 
अंग अंग आभा अभिराम। 
लाड लड़ीले जागे याम॥ 
लाल भामतौ श्रौराधा भाम। 
विलसौ श्रीहरिप्रिया हिय धाम ॥ 
लसो अलंकृत करो। याम--प्रहर-- लगभग ३ घण्टे का समय । हिये धाम= हृदय 
रूप मन्दिर । भाम=भामिनी= सुन्दरि युवती सखियाँ रसिक दम्पति की विरदावली गान 
कर रही हैं । | 
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॥ दोहा ॥ 
स्वाभाविक स्नेह करने वाले श्यामा-श्याम हमारे मन के भावते लाल हें । हम यह 
चाहती हैं कि ये दोनों हमारे हृदय मन्दिर को इसी प्रकार अलंकृत करके सदा इसमें 
विराजमान रहें । 


॥ पद ॥ 
स्वाभाविक स्नेह करने वाले इन श्यामा-श्याम ने अपने सुन्दर अँग-अँग की 
आभा से करोड़ों रति काम देवों को मोहित कर दिया है। ये लाइ लड़ीले सुरति विलास 
में आसक्त होने से रात्रि के पिछले प्रहर में जगते रहे हें । यह भाँवता लाल एवं भामिनी 
श्रीराधा ऐसे ही विलसते-बिलसाते श्रीहरि प्रिया सखी के हृदय मन्दिर में सदा विराजमान 
रहें । 
॥ दोहा ॥ | 
प्यारी जीवनि प्यारे की, प्यारौ प्यारी घ्रान । 
रंग महल में विलंसंहीं, दोऊ एक समान ॥ 
॥ पद ॥९॥ 
प्यारी जू प्यारे की जीवनि प्यारौ प्यारी प्रान अधार। 
प्यारी प्यारे कं उर माला प्यारो प्यारी के उरहार॥ 
प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे दोउ करत बिहार। 
रंग भरी निरखत हरषत हिये श्रीहरिम्रिथा सकल सुखसार ॥ 
दोऊ एक समान= “कृष्णं रूप श्रीराधिका, राधे रूप श्रीस्याम । दर्शन को ये दोय 
हैं, हैं एकहि सुख धाम ।” सखियाँ विरंदावली गान कर रही हैँ । 
॥ दोहा ॥ 
क्योंकि प्यारीज् प्यारे की जीवन स्वरूपा है और प्यारे-प्यारी के प्राण सहश हैं, 
अतः ये दोनों रंग महल में एंक समान भाव से ही विलास करते हैं । 
॥ पदं ॥ 
प्यारोज् प्यारे की जीवन स्वरूपा और प्यारे प्यारी के प्राण आधार स्वरूप हैँ । 
इसीलिए प्यारी, प्यारे की हृदय की माला होकर सदा उनके हृदय से लगी रहती हैं। 
ओर प्यारे प्यारी का हार बन कर उनके वक्षस्थल पर सदा विराजते हैं। एवं प्रकार से 
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ये दोनों प्यारी तथा प्यारे सुरति रंग विलास में रंजित होकर रंग महल में सदा विलास 
करते हें । उभय संगभ रंग से रंजित श्रीहरि प्रिया सखी इस सकल सुख सार स्वरूप 
बिहार को देख देखकर हृदय में हषित होती हैं । 

॥ अनुरागिनी विश्वाभा मध्याभास ॥ 


॥ दोहा ॥ 
कुंज भवन में करत दोउं, सुरतिं रंग रति केलि । 
उरझि रहे सुरझत नहों, तनु तनु मन मन मेलि ॥ 
॥ पद तिताला ॥१०॥ 
नित नव कुंज भवन में केलि । 
करत हैं दंपति सुख संपति अति रसिक रसिकनो रति रसरेलि॥ 
उरझि रहे स्रझत नहीं क्योह्‌ दोउ जन तन्‌ तनु मन मन मेलि। 
तृपति न होत तृषातुर चितवत हितु जहाँ श्रीहरिप्रिया सहेलि॥ 
अनुरागिनी विश्वाभा मध्याभास=राग विभास | तृषातुर चितवत=बड़े प्यासे 
नेत्रों से देखना । सुख सम्पति=सुख तथा धन दौलत स्वरूप । सखियाँ मंगल गान कर 
रही हैं । 
| ॥ दोहा ॥ 
ये दोनों रसिक रसिकनी कुंज महल में सुरति रंग रति केलि करते हुए परस्पर 
तन-तन मन-मन मिलाकर इतने उलझे हुए हैं जो यत्न करने से भौ नहीं सुलझाये जा 
सकते हैं । | 
॥ पद ॥ 
नित्य नव कुंज भवन में ये सुख सम्पति स्वरूप दम्पति अति रसिक तथा रसि- 
किनोजू रति रस केलि कर रहे हैं। जिसमें इन दोनों जनों के तन से तन मन से मन 
मिलकर इतने उलझे गये हैं जो किसी प्रकार से भी सुलझाये नहीं जा सकते हैं। एवं 
प्रकार की छवि को श्रीहितु सहचरीजी और श्रीहरि प्रियाजू सहेली यद्यपि बड़े प्यासे नेत्रों 
द्वारा देख रही हैं, तो भी इनके नेत्रों को तृप्ति नहीं होती है । 
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॥ दोहा ॥ 
सुरति रंग के रंग में, रहे रंग अंग अंग । 
अद्भुत आज विराजहों, प्यारी प्रोतम संग ॥ 
॥ पद ॥११॥ 
रंगे दोउ सुरति रंग के रंग । 
रंग रंगीले आज विराजत प्यारी प्रीतम संग॥ 
सोहत भूषन वसन रंगमय शिथिल भय सब अंग। 
हित सखि श्रीहरिप्रिया विलोकत उर में अधिक उमंग ॥ 
भूषन बसन रंगमय-आलिगन चुम्बन रूप भूषण वस्त्र । सुरति रंग में रंजित 
रसिक दम्पति का वर्णन करती हुई सखियाँ कह रही हैं । 
॥ दोहा ॥ 
आज प्यारी प्रीतम जिनके अंग प्रति अंग सुरति रंग में रंगे हुए हैं, परस्पर मिल- 
कर अद्भुत ढंग ते विराजमान हैं । 


॥ पद ॥ 
घे दोनों रंग रॅगीले प्यारी प्रीतम सुरति रंग के रंग में रंगे हुए आज केसे सुशो- 
भित हो रहे हैं । इन्होंने रंगमय अर्थात्‌ परस्पर आलिङ्गन चुम्बन रूप वस्त्र भूषण धारण 
कर रखे हैं। केलि जन्य परिश्रम से इनके सब अंग शिथिल हो रहे हें । उर में अत्यन्त 
उमंग में भरकर इनको श्रीहितु सखी एवं श्रीहरि प्रियाजू देख रही हैं । 
॥ दोहा ॥ 
अंग अंग बस ह्लं रहे, जद्यपि श्याम सुजान । 
तद्यपि पीबत प्यार सों, अधर सुधा रस पान ॥ 


॥ पद ॥१२॥ 
प्रीतम प्यार सों पीवत अधर सधा रस । 
अलबेली के मख अंबज सों लग चसन चस॥ 
भोइ रहे प्यारी ज के रंगहि होइ रहे अंग अंग बस। 
अति उदार श्रीहरिप्रिया स्वामिनि प्रगट करत जस ॥ 
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_ चेसन चस=अधुर सुधा आदि चखने लगे । अथवा चुम्बन अधर सुधा आदि पान 
करने का शब्द । मादक द्रव्य । भोई रहे=भीय रहे । आर्द्र हो रहे । अधर सुधा की 
मादकता वर्णन करती हुई सखियाँ कह रही हैं । | 

Nn दोहा ॥ 
यद्यपि श्याम चतुर शिरोमणि हैं और इनके अंग-अँग सुरति केलि जन्य आनन्द 
भार से विवश हो रहे हैं तदपि यह प्यारे प्यार से अधर सुधा रस पान कर रहे हैं । 


॥ पद ॥ 

अलबेली के मुख कमल की मकरन्द रूपी मादक द्रव्य को चखते हुए प्रीतम प्यार | 

से अधर सुधा रस पान कर रहे हैं । प्यारे प्यारी के रंग में भोग रहे हैं । अतः इस समय 

इनके अंग प्रत्येग लड़ेतीज के आधीन हो रहे हैं। एवं इस प्रकार से श्रीलालज् को सुख 
प्रदान करके श्रीहरि की प्रिया स्वामिनीज अपना श्रेष्ठ यश प्रकट करती हैँ । 


॥ दोहा ॥ 
आलस तजिये जाउं बलि, लगी भुरहरी होन । 
त्यौं त्यौं पौढ़त तानि पट, वानि परी यह कौन ॥. 
॥ पद ॥१३॥ 
परी बलि कौन अनौखी बान। 
ज्यों ज्यों भोर होत है त्यं त्यो पौढ़त हो पट तानि ॥ 
आलस तजहु अरूनई उदई गई निशा रति मानि। 
श्रीहरिप्रिया प्रान धन जीवनि सकल सुखनि की खानि ॥ 


भुरहरी=प्रातःकाल । अरुनई उदई--सूर्य उदय से पूवं समय । गई निशा रति 
मानि=रात्रि समाप्त हुई। मानो रात्रि की अधिष्टातृ देवी रति विलस कर चली गई । 
अरुणोदय देखकर सखियाँ जगाने का प्रयत्न कर रही हें । 





॥ दोहा ॥ 
में आपकी बलिहारी जाऊं ! प्रातःकाल होने लगा है। आप कृपा करके आलस 
का त्याग करें । हे सखि ! देख तो सही इन दोनों का यह्‌ क्या स्वभाव पड़ गया है ? अब 
प्रातःकाल होने को है और पे पट तान-तान कर सोने का प्रयतन कर रहे हैं । 
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॥ पद ॥ 
मैं बलिहारी जाऊं, इन दोनों की यह क्या अनौखी बान पड़ी है? ज्यों-ज्यों प्रातः- 
काल होता जा रहा है, यों-त्यों ये पट तान-तान कर सोने का प्रयत्न कर रहे हें । अब 
अरुणोदय हो गया है आलस को त्यागिये । रात्रि की अधिष्टातू देवी रति सुख विलस- 
कर चली गई है अर्थात्‌ अब रात्रि नहीं है। हे श्रीहरि एवं प्रिया ! आप ही हमारे प्राण 
जीवन धन तथा सकल सुखों को खान स्वरूपा हो । 
॥ दोहा ॥ 
सुनि सहचरी के वचन प्रिय, उठी सुरति सुख लूटि । 
संभार सेज तें सुभट ज्यों, विजयी होय वधूटि ॥ 


॥ पद ॥१४॥ 
ललन संग सोय उठी सुख लूटि । 
सुरत समर में सुभ लाइ लड़ि सरवस लीनौ घूटि ॥ 
सिथिल कंचुकी उभय कुचन पर रहि कच आवलि छूटि। 
श्री हरिप्रिया स्वामिनी श्यामहि सुवस किये जुध जूटि ॥ 
वधूटि=दुलहिनी =श्रीप्रियाजी । सुरत समरः=सुरति केलि जन्य युद्ध । सुभट= 
योद्धा । कच आवलि=अलकावली सखी की प्रार्थना सुनकर रसिक दम्पति उठ बेठते हैं। 
॥ दोहा ॥ 
सखी के मीठे वचन सुनकर वधूटि अर्थात्‌ प्रियाज्ञ अपने के साथ सुरति सुख लूटि- 
कर सुरति शय्या से विजयी योद्धा की तरह सँभर कर उठ बेठी । 
॥ पद ॥ 


ललना ललन के संग सुख लूट कर सोकर उठि बेठीं । सुरति युद्ध में सुभट योद्धा 
की तरह से युद्ध करके लाडिलीञ्च ने लाइ ॒लड़े का सर्वस्व रस आस्वादन किया । इस 
समय इनकी कंचुकी ढीली होकर वक्षस्थल पर लटक रही है और अलकावली बिखरी हुई 
है । श्रीहरिप्रिया सखी की स्वामिनी ने युद्ध में जुटकर विजय प्राप्न को है; एवं इस प्रकार 
से इन्होंने अपने प्यारे श्याम को अपने आधीन कर लिया है । 


Ses 


ऑफ”... 
स्का 


१्‌ in मा 
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॥ दोहा ॥ 
सब निशि लूटी सुरत सुख, प्रान प्रिया हरि संग । 
भाग सुहाग सची रची, रसिक रवन के रंग॥ 
र ॥ पद ॥१५॥ 
राची रसिक रवन के रंग । 
श्रीराधा रमनी रस रूपा अमित अनूपा अंग॥ 
भाग सुहाग भरी भरि भामिन उर अनुराग अभंग । 
सारी रेन सुरत सुख लुटी प्रान प्रिया हरि संग ॥ 
सची=सजना । अलंकृत होना । रची=रंजित। भरि--अतिशय सखियाँ विरदा- 
वली गान कर रहो हैं । | 
॥ दोहा ॥ 
प्राण प्रिया श्रौप्यारीञ्च ने अपने प्यारे श्रीहरि के साथ सारी रात सुरति केलि 
जन्य सुख आस्वादन किया हे । रसिक रमण के अनुराग रंग से रंजित होने के कारण हो 
श्रौलड़ेतीज सौभाग्य भाग से अलंकृत हैं । 
| श पद ॥ 
रस रूपा श्रीराधा रमणो जिनके अंग प्रत्यंग अत्यन्त अनुपम हैं, अपने प्यारे रसिक 
रमण के अनुराग रंग से रंजित हें । हे अतिशय सुन्दरि भामिनि ! आपके हृदय में आपके 
प्यारे का अभंग अनुराग भरा हुआ है, अतः आपही सौभाग्य भाग से भरी हुई हैं। आप 
प्रीतम को प्राण प्रिया हैं, आपने अपने प्यारे श्रीहरि के साथ सारी रात सुरति केलि सुख 
आस्वादन किया है । | 


॥ दोहा ॥ 
जय नव॑ रग बिहारिनी, नव॑ वासा सुखकारि। 
जय श्रीहरिप्रिया स्वामिनी, भोराधा सुकुमारि ॥ 
| ॥ स्तोत्र ॥ 


जय जय श्रीतव रंग बिहारिन । जय जय नव वासा सुख कारिन ॥१॥ 
जय जय श्रीनव केलि परायनि। जय जय विश्वानन्द विधायनि ॥२॥ 
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जय जय श्रीवन्दावन रानी । जय जय परमोत्तम सुख दानी ॥३॥ 
जय जय श्रीमख अदभत शोभा । जय जय निज विलास रस गोभ ॥४॥ 
जय जय शरप्रीतम को प्यारी । जय जय सरस सरूप उज्यारी ॥५॥ 
जय जय श्रीराधा गण गोरी। जय जय मधरा मधु रस बोरी ॥६॥ 
जय जय श्रीअति अमित अन्‌पा। जय जय सहज सुभद्र स्वरूपा ॥७॥ 
जय जय श्रीमोहन मन हारी । जय जय पद्मा प्रान अधारी की 
जय जय श्रीअह्णोदिनि देवी । जय जय श्यामा सब सुख सेवी ॥४८॥ 
जय जय श्रीपिय बल्लभ राधा । जय जय सारद सब सुख साधा ॥१०॥ 
जय जय श्रीनव नित्य नवीना । जय जय नवल कृपाल प्रवीना ॥११॥ 
जय जय श्रीसब सख की धामा । जय जय देव देवि का नामा ॥१२॥ 
जय जय श्रौलावनिता देसा। जय जय सुन्दरि सरस सुवसा ॥१२॥ 
जय जय श्रीकल कोकिल बैनी । जय जय पद्मा हरि सुख देनो ॥१४॥ 
जय जय श्रीगन रूप गंभोरा । जथ जय श्रीएंदिरा हरि ढिग हारा ॥१५॥ 
जय जय श्रौछवि कोटि छबीली। जय जय रामा हिये वसीली ॥१६॥ 
जय जय श्रीआनन्द अभिरामा । जय जय वामा सब सुख धामा ॥१७॥ 
जय जय श्रौमोहन मन हरनी । जय जय कृष्ण प्रिया सुख करनी ॥१८॥ 
जय जय श्रीरंग रूप रसीली। जय जय पद्माभा प्रति पाली ॥१८॥ 
जय जय श्रौरस वरषा करनी । जय जय श्रति रूपा श्रुति वरनी ॥२०॥ 
जथ जय श्रीपरिपुरन कांमा। जय जय भागवती भवि भांमा ॥२१॥ 
जय जय श्रीससि कोटि प्रकासी । जय जय माधवी हिये निवासी ॥२२॥ 
जय जय श्रीवन्दावन वसिता । जय जय असित सित रस रसिता ॥२३॥ 
जय जय श्रीजस जग विख्याता! । जय जय गन आकरि सुख दाता ॥२४॥ 
जय जय महा प्रेम प्रसिद्धा। जय जय विसद वल्लभा रिद्धा ॥२५॥ 
जै जै श्रीगुन गन आगारा।जे जै गोरांगी आधारा॥२६॥ 
जै श्रोकंचन दिवि अंगी। जै जै कुंवरि सुकेसि सुरंगी ॥२७॥ 


व्य 


जे जे श्रीछवि चित्र विचित्रा।जे जे पावन करन पावत्रा ॥२८॥ 
जे जे 


sl, 


के 


श्रोअलि अलक लड़ंती। जै जे कुमकुम कला बडंतो ॥२८॥ 
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जे जे श्रीनव नित्य नवेली। जै जै सुखदा हितू सहेली ॥३०॥ 
जे जै श्रोराधा निज नामिनी। जे जं श्रीहरिप्रिया जय स्वामिनी ॥३१॥ 

इस स्तोत्र की प्रत्येक पहिली तुको में श्रीस्वामिनीजी की विरदावली का गान है 
और प्रत्येक दूसरी तुको में श्रीरंगदेवीजी तथा श्रीनव्यवासाजी सखियो से लेकर श्रीहूरि- 
प्रियाजी सखी पर्यन्त सब सखियो का परिचय हे । बात यह है, ज्यो ही रसिक दम्पति 
` सोकर उठे हैं त्योंहि बारी-बारी से सखियाँ उनकी शय्या के निकट जाकर युगल के 
चरणारविन्दो को छुती जा रही हैं। क्योंकि इस समय ये दोनों आलस्य में हैंसुरति रंग के 
आनन्द में झूप रहे हैं। इनको अनुसन्धान नहीं है। इसलिए विरदावली गान करते हुए, 
जो सखी चरण कमलों को छूने आती है साथ की साथ उसका भी परिचय देती हुई 
सखियाँ गा रहो हें । अब स्तोत्र के अर्थ को देखिये । 


॥ दोहा ॥ 
श्रीराधा सुकुमारीजी की सदा जय हो, जो श्रीनव रंग बिहारिणीजी अर्थात्‌ 
श्रीरंगदेबीजी श्रीनव वासाजी तथा श्रीहरिप्रियाजी को सुख प्रदान करने वाली स्वा- 
मिनी हैं । | 
॥ स्तोत्र ॥ 


श्रीनव रंग बिहारिनीजू श्रीरंगदेवीज तथा श्रीनव्यबासा सखी को सुख प्रदान 
करने वाली श्रीस्वामिनीजी की सदा जय हो ॥१॥ श्रीविश्वाभा सखी को आनन्द विधान 
करने बाली तथा नव केलि परायणा श्रीप्रियाज की सदा जय हो॥२॥ श्रीपरमोत्तमा सखी 
को सुख प्रदान करने वाली श्रीवृन्दावन रानी की सदा जय हो ॥३॥ श्रीनिजविलास सखी. 
के लिए जो आभा युक्त रस भूमि स्वरूपा है ओर जिनके मुखारविन्द की अद्भुत शोभा है 
ऐसी लड़ेतीजु की सदा जय हो ॥४॥ श्रीसरसा सखी के रूप को प्रकाश करने वाली अपने . 
प्रीतम को प्यारी श्रीप्रियाज्ञ की जय हो ॥५॥ श्रीमधुरा सखी को माधुर्य रस में निमग्न 
करने वाली सर्वगुण सम्पन्ना गोराँगी श्रीराधा रानी की जय ॥६॥ श्रीसहज सुभद्रा सखी के 
लिए जो मंगल रूप हैं. और जिनकी शोभा अत्यन्त अनूप है ऐसी प्रियाज़ु की सदा जय 
_ हो ॥७॥ श्रीपद्या सखी की प्राण आधार स्वरूपा हे और जो श्रीमोहन के मनको हरने वाली 
है उनको जय हो ॥८॥ श्रीश्यामा सखी का सर्वस्व सुख जिनको सेवा करना है ऐसी 
श्रीअह्वादिनी देवीजी की सदा जय हो ॥६॥ श्रीशारदा सखी के लिए जो सब सुखों की 
घाति स्वरूपा है और जो अपने प्यारे की बल्लभा हैं उन श्रीराधा की जय हो ॥१०॥ 
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परम कृपाला सखी जो अत्यन्त चतुरा हैं जिनके लिये श्रीप्रियाजू नव नित्य नवीना हें ऐसी 
लड़ंतीज की जय हो ॥११॥ श्रीदेवदेवी सखी जिनका नाम हे जिनके लिए श्रीप्यारीज हो 
सब सुखों को धाम स्वरूपा हैं ऐसी श्रीप्रियाञ्च की जय हो ॥१२॥ श्रीसुन्दरी सखी जो 
अत्यन्त सरस हैं और जिन्होंने सुन्दर वेशभूषा धारण कर रखी है जिनके लिए श्रोप्रयाजू 
सुन्दरता को स्थान स्वरूप है ऐसी प्रियाजू की जय हो ॥१३॥ श्रीपद्मा सखी जो हरि को 
सुख प्रदान करने वाली हैं ऐसा करने से कोकिल सरोखी मधुर भाषिगो अर्थात्‌ श्रौप्रियाज 
प्रसन्न होती हैं उनकी सदा जय हो ॥१४॥ श्रीइन्दिरा सखी जो श्रीहरि की सेवा में हीरा 
की तरह चमकती रहती हैं और जिनकी सेव्यागुण तथा रूप में गम्भीर स्वरूपा श्रीप्रियाजी 
. हैं उनकी सदा जे हो ॥१५॥ श्रीरामा सखी के हृदय में जो सदा निवास करती हैं और 
जो छवि की अधिष्ठातृ देवी से भी क्रोड़ों गुणा अधिक सुन्दरी हैं ऐसी श्रौप्रियाञ्च की 
सदा जय हो ॥१६॥ श्रोवामा सखीजी के लिए जो सब सुख धाम स्वरूपा हें ऐसी आनन्द 
अभिरामा स्वरूपा श्रीलड़ेतीज की जय हो ॥१७॥ श्रीकृष्ण सखी जो श्रीप्रियाज को हर 
प्रकार से सुख प्रदान करती रहती हैं ऐसा करने से जो श्रीमोहन के मन को हरन करने 
वाली हैं इनकी सदा जय हो ॥१८॥ आभागुक्ता श्रीपद्मा सखीजू उन प्रियाजू का पालन 
पोषण करने वाली है जो रंग रूप में रसीली हें ऐसी प्रियाज की सदा जय हो ॥१६॥ 
श्रीश्चुति रूपा सखी जिनकी विरदावली श्ुतियाँ भौ गान करतो हैं और जो उन लडंतोजू 
की उपासक हैं जो रस की वर्षा करती हैं ऐसी प्रियाजू की जय हो ॥२०॥ श्रीभागवती 
सखी जो समृद्धशाली भाग्यवान भामा है जिन पर उन प्रियाजी की कृपा है जो परिपूर्ण 
कामा है ऐसी प्रियाजी की सदा जय हो ॥२१॥ श्रीमाधवि सखीजी जिनके हृदय में वह 
प्रियाजी विराजती है जिनकी शोभा करोड़ों चन्द्रमाओं से भी अधिक है ऐसी श्रीलङ्तोञ्जु 
की सदा जय हो ॥२२॥ श्रीअसिता सखी जो माधुर्य रस में रसायित हो रही है जिन पर 
वृन्दावन वसिता श्रीवृन्दावनेश्वरी की कृपा है उनकी जय हो ॥२३॥ श्रीगुणाकर सखी को 
जो सुख प्रदान करने वाली हैं और जिनका यश जग विख्यात है ऐसी श्रीलड़ंतीज् की 
सदा जय हो ॥२४॥ श्रीबल्लभा सखी विशद रिद्धिस मृद्धि युक्ता हैं जिन पर उन लड़ेतीज्च 
की कृपा है जिनका प्रेम महा प्रसिद्ध है उन प्रियाजू की जय हो ॥२५॥ श्रीगौराँगी सखी 
का जो आधार स्वरूपा है और जिन प्रिया के गुण गणों का कोई आर पार नहीं है 
अर्थात्‌ जो गुणगणों की भण्डार हैं उनकी सदा जय हो ॥२६॥ श्रीसुकेशी सखीजी जो उन 
कुंवरि के सुन्दर प्रेम रंग से रंजित है जिनका दिव्य मङ्गल विग्रह स्वर्ण सरीखा है ऐसी 
प्रियाज़ की सदा जय हो ॥२७॥ श्रीपवित्रा सखीजी जिन पर उन प्रियाजी की कृपा हे 
जिनकी छवि चित्र विचित्र है जो अपने पावन यश से सखी को पवित्र करती हैं ऐसी 
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लड़ेतीज को सदा जय हो ॥२६॥ श्रीकूंमकुंमाभा सखी जो बड़ती श्रीप्रियाजू को कला . 
स्वरूपा हैं और जिन पर लाड़ करने के योज्ञ लड़ेंतीज्‌ को कृपा है उनकी सदा जय 
हो ॥२६॥ श्रीहितु सहेलोजू को जो सुख प्रदान करने वाली हैं उन नित्य नवीनी श्रीप्रियाजू 
की सदा जय हो ॥३०॥ श्रीहरिप्रियाजू सखी की स्वामिनी जिनका निज नाम श्रीराधा है 
उनको सदा जय हो ॥३१॥ 

॥ दोहा ॥ 


नित्य किसोरि किसोर दोउ, नित्य कामिनी कंत । 
नित विलास विलसत दोउ, नित नव भाव अनंत ॥ 
॥ स्तोत्र ॥ 
जय श्रीराधा नित्य किसोरी रसिक बिहारी नित्य किसोर । 
जय श्रौराधा पिय चित चोरी प्रीतम प्रान प्रिया चित चोर ॥१॥ 
जय श्रोराधा राजति गोरी गुन मन्दिर वर सुन्दर स्थाम। 
जय श्रीराधा रसिकिनि जोरी रसिक रसीलौ सब सुख धाम ॥२॥ 
जय श्रीराधा रूप अगाधा मन मोहन सोभा नहि पार। 
जय श्रौराधा हरनी बाधा बाधा हर हरि घ्रान अधार॥३॥ 
जय श्रीराधा अति सुकुमारी अति अद्भुत प्यारो सुकुमार । 
जय श्रौराधा पिय की प्यारी प्यारी कौ पिय परम उदार ॥४॥ 
जय श्रौराधा कृष्ण वल्लभा राधा बल्लभ कृष्ण कृपाल। 
जय श्रीराधा कृपा सुल्लभा दयानिधे हरि दीन दयाल ॥५॥ 
जय श्रीराधा नेन विसाला कृष्ण कमल दल नंन विशाल । 
जय श्रीराधा रूप रसाला रंग रंगोलौ रूप रसाल ॥६॥ 
जय श्रौराधा परम प्रवीना चित सुख चातुर परम प्रवीन। 
जय श्रीराधा नित्य नवीना नीरज नेन सु नित्य नवीन ॥७॥ 
जय श्रौराधा रति रस रंगी कृष्ण कोटि कदर्प सुरंग। 
जय श्रीराधा मणि कनकांगी मरकत मनि मोहन मृदु अंग ॥८॥ 
जय श्रौराधा रवनी कवनी रहसि रवन रस जोरि विचित्र । 
जय श्रौराधा दुःख दव दवनी दुख दव दवन प्रवीन पबित्र ॥&॥ 
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जय श्रीराधा वारिज बदनी वारिज बदन वृन्दावन चन्द। 
जय श्रीराधा सब सुख सदनी सब सुख सदन सदानन्द कन्द ॥१०॥ 
जय श्रौराधा लावनि ललिता लावनि ललित लाड़िलौ लाल । 
जय श्रोराधा सब सुख सलिता सब सुख सलित सदा सब काल ॥११॥ 
जय श्रोराधा सहज स्वरूपा सकल सिरोमनि सहज स्वरूप । 
जय श्रीराधा अमित अनूपा अद्भुत आभा अमित अनूप ॥१२॥ 
जय श्रीराधा कता कामिनो कंत कामिनी राधा कंत। 
जय श्रीराधा हरिप्रिया स्वामिनि विलसत नव नव भाव अनंत ॥१३॥ 
उभय रसिक रसिकिनी को विरदावली गान करती हुई सखियाँ कह रहो हैं ॥ 
॥ दोहा ॥ 
| जिनकी नित्य किशोरि किशोर अवस्था है, जो नित्य कामिनी कन्त हैं और जो 
नित्य नये-नये अनन्त भावों से नित्य विलसते रहते हैं ऐसे श्रीप्रिया प्रीतम की सदा 
जय हो । | 
॥ स्तोत्र ॥ 
नित्य किशोरी श्रीराधा और नित्य किशोर श्रीरसिक बिहारी की सदा जय हो । 
श्रीप्रीतम के चित को चोरने वाली श्रीराधा और प्राण प्रिया के चित्त को चोरने वाले 
प्रीतम की सदा जय हो ॥१॥ गोर वर्णा चमकती हुई श्रोराधा और सब गुणों के आधार 
स्वरूप श्याम सुन्दर कौ सदा जय हो। रसिक की जोरी रसिकिनी श्रीराधा और सब 
सुखों के धाम स्वरूप रसिक रसीलो श्याम की सदा जय हो ॥२॥ रूप अगाधा श्रीराधा 
ओर मन मोहन जिनकी शोभा का कोई आर पार नहीं है इनकी सदा जय हो । सब 
बाधाओं को हरन करने वाली श्रीराधा और इनका प्राण आधार हरि जो सब बाधाओं 
को हरने वाले हैं इनकी सदा जय़ हो ॥३॥ अति सुकुमारी श्रीराधा और अति अद्भुत 
सुकुवाँर इनके प्यारे की सदा जय हो । पिय की प्यारी श्रौराधा और प्यारी के परम 
उदार पिय कां सदा जय हो ॥४॥ कृष्ण वल्लभा श्रीराधा और राधा वल्लभ कृपाल कृष्ण 
की सदा जय हो । कृपा सुल्लभा श्रीराधा और दयानिधि दीन दयाल श्रीहरि की सदा जय 
हो ॥५॥ नयन विशाला श्रीराधा और कमलदल नयन विशाला श्रीकृष्ण की सदा जय 
हो । रूप रसाला श्रीराधा और रंग रंगीले रूप रसाल श्रीकृष्ण की सदा जय हों ॥६॥ 
प्रम प्रवीना श्रीराधा और चित्त को सुख प्रदान करने वाले परम प्रवीन चतुर 
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श्रीकृष्ण की सदा जय हो । नित्य नवीन श्रीराधा और नित्य नवीन कमल दल लोचन 
श्रीकृष्ण की सदा जय हो ॥७॥ कामदेव को स्त्री रति को लज्जित करने वाली श्रीकृष्ण 
सम्बन्धी रति रस से रंजित श्रीराधा और करोड़ों कामदेवों से सुन्दर श्रीप्रिय सम्बन्धी 
सुन्दर रंग में रंजित श्रीकृष्ण की सदा जय हो । कनक अर्थात्‌ स्वर्ण भणि अँगी श्री राधा 
और मरकत अर्थात्‌ नील मणि मृदु अँग मोहन की सदा जय हो ॥८॥॥ कमनीय रमणी 
श्रीराधा और रहस्य रस रमण इनके प्यारे एवं प्रकार को विचित्र जोरी की सदा जय 
हो । सब प्रकार के दावाग्नि समान दुःखों को दमन करने वाली श्रीराधा और दावाग्नि 
सरीखे दुःखों को दमन करने वाले परम प्रवीन पवित्र श्रीकृष्ण की सदा जय हो ॥९॥ 
कमल बदनी श्रीराधा और कमल मुख श्रीवृन्दावन चन्द्र की सदा जय हो । सब सुखों को 
धाम स्वरूपा श्रीराधा और सब सुखों के धाम स्वरूप सदा आनन्दकन्द श्रीकृष्ण की सदा 
जय हो ॥१०॥ सब प्रकार की लावण्यता अर्थात्‌ सुन्दरता से भी ललित श्रीराधा और 
_ सब लावण्यताओ से भी ललित अर्थात्‌ सुन्दर लाडिले लाल श्रीकृष्ण की सदा जय हो । 
सब सुखों को नदी स्वरूपा श्रीराधा और सब सुखों को सदा सब काल प्राप्त करने वाले 
समुद्र जल स्वरूप श्रीकृष्ण को सदा जय हो ॥११॥ स्वाभाविक सुन्दर स्वरूपा श्री राधा 
और स्वाभाविक सुन्दर स्वरूप वाले सकल शिरोमणि श्रीकृष्ण की सदा जय हो । अत्यन्त 
अनुप श्रीराधा और अदभुत आभा वाले अमित अनूप श्रीकृष्ण को सदा जय हो ॥१२॥ 
कान्ता कामिनी अर्थात्‌ अपने प्यारे की प्यारी श्रीराधा और कामिनी का कन्त अर्थात्‌ 
श्रीराधा कन्त श्रीकृष्ण की सदा जय हो । श्रीहरिप्रिया सखी को स्वामिनी श्रीराधा जो 
अपने प्यारे श्रीकृष्ण के साथ नये-नये अनन्त प्रकार के भावों से विलास करती रहती हैं 
उनकी सदा जय हो ॥१३॥ 
॥ दोहा ॥ 
अलबेले आँगन खरे, अंस अंस भुज धारि। 
ले दरपन दिखरावहों, हूं सनमुख सहचारि ॥ 
॥ पद ॥१८॥ 

अहि अलबेले आंगन ठाढ़े। 

भुजा परस्पर अंसनि दीने सुरति रंग में भीने गाढ ॥ 

पलटे पट आभूषन अंगन उर नख रेखा अद्भुत सोहें। 

पीक कपोल अधर वर अंजन हार बार उरझे मन मोहें ॥ 
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आलस बलित अरुन दृग अंबुज छल छबीले रस में पागे । 
ले दरपन श्रीहरिप्रिया सहचरी ठाढ़ो युगल कुंवर वर आगे ॥ 
द्वितीय याम-प्रातः ६ बजे से ८.२४ तक 


अंस=कन्धा । उर नख रेखा--वक्षस्थल पर नखक्षत । 
शयन मन्दिर से उठकर रसिक दम्पति मोहन महल के आँगन में परस्पर गल- 
बहियाँ दिये हुए खड़े हैं, और श्रीहरिप्रिया संहंचरीजुं दर्पण दिखला रहो हें । 
| ॥ दोहा ॥ 
अलबेलें रसिक दम्पति परस्पर गलबहियाँ दिये हुए मोहन महल के चोक में खड़े हैं । 
सहंचरी इंनके सामने खड़ी होकरं इन्हें दर्पण दिखला रही हैं । 
॥ पद ॥ 
अति अलबेले रसिक दम्पति सुरति रंग के गाढ भाव से रंजित हुए, परस्पर . 
गलबहियाँ दिये हुए, मोहन महल के चोक में खड़े हैं। बिलास में अत्यन्त आसक्त होने के 
कारण इनको अपने-अपने वस्त्र आभूषणों का अनुसंधान नहीं है । इसलिए अंगों के बस्त्र 
आभूषण परस्पर बदले हुए हें । वक्षस्थल का नख क्षत अद्भुत प्रकार से सुशोभित है। 
कपोलों पर पीक अधरों पर अंजन लगा हुआ है । उलझी हुई हारावली छबीले रस में 
ओर अलकावली की शोभा हमारे मनों को मोह रही है। छवि से भरे हुए दोनों छल 
पगे हुए हैं । इन दोनों के नेत्र कमल रात्रि के जगने तथा आलस्य युक्त होने से कुछ 
अरुणता लिये हुए हें । श्रीहरिप्रिया सहचरीज्चु युगल किशोर के सामने खड़ी होकर इन्हें 
दर्पण दिखला रही हैं। 
॥ दोहा ॥ 
रति रस चिह्न संवारही, सहचरि निज पट छोर। 
ज्यों ज्यों संकुचत जात हैं, नागरि नवल किसोर ॥ 
॥ पद ॥१४॥ 
निसि के रति रस चिद्व संवारति ज्यों ज्यों सकुचत नवल किसोर । 
रंगदेवी अति रंग रंगीली लै पोंछति निज पट के छोर॥ 
याही रस में मगन निरंतर नहिं जानत कित रजनी भोर। 
सोभा निरखि हितुं श्रीहरिप्रिया दम्पति पर डारें तृन तोर॥ 
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रतिरस चिल्ख- रति बिलास सम्बन्धी पोक अंजनादि के निशान । 
श्रीरंगदेवीजु रात के रति रस चिह्लों को अपनी चूनरो से पोंछकर ठीक कर रही 
हैं। श्रोहितु सहचरीजी तथा श्रीइरिभ्रियाजू दम्पति को शोभा देखकर उन पर तृग तोड़ 
कर डाल रहो हैं । 
॥ दोहा ॥ 
सहचरी अपनी चूनरो से ज्यो-ज्यों रति रसं चिह्नों अर्थात्‌ पीक अंजनादि के 
निशानों को पोंछ रहो हैं त्यो-त्यो नागरि ओर नवल किशोर सकुचते जा रहे हैं।. 
॥ पद ॥ 
रसिक दम्पति के सुरति केलि जन्य रंग में रंजित शोरंगदेवोजू ज्यों-ज्यों रात के 
रति रस चिल्लो को अपनी चूनरो से पोंछ कर संबारती जा रही हैं त्यों-त्यों नवल किशोर 
सकुचते जा रहे हैं । ये दोनों इस रस में इतने निमग्न हैं कि इन्हें यह भौ मालूम नहीं है 
कि कब रात होती है ओर कब दिन निकलता है । इस समय को इनकी शोभा देखकर 
श्रीहितु सहचरीजी और श्रीहरिप्रियाज्ञ दम्पति पर तृण तोड़कर डाल रही हैं कि कभी 
इन पर किसी का हृष्टि दोष न पड़ जावे । 
॥ दोहा ॥ 
मुख सोधन मुख बसन करि, मंगल भोग अरोग। 
आरति हित बेठे दोउ, श्रीहरिप्रिया संजोग ॥ 
॥ पद ॥२०॥ 
मुख सोधन सुख कुंज सदन में करत बिहारी बिहारनि दोऊ। 
अलबेली अनिमिष अंखियन सों सुन्दर बदन निहारनि दोऊ ॥ 
करि मुख बसन असन मंगल आरोगि अंचय जल झारनि दोऊ । 
श्रीहरिप्रिया बँठाय सिघासन सज आरति सहचारनि दोऊ ॥ 
अरोगञ=पाकर । संयोग=दोनों मिलकर । अनिमिषऽनटकटकी बान्धकर देखना । 
मुख वसन-=रूमाल से मुख पोंछना । असन=अशन=भोजन करना । अशन मंगल= 
मंगलं भोग । अचय--पान करने सखियाँ प्रिया घ्रीतम के मुंखारविन्दों को धुलाकर रूमाल 
से पोंछकर मंगल भोग अरुगा रही हैं और मंगल आरतो को तैयारी कर रही हैं । 
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| ॥ दोहा ॥ ` ॒ 

इसके पश्चात्‌ सखियों ने रसिक दम्पति के मुखारविन्दों को धुलाकर रूमाल से 
पोंछकर मंगल भोग अरुगाया, फिर श्रीहरि एवं प्रिया परस्पर गलबहियाँ दिये हुए आरती 
के लिए विराजमान हुए । 

॥ पद ॥ 

मोहन महल के चौक में चारों ओर कुंजे हैं जिनमें मङ्गला से लेकर शयन पर्यन्त 
सब सेवाएँ होती हैं । उत्तर दिशा में मङ्गल कुंज हैं उस सुख कुंज सदन में रसिक दम्पति 
पधारे हैं वहाँ सखियों ने युगल मुखारबिन्दों को धुलाया है । वहाँ श्रीबिहारी बिहारिन 
बिहार में प्रवृत्त होते हुए एक दूसरे के सुन्दर मुखारविन्दों को एकटक नेत्र कमलो से देख 
रहे हैं । फिर मुखारविन्दों को रूमाल से पोंछकर मङ्गल भोग आरोग कर दोनों ने जल-पान 
करके स्वर्ण झारो से हस्त कमलो को धोया है फिर. श्रीहरि एवं प्रिया को सिहासन पर 
विराजमान कराकर सखियां आरती सजा रही हैं । 


प दोहा ॥ 
मंगल आरति बारहीं, मंगल रंग रंगीलि। 
मंगलमय मुख छवि निरखि मंगल दृग उनमीलि ॥ 
॥ पद ॥२१॥ 
मंगल कुंज में मंगल आरति, मंगल रंग रंगीली वारति। 
मंगल मुख अरविंद निहारति, मंगल भ्रति हिय में धारति ॥ 
मंगल सब सहचरि अनुसारति, मंगल मोद विविध विस्तारति। 
मंगल चौर लिए कर ढारति, मंगल मनसिज मन मनुहारति ॥ 
मंगल जय जय शब्द उचारति, मंगल श्रीहरिप्रिये विचारति ॥ 
उनमीलि=खोलकर। पनसिज=कामदेव । मनुहारति=खुशामद करना । सखियाँ 
मंगल आरती कर रहो हैं । 
॥ दोहा ॥ 
मंगल अनुराग से भरी हुई, . मंगल रूप सखियाँ मंगल आरती कर रही हैं। एवं 
करती हुई वे सखियाँ अपने मंगलमय एकटक नेत्रों से रसिक दम्पति की मंगलमय मुख 
की छवि को देखती जा रही हें । 
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॥ पद ॥ 
मंगल अनुराग से रंजित सखियाँ मंगल कुंज में मंगल आरती करती हुई अपने 
आएको रसिक दम्पति पर वारि रहो हैं। युगल के मंगल मुख कमल को देख-देखकर वे 
उनकी मंगलमयी छवि को अपने-अपने हृदयो में धारण करती हें । मंगल स्वरूप सब 
सखियाँ इसी प्रकार अनुसरण करती हुई विविध प्रकार के आनन्दों का विस्तार करती 
हैं। मंगल रूप चँबरों को हाथों में लिए उसे ढाल रहो हें । मंगल स्वरूप कामदेव दम्पति 
की छवि देखकर मन ही मन में इनकी सेवा प्राप्ति के लिए खुशामदें कर रहा है। अथवा 
रसिक दम्पति का इष्ट दिव्य कामदेव है (महा मन्मथ इष्ट उपासी जूः सः पदः ३०) 
अतः सखियाँ उस महामन्मथ की खुशामदें कर रही हैं कि वह इन दोनों पर कृपा करें 
जिससे कि ये नित्य बिहार में प्रवृत हों। सखियाँ मंगल जय जय ध्वनि कर रही हैं। 
श्रोहरिप्रिया सखी युगल के लिए मंगल कामनाएँ मना रही हैं । 


॥ अनुरागिनी विलासावलि मध्याभास ॥ 


॥ दोहा ॥ 
कमल नेन बस कारिनी, नित्य किसोरी वाम । 
सुजस उजागरि नागरी, जय राधा सुख धाम ॥ 


॥ पद ॥२२॥ 
जय राधा जय सब सुख साधा जय जय कमल नन बस करनी । 
जय स्यामा जय सब सुख धामा जय जय मन मोहन मन हरनी ॥ 
जय गोरी जय नित्य किसोरी जय जय भागनि भरी सुभामिनि । 
जय नागरि जय सुजस उजागरि जय जय श्रीहरिप्रिया जय स्वामिनि ॥ 

अनुरागिनि विलासावलि मध्याभास-राग बिलावल । सुजस उजागरि--सुन्दर 
यश को प्रकाश करने वाली । सुभामिनि=सुन्दर सुन्दरी । ३ आगामी पदों द्वारा मंगल 
आरती के पश्चात्‌ सखियाँ विरदावली गा रहो हें । 
। दोहा ॥ 
नित्य किशोरी वाम, सुख धाम स्वरूप उन राधारानी की सदा जय हो जो अपनी 
` प्रेम माधुरी से अपने प्यारे कमल नेन को अपने वश में करे रखती हैं अतः नागरीजू का 
यह सुयश जस प्रकाशमान है। 
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सब सुखों की सिद्धि स्वरूपा, कमल नयन लालजू को वश में करने वाली श्री राधा- 
रानी की सदा जय हो सब सुखों को धाम स्वरूपा मन मोहन लाल के मन को हरन करने 
वाली श्रीश्यामाजू की सदा जय हो । नित्य किशोरी सब प्रकार के भाग्यों सेभ री हुई 
सौभाग्यवती श्रीगौरांगीजू को सदा जय हो । नित्य नागरी जिनका सुयश यश प्रकाशमान 
है । एवं प्रकार की श्रीहरिप्रिया सखी को स्वामिनी की सदा जय हो । | 


॥ दोहा ॥ 
एक रंग में रंगे दोउ, एक प्रान हे गात। 
बदन विलोकत परस्पर, छिन बिछरे न सुहात ॥ 
॥ पद ॥२३॥ 

बदन बिलोकति में न अघात। 

पल न लगें पल रहे थकित ह्व डगभरि चल्यौ न जात ॥ 

दोउ दोउन के प्रान जीवनि धन छिन विछ्रे न सुहात । 

एक रंग रंगि रहे रंगीले एक प्रान हे गात॥ 

महा सुकुवारि किसोर किसोरी जोरी अति अवदात। 

निरखति श्रीहरिप्रिया सहचरी उर आनन्द न समात ॥ 

बदन=मुखारविन्द ! अवदात--सुन्दर । 

॥ दोहा ॥ ै 

इन दोनों के विग्रह तो दो हैं और प्राण एक है । ये दोनों एक ही अनुराग रंग 
में रंजित हैं । अतः परस्पर मुखारविन्दों को एकटक दृष्टि से सदा देखते रहते हें । यदि 
क्षण काल के लिए विछ्र जावें तो ये दोनों तड़फने लग जाते हैं । 

। ॥ पद ॥ 

परस्पर मुखारविन्दों के देखने से ये दोनों कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। पलभर के 
लिए भी इनकी पलकें नहीं झपकती हें । ' बिलास जन्य आनन्द में ये इतने निमग्न होकर 
थकित हो रहे हैं कि इनसे इस आनन्द को छोड़कर एक डग भी नहीं चला जाता है । 
ये एक दूसरे के प्राण जीवन धन हैं । क्षण काल का वियोग भी इनसे नहीं सहन होता 
है । इन दोनों का प्राण तो एक है देह दो हैं और ये दोनों रंगीले एक ही अनुराग रंग में 
रंगे हुए हैं। ये किशोर किशोरी की जोरी अत्यन्त सुकुमार और अति सुन्दर है, श्रीहरि" 
प्रिया सहचरी का आनन्द इनको देख-देखकर हृदय में नहीं समाता है । | 
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॥ दोहा ॥ . 

चनन नेन मिलावहों कहि कहि बैन रसाल। 

'रसिकन को धन सहज दोउ, लाइ लड़ीले लाल ॥ 


१। पद ॥२४॥ | 
लाल दोउ लाइ लड़ीले हो कहत परस्पर बॅन। 
सुनि सुनि पुनि पुनि रीझि रीझि ननन सों लावत नैन ॥ 
अति अनुराग सुहाग भाग रस भीनें नागर नेह। 
कोटि कोटि रति अनंग अंग में झलक तरंग अछेह ॥ 
मन मोहन मन मोहनी सहज ही स्यामल गौर। 
श्रीहरिप्रिया रसिक जन कौ धन जोरी जुगल किसोर ॥ 
॥ दोहा ॥ | 
रसिक दम्पति इस समय रहस्य विलास सम्बन्धी बातचीत करते हुए परस्पर 
नेत्रो से नेत्र मिला रहे हैं। ये दोनों लाड़ लड़ोले लाल रसिक जनों के स्वाभाविक धन 
स्वरूप हें । 
॥ पद ॥ 
ये दोनों लाड़ लडोले लाल रहस्य विलास सम्बन्धी इस प्रकार कौ बातचीत कर 
रहे हैं जिनको सुन-सुनकर रीझकर रसिक दम्पति परस्पर नेत्रों से नेत्र मिलाते हैं। ये 


. दोनों नागर नागरि अति अनुराग तथा सौभाग्य भाग रस स्वरूप नेह में क्रोड़ों रति 


कामदेवों को तिरस्कार करने वालो दिव्य काम के रंग को अक्षय तरंगे झलक रही हैं । 
श्रीहरिप्रियाञ्च कहती हैं, ये मन मोहन मोहनी की स्वाभाविक स्यामल गौर जोरी स्वरूप 
युगल किशोर की जोरी, रसिकजनों की तो धन स्वरूपा हे । 
॥ दोहा ॥ 
लाई कुंज सनान में, निज सहचरी समुझाय । 
पहराये पट पोंछि अंग, जथा रीति अह्ववाय ॥ 
॥ पद ॥२५॥ 
निज सहचरि समुझाये दोऊ । न्हान कुंज में आये दोऊ॥ 
मनि चौकी पधराये दोऊ। ऊबटनां उबटाये दोऊ ॥ 
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सरस सुगन्ध लगाये दोऊ। सौरभ नीर न्हवाये दोऊ ॥ 
मृदुल अंग अंग छाये दोऊ। पाटम्बर पहराये दोऊ॥ 
करन सिंगार सुहाये दोऊ। श्रीहरिप्रिया हुलसाये दोऊ ॥ 


पाटंबर=वस्त्र । सौरभ नोर= सुगन्धो जल । सखिया रसिक दम्पति को स्नान 
कुंज में लाकर स्नान करा रहो हैं । 
॥ दोहा ॥ 
यद्यपि ये दोनों रसिक रसिकिनी विलास सुख को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो भी 
_ सखियाँ स्नान समय जानकर उन दोनों को समझा बुझाकर न्हान कुंज में ले आई । पहिले 
विधि पूर्वक स्नान कराकर अंग अगोछकर फिर इन दोनों को वस्त्र धारण कराये । 


॥ पद ॥ 
निज सहचरियाँ समझा बुझाकर युगल को न्हान कुंज में लाई । दोनों को मणि 
जटित चौकी पर विराजमान कराकर अंग प्रत्यंगों में उबटना लगाया। फिर सरस 
सुगन्ध युक्त इतर फुलेल लगाकर इनको सुगन्धी जल से नहवाया फिर कोमल वस्त्रों से 
इनके मृदुल अंगों को अंगोछकर वस्त्र धारण कराये । फिर सुन्दर शङ्कार करने के लिए 
श्रीहरिप्रिया उल्लसित हुई । 
॥ दोहा ॥ 
अंस भुजा दीनें दोऊ, भौने रंग अपार । 
करन सिंगार सुहावते, आये कुंज सिंगार ॥ 
| ॥ पद ॥ 
करन सिगार सिगार कुंज में आये अलबेले दोऊ प्यारे । 
चटकभरी चटकति चरननि में पावरियां सोहें नंन अन्यारे ॥ 
विथुरे बार अंस भुज दीने सुरति रंग में भीनें भारे। 
श्रीहरिप्रिया पधराय सिंधघासन बरन बरन आभरन सवारे ॥ 
अंस भुजा=गलबहियाँ । चटकभरीञन्चमकदार = सुन्दर पावरियां= चरण पादुक 
या चट्टी । चरकति=चट-चट शब्द कर रही है। अन्यारे=परस्पर मिले हुए । सुहावने = 
प्यारे मोहन महल के चोक में सेवा समाधान के लिए अठ. कुंजे हैं। उत्तर दिशा की 
पहिले कुंज में मंगला होती है । ईशान कोन की दूसरी कुंज में स्नान । अब पूर्व दिशा की 
तीसरी शङ्कार कुंज में युगल को पधरा रहो हैं। परस्पर गलबहियाँ दिये हुए, भीगे 


आळ. 
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बालों से एक-एक वस्त्र धारण किये हुए, तथा चरणों में चट्टियां पहने हुए रंग में निमग्न 
केसे जा रहे हैं, ग्रन्थकार उस शोभा का चित्र खेंचते हुए कहते हैं । 
॥ दोहा ॥ 
ये दोनों प्यारे सुरति विलास जन्य रंग में भोगे हुए, परस्पर गलबहियाँ दिये हुए, 
शुङ्गार कराने के लिए श्वद्भार कुंज में पधारे । 
॥ पद ॥ 
ये दोनों अलबेले प्यारे शद्धार कराने के लिए श्यद्धार कुंज में पधार रहे हैं। 
इनके परस्पर नयनों से नयन मिले हुए कसे सुहावने लगते हें । इनके चरण कमलो में चट- 
कोली चट्टियाँ चलती दफा केसे चट-चट शब्द कर रही हैं। इनकी अलकावलियां विथुरी 
हुई हैं । ये परस्पर गलबहियाँ दिये हुए, अत्यन्त सुरति रंग में भीजे हुए, गाढ़ आलिंगन 
किये हुए आ रहे हैं । श्शद्धार कुज में श्रीहरिप्रियाज्ञ ने इनको सिंहासन पर पधरा कर 
वरन-वरन के वस्त्र आभुषणों से आभुषित किया । 
॥ दोह! ॥ ` 


देखि देखि सखि कहत यों, कंसे बने उदार। 
_ जोवनि हितु-जन जियन की, नष-सिख सजि सिंगार ॥ 


॥ पद ॥२७॥ 
नख सिख सजि सिगार विराजे । 
ले दरपन दिखरावति सुन्दार कंसे आज उदार बिराज ॥ 
देखि देखि सोभा अंग अंग की उमंगे उरनि अपार बिराजें। 
श्रीहरिप्रिया हितू जन जिय की जीवनि प्रान अधार बिराज ॥ 
श्युद्धार कुंज में सखियों ने युगल का श्टुद्कार किया फिर उनको दर्पण दिखलाया 
अब उनको रूप माधुरी देख-देखकर प्रसन्न हो रही है । 
॥ दोहा ॥ | 
जब रसिक दम्पति नख शिख श्वृङ्खार करके विराजे, तब सखियाँ इनकी रूप 


माधुरी देख-देखकर कहने लगीं “आज आप दोनों उदार केसे सुन्दर बने हो । हितु सह- 


चरी के अनुगतजनों के तो आप जीवन स्वरूप हो ।” 
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॥ पद ॥ 
नख शिख श्यृंगार करके जब रसिक दम्पति विराजे तब सुन्दरियाँ युगल को दर्पण 
दिखलाकर कहने लगीं “आज ये उदार केसे सुशोभित हैँ।” सखियों के हृदय इनको 
शोभा देख-देखकर आनन्द से भर जाते हैं। यह जोरी श्रीहरिप्रियाञ्ू और श्रीहितु सह 
चरीजी के जनों की तो जीवन तथा प्राण आधार स्वरूपा हे । 
॥ दोहा ॥ 
प्रेम पुलकि अंग अंग में, देत हेत जुत कौर । 
भोग सिंगार अरोगहीं, सुकुवांरन सिर मौर ॥ 
॥ पद ॥२८॥ 
बैठे दोउ सुकुंवार सिरोमनि अरोगत हैं भोग सिंगार। 
चांमोकर चौकी पर सुन्दर आनि धरो सहचरी भरि थार ॥ 
आदर सहित देत कर कौरनि कमल बदन करि कारे मनुहार । 
श्रीहरिप्रिया प्रसंसि परस्पर प्रेम पुलक अंग अंग अपार ॥ 
पुलकि-<रोमाऱच । चामीकर==स्वर्ण । मोहन महल की कुंजों का पद नं० २६ कीं 
उत्थानिका में वर्णन कर चुके हैं। अब अग्नि कौन की चौथी “श्रुंगार-भोग” कुंज में 
प्रिया प्रीतम को सखी पधराकर भोग-श्यृंगार अरुगवा रहो हैं । 
॥ दोहा ॥ 
श्यृंगार भोग अरोगते हुए दोनों सुकुंमार शिरोमणि कोरों को उठा-उठाकर एक 
दूसरे के मुख में देते हैं तब प्रेम से युगल के अंग-अंग में रोमाश्व हो जाते हैं । 
॥ पद ॥ 
दोनों सुकुंधार शिरोमणि श्यृंगार भोग कुंज में बेठे हुए भोग श्डंगार अरोग रहे 
हैं । स्वर्ण रत्नजटित चौकी पर सखियों ने स्वर्ण थाल में सब सामग्रियाँ सजाकर रखी हैं । 
ये दोनों एक दूसरे के मुख कमलो में मनुहार कर-करके आदर सहित ग्रास दे रहे हैं । 


श्रीहरि एवं प्रिया भोजन करते हुए परस्पर इस प्रकार से प्रशंसा करते हैं जिससे इनके 
अंग प्रत्यंगों में प्रेम के अनुभाव अर्थात्‌ रोमाश्च हो जाते हैं । 
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. ॥ दोहा ॥ 
अचवन अचवावति बिये, हितू हियें हुलसाय। | 
रोरी तिलक बनांवहीं, बीरी भोग लगाय॥ 
॥ पद ॥२९॥ ह 

ले झारी अचवन अचवावति । 
। हितू सहेली हित की चित की समझि समझि हियरे हुलसावति ॥ 
दे मुखवास विसाखा बीरो लै लै ललिता भोग लगावति। 
श्रीहरिप्रिया तिलक मस्तक रचि नीराजन को सोंज सजावति ॥ 





हुलसाय= उल्लसित होकर-प्रसन्न होकर । सौज-सामग्री मुखवास--सुगन्धी 
द्रव्य कपू रादि । नीराजन=आरती । सखियाँ युगल को अचवन करवा रही हैं। 
॥ दोहा ॥ 
हृदय में उल्लसित होकर हिलु सहचरीजी ने युगल को अचवन कराया, फिर 
सखियों ने बौरी भोग लगाकर दोनों. के भस्तको पर रोली के तिलक बनाये । 


— | 
हि तर 


॥ पद ॥ । 
हितु सहचरोजो ने रत्नजटित स्वर्ण को झारी से दोनों का अचबन कराया । आप 
दोनों को हितैषी हैं इनके हृदय की बात समझकर अपने हृदय में प्रसन्न हो रही हैं । 
श्रीविशाखाजी ने लगी हुई बोरियों को सुगन्धी द्रव्य से सुबासित किया फिर श्रीललिताजी 
ने उन बोरियों को भोग लगाया । थ्रीहरिप्रियाञ्च ने दोनों के मस्तको पर रोली का तिलक 
बनाकर, आरती को सामग्रियों को सजाया । 


॥ दोहा ॥ 
सजि लाई आरति सखी, अग्रर्वात कर दौय। 
अद्भुत रीति उतारहों, निरखि निरखि छवि वीय ॥ 
॥ पद ॥३०॥ 
भूरतिमान सिंगार सहचरी सजि लाई आरति सिगार की। 
आनि इई कर अग्रवात के कहा कहों सोभा कनक थार की॥ 
अद्भुत रीति उतारति वारति निरखि सछवि विवि वर उदारकी। 
श्रीहरिप्रिया पुलक अंग अंग में बाढ़ी उर उमंगनि बिहार की॥ 
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अग्रवति=-श्रीरंगदेवी आदि आठौं सखियों को कहते हैं यहाँ श्रीरंगदेवीजू से तात्पर्य . 
है । बीय=दोनों को । सखियाँ श्युंगार आरती कर रही हैं । 
| ॥ दोहा ॥ . 
सखी ने श्रृंगार आरती सजाकर अग्रवर्तो श्रौरंगदेवीजू के हाथ में दी है। वे युगल 
की छवि को देख-देखकर अद्भुत रीति से आरती उतार रही हैं । 
॥ पद ॥ 
जो सहचरी श्यृंगार आरती सजाकर लाई हैं इतनी सुन्दर लग रही हैं मानौं 
` साक्षात्‌ श्यृंगार रस हीने सहचरी का रूप धारण किया हो । उन्होंने सजे हुए आरती के 
थाल को श्रीरंगदेवीञ्च के हाथ में दिया । उस स्वर्ण थाल की शोभा कही नहों जा सकती 
है । श्रीरंगदेवोजू उदार युगल की छवि को देख-देखकर अद्भुत रोति से आरती उतार- 
उतार कर, अपने प्राणों को बारती जा रही हैं । श्रीहरि एवं प्रिया के अंग प्रत्यंगो में प्रम 
से रोमाश्च हो रहे हैं, और रति विहार के लिए इनके हृदयों में उमंगें बढ़ रहीं हैं । 
॥ अनुरागिनी आनन्दा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
यह सुख दै सब सखिन कों, सहज सुरत रस जीन । 
कुंजन कुंजन बिहरहों, निज इच्छा आधीन ॥ 


॥ पद ॥३१॥ 
चले तहाँ ते उरन उमंहियाँ। बिहरत कुंजन कुंजन मँहियाँ ॥ 
चाल मराल दिये गर बॅहियां । तिरछी चितवनि निरखति छंहियाँ ॥ 
आस पास सोहें सब संहियाँ। जुगलचन्द मुख रूप चष चहियाँ ॥ 
कोउ कर चौर मोरछल गहियां। अप अपनी सब सोंज सजहियाँ ॥ 
बर बिहार वे सम बिहरहियाँ। श्रीहरिप्रिया प्रमोद प्रदहियाँ ॥ 
तृतीय याम-“पूर्वान्ह” प्रातः ८-२४ से १०-४८ तक 
अनुरागिनि आनन्दा मध्याभास--राग आसावरी । सहज सुरत रस->स्वाभाविक 
रति बिहार रस। मराल=हंस। छेंहियाँ--छाया । सँहियाँन5सखियाँ । चष=नेत्र । 
चहियाँ--चाहती हें ।. मोरछल-मोर . पेंखों का चेंबर । बै--वय--अवस्था । प्रमोद== 
आनन्द । प्रदहियाँ-देने वाली । श्युंगार आरती के बाद युगल वन-यिहार का पधारते हैं । 





डय स्क न 
coors नजि ही 
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॥ दोहा ॥ 
उपरोक्त प्रकार से सखियों को सुख प्रदान करके रसिक दम्पति स्वाभाविक रति 
विहार रस आस्वादन करने के लिए अपनी स्वयं इच्छा से कुंज-कुंजों में बिहार करने 
लगे । 
॥ पद ॥ 
अब रसिक दम्पति जिनके हृदयो में आनन्द और उत्साह भरा हुआ हे मोहन महल 
से चलकर कुंज कुंजान्तरो में बिहार करने लगे । परस्पर गलबहियाँ दिये हुए ये हंस गति 
से झूपते झूमते चल रहे हें । प्यारे अपनी प्यारी की परछाहीं को तिरछी चितवनि से 
देखते जा रहे हैं। भाव यह है यद्यपि लाल अपनी प्यारी का गाढ़ अलिंगन किये हुए हैं 
तो भो प्रेम की गाढ़ आसक्ति ने लाल को भुला दिया है। वह अपनी प्यारी की परछाहीं 
श्रीवृन्दावन की भूमि पर पड़ी हुई देखकर तिरछौ चितवन से मानों श्रीवृन्दावन से कह 
रहे हैं “त्‌ बड़ भागी है तेरे वक्षस्थल पर यह सौन्दर्य बिखरता जा रहा है जिसके मुझ को 
दर्शन भी प्राप्त नहीं है ।” रसिक दम्पति के आस-पास सखियाँ सुशोभित हैं जो चाह भरी 
आँखों से युगलचन्द के मुख कमलो तथा युगल के रुख को देख रही हैं। किसी सखी के 
हाथ में चेंबर है, कोई मोरछल ले रहो है । अपनी-अपनी सेवा की सब समग्रियाँ लिए हुए 
हैं। दोनों सम वयस रति बिहार में आसक्त हैं। एवं प्रकार से श्रीहरि एवं प्रिया सखियों 
को आनन्द प्रदान कर रहे हैं । 
॥ दोहा ॥ 
रंग दरस दादिकन मन, सहज करत संचार। 
कुंज बिहारीलाल यों, विहरत कुंज बिहार ॥ 
॥ पद ॥३२॥ | 
कुंज बिहारी कुंज बिहारिनि कुंज बिहार बिहार री। 
रंगद रसद रहसि वसुदादिक रमत सुरुचि अनुसारें री॥ 
अमृत कुंज को अमृत लै लै पी पी प्रान प्रति पारें री। 
फल कल चल दल थल विथलनि में श्रीहरिप्रिया संचार री ॥ 
मर्कंतमणि...... रस रंग सहेली (तालिका)......... इसके अनुसार रंगद--रंग 


प्रदान करने वाली कुंज श्रीप्रियाज का विग्रह । रसद=रस देने वाली कुंज श्रीलालज्ञ का 
विग्रह। रहसि=रहस्य कुंज । वसुदा=धन देने बाली । पृथ्वी =मनोरथों को पुणं करने 
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वाली कुंज । अमृत कुंज-मुखारविन्द जहाँ अधर सुधा रूपी कुंज है। फलंकल--वक्षोज 
रूपी कुंज ( श्रीफल कोक कलश कुच शोभा ) तालिक चलदल--उदर ( चलदल उदर 
अनूपम ओभा ) ( तालिका ) थल विथिलनि--( अंग-अंग प्रति सीमा सोई । थल अरु 
विथल जानिये जोई। ) ( तालिका ) संचारें--कठिनाई से चलना बिहरना उपरोक्त आठ 
कुंजो का वर्णन किया है। रसिक दम्पति के अंग प्रत्यंगों से ग्रन्थकार का तात्पर्य है। 
दोनों रति बिहार में निमग्न हैं । यही रति निकुंज बिहार है । 


॥ दोहा ॥ 
कुंज बिहारीलाल और कुंज बिहारिनि श्रीलड़ेंतीजु का परस्पर अंग प्रत्यंगो में 
बिहार करना ही कुंज बिहार हे । इन अंग प्रत्यंगों को यहाँ रंगद रसादिक नामों से कहा 
गया हे । 


॥ पद 11 


कुंज बिहारी कुंज बिहारिनि परस्पर अंग प्रत्यंगो में बिलास विलस रहे हैं यही 
इनका कुज बिहार हे । कभी प्यारे रंगद अर्थात प्यारोजू के विग्रह रूप क*चनमयी कुज 
में, कभी प्यारी रसद अर्थात्‌ प्यारे के विग्रह रूप मर्कतमणि कुज में, बिहार करते हैं! 
कभी दोनों रहस्य कु'ज अर्थात्‌ रति पति भवन में विलास करते हैं (यहाँ भी रहस्य अंग 
प्रत्यंग से तात्पर्यं है) कभी वसुदा कुज अर्थात्‌ परस्पर देह रूप पृथ्वी पर अपनी रुचि के 
अनुसार रमण करते हैं कभी अमृत कुज अर्थात्‌ परस्पर अधर सुधा रस पान से अपने- 
प्राणों को पुष्ट करते हें । कभी फल कल अर्थात्‌ हृदय कुज कभी चलदल अर्थात्‌ उदर 
रूपी कु जों में बिहार करते हैं। कभी श्रीहरि एवं प्रिया विथलनि अर्थात्‌ अंग-अंग को 
सीमा रूप कुज में बड़ी कठिनाई से बिहार करते हें । तात्पर्य यह हे गाढ़ आलिंगन करने 
से भो रसिक दम्पति के बीच में जो अलग-अलग होने की दरज रहती है यही थल विथ- 
लनि कुजे हैं। दोनों एक होना चाहते हैं “चहत एक भयो गात” परन्तु ऐसा नट. होता 
है दूसरे गाढ़ आलिगन को त्यागना नहीं चाहते हैं अतः इन कुजों में बड़ी कठिनाई से 
बिहार करते हैं । 


॥ दोहा ॥ 
बिधि पुवंक आदर सुरुचि, आरोगन रस पुंज! 
हितू सखिनि के हेत करि, आये भोजन कुंज ॥ 
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॥ पद ॥३३॥ 


भोजन कुंज में आये दोऊ भोजन करन सुहाये री। 

हितू सहेली हित चित अनुसरि करि आदर पधराये री ॥ 

विधि पूर्वक बैठे आसन पर अंग अंग सचुपाथे री। 

श्रीहरिग्रिया आरोगत रुचि सों विविध भोग मन भाये री ॥ 

सचु=षञच (कोष) सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम । युगल भोजन कुज में पधारे हें । यह 
महल में दक्षिण दिशा में । 5 

| ॥ दोहा ॥ 

श्रोहितु सखी के हेत से रसिक दम्पति भोजन कु'ज में आये । वहाँ आदर सहित 
विधि पुर्वक आसनों पर विराजमान हुए। और रुचि से विविध प्रकार के रस व्यंजन 
आरोगने लगे । 

॥ पर्दै ॥ | 

रसिक दम्पति भोजन करने के लिए भोजन कुज में पधारे । हितु सहेलीजी ने 
युगल के हित और उनके चित्त के अनुसार उन्हें आदर पूर्वक पछराया। दोनों विधि 
पूर्वक इस प्रकार से आस॑न पर बैठे जिससे उनको संबॉत्कृष्ट सुख तिल सके । श्रीहरि 
एवं प्रिया विविध प्रकार के मन भाये व्यंजनों को अपनी रुचि के अनुसार आरोग 


रहे हैं । 





॥ दोहा ॥ 


साँमाँ सजि सब सहचरी, परसत परम रसाल । 
` निज निज रुचि भोजन करत, दोउ लाडिली लाल ॥ 


॥ पद ॥३४॥। 
भोजन करत लांडिली लाल । | 
रतन जटित कंचन चौकी पर आनि धरंघो सहचरि भरि थाल ॥ 
छप्पन भोग छतीसों खटरस लेह्य चोष्य भछि भोज्य रसाल । 
जवत जाहि सराहि सरस अति परसत रंग रंगीली बाल ॥ 
जे जे बिजन कर पल्लवनि ते छुवति छबीली छई छवि जाल ॥ 
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ते ते बिजन ताहि ठौर ते लेत छबीलौ होत निहाल । 
इहि विधि राजभोग आरोगत सुख संभोगत नंन विशाल ॥ 
श्रीहरिप्रिया परस्पर दोऊ परम प्रवीन प्रेम प्रतिपाल ॥ 
लेह्य=खीर या चटनी को तरह के चाट कर खाने के पदार्थ । चोष्य=चूसकर 
खाने के व्यंजन । भक्ष्य=प्रास तोड़कर खाने के पदार्थ पुरी रोटी आदि । भोज्य= मोहन 
भोग भात आदि । कर पलवनि=कर कमलन । श्रोप्रियाप्रीतर्म राजभोग आरोग रहे हैं । 


॥ दोहा ॥ 
परम रसाल सामग्रियों को सजा-सजाकर सहचरियाँ परोस रही हैं। दोनों लडिली- 
लाल निज रुचि से भोजन कर रहे हैं । 
॥ पद ॥ 
लाड़िली लाल भोजन कर रहे हैं। सहिचरियों ने रतन जटित स्वर्ण चौकी पर, 
स्वर्ण थाल में सब सामग्रियां सजाकर लाकर रखी हैं। छप्पन प्रकार के भोग्य पदार्थ 
ओर छत्तीस प्रकार के व्यंजन, खटरस, मिठरस, तथा रसीले लेह्य, चोष्य भक्ष्य और 
भोज्य सब सामग्रियों की सराहना करते जा रहे हैं और रंग रंगीली सखियां और ला ला 
कर परोसतो जा रहो हैं। जिन-जिन व्यंजनों को छवि जाल स्वरूपा छबीली प्यारीज् 
अपने हस्त कमलो से छुती हैं, छबीले प्यारे उन्हीं-उम्हीं पदार्थों को बहीं से उठा उठाकर 
अपनी प्यारी को अरुगा रहे हैं और स्वयं आप अरोग रहे हैं। ऐसा करते हुए प्यारे 
अपने आपको कृत्‌-कृत्य मानते हैं। एवं प्रकार से नयन बिशाल रसिक रसिकिनी, राज- 
भोग आरोग कर सुख संभोगते हें । श्रीहरि एवं प्रिया दोनों परस्पर के प्रेम प्रति पालन 
करने में परम चतुर हैं । 
॥ दोहा ॥ 
अचवन करि श्रीहरिप्रिया बीरी मुख में लीन। 
हित प्रमोद भरि मोद सों तिहि छिन आरति कोन ॥ 
॥ पद ॥५३॥ ` 
अचवन करि आरोग बीरी। हित प्रमोदिका आरति कीरी॥ 
निरखि निरखि छवि नेनन नौरी । भई सखियन की अखियाँ सीरी ॥ 
मुदित महामन मोद मतोरी। जे जे उचरति धरतिन धीरी॥ 
श्रीहरिप्रिया जोरी नवलीरी। अलबेली और लाइ लड़ीरी॥ 
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नीरो->निकट नजदीक । सोरीन्शीतल । मतीरी>-मति+री । सखियां बोरी 
अरुगवा कर आरति कर रही हें । 
| ॥ दोहा ॥ 
| | फिर श्रीहरि एवं प्रिया ने अचवन करके बोरी आरोगो । और श्रीहितु सहचरीजी 
| ने मोद में भर के उसी समय आरती की । 


॥ पद ॥ 
युगल ने अचवन करके बीरी आरोगो और हितु सहचरीजी ने आरती की। 
सखियों की आँखें प्रिया प्रीतम की छवि नजदीक से देख-देखकर शीतल होतो जा रही हैं । 
उनके मन और बुद्धि अत्यन्त मोद में भरे हुए हैं अतः वे अधीर होकर बार-बार युगल 
को जय ध्वनि कर रही हैं। यह श्रीहरि एवं प्रिया की जोरी अत्यन्त नवल, अलबेली 
ओर लाड लड़ीली है । 
॥ दोहा ॥ 
पीवत पानी वारि के, जुगलचन्द छबि देखि। 
अलकलड़े सुकुंवार जे, कहि कहि बचन विसेखि ॥ 
॥ पद ॥२२॥ | 
जे जे अलक लड़ सुकुंवार । | 
जय जय नित्य किशोरी जोरी जीवनि प्रान अधार ॥ 
जय जय मोहन को उर माला जे राधा उरहार। 
जय जय श्रीहरिप्रिया जुगल पर पीवत पानी वार ॥ 


आरती के पश्चात सखियाँ वार फेर करके जल पी रही हैं । 


॥ दोहा ॥ 
। जुगल चन्द्रमाओं की छवि देख-देखकर सखियाँ वारि फेरि करके जल पौ रही 
हैं फिर “अलकलड़े सुकमारों की जय” एवं प्रकार से बार-बार जे ध्वनि कर रही हैं । 
|| ॥ पद ॥ 
` अलकलड़े सुकुमारों कौ जय हो । हमारी जीवन प्राण अधार स्वरूपा नित्य 
किशोरी जोरी की जय हो । मोहन के उर को माला स्वरूपा श्रीराधा रानी की जय हो । 
श्रीराधा के गले के हार स्वरूप श्रीमोहंन की जय हो । एवं प्रकार से जे जे ध्वनि करके 
श्रीहरिप्रियाञ्च ने युगल पर वार फेर करके जल पिया । 





र 


रण्य 


enn 
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॥ दोहा ॥ 
चले अंस भूज दोनि दोऊ, करी हंस गति हीन। 
सुख आसन रंग भीनि बनि, बंठे परम प्रवीन ॥ 


पद ॥३७॥ 
चले दोउ अंसनि भज दोनें । चाल मराल करी गति हीन ॥ 
श्रमित जानि प्रीतम रस लोनें । मकुट छाँह प्यारी पर कोने ॥ 
बंठे सुख आसन रंग भीनें। श्रीहरिप्रिया दोउ परम प्रवीने ॥ 


श्रीरसिक दम्पति का “राजभोग” मोहन महल के अन्तर्गत आठ कुजे हैं, उनमें 
से दक्षिण दिशा की कुंज में हुआ था । अब उस कुंज से राजभोग के बाद शयन करने के 
लिए नेऋत कौन की कुंज में पधार रहे हँ । उसी शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं । 
॥ दोहा ॥ 
राजभोग आरोग कर रसिक दम्पति परस्पर गलबहियां दिये हुए शयन कुंज की . 
ओर झमते-झमते इस प्रकार की गति से चल रहे हैं, मानों अपनो गति से हंस गति को 
हीन कर रहे हों। वहाँ पहुँच कर अनुराग में भोगे हुए परम प्रबीन दोनों बन ठन कर 


सुख आसन पर विराजमान हुए । 
॥ पद ॥ 


परस्पर गलबहियाँ दिघे हुए, अपनो चाल से हंस गति को हीन करते हुए वहाँ से 
दोनों पधारे। यद्यपि मार्ग में धूप आदि निवारण के लिए, सखियाँ युगल पर छत्रादि कर 
रही हैं, तो भी अपनी प्यारी को श्रमित जानकर प्यारे सेवा रस प्राप्ति के लिए, उन पर 
अपने मुकट से छाया करते हुए चल रहे हैं। वहाँ पहुँच कर परम प्रबीत श्रीहरि एवं 
ग्रिया दोनों अनुराग में भर कर सुख आसन से विराजमान हुए । 


॥ अनुरागिनी सुरंगांगा मध्याभास ॥ 
_ ॥ दोहा ॥ 
मध्य काल दिन जानि के, उन्मादनि उन्मादि । 
सब सनमुख ह्व रुख गहें, कहें ज॑ नमो आदि ॥ 


॥ स्तोत्र ॥३८॥ 
जय नमो राधा रसिकिनी। जय नमो मुदु मधु मुसिकिनी ॥1॥ 
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जय नमो प्रीतम वल्लभा । जय नमो प्रणतनि सुल्लभा ॥२॥ 
जय नमो पिय मन रंजनी । जय नमो विरह विभंजनी ॥३॥ 
जय नमो प्रेम पयोधिनो । जय नमो रति रस बोधिनी ॥४॥ 
जय नमो सब सुख सागरी । जय नमो सब गुन आगरी ॥५॥ 
जय नमो अद्भुत आननी । जय नमो मन हर माननी ॥६॥ 


चतुर्थ याम-मध्याहू १०-४८ से ३-३६ तक । 


अमुरागिनि सुरंगांगा मध्याभास--राग सारंग । उन्मादिनि=युगल के प्रेम में 
उन्मत्त सखियाँ। उन्पादिन्उन्माद+आदि=युगल का उन्माद प्रेम विवशता आदि । 
प्रनितनि=प्रणित, शरणागतजन । विभंजनी = काटने वाली । पयोधिनी -- समुद्र स्वरूप । 
प्रेमा पर परा=परा भक्ति से भौ श्रेष्ठ जो प्रेम है, श्रीप्रियाजू उस प्रेम की विग्रह स्वरूपा 
हैं । नारद भक्ति सूत्र और शाण्डिल्य भक्ति सूत्रों में “परा” का स्वरूप श्रीब्रज्ञ गोपिका 
बतलाई गई हैं “यथा ब्रज गोपिकानाम्‌” । (ना० सुः २१) “अतएव तदभावाद्दल्लवोनाम्‌ ।” 
(शा० सुः १४) अतः श्रीब्रज गोपियों के प्रेम से जो पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ प्रेम है श्रीप्रियाज उस 
प्रेम की स्वरूपा हैं। 


, _ इस स्तोत्र द्वारा ग्रन्थकार रसिक दम्पति का स्वरूप निर्वाचन करते हुए कहते 
हैं ::--विशेष रूप से श्रीप्रिया की विरदावली गान करते हैं. 


॥ दोहा ॥ । ॒ 
मध्याह्न में सखियाँ, जो युगल के प्रेम में उन्मत्त हो रही हैं, उनको उन्माद आदि 
अवस्था को, रसिक दम्पति का रुख देखकर, उनके सन्मुख नमो नमो आदि से इस प्रकार 
कहने लगे । | 
॥ पर्द ॥ स्तोत्र ॥ 
रसिकिनो श्रीराधा को जै हो जो मृदु-मृदु मुसका रही हैं ॥१॥ प्रीतम वल्लभा 
को जय हो जो प्रणतन शरणागत जीवों को सुलभता से प्राप्त हो सकती हैं ॥२॥ प्रीतम 
के मन को रंजन करने वाली की जय हो, जो लालजू के अतृप्ति जन्य अथवा विग्रह 
पाथिक्य रूप विरह को नष्ट करने वाली है ॥३॥ प्रेम की समुद्र स्वरूपा की जय हो जो 
प्रीतम सम्बन्धी रति रस विहार के तात्पर्य को जानती हैं ॥४॥ सब सुखों के सागर 
स्वरूप की जय हो जो सब गुणों को अग्रणीय हैं ॥५।॥। अद्भुत सुन्दर मुखारविन्द वाली 
को जय हो जिनके मान को देखकर भी प्यारे का मन हरण हो जाता है ॥६॥ 
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जय नमो चन्द्र प्रभा हरा । जय नमो प्रेमा पर परा ॥७॥ 
जय नमो कोकिल कलरवा । जय नमो भव भंजनि भवा ॥८॥ 
जय नमो बौरी चविता । जय नमो गुन निधि गर्विता ॥४॥ 
जय नमो अधर प्रवालिनी । जय नमो रदन सुढालिनी ॥१०॥ 
जय नमो नासा चटकनी । जय नमो पिय मन अटकनी ॥११॥ 
जय नमो नक बेसरि धरा। जय नमो प्रीतम मन हरा ॥१२॥ 
जय नमो नन विसालनी। जय नमो रूप रसालनी ॥१३॥ 
जय नमो अंजन अंजिता। जय नमो खंजन गंजिता ॥१४॥ 
जय नमो ईछन आतुरा। जय नमो चितवनि चातुरा ॥१५॥ 
जय नमो भोंहें सोहनी। जय नमो पिय मन मोहनी ॥१६॥ 
जय नमो श्रुति ताटंकनि । जय नमो अलकनि बंकनि ॥१७॥ 
जय नमो आइ लिलाटिका। जय नमो दिव्य सुहाटिका ॥१८॥ 
जय नमो शीश सुफूलनी। जय नमो दिव्य दुकूलनी ॥१५॥ 
अपनी कान्ति से चन्द्रप्रभा को हरण करने वाली की जय हो जो ब्रज गोपियों के 
प्रेम से भी श्रेष्ठ पर परा प्रेप स्वरूपा हें ॥७॥ कोकिल से भौ मधुर भाषिणी की जय हो 
जो संसार के भय को छुड़ाने वाली हैं ॥८॥ सब गुणों की निधि रूपा प्रेम से गावत 
लडुंतीजी की जय हो जिनको प्यारे अपने हाथों से बीरी खबाते हें ॥९॥ मूँगा सरीखे 
लाल अधरबिम्ब वाली की जय हो जिनकी दन्तावली अति सुन्दर एक सार हैं ॥१०॥ 
चटक पक्षी ( गोरिया ) नासा सरीखी नासा वाली की जय हो जिनकी रूप माधुरी को 
देखकर प्रोतम का मन अटक जाता है ॥११॥ नासा में नथ धारण करने वाली की जय 
हो जिसको देखकर प्यारे का मन हरण हो जाता हे ॥१२॥ विशाल नेत्र कमलों वाली 
की जय हो जिनका रूप लाल को रस प्रदान करने वाला है ॥१३॥ नेत्रो में अंजन 
आंजिता प्रियाञ्च की जय हो जिनके चंचल नेत्रों के सामने खंजन पक्षी का चंचलता का 
गर्व च्र-दूर हो जाता हे ॥१४॥ बड़ी आतुर हृष्टि से लाल की ओर देखने वाली 
लड़ेंतीजी की जय हो जिनकी चितवनि चातुरी से भरी हुई हे ॥१५॥ सुन्दर भौंह वाली 


प्रियाज़ की जय हो जो पिय के मन को मोहन करने वाली हैं ॥१६॥ कानों में सुन्दर 
झूमक धारण करने वाली की जय हो जिनकी अलकावली बलखाये हुए टेढ़ो हैं ॥१७॥ 
मस्तक पर आड़ धारण करने वाली की जय हो जो आइ दिव्य स्वर्ण की है ॥१८॥ सीस 
फूल धारण करने वालो की जय हो जो नीली साड़ी पहने हुए हैं ॥१९॥ 


ढक 
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जय नमो सुभ सीमंतिनी । जय नमो रस बरसंतनी ॥२०॥ 
जय नमो सुख सरसंतनी। जय नमो सुभ दरसंतनी॥२१॥ 
नमो गण्ड उदारनी। जे नमो चिबुक सुचारनो॥२२॥ 
नमो कंठ अदुषना । जे नमो जगमग भूषना॥२३॥ 
नमो कंचुकि कस बनी। जे नमो नव रंग रस सनी ॥२४॥ 
नमो उरज सुडारनी। जे नमो मणिगण हारिनो ॥२५॥ 
नमो मुक्ता दामिनि। जे नमो अति अभिरामिनी ॥२६॥ 
नमो उदर सुवेसिनी।जे नमो नाभि सुदेसिनी ॥२७॥ 
नमो सुन्दरि ग्रीवनी।जे नमो सोभा सीवनी ॥२८॥ 
नमो बाहु विचित्रनी। जे नमो परम पवित्रनी ॥२४॥ 
नमो चरी चित्रनी।जै नमो मोहन मित्रनी॥३०॥ 
नमो कंकन कंचना। जे नमो अति रस संचन ॥३१॥ 
नसो पहुचि प्रभाउका। जे नमो अगनित भाउका ॥३२॥ 


शुभ सौभाग्य की माँग धारण करने वाली की जय हो जो सदेव लाल और कुंज- 
विश्व पर रस को वर्षा करती रहती हें ॥२०॥ सुख सरसाने वाली की जय हो जिनका 
दर्शन शुभकारी है ॥२१॥ गोल उदार कपोलों वाली को जय हो जिनकी ठोड़ी सुचारुअर्थात्‌ _ 
सुन्दर है ॥२२॥ जिनका कण्ठ प्राकृतिक दोषों से रहित है उनकी जय हो जो कण्ठ में 
ऐसे आभुषणों को धारण किये हुए हैं जिनकी ज्योति जगमगा रही हे ॥२३॥ कसी हुई 
कंचुकी धारण करने वाली की जय हो जो लाल को नपे-नये रंग रस प्रदान करती 
हैं ॥२४॥ सुढार वक्षस्थल वाली को जय हो जिन उरोजों पर मणियों के सुन्दर-सुन्दर 
हार धारण कर रखे हैं ॥२५॥ मोतियों की माला पहनने वाली की जय हो जो मालाएं 
अत्यन्त सुन्दर हैं ॥२६॥ सुन्दर पोशाक से सुसज्जित जिनका उदर है, ऐसो प्रियाज्ञु की 
जय हो जिनकी नाभि अत्यन्त सुन्दर हे ॥२७॥ सुन्दर ग्रीवा वाली को जय हो जिनको 
अँग माधुरी शोभा की सोमा स्वरूपा है ॥२८॥ विचित्र बाहुदण्ड वाली को जय हो 
जिनका स्वरूप सब प्रकार से पवित्र है ॥२६॥ चित्र विचित्र चूड़ियाँ धारण करने वालो 
की जय हो जो अपने प्यारे मोहन को अन्तरंग मित्र स्वरूपा हैं ॥३०॥ स्वर्ण के कंकण 
वाली की जय हो जो महा रस को. सींचती हैं ॥३१॥ प्रभावशाली पहुँची धारण करने 
वाली की जय हो जिनसे अनगिनत भाव प्रकट होते हैं ॥३२॥ ' 


sl. 4. ५, ५, 4, 4, 4; sh 4, 4, 4, 


७४ के . श्रीमहावाणी 


जे नमो हरि कर पाननी। ज॑ नमो रत्न विधाननी ॥३३॥ 
जय नमो मणि मुद्रावलि। जय नमो नग हीरावली ॥३४॥ 
जय नमो नख चन्द्रावली । जय नमो परम प्रभावली ॥३५॥ 
जय नमो करतल कलितनी । जय नमो रंग सुललितनी ॥३६॥ 
जय नमो कृस कटि राजनी । जय नमो किकिनि बाजनी ॥३७॥ 
जय नमो पृथुल नितंबिनी । जय नमो मन अवलम्बनी ॥३८॥ 
जय नमो जंघ सुकेलनी। जय नमो प्रीतम झेलनी ॥३४७ 
जय नमो जानु सुहेतकी । जय नमो पिंडरी केतकी ॥४०॥ 
जय नमो जेहरि हेमकी । जय नमो म्रति प्रेम की ॥४१॥ 
जय नमो गुल्फ सुसाजिता । जय नमो नूपुर बाजिता॥४२॥ 
जय नमो एड़ी अद्भुता। जय नमो रंग सु संयुता ॥४३॥ | 
जय नमो पद पद पानभा। जय नमो सब सुख दानभा ॥४४॥ 


श्रीप्रियाज को जय हो जिनका रत्न जटित हथ फूल लालजू का हस्त- 
कमल है अर्थात्‌ जिनका हस्त-कमल सदा लालज् के हाथ में रहता है॥३३॥ 
रत्न जटित मंगूठियां धारण करने वाली की जय हो जिन मुद्रिकाओं के चारों ओर 
नग हीरा का जडाव हो रहा है ॥३४॥ चन््रमाओं की अबली सरीखे नख वाली की जय 
हो जो परम प्रभाव से देदीप्यमान हैं ॥३५॥ सुन्दर हथेली वाली की जय हो जो करतली' 
सुन्दर महिन्दी से रंजित हे ॥३६॥ जिनकी बह सुन्दर कृषकटि सुशोभित है, उनकी जय 
हो जिस पर वाद्यमान किकिणी धारण कर रखी हे ॥३७॥ जिनका वह कटि पश्चात्‌ 
भाग भारी है उनकी जय हो जो मन मोहन का अवलम्ब स्वरूप हे ॥३८॥ सुन्दर केलों 
सरीखी जँघा वाली की जय हो जो जँघा लाल को झेलतो हैं ॥३९॥ गोल-गोल गोडों 
वाली को जय हो जिनको पिडुरियाँ केतकी फूल सहश हैं ॥४०॥ स्वर्ण के जेहरि आभू- 
षण जो चरणों में धारण किये जाते हैं उनकी जय हो क्योंकि साक्षात्‌ प्रेम की सुरति 
शरीप्रियाज् के ये चरणों में लगे रहते हैं॥४१॥ श्रीप्रियाज के गुल्फों अर्थात्‌ टखनों को 
सुसज्जित करने बाले वाद्यमान नूपुरों की जय हो ॥४२॥ श्रीप्रियाञ्च की अद्भुत ऐड़ियाँ 
जिनमें महावर लगी हुई है उनकी जय हो ॥४३॥ पद पान (चरण फूल) की कान्ति की 
जय हो यही आभा सब सुखों को प्रदान करने वाली है ॥४४॥ 


>“ 
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जथ नमो अंगुरी चारभा। जय नमो सुखद सुढारभा॥४५॥ 
जय नमो हँसक अनवटा। जय नमो सोहत सुभ घटा ॥४६॥ 
जय नमो नखमणि बिसदनी । जय नमो पद तल रसदनी ॥४७॥ 
जय नमो कन्ता कामिनी । जय नमो नवधन दामिनी ॥४८॥ 
जय नमो छवि चम्पकतनी । जय नमो सहजहि सुख सनी ॥४४॥ 
, जय नमो गोौरांगी प्रिया । जय नमो श्यामा शुभ श्रिया ॥५०॥ 
जय नमो रास विलासनी। जय नमो रहसि हुलासनी ॥५१॥ 
जय नमो प्रेम प्रकांसिनी। जय नमो नेह निवासिनी ॥५२॥ 
जय नमो रंग बिहारिनी। जय नमो पिय हिय हारिनी ॥५३॥ 
जे नमो विथ उर धारिनी । जे नमो रस विस्तारिनी ॥५४॥ 
जे नमो अखिलनन्दनी।ज नमो बल्लभ बन्दनी ॥५५॥ 
जै नमो पिय मन फन्दनी।डौ नमो परमाकन्दनी ॥५६॥ 
जौ नमो जीवनि जीयकी | जौ नमो प्रेमा पीयकी ॥५७॥ 


सुन्दर आभा वालो अंगुलियों को जय हो इनकी सुढार कान्ति सब सुखों 
को देने वाली हे ॥४५॥ वाद्यमान विछवों की जय हो जो सुन्दर तथा शुभ सुघटित 
हैं ॥४६॥ चमकीली चरण नख मणियोंकी जय हो तथा रस देनी पद तली की जय 
हो ॥४७॥ अपने प्यारे की प्यारो की जय हो जो दामिनी को तरह सदा नवधघन स्वरूप 
अपने श्याम पिय के साथ रहती हैं ॥ ४८h चम्पकतनी श्रीप्रियाज् को छवि की जय हो 
जो छवि सदा सुख में सनी रहतो हे ॥४६९॥ गोराँगी प्रियाजू की जय हो जिनकी नित्य 
श्यामा अवस्था रहती है, जो मंगलमय सब शोभाओं से युक्त हैं ॥५०॥ नित्य रास विलास 
बिलसने वाली की जय हो जो रहस्य लीलाओं में उल्लास को प्राप्त होती रहती हैं ॥५१॥ 
प्रेम को प्रकाश करने वाली की जय हो जो स्नेह में नित्य निवास करतो हे ॥५२॥ 
रति रंग में नित्य विड्ार करने वाली की जय हो अपने प्यारे के गले का हार नित्य बनी 
रहती हैं ॥५३॥ पिय को अपने उर पर धारण करने वालो को जय हो आपहो रस का 
विस्तार करने वाली हैं ॥५४॥ अखिल आनन्द दाता को जय डो जिनकी वन्दना स्वयं 
आपके वल्लभ. करते रहते हैं ॥५५॥ पिय के मन को प्रेम फन्दा में फंसाने वाली को जय 
हो जो सब की अन्तिम मूल स्वरूप हैं ॥५६॥ जो लालजी के जिय की जीवन स्वरूपा हैं 
उनकी जय हो, जो अपने प्यारे के प्रेम को मूर्ति है ॥५७।। 
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जौ नमो प्रेम प्रदायिका। जे नमो नागरि नायिका ॥५८॥ 
जै नमो रति रमनीयका। जै नमो अति कमनीयका ॥५४॥ 
जै नमो प्रगलभ भक्तिदा। जौ नमो तुरिय विरक्तिदा ॥६०॥ 
जौ नमो निगमागम सदा। जौ नमो रसिकानन्ददा ॥६१॥ 
जै नमो राधा नामिनी। जौ नमो हरिप्रिया स्वामिनी ॥६२॥ 
प्रेम प्रदान करने वाली को जय हो जो सभ्य नायिका है ॥५८॥ अपने प्यारे के 
साथ रति रमण करने वाली की जय हो जिनके अंग प्रत्यंग अति कमनीय हें ॥५९॥ 
टृढ परा भक्ति देने वाली की जय हो जो भक्ति समाधि अवस्था से भो बेराग्य करा देती 
हे ॥६०॥ जिनका तत्व वेद को भी सदा अगम्य है उनको जय हो, आप रसिक चूडामणि 
अपने प्यारे को भो आनन्द प्रदान करती हो ॥६१॥ जिनका नाम “राधा” है उनकी जय 
हो जो श्रीहरिप्रियाज्ञ की स्वामिनी हैं ॥६२॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीहरिप्रिया स्वामिनी प्रणमि, पुनि प्रणमों प्रिया प्रान । 
कमलनन श्रीकृष्ण कहि, बरनत विविध विधान ॥ 
| ॥ स्तोत्र ॥३९॥ 
जय श्रीकृष्ण कमल दल लोचन दुख मोचनि मृग लोचनि राधा ॥१॥ 
जय श्रीकृष्ण श्याम घन सुन्दर दिव्य छटा तन गोरी राधा ॥२॥ 
जय श्रीकृष्ण रसीलौ नागर रसिक रसोली नागरि राधा ॥३॥ 
युगल की विरदावली गान करती हुई सख्या कह रही हैं । 
॥ दोहा ॥ | 
श्रीहरि की प्रिया और हमारी स्त्रामिनीञ्च को प्रणाम करके फिर प्राण स्वरूप लालजू 
को अभिवादन करती हुई “कमल नेन श्रीकृष्ण” से प्रारम्भ करके उस स्तोत्र को कहना 
प्रारम्भ करती हें जिसमें युगल का यश विविध विधान से वर्णन किया गया है । 
| ॥ स्तोत्र ॥ 
कमल नयन श्रीकृष्ण और उनके अतृप्ति जन्य विरह को मेटने वाली मृगाक्षी 
श्री राधा की जय हो ॥१॥ श्याम घन स्वरूप श्रीकृष्ण और घन को दिव्य छटा अर्थात्‌ 
विद्य त स्वरूपा गौरी राधा की जय हो ॥२॥ रसीलो नागर श्रीकृष्ण और रसिक रसोली 
नागरि श्रीराधा की जय हो ॥३॥ 
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जय श्रीकृष्ण छबीलौ ठूलह नवल छबीली दुलहिनि राधा ॥४॥ 
जय श्रीकृष्ण मनोहर मूरति परम मनोहर म्रति राधा ॥५॥ 
जय श्रीकृष्ण सदा सुख सागर सहज सदा सुध सिधुनि राधा ॥६॥ 
जय श्रीकृष्ण राधिका ब्रल्लभ कृष्ण वल्लभा रसिकिनि राधा ॥७॥ 
जय श्रीकृष्ण प्रिया मन मोहन प्रान प्रिया मन मोहनि राधा ॥८॥ 
जय श्रीकृष्ण चारु चन्द्रानन सुधा सदन ससि बदनी राधा ॥ई॥ 
जय श्रीकृष्ण पद्म परिपूरन पुरन परम पदमनी राधा ॥१०॥ 
जय श्रीकृष्ण तमाल तरुन छबि कनक लता छबि छाजति राधा ॥११॥ 
जय श्रीकृष्ण मीन मन मानहु निरमल जल जनु जीवनि राधा ॥१२॥ 
जय श्रीकृष्ण नित्य नवरंगी नवरंगनि रंग भीनी राधा ॥१३॥ 
जय श्रीकृष्ण सुकोमल सोवां अति सकुवारी सोवां राधा ॥१४॥ 


छबीलो दुलह श्रीकृष्ण और नवल दुलहिनि श्रीराधा की जय हो ॥४॥ मन को 
मोहन करने वाली सूर्ति श्रीकृष्ण और परम मनोहर मूर्ति श्रीराधा की जय हो ॥५॥ सदा 
सुख सागर स्वरूप श्रीकृष्ण और सदा स्वाभाविक सुख सिन्धुनि स्वरूपा श्रीराधा की जय 
हो ॥६॥ राधिका वल्लभ श्रीकृष्ण और कृष्ण वल्लभा रसंकिनी श्रीराधा की जय हो ॥७॥ 
प्रिया के मन को मोहन करने वाले श्रीकूण और प्रिया के प्राण समान प्यारे श्रीकृष्ण के 
मन को मोहन करने वाली श्रीराधा को जय हो ॥८॥ चद्धमासेभी सुन्दर मुखारबिन्द 
वाले श्रीकृष्ण और अमृत की सदन स्वरूपा चन्द्रमुखी श्रीराधा की जय हो ॥९॥ पूर्ण पद्म 
(नौ निधियों में से एक) श्रीकृष्ण और परम पूर्ण पद्मिनी श्रीराधा की जय हो ॥१०॥ 
पद्मिनी के यह लक्षण कोष में वर्णन हैं । 


“भवति कमल नेत्रा नासिका क्षुद्ररन्धा, अविरल कुच युग्मा चारु केशी कृषाड़ी । 
मृदु वचन सुशीला गोत वाद्यानुरक्ता, सकल तनु सुवेशा पद्मिनी पद्म गन्धा ॥” 


तमाल तरु की छवि सहश श्रीकृष्ण ओर स्वर्ण लता की छवि सरीखी श्रीराधा 
को जय हो ॥११॥ मछली के समान मन वाले श्रीकृष्ण और उनके जीवन स्वरूप निर्मल 
जल स्वरूपा श्रीराधा की जय हो ॥१२॥ नित्य नवरंगी श्रीकृष्ण और नव-नव रंगों से 
भौनी हुई श्रीराया की जय हो ॥१३॥ कोमलता की सीमा स्वरूप श्रीकृष्ण और अति 
सुकुमारता की सीमा स्वरूपा श्रीराधा की जय हो ॥१४॥ 
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जय श्रीकृष्ण अमित गुण आगर अति अद्भुत गुण आगरि राधा ॥१५॥ 
जय श्रीकृष्ण विसाल विभाकर रूप रसाल प्रभाकर राधा ॥१६॥ 
जय श्रीकृष्ण सुभग सुभ सुन्दर सरस सुभग सुभ सुन्दारि राधा ॥१७॥ 
जय श्रीकृष्ण बिलास विसारद विसद विलास विचच्छनि राधा ॥१८॥ 
जय श्रीकृष्ण दिव्ध दुति कंद्रप कोटि दिव्य रति राजति राधा ॥१५॥ 
जय श्रीकृष्ण किसोर नित्य नव नित्य नवीन किशोरी राधा ॥२०॥ 
जय श्रीकृष्ण नील मणि आभा कंचनि मणि आभा अति . राधा ॥२१॥ 
जय श्रीकृष्ण लाड़िलो प्रीतम प्यारी प्रिया लाडिलो राधा ॥२२॥ 
जय श्रीकृष्ण शिरोमनि सर्वस सर्व सिरोमनि सुन्दरि राधा ॥२३॥ 
` जय श्रीकृष्ण अखिल परमापर परमापर प्रानेसा राधा ॥२४॥ 
जय श्रीकृष्ण कल्पतरु तरवर तरतम कलप तरोवरि राधा ॥२५॥ 
जय श्रीकृष्ण हरे हरि स्वामी श्रीहरिप्रिया स्वामिनी राधा ॥२६॥ 


अमित गुणों के आकर अर्थात्‌ खजाना स्वरूप श्रीराधा की जय हो ॥१५॥ सूर्य 
की तरह बड़े भारी प्रकाशमान श्रोकृष्ण और रूप रसाल से सूर्य अथवा चन्द्रमा की तरह 
प्रकाशमान श्रीराधा की जय हो ॥१६॥ शुभ तथा सुन्दर सौभाग्य वाले श्रीकृष्ण और 
सरस शुभ सोभाग्यवती सुन्दरि श्रीराधा की जय हो ॥१७॥ रति बिलास (बिहार) में 
अत्यन्त चतुरा श्रीराधा की जयहो ॥१८॥ कामदेव से भी अतिदिव्य दति युक्त श्रीकृष्ण 
ओर क्रोडों रतियों से सुन्दर दिव्य द्यति सुशोभित श्रीराधा की जय हो॥१६॥ 
नित्य नव किशोर अवस्था वाले श्रीकृष्ण और नित्य नवीन किशोरी श्रीराधा की 
जय हो ॥२०॥ नील मणि ज्योति स्वरूप श्रीकृष्ण और स्वर्ण मणि ज्योति 
स्वरूपा श्रीराधा की जय हो ॥२१॥ लाडिलो प्रीतम श्रीकृष्ण और प्यारी प्रिया लाडली. 
श्रीराधा की जय हो ॥२२॥ सर्व शिरोमणि श्रीकृष्ण और सर्व शिरोमणि सुन्दरि श्रीराधा _ 
को जय हो ॥२३॥ सवं श्रेष्ठ तत्वों से भी श्रेष्ठ तत्व श्रीकृष्ण और उनके प्राणों की ईश 
श्रेष्ठ तत्वों से अपार श्रेष्ठ श्रीराधा की जय हो ॥२४॥ कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ श्रीकृष्ण 
और तर तथा तम प्रत्ययों से भो परे दिव्य कल्प वृक्ष स्वरूपा श्रीराधा की जय हो ॥२५॥ 
हर अर्थात्‌ श्रीशिवजी महाराज के भी स्वामी हरि श्रीकृष्ण, हरि की प्रिया स्वामिनी 
श्री राधा की जय हो ॥२६॥ 
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॥ दोहा ॥ 
मन मोहन मोहन महल, पौढ़े जाय प्रज्यंक । 
प्यारी सहचरी सब रहीं, न्यारी करन निसंक ॥ 
॥ पद पडळ. 
मोहन मोहिनी मन रंजन । 
भुजा परस्पर अंसनि दीने चलत हंस गति गंजन॥ 
मोहन मन्दिर महा मनोहर करि प्रवेस सुख संजन। 
प्यारी सखी रहों न्यारी जह श्रीहरिप्रिया भय भंजन ॥ 


मन रंजनः=मन को प्रसन्न करने वाले। गंजन-तिरस्कार करने वाले। सुख 
संजनन्-सुख प्रदान करने वाला । नैरित कोन कुंज में राज भोग के पश्चात्‌, सखियों की 
विरदावली गान सुनकर रसिक दम्पति मोहन महल के मध्य शयन भवन में पधारे । 


॥ दोहा ॥ 
रसिक दम्पति, मन को मोहन करने वाला मोहन महल में जाकर शय्या पर पोठ़े, 
उनके संकोच को निवारण करने के लिए प्यारी सहचरियां उनसे अलग रहों अर्थात्‌ वहाँ 
नहीं गई । 
॥ पद ॥ 
मोहन मोहनोजू परस्पर मनों को रंजन करने वाले है । दोनों परस्पर गलबहिया . 
दिये हुए झूमते झूनते हंस गति को तिरस्कृत करते हुए चल रहे हैं। महा मनोहर 
मोहन महल में सुख प्रदान करने वाले रसिक दम्पति ने प्रवेश किया । श्रीहरि एवं प्रिया 
के संकोच भय को दूर करने के लिए प्यारी सखियाँ अलग रहीं अर्थात्‌ वहाँ नहीं 
गई । 
॥ दोहा ॥ 
सुख सरसत बरसत रसे, रुचि तरंग नहि पार। 
श्रीहरिप्रिया दोउ विलसहों, सुमन सेज साधार ॥ 
॥ पद ॥४१॥ 
विहरत सुमन सेज पर दोऊ। 
अलबेले आनन्द की मूरति ओर तहाँ नहि कोऊ ॥॥१॥ 
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प्यारी के बदनारबिन्द की लेत बलँयाँ लाल! 

पुनि पुनि परम प्रसंसत प्रीतम प्रिया प्रेम प्रति पाल ॥२॥ 

भरि अंकवारि कुवांरि कुंवर वर करत बिहार विनोद । 

मदन केलि रस मत्त मगन भये मन न समावत मोद ॥३॥ 

नेति नेति बचनामृत सुनि-सुनि पिय हिय बढ़त मनोज । 

त्यों त्यों अति रनधीर मिलावत अंसनि अरुन सरोज ॥४॥ 

नप्र मुखर किकिनी को अति होत रुनकझुन राव। 

अमित अनंगन के अंगन में उपजत अगनित भाव ॥५॥ 

सुख सरसावत रस बरसावत रुचि तरंग नहि पार। 

श्रीहरिप्रिया निज दासी निरखति लता ओट निरवार ॥६॥ 

वदनारविन्द==मुख कमल । मनोज=दिव्य काम । अंसन=कन्धे । अरुन सरोज== 
लाल कमल सरीखे श्रीप्रिाजू के चरण तल। मुखर=शब्दायमान । अनंगन==कामदेवों । 
निरवारः=दूर करके श्रीरसिक रसिकिनी शय्या बिहार बिलस रहे हैं सखियाँ युगल की 
विलसन को वर्णन करती हुई कहती है :-- 


॥ दोहा ॥ 
श्रीहरि एवं प्रिया दोनों फूलों की शय्या पर रति विहार विलस रहे हैं। इस 
समय रस की वर्षा ने इन दोनों के सुखों को सरसा दिया है। इस सुख समुद्र में दोनों 
को इतनी रुचि तरंगें उठ रही हैं जिनका कोई आर पार नइ है । 
॥ पद ॥ 
दोनों फूलों की शय्या पर बिहार कर रहे हैं। दोनों अलबेलों के विग्रह आनन्द- 
मय हैं इस समय इनके पास और कोई नहीं है । प्यारे प्यारी के मुख कमल की बलां ` 
ले रहे हैं ॥१॥ प्रीतम बार-बार अपनी प्यारी की परम प्रशंशा करते जाते हें और प्यारी 
अपने प्रीतम के प्रेम को अधर सुधा आदि पान करा कर पुष्ट करती जा रही हें ॥२॥ 
कुंवरि कुंवर वर प्रस्पर अंक में लै-लै कर बिहार विनोद कर रहे हें । मदन केलि रस 
में उन्मत्त हो रहे हैं। इस समय का आनन्द इतके मन में समाता नहीं है ॥३॥ लड़ेंतीज् 
के मुख कमल से ज्यों-ज्यों नेति-नेति वचनामृत सुनते हैं त्यों-त्यों लाल के हृदय में दिव्य 
काम का वेग बढ़ता. है। और वे सुरति केलि रणधीर अपनी प्यारी के लाल-लाल 
कमल सरीखे चरण तलों को अपने अंसों से मिलाते हैं ॥४॥ रति बिहार एत्य में नुपुर 
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तथा शब्दायमान कोंधनी के रुनुक झुनुक शब्द होते जा रहे हैं जिनसे अमित कोटि काप- 
देवों के अंग प्रत्यंगो में अगनित भाव प्रकट होते हें ॥५॥ उभय संगम की रस वर्षा से 
युगल का सुख समुद्र सरसाने लगता है और इसमें इन को अपार रुचि तरंगे लहरं मारने 
लगतो हैं । श्रीहरि प्रिया एवं इनकी निज दासियाँ इस झाँकी को लता ओटों से लताओं 
को कुछ उकसा उकसा कर देख रही हैं । 
॥ दोहा ॥ 
कहत परस्पर सहचरी, उर में भरी उछाहु। 
निरखि-निरखि सुख या समे, लेह नेनन कौ लाहु ॥ 
॥ पद ॥४२॥ 
नेनन कौ लाठौ लीजिये। । | 
गोरी श्याम सलोनी जोरी सुरस माधुरी पीजिये॥ 
छिन-छिन प्रति प्रमुदित चित चावहि निज भावहि में भीजिये । 
श्रीहरिप्रिया निरखि तन मन धन ले न्योछावरि कीजिये॥ 
रति विलास बिलसते हुए श्रीप्रिया प्रीतम को रूप माधुरी देखकर परस्पर सखियाँ 
कह रहो हैं । 
॥ दोहा ॥ 

हृदयों में उसँग भरी हुई सहचरियाँ परस्पर कह रही हैं “इस समय इस सुख को 
देखकर अपने नेत्रों का फल लीजिये ।” 

॥ पद ॥ 

"हे सखियो ! गौरी श्याम सलोनी जोरी की सुरस माधुरी को अपने नेत्र कमलों 
द्वारा पान कर करके इन नेनों का फल लीजिये । क्षण-क्षण में प्रसन्न हो-होकर अपने- 
चित्तों के चावों से अपने-अपने निज भावों में भोग जाएं । श्रीहरि एवं प्रिया की इस समय 
की रूप माधुरी देख-देखकर अपने तन मन धन इन पर न्योछावर कोजिपे ।” 

॥ दोहा ॥. 


कोक कला कुल में कुसल, कल किसोर कमनीय । 
मन मोहत है मोहिनी, मरति अति रमनीय॥ 
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| ॥ पद ॥४३॥ 

मन मोहति मूरति अति मोहनी। ` 

सब सुख संव सुरूप सिरोमनि साँवरि सूरति सोहिनी ॥ 

कोक कला कुल कल कमनीय किसोर कमल दृग जोहनी । 

श्री हरिप्रिया प्रान जीवनि धन लावनिता ललचोहनी ॥ 

सुरति केलि आरूढ लालू अपनी प्यारी को सुख प्रदान कर रहे हैं । यह देखकर 
लाल की प्रशंसा करती हुई सखियाँ कह रही हैं । 

| ॥ दोहा ॥ . 

यह कमनीय सुन्दर किशोर प्यारे कोक शास्त्र सम्बन्धी कलाओं के ज्ञाताओ में 

अति कुशल हे; अतः यह अति रमणीय मुति अवनी कोक कलाओं द्वारा मोहनी श्रीलडतीजू 


के मन को मोहित करते हैं । 
॥ पद ॥ 


लालज की यह अति मोहनी सूति श्रीप्रियाञ्च के मन. को मोहित करती है । यह 
सांवरी सूरत सब सुखों की सींव स्वरूप और सुन्दर शिरोमणि है। कोक कलाओ के 
ज्ञाताओं में यह सर्वश्रेष्ठ कमनीय किशोरञ्च ही हैं जिनके नेत्र कमल प्रिया को ओर 
विलसोहों चितवनि से सदा देखते रहते हैं । श्रीहरि को अपनी प्रिया हो प्राण जीवन धन 
स्वरूप हैं जिनकी लावण्यता देख-देखकर इनका लालच बढ्ता रहता है । 
॥ दोहा ॥ 
कृष्ण वल्लभा लाडिली, राधा वल्लभ लाल । 
बसहु निरन्तर होय में, आनन्द छप रसाल ॥ 
॥ ॥ पद ॥४४॥ 
जीवनि धन राधा वल्लभ लाल । 
कृष्ण वल्लभा रसिकिनि राधा वारिज बदनी बाल ॥ 
जगल किसोर किसोरी जोरी गोरी स्याम तमाल। 
बसहु निरन्तर हियं श्रीहरिप्रिया आनन्द खूप रसाल ॥ 
सखियाँ फिर कहने लगीं । 
॥ दोहा ॥ 
हम यह प्रार्थना करती हैं कि कृष्ण वल्लभा यह लाडली और राधा वल्लभ यहु 
लाल जो आनन्द, रूप, तथा रस स्वरूप हैं सदा हमारे हृदयों में निवासः करते रहें । 
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॥ पद ॥ 

हमारे जीवन धन स्वरूप यह राधा वल्लभ लाल, और कृष्ण वल्लभा रसिकिनी 

कमल मुखी बाल श्रोराधा हें । जुगल किशोर किशोरी को यह जोरी जो सदा गौर श्याम 

स्वरूपों से तमाल कथचन लता को तरह रहते हैं सदा उतारे हृदयो में निवास करें । 
थीहरि एवं प्रिया दोनों के विग्रह, आनन्द, रूप तथा रस ही के गठित हें । 


॥ दोहा ॥ 
अंग अंग आभा हरन मन, सब सुख सींव सुरूप । 
अति अलबेली निपटहीं, रंग रस भरी अनूप ॥ 


॥ पद ॥४५ा। 
रंग रस भरी निपट अलबेली । लाइ लड़े की लाइ लड़ीली ॥ 
अंग अंग आभा मन हरनी। आलिंगन चुम्बन आभरनी ॥ 
नवल नागरी नीरज नंनी। कोक कला कोविद पिक बैनी ॥ 
सब सुख सींव सुरूप आगाधा । श्रीहरिप्रिया स्वामिनी राधा ॥ 


शरीप्रियाज्च को विरदावलो गान करती हुई सखियाँ कह रही हैं । 


॥ दोहा ॥ 

अति अलबेलौ श्रौप्रियाजू का दिव्य मंगल विग्रह एक मात्र अनूप प्रकार के रंग 

रस हो से भरा हुआ है। आप सब सुखों को सोमा स्वरूपा हैं। अपने अंग प्रत्यंग की 
कान्ति से अपने प्यारे के मन को हरण करती हैं । 


॥ पद ॥ 

लाड़ लड़े श्रीश्याम सुन्दर की लाइ लड़ीली श्रोप्रियाज अलबेली अर्थात्‌ टेढापन 
लिए हुए केबल रस रंग से ही भरी हुई हैं। आपके अंग प्रत्यंगों की कान्ति से लालजू का 
मन हरण होता है । ओर वह आपका गाढ़ आलिङ्गन करके आपके सब अंगों को चूमते 
हैं । अतः आपके प्यारे के आलिङ्गन चुम्बन चिह्न ही आपके आभूषण हैं। आपकी अवस्था 
सदा नवल रहती है १ आप नागरी अर्थात्‌ सभ्या हैं। आपके कमल सरीखे नेत्र कमल हैं । 
सब कोक कलाओं में आप चतुरा हैं । आपका कोयल सरीखा मधुर भाषण है । कहाँ तक 
कहें आपहो सब सुखों की सोमा हैं। आपका स्वरूप समुद्र को तरह अगाध है। आप 
हरिप्रिया सखो की स्वामिनी श्रीराधा हैं । 
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॥ दोहा ॥ 
चक्रबतिनी जोरि यह, जीवनि प्रान धनीय । 
श्रीराधे चूड़ामनी, रसिक मुकुट मनि पीय ॥ 
॥ पद ॥४ड दे 
“रसिक मनि मुकुट श्रीराधे चड़ामनी । 
करत हैं केलि दोउ कंठ भुज मेलिके 
| जोरि चक्रवतिनी कनक मकत तनी ॥ 
मधुर मृदू हँसनि में जोति जगमग. 
लसनि अनुराग बस सरस रस बरसनो । 
परम परबीन रहे लीन रति रंग में 
हित श्रीहरिप्रिया प्रान जीवनि धनी ॥ 


चक्रवातनी जोरि=सब जोरियों से श्रेष्ट जोरी । श्रीकृष्ण सब अवतारों के अव- 
तारी हें यह श्रीमद्धागवत में स्पष्ट वर्णन है । स्कन्द पुराण में बर्णन है :-- 
“आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रव मात्मास्ति राधिका । 
तस्या एवांश विस्ताराः सर्वाः श्रीकृष्ण नायिकाः ॥ 
पुनः राधिकोपनिषद्र यथा :--- 
“एतस्या एव काम व्यूह रूपा गोप्यो महिष्यः श्रीश्चेति ।” 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण संब अवतारों के अवतारी हैं श्रीराधिकाजी की ही अंश रूपा सब 
श्रीकृष्ण नायिकाएँ हैं, याने सब गोपियाँ, द्वारिका की महिषियाँ तथा वेकुण्ठादि की सब 
लक्ष्मियाँ श्री राधिकाजी की ही काय व्यूह रूपा हैं । अर्थात्‌ रसिक दम्पति की यह जोरी 
सब जोरियों की चक्वति स्वरूपा हें । कनक मरकत तनी=स्वर्ण तथा नीलमणि विग्रह 
स्वरूपा । दसन-=दन्तांबलौ | लसनि=चमकना । परबीन==चतुर। युगल की विरदावली 
गान करती हुई सखियाँ कहतों हैँ :-- 
॥ दोहा ॥ 
रसिक दम्पति की यह जोरी और सब जोरियॉ की चक्रवत स्वरूपा अर्थात्‌ 
अवतारी स्वरूपा है । हमारी तो जीवन प्राण धन स्वरूपा है । श्रीराधे सब कृष्ण नायि- 
काओं को चुडामणि हुँ और रसिक प्रीतम सब अवतारों के मुकुट मणि स्वरूप हुँ । 
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॥ पद ॥ | 
रसिक प्रीतंम सब  अवतारों के मुकुट मणि और प्रियाञ्च श्रीराधे, सब कृष्ण 

नायिकाओं की चूडामणि हैं । यह चक्रवतिनी जोरी जिनके दिव्य मंगल विग्रह स्वर्ण तथा 
नीलमणि सहृश हैं परंस्पर गलबहियाँ दिये हुए रति केलि विलास कर रहे हैं। इस समय 
मन्द-मन्द मुस्कराहट से इनकी दन्तावली की चमक से सारा भवन जगमग जगमग कर 
रहा है । दोनों अनुराग के वश में होकर रस को वर्षा कर रहे हैं। श्रीहितु सहचरीजी 
एवं श्रीहरिप्रियाज्ञ को प्राण, जीवनं धन स्वरूप यह परम प्रवीन जोरी रति रंग बिहार 
में अत्यन्त लीन हो रही है । 

॥ दोहा ॥ 


यह सुख मुख कहत न बने, जो सुख सजवति सेज । 
पान अदन. रस बदन कौ, देत लेत हियें हेज ॥ 


॥ पद ॥४७॥ 
यह सुख मुख कहत न बनि आवे । 
नेनन ही के द्वारनि लै ले हीयन मांहि बसावें॥ 
अदन पान अरविन्द बदन रस मदन सदन सरसावें। 
कमल कमल प्रति पालन कं के अति आनन्द बढ़ावें॥ 
रमत रहसि रस मन मन मानें बितन बारि बरसावें। 
तहु चोंपचित बढ़त चोगुनी खेलत हू न अधावें॥ 
घरी चार दिन रह्यो जानि कं सहचरि आनि जगावें। 
श्रीहरिप्रिया. सुखद सेज्या तें सुमनासन पधरावें॥ 
पान अनद=र्चावत ताम्बूल आरोगना । रस वदन अधर सुध मदन सदन=गुह्य 
स्थान==“रतिपति भवन हु कहिये जाही” (तालिका) कमल-कमल==अंग प्रत्यंगों से तात्पर्य 
है। “हृदय कमल. मुख कमल सुहाये” (तालिका) । वितन वारि=उभय संगम रस । 
चौंप=होड़ रति विलास विहार का वर्णन करती हुई सखियाँ कह रही हैं । 
॥ दोहा ॥ 
उस. अलंकृत शय्या विहार सुख का मुख से कहते नहीं बनता है, जिसमें रसिक 
दम्पति, चावत ताम्बूल तथा अधर सुधा रस हेज भरे हुए परस्पर द ल रहे हैं ॥ 
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॥ पद ॥ 
रति बिलास सुख मुख से कहते नहीं बनता है । यह सुख तो एक मात्र नयनौं के 
द्ारों से हुदयों में ले जाकर वहीं बसाना चाहिए । रसिक दम्पति के चित ताम्बूल तथा 
अधर सुधा रस के परस्पर आदान प्रदान से इनके अंग प्रत्यंगों में दिव्य काम संचरित 
होता है । मुख से मुख, कपोल से कपोल तथा हृदय से हृदय एवं प्रकार से अंगों का अंगों से 
मिलना परस्पर के अंगों को पुष्ट करता है तथा आनन्द बढ़ाता है। दोनों मन माने 
प्रकार से रहस्य रस विलास को विलसकर उभय संगम रस की वर्षा करते हैं। तो भी 
इनकी इस खेल से तृप्ति नहीं होती है, अपितु होड़ा-होड़ी पहिले से भी चोगनी तृषा 
बढ़ती जाती हे । चार घड़ी दिन बाकी रहने से सहचरियां आकर युगल को जगाती हैं । 
श्रीहरिप्रियाज्ग प्रिया प्रीतम को सुखद शय्या से ले जाकर, फूलों से सुसज्जित आसन पर 
विराजमान कराती हैं । 
॥ अनुरागिनी गौरमुखी मध्याभास ॥ 
 ॥दोहा॥ 
आनन्द कन्दनी, श्रीहरिप्रिया किसोरि। 
राधा' रसिकिनी, रसिक बिहारी जोरि ॥ 
॥ पद ॥४८॥ 

जे राधा रसिकिनी। रसिक बिहारी जोरी बनी ॥ 

जे स्यामा लाडिली । मन मोहन मन चाड़िली ॥ 

ज॑ रूप उजागरी। नित्य नवीना नागरी॥ 

जे आनन्द कन्दनी। जन जोवनि जग बन्दनो ॥ 
जे सब सुख धामिनी। श्रीहरिप्रिया जै स्वामिनी ॥ 

पम्चम याम--अपराह्ल सायं ३-३६ से ६ बजे तक 

अनुरागिनि गोर मुखी मध्याभास= गोरी राग। आनन्द कन्दनी--आनन्द की 


मूल स्वरूपा । चाड़िली=चाह की मुति। उजागरी=प्रकाशमान। उत्थापन समय 
प्रखियाँ विरदावली गान कर रही हैं। 


जे जे 
जेजे 


कं श dl, dl, dls 


॥ दोहा ॥ 
श्रीराधा रसिकिनी और रसिक बिहारी की इस जोरी की सदा जय हो । ये हरि 
एवं प्रिया आनन्द के भो मूल स्वरूप हैं और सदा किशोर रहते हुँ । 
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॥ पद ॥ 
श्रीराधा रसिकनी और रसिक बिहारी की इस जोरी की सदा जय हो। श्रीश्यामा 
लाड़िलो की जय हो जो मन मोहन की चाह की सूति हैं। प्रकाशमान रूप वाली 
श्रौप्रियाज को जय हो जो नित्य नवीन नागरी स्वरूप हैं। आनन्द की भी मुल स्वरूपा 
श्रीलड़तीजू की जय हो जो जग-वन्दन श्रीलालजू की भी वन्दनीय हैं। सब सुख धाम 
स्वरूपा श्रोप्यारोज् को जय हो जो श्रीहरिप्रियाज्ञ की स्वामिनो हैं । 
॥ दोहा ॥ 
उत्थापन के भोग की, विधिवत रचना बानि। 
अरुगावति श्रीहरिप्रियं, निरखि निरखि हियं आनि ॥ 
॥ पद ॥४९॥ 
तर मेवा अरु विविध मिठाई । 
अरघ देई सादर सुख सुन्दरि सुन्दर स्वरन थार भरि ल्याई ॥ 
सब सब रितु की सब सामग्री सुखमय सरस सखी सरसाई। 
आरोगत दोऊ अलबेले कहि न परत हित की हितवाई ॥ 
अरस परस गरसा मुख देत दिवावति दम्पति रुचि उपजाई। 
अति रोचक अमृत अमृतावत बिचि बिचि बहु विधि विहंसि बढ़ाई ॥ 
मुदित महामन मंजरि सुन्दरि सहचरि सखी सहेलि सुहाई । 
श्रीहरिप्रिया की निरखि निरखि छवि हरखि-हरखि हियर हुलसाई ॥ 
अरघ=अघं=षोडशोपचार पुजन में से एक उपचार । इस उपचार में जल, द्ध, 
कुशाग्र, दही, सरसों, चावल और मेवा मिलाकर देवता का अपण करते हें । यहाँ शुभ 


- कामना के लिए प्रिया प्रीतम पर उपरोक्त सामिग्री मिश्रित अर्ध्यं को वार फेर करके 


किसी को देने से है। तर मेबा-ताजा फल--रस युक्त फल । हित--स्नेह । हितवाई= 
स्नेह को क्रिया । सखियाँ युगल को गा बजाकर उत्थापन भोग अरुगा रही हैं । 
॥ दोहा ॥ 
संखियाँ, उत्थापन के भोग को विविध प्रकार को रचना करके, श्रीहरि एवं प्रिया 
को रूप माधुरी देख-देखकर उसको अपने-अपने हूदयों में ला-लाकर गा रही हैं । 
॥ पद ॥ 
सखियों ने मंगल कामना के लिए प्रथम युगल के चरण कमलों से जल छुवाकर 
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अर्ध्य वार-फेर करके किसी को दिया फिर ताजा रसीले फलों और विविध प्रकार की 
मिठाईयों को सुन्दर स्वर्ण थालो में भर-भरकर आपके सामने रखा । सब ऋतुओं में होने 
. वाली सुखमय सरस सब प्रकार की सामिग्रियों को सखियाँ परोस रही हैं, जिनके हृदय 
युगल के प्रेम से सरस हो रहे हें । दोनों अलबेले प्यारे स्नेह युक्त अनूठे ढंग से आरोग रहे 
हें । इनके परस्पर स्नेह की क्रिया कुछ कहने में नहीं आती हे । एक दूसरे के मुख कमल 
में ग्रास देकर इस प्रकार से खाते हैं जिससे रसिक दम्पति की रुचि बढ़ती है । यद्यपि ये 
अति रोचक अमृतमय पदार्थों को आरोग रहे हैं तो भो बीच-बोच में जब यह मुस्कराते हैं 
इनकी मुस्कराहट अमृत से भी अधिक रुचि बढ़ाने वाली क्रिया करती हे । श्रीहरि एवं 
प्रिया की आरोगने की शोभा को देख-देखकर सखी, सहेली, सहचरी सुन्दरी और मंजरियाँ 
अपने अपने मनों में अत्यन्त प्रसन्न हो रही हैं और युगल की छवि निहार-निहार कर 
हषित होकर इनके हृदय उल्लसित हो रहे हैं । 
॥. दोहा ॥ 
अचवन अँचि मख बास ले, दै गर बांह बिसाल। 
फूल सखी की फूलि में, चले फूलि दोउ लाल ॥ 
॥ पद ॥५०॥ 

फूल चले दोउ लाल बिहारी। फूल सखी की फूल निहारी॥ 
फली संग सोहे सहचारी। अप अपनी सब सोंज सवारी ॥ 
कोउ कर दुरवति चौर सुढारी। कोउ मोरछलि लिए विजनारी ॥ 
कोउ कर लिये डबा कोउ झारी। कोउ लिये सुकर मुकर मनहारी ॥ 
देखत देखत बन फुलवारी। सुख आसन बैठे सुखकारी ॥ 
श्रीहरिप्रिया जोरी जीय जियारी। प्रान प्रीतमा पीय पियारी॥ 

अचि--आरोगकर । मुख वास= सुगन्धित बीरी । फूल निहारी=फूल निकुंज देखने 
के लिए । सोंज=सामग्री। मोरछल-=मोर पंखों का चेंबर । विजना==पेंखा। डबा=पान दान। 
सुकर=हस्त कमल। मुकर दपण । मनहारी =मनोहर । उत्थापन भोग के पश्चात्‌ रसिक 
दम्पति वन-बिहार के लिए पधार रहे हैं । 

॥ दोहा ॥ 

उत्थापन भोग आरोगने के बाद आचमन करके मुख में सुगन्धित बीरी लेकर 
परस्पर गल बहियाँ दिए हुए दोनों सुन्दर लाल अत्यन्त प्रसन्न होकर फूल सखी को फूल 
निकंज देखने के लिए पधारे । 
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॥ पद ॥ 
दोनों लाल बिहारी अत्यन्त प्रसन्न होकर फूल सखी की फुल निकुंज देखने के लिए 
पधारे । इनके साथ प्रसन्न चित्त सहचरियाँ अपनी-अपनी सेवा को सामग्रियाँ सुसज्जित 
ढंग से लिये हुए सुशोभित हैं। किसी के हाथ में चंवर है कोई मोरछल ढोर रही है कोई | 
पँखा ले रही है । कोई पानदान, कोई झारी कोई सुन्दर हस्त कमलो में मनोहर दर्पण 
लिए हुए है । इस प्रकार से बन फुलवारी देखते-देखते सबको आनन्द प्रदान करते हुए 
रसिक दम्पति सुख पुर्वक सिहासन पर विराजमान हुए । श्रीहरिप्रिया की यह जोरी 
सखियो कौ जीवन स्वरूपा है और प्रीतम को अपनी प्रिया प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं । 
॥ दोहा ॥ 
अंग अंग रस रंग में रली अली अलबेलि। 
आरति जानि दुहुन की, आरति करति सहेलि॥ 
॥ पद ॥५१॥ 
संध्या आरति करति सहेली । स्यामा-स्याम गुन गवं गहेली ॥ 
निरखि निरखि छवि नेन नवेली । अंग अंग रंग रली अलबेली ॥ 
सोहति उर चौसर चंबेली । रस रंजन राजति रति रेली ॥ 
तरु सिंगार प्रेम को बेली। श्रीहरिप्रिया हरत मन हेली ॥ 
षष्ठम याम--सायं ६ बजे से ८-२४ तक । 
रस=प्रेम की ही उच्चतम अवस्था | रंग=रस की उच्चतम अवस्था रति बिहार। 
आरति जानि=आतिजान=अधीरता समझकर । गुन गर्व गहेली=गम्भीर गुणों से 
गवित । चोसर चम्बेली=चम्बेली के चार लड़े हार । अथवा रति बिलास में श्रीस्वा- 


' मिनीजी के चरण कमल “चार पदाग्र चमेली कही” (तालिका) । तरु सिंगार=श्रीलालज् 


प्रेम को बेली=श्रीलड़ंतीड । रति बिहार में आसक्त प्रिया प्रीतम की सखियाँ संध्या 
आरती कर रही हैं । 
॥ दोहा ॥ | 

रसिक दम्पति के अंग प्रत्यंग रस रंग विलास में आसक्त हें । ये रति बिहार 
विलसने के लिए अत्यन्त अधीर हो रहे हैं यह समझ कर अलबेली सखियां जल्दी से संध्या 
आरती करतीहैँ। _ 

| ॥ पद ॥ 

श्यामा श्याम के गम्भीर गुणों से गवित सहेलियाँ संध्या आरती कर रही हें । 

नवेली सखियाँ इस समय की इनकी छवि को देखती जा रहो हैं। ये गाढ़ आलिङ्गन किये 
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हुए हैं । अतः अलबलीज के अंग प्रत्यंग अनुराग से रंजित होकर प्यारे के अंग प्रत्यंगों से 
मिले हुए हैं । प्यारे ने प्यारी के लाल-लाल चरण तलों को अपने हस्त कमलो से पकड़ 
कर अपने हृदय से इस प्रकार लगा रखे हैं मानो इन्होंने कोई चम्बेलो का चौसर हार पहन 
रखा हो । रस रंग से रंजित इनका उभय मिलन रति विलास, इस प्रकार से सुशोभित 
है, मानों श्यूद्भार रस रूपी श्याम तमाल से प्रेम रूपो कःचन लतिका वेष्टित हो रही हो। 
श्रीहरि एवं प्रिया की उपरोक्त छवि सब सखियों के मनों को हरण करती है । 


॥ दोहा ॥ 


पराभक्ति रति वर्द्धनी, स्यामा सब सुख द॑नि। 
रसिक मुकुटमनि राधिके, जय नव नीरज नेनि ॥ 
॥ स्तोत्र ॥५२॥ 
जयति जय राधा रसिक मनि मुकुट मनि हरनी त्रिये। 
पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुना निधि प्रिये ॥१॥ 
जयति गोरी नव किसोरी सकल सुख सोमा श्रिये। 
पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिये ॥२॥ 
जयति रति रस वद्धिनी अति अद्भुता सदया हिये। 
पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिये ॥३॥ 
संध्या आरती के पश्चात्‌ प्रेम रूपा श्रीप्रियाज से “पराभक्ति” प्राप्ति के लिए 
प्रार्थना कर रही हैं । 
॥ दोहा ॥ 
सब सुखों को प्रदान करने वाली और “पराभक्ति” में रति को बढ़ाने वाली, नव 
कमल दल नयनी, उन शयामा श्रीराधारानी की जय हो जो रसिक लाल को मुकट मणि 
अर्थात्‌ शिरोभूषण स्वरूपा हैं । 
| ॥ स्तोत्र ॥ 
रसिक मुकट मणि लाल के भी मन को हरण करने वाली त्रिये, श्रीराधा रानी को 
जय हो । आप हो “पराभक्ति” प्रदान करने वाली हें । हे करुणा की सागर प्रिये मुझ 
दीन पर कृपा करें ॥१॥ सब सुखों को सीमा स्वरूप लक्ष्मी नव किशोरी गोराँगौजी की 
जय हो ॥२॥ रति रस को बढ़ाने वाली अद्भुत प्रकार की दया हृदय में धारण करने वाली 
को जय हो ॥३॥ 
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जयति आनन्द कन्दिनी जगबन्दिनो वर वदनिये। 
पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिये ॥४॥ 
जयति स्यामा अमित नामा वेद विधि निर्वाचिय। 
पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिये॥५॥ 
जयति रास विलासिनी कल कला कोटि प्रकासिये। 
पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिये ॥६॥ 
जयति विविध बिहार कवनी रसिक रवनी सुभ धिये। 
पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिये ॥७॥ 
जयति चंचल चारु लोचनि दिवि दुकूला - भरनिये। 
पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिये ॥८॥ 
जयति प्रेमा प्रेम सीमा कोकिला कल बँनिये। 
पराभक्ति प्रदायिनि करि कृपा करुणा निधि प्रिये ॥&॥ 
जयति कंचन दिव्य अंगी नवल नीरज नैनिये। 
पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिये ॥१०॥ 
जयति बल्लभ बल्लभा आनन्द कलभा तरुनिये। 
पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिये ॥११॥ 
आनन्द की भो सूल स्वरूपा जग वन्दनीय लाल की भी वन्दनीय सुन्दर मुखार- 
विन्द वाली की जय हो ॥४॥ जिनके श्रीब्रह्माजी ने वेद में अनन्त नाम उच्चारण किये 
हैं ऐसी श्रीश्यामाज की जय हो ॥५॥ करोड़ों मधुर-मधुर कलाओं को प्रकाश करने वाली 
रास विलासिनी की जय हो अथवा रास विलास करने के लिए अपने एक स्वरूप से 
अपनी अंश कला रूपा जो करोड़ों गोगियों को प्रकाश करती हैं उनकी जय हो ॥६॥ विविध 
प्रकार के सुन्दर बिहारों द्वारा रसिक लाल अपने प्यारे को रमण कराने वाली शुभ बुद्धि 


वाली श्रीलड़ेंतीजु को जय हो ॥७॥ अपने प्यारे को सुख प्रदान करने के लिए जिनके 
सुन्दर नेत्र कमल सदा चञ्चल रहते हैं ऐसी दिव्य वस्त्र आभूषण धारण करने वाली को 
जय हो ॥८॥ मूतिमान प्रेम स्वरूपा, प्रेम की अवधि रूपा तथा कोकिल सरीखा मधुर 
भाषण करने वाली की जय हो ॥६।॥ स्वर्ण सहश दिव्य मंगल विग्रह वाली डहडहे कमल 
सरीखे नेत्रों वाली की जय हो ॥१०॥ अपने प्यारे लालज् की प्यारी, आनन्द की भी मधुर 
आभा अथवा आनन्द की कलाओं को प्रकाश करने वाली नित्य तरुण अर्थात्‌ किशोर 
अवस्था वाली को जय हो ॥११॥ 


श्रीमहावाणी | 


जयति नागरि गुन उजागरि प्रान धन मन हरनिये। 
पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिये ॥१२॥ 
जयति नौतम नित्य लीला नित्य धाम निवासिये। 


पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिये ॥१३॥ 


जयति गुण माधुर्य भूपा सिद्धि रूपा शक्तिये। 
पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिये ॥१४॥ 
जयति सुद्ध स्वभाव सीला स्यामला सुकुमारिये। 
पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिये॥१५॥ 
जयति जस जग प्रचुर परिकर श्रीहरिप्रिया जीवनि जिये। 
पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिये ॥१६॥ 


नागरिता अर्थात्‌ सभ्यता के गुणों को प्रकाश करने वाली अपने प्राण धन स्वरूप 


लालञ्च के मन को हरण करने वाली की जय हो ॥१२॥ नित्य नई-नई लीलाओं को 
बिलसने वाली नित्य धाम श्रीवृन्दावन में निवास करने वाली की जय हो ॥१३॥ सब 
माधुर्य गुणों की भूप स्वरूपा सब शक्तियों को सिद्धि प्रदान करने वाली की जय हो ॥१४॥ 
शुद्ध शील स्वभाव वाली सुकुमारी श्यामलाज्ञ की जय हो ॥१५॥ ` जिनका यश जगत 
विख्यात है, जिनका अनन्त परिकर है और जो श्रीहरिप्रिया सखी के जीवन स्वरूपा हैं 
उनकी जय हो । आप ही “पराभक्ति” को प्रदान करने वाली हें । हें करुणा को सागर 
स्वरूपा प्रिये ! मुझ दीन पर कृपा करे ॥१६॥ 


॥ दोहा ॥ 
नव नव रगि त्रिभंगि जय, स्याम सुअंगी स्थाम। 
जय राधे जय हरि प्रिये, श्रीराधे सुख धाम ॥ 


॥ स्तोत्र ॥५३॥ 


जय राधे जय राधे राधे जे राधे ज॑ श्रीराधे। 
जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जै कृष्ण ज॑ श्रीकृष्ण ॥१॥ 
स्यामा गोरी नित्य किसोरी प्रीतम जोरी श्रीराधे। 
रसिक रसीलौ छल छबीलो गुन गरबीलो श्रीकृष्ण ॥२॥ 
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रास बिहारिन रस विसतारिनि पिय उरधारनि 


नव नव रंगो नवल न्निभंगी स्याम सुअंगी 
घ्रान पियारी रूप उज्यारी अति सुकुंवारी 


मेन मनोहर महा मोद कर सुन्दर बर तर. 


सोभा सनी मोभा मंनी कोकिल बेनी 
कीरति वन्ता कामिनि कम्ता श्रीभगवंता 
न्दा बदनो कुन्दा रदनी सोभा सदनी 
परम उदारा प्रभा अपारा अति सुकुंवारा 
हंसा गवनी राजति रवनी क्रीडा कवनी 
रूप रसाला नैन विसाला परम कृपाला 
कंचन बेली रति रस रेली अति अलबेली 


सब सुख सागर सब गुन आगर रूप उजागर 


रवनो रम्या तरु तर तम्या गुण आगम्या 
धाम निवासी प्रभा प्रकासी सहज सुहासी 


[ ६३ 
श्रीराधे । 
श्रीकृष्ण ॥३॥ 
श्रीराधे । 
श्रीकृष्ण ॥४॥ 
श्री राधे । 
श्रीकृष्ण ॥५॥ 
श्रीराधे । 
श्रीकृष्ण ॥६॥ 
श्री राधे । 


` श्रीकृष्ण ॥७॥ 


श्रीराधे । 
श्रीकृष्ण ॥८॥ 
श्रीराधे । 
श्रीकृष्ण ॥&॥ 


शक्त्याह्वादिनि अति प्रिय वादिनि उर उन्मादिनी भोराधे । 
अंग अंग टौना सरस सलौना सुभग सठोना श्रीकृष्ण ॥१०॥ 
राधा नामिनि गुण अभिरामिनि श्रीहरिप्रिया स्वामिनी श्रीराधे । 
हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे हरि श्रीकृष्ण ॥११॥ 
गुणगान करती हुई संख्या कह रहो हैं । 
१ दोहा ॥ | 
श्याम सुन्दर को जय हो यद्यपि इनके अंग प्रत्यंग सब सुन्दर हैं तो भो नये-नये 
अनुराग के भार से ये तीन जगह से नमित होने से आपको तृभंग ललित कहते हैं श्रीहरि 
को प्रिया सब सुखें को धाम स्वरूपा थीराधे रानी को जय हो । 
| ५. स्तोत्र ॥ 
श्रीराधा रानौ को जय हो । श्रीकृष्ण की जय हो ॥१॥ गौरांगी श्यामा नित्य 
किशोरो प्रीतम को जोरो स्वरूपा श्रीराधा हैं और रस प्रदान करने वाला रसिक, सौन्दर्य 
युक्त छेल, माधुर्यादि गुणों से गवित श्रीकृष्ण हें ॥२॥ रास विलास में बिहार द्वारा रस 
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का विस्तार करने वाली अपने प्यारे को हृदय में धारण करने वाली श्रीराधा है, नये-नये 
अनुराग से रंजित, नवल, तृभंग ललित, अग प्रत्यँगों से सुन्दर श्रीकृष्ण हैं ॥३॥ प्यारेलाल 
के प्राणों से भी प्यारी, रूप को प्रकाश करने वाली अत्यन्त सुकुनारी श्रौराधा हैं, कामदेव 
के भो मन को हरण करने वाले अत्यन्त आनन्द बढाने वाले सुन्दर से भौ सुन्दर श्रीकृष्ण 
हैं ॥४॥ शोभा श्रेणी अर्थात्‌ समुदाय रूप शोभा स्वरूपा, मोभा मैनी -सु+आभा+सेनी == 
बन्धन में डालने वाली+कान्ति+रति; अर्थात्‌ कामदेव की स्त्री रति की कांति का तिरस्कार 
करने वाली तथा कोकिल सरोखे बोलने वाली श्रीराधा है; कीतिवान कामिनी श्रीप्रियाज़ के 
प्यारे भगवान श्रीकृष्ण हैं ॥५॥॥ चन्द्रमुखी, कुन्द सरीखे दन्त वाली और शोभा के सदन 
रूपा श्रीराधा है; परम उदार, प्रभा अपार अति सुकुमार श्रीकृष्ण हें ॥६॥ हंस सरीखी 
चाल वाली, सुशोभित रमणी सुन्दर बिहार करने वाली श्रीर/धा हुँ; रसीला रूप वाले, 
विशाल नेत्र कमल वाले परम कृपाल श्रीकृष्ण हैं ॥७।॥। स्वर्णलता सहश रति बिहार में 
आसक्त अति अलबेली श्रीराधा है; सब सुखों के सागर स्वरूप सब गुणों के आकर अर्थात्‌ 
खान रूप को प्रकाश करने बाले श्रीकृष्ण हें ॥८।॥ रमण करने वाली रमणियों में तारतम्य 
से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रमणी अगम्य गुणों वाली श्रीराधा है; श्रोवृन्दावन धाम में निवास करने 
वाले; अत्यन्त प्रभावशाली सुन्दर हास्ययुक्त श्रीकृष्ण हैं ॥६॥ आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा 
अत्यन्त प्रिय भाषिणी श्रीकृष्ण प्रेम से उन्मत्त हृदय वाली श्रीराधा हैं; जिनके अंग प्रत्यंगों 
में मानो जादू भरा है, रस युक्त सुन्दर सुभगता के स्थान स्वरूपा श्रीकृष्ण हैं ॥१०॥ 
जिनका श्रोराधा नाम है सुन्दर-सुन्दर गुणों की वाटिका स्वरूपा श्रीहरिप्रिया सखी को 
स्वामिनी श्रीराधा हे; हरा श्रीराधा के तन मन धन को हरण करने वाले हरि, श्रीकृष्ण 


हैं ॥११॥ 
॥ अनुरागिनी केलि कोमुदी मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
संध्या बन्दन समय कौ, इहि विधि सुखहि सजाय । 
मधुर गान मिलि गावहाँ, . मृदु बाज्यंत्र बजाय॥ 
॥ पद रडा 
मधुरा मधुर मृदंग बजावं । अनुरागनि रागनि गुन गाव ॥ 
सप्त सुरनि के सजनि सुनावं। तोरै तान मान उपजाव॥ 
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संगीतन को रीति रचाव। मूरछना गति ग्राम जमावे॥ 
नृत्यक सखी नृत्य दिखरावे। लाग दाट के थाट थटावे॥ 
उरप तिरप हुरमई हुरमावं। नई नई निपुनई निरमावं॥ 
कुसल कला कृत हस्तक भावे । भृकुटि विलासनि बिहँसि बढ़ावे ॥ 
इहि विधि उर अभिलाख पुरावे । सब मिलि श्रीहरिप्रिये दुलरावे । 


सप्तम याम--प्रदोष रात्रि के ८-२४ से १०-४८ तक । 


अनुरागिनि केलि कौमुदी मध्याभास--राग कल्यान । मधुरा-सखी का नाम । 
(श्रोतुंग विद्याजी की यूथ को सखी है) । अनुरागनि--राग रागिनी स्वरूपा सखी । सान-- 
आदर । सजनि-बान्धकर । तान==गान नृत्य के भेद । निपुनई-चतुर मूरछना गति 
ग्रामत्त्यायन के भेद । उरप-तिरप-हुरमई हुरमार्वे-नृत्य कला के भेद । लाग- 
दाट=नृत्य के भेद । थाटन- बाहुल्यता । निरमावे-.दिखलाती हैं। कुशल कला कृत--चातुर्य 
युक्त नृत्य कला सम्बन्धी । दुलरावे--लडावे । 

संध्या आरती के पश्चात्‌ सखियाँ अपने गायन तथा नृत्य कला से रसिक दम्पति 
को लड़ा रहो हें । 

॥ दोहा ॥ 

संध्या समय एवं प्रकार से कोतंनादि वन्दना रूप सुख प्रदान करके मधुर-मधुर 

चाद्ययन्त्र बजाकर सब सखियाँ मिलकर गाने लगीं । 


॥ पद ॥ 

मधुरा सखी मधुर-मधुर मृदंग बजा रही हैं और राग रागिनी स्वपा संख्या 
गा रही हैं । राग रागिनियों में गुणगान कर रही हैं। सातों स्वरों को पृथक-पृथक बान्ध 
बान्धकर सुनाती हे । गान की समाप्ति में जब “तान” तोड़ती हैं तो संब “बाह-बाह” 
कहके उनका मान बढ़ाती हैं। संगीत कला की रीति से “सुछेना”, “गति” तथा “ग्राम” 
की रचना करके इनको जमाती हैं । नृत्यक सखियाँ बहुत प्रकार के “लाग”, “दाट” के 
थाट बना-बनाकर नृत्य दिखला रही हैं। नृत्य कला के भेद उरप, तिरप, तथा हुरमई 
दिखलातो हुई चतुरता से नई-नई गतिथों. का निर्माण करतो हैं। ये सखियाँ नृत्य कला 
में इतनी कुशल हैं जब हाथों.के भाव दिखलाकर बिलास युक्त भ्रृकुटियों को मटकातो हैं 
तो इनको देखकर सब जोर से हंसने लग जातो हें । एवं प्रकार से सब सखियों ने श्रीहरि 
एवं प्रिया को मिलकर लड़ा-लड़ाकर अपने हुदयों के सब मनोरथों को पूर्ण किया । 
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॥ दोहा ॥ 
निरखि हरखि श्रीहरिप्रिया, अंग संगिनी सहेलि। 
लाल लाडिली करत मिलि, रहसि कुंज में केलि ॥ 
॥ पद ॥५५॥ 
लाइ लाडिलो केलि निकंजे। 
कमल कमल क्रीड़ा कृत कौसल रहसि विहंसि रस केलि निकंजे ॥ 
परस सरस मरसत उरजनि कर करसत करजनि केलि निकुंजे॥ 
अंग संगिनि सहचरि श्रीहरिप्रिया हरखि निरखि सुख केलि निकुंजे । 
अंग संगनि=वस्त्र आभूषण आदि स्वरूपा सखियाँ जो ४ प्रकार की हें “सिद्धान्त 
सुख” में जिनका वर्णन है। कमल-कमल क्रीड़ा= रहस्य चुम्बनादि। कर जनि केलि-- 
करज हाथ की अंगुली के नख को कहते हें । नखक्षत केलि से बिहार सुचित करते हैं। 
रहसिकूंज= अंग प्रत्यंग रूपी कुजे “गह्वर कुंज सुहियो कहावे ।” रति केलि बिहार को 


वर्णन करते हुए कहते हैं । 
॥ दोहा ॥ 
लाल लाडली मिलकर अंग प्रत्यंग रूपी कुंजों में रहस्य केलि करते हैं। वस्त्र 
आभूषण आदि रूपा अंग संगनी सखियाँ श्रीहरि एवं प्रिया के इस रति बिलास को देख- 
देखकर हषित होती हैं। । 
॥ पद ॥ 
लाल लाड़िली परस्पर मिलकर अंग प्रत्यंग रूपी कुंजों में रहस्य बिहार करते हें । 
मुख से मुख कपोल आदि से कपोल मिलाकर चातुरी पूर्वक मुस्कराते हुए अधर सुधा 
चुम्बनादि रस विलास बिलसते हैं। वक्षोजो को स्पर्श करके कर कमलो से कर्षण 
करके नखक्षत रूपी रहस्य केलि में प्रवृत्त होते हैं। श्रीहरि एवं प्रिया की इस सुख केलि 
को देखकर आपके वस्त्र आभूषण आदि रूपा अंग संगनी सखियाँ हुषित होती हैं । 
॥ दोहा ॥ 
ऐन मंन सुख सेन दोउ, मूरति दुल मृबिहार। 
करत रहौ निसिदिन विपिन, छिन छिन हू बलिहार ॥ 
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॥ पद ॥५६॥ 
या बानिक पर हु बलिहारी। . 
विपिन बिहार करत रहो निशि दिन छिन छिन प्रति पर हू बलिहारी ॥ 
ऐन मैन सुख सेन सखिन के चैन दैन पर हु बलिहारी। 
श्रीहरिप्रिया मनोज मनोहर मृदु मूरति पर हू बलिहारी॥ 


ऐन मेन =ठीक । हूबहू । यथार्थ । सुखसैन=-सुख शयन प्रचण्ड सुख (कोष) 
अथवा सुख पुर्वक जब सुख शय्या पर बिहार करते हैं। मृदुल बिहार=माधुर्य रस । 
बानिक-- बतावट । छबि । चेन दैन=आनन्द प्रदान करना । मनोज--कामदेव । युगल 
साक्षात्‌ माधुर्यं रस की मुतिया हैं । इनका रति-बिहार बिलास ही सखियों का भोग्य हे । 
इसी बिहार पर बलिहारी जाती हुई सखियाँ कहती हैं । 
॥ दोहा ॥ 
रसिक दम्पति माधुर्य रस बिहार की मूतियाँ हैं इन दोनों का यथार्थ प्रचण्ड सुख 
बिलास ही है । सखियाँ यही मनाती हैं, कि ये ऐसे ही रात दिन बिहार करते रहें और 
हम रति बिहार में प्रवृत्त युगल की इस रूप माधुरी को देख-देखकर इन पर बलिहारी 
जाती रहेँ । 
॥ पद ॥ | 
रति बिलास में आसक्त दम्पति की छवि पर मैं बलिहारी जाऊं । में यह मनाती 
हैं कि ये ऐसे ही रात दित बिहार करते रहें और इनकी इस छबि पर मैं क्षण,क्षण में 
बलिहारी जाती रहूँ । इनका सुख-शय्या बिहार, ही यथार्थ में सखियों का प्रचण्ड अर्थात्‌ 
अत्यन्त सुख है ओर यही सुख इनको आनन्द प्रदान करने वाला है इसी सुख पर ये बलि- 
हारी जाती रहती हें । श्रीहरि एबं प्रिया पर में बलिहारी जाऊं ये साक्षात्‌ माधुर्य रस की 
मूर्तियाँ हैं जिनको देखकर करोड़ों कामदेवों के मन हरण हो जाते हें । 
॥ दोहा ॥ 
या सोभा समकरन को, रति कंदर्प करोरि। 
हरन हितू जन हियन को, बनी भावती जोरि॥ 
॥ पद ॥५७॥ 
बनी भावती जोरी नवल किसोर किसोरी। 
सांवरी सलोनी गौरी सोभा सिंधु में झकोरी ॥ 
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निरखत छबि होरी पल न लगे पलको री। 
रंग रस बोरी मानो ढोरी सांचे एक हो में 
करें चित वित चोरी छबि नहीं थोरी । 
हरत हितू श्रीहरि प्रिया मो हियो री ऐसी 
दुति पर वारों रति कंदपं करोरी॥ 
रति कम्दपं=कामदेव और उसकी स्त्री रति । रसिक दम्पति की शोभा वर्णन 
करती हुई सखियाँ कहती हें । 
॥ दोहा ॥ 
युगल कौ शोभा की बराबरी करोड़ों कामदेव और रति भी नहीं कर सकते हैं । 
यह भाँवती जोरी श्रीहितु सहखरी के अनुयायीजनो के हूदयों को हरन करने वाली है । 
॥ पद ॥ 
नवल किशोर किशोरी की यह भांवती जोरी इतनी सलोनी है मानों यह साँवल 
गौर शोभा रूपी समुद्र को मन्थन करके उसमें से निकाले हों। हे सखी ! इनकी छबि 
देखकर हमारे पलक एक पल के लिए भो नहीं झपते हैं, अपितु एकटक हृष्टि से इनकी 
ओर देखते ही रहते हैं । यह जोरी अनुराग रंग रस में इतनी निमग्न है मानों यह दोनों 
अनुराग रूपी एक ही सांचे में ढले हुए हों। इनको छबि माधुरी सब के चित्त वित्तों को 
चुराने वाली है । श्रीहरिप्रियाज्च कहती हैं इनकी द्य ति श्रीहितु सहचरीजी ओर मेरे हृदय 
को हरन करने वालो है इनके सौन्दर्य पर करोड़ों कामदेव और रतियों को वार-फेर करके 
फेंक दूँ । 
॥ दोहा ॥ 
सिंहासन श्रीहरिप्रिया, सोहत सुढर ढरे। 
रसिक बिहारी बिहारनि, दोउ गुन रूप भरे॥ 
॥ पद ॥५५॥ 
बने दोउ रसिक बिहारी बिहारनि रूप भरे गुन भरे । 
अंग अंग सोहें रंग भीने अभरन रतन जरे॥ 
पहर बसन सुबरनी छबि मनहरनी ढरनि ढरे। 
श्रीहरिप्रिया बैठ सिंहासन निरखति नेन ठरे ॥ 
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सुढर ढरे=सुन्दरता रूपी सांचे में अच्छी प्रकार से ढले हुए । सुवरनी=सुन्दर वर्ण 
अर्थात्‌ रंगों के । पुनः सखियाँ युगल के सौन्दर्य को वर्णन करती हुई कहती हैं । 

॥ दोहा ॥ 

श्रीहरि एवं प्रिया, मानों सुन्दरता रूपी सांचे में अच्छी प्रकार से ढले हुए सिहासन 

पर सुशोभित हें । ये दोनों रसिक बिहारी बिहारनि रूप तथा समस्त गुणों से भरपुर हैं। 
॥ पद ॥ 

ये दोनों रसिक बिहारी बिहारनि रूप तथा समस्त गुणों से भरपुर हैं। इनके 


अंग प्रत्यंग अनुराग रंग से रंजित हैं ओर ये रत्न जडित आभूषण पहने हुए हैं । सुन्दर- 


रंग-बिरंगे वस्त्रों को धारण किये हुए की छबि सब के मनों को हरण करने वाली है। 
मानो यह किसी अनिर्वचनीय सुन्दरता रूपी सांचे में ढले हुए हों। श्रीहरि एवं प्रिया, 
इस समय सिंहासन पर बेठे हुए परस्पर ढरारे नेत्र कमलो से देख रहे हैं । 
| ॥ दोहा ॥ 
नख सिख सुन्दर बरन बर, अंग अंग ओआभन । 
जोरी श्यामा श्याम की, बनी मैंन मन हन ॥ 
॥ पद ॥५९॥ 


श्याम श्यामा बनो जोरी मन हरन रो । 
कोटि कन्दपं रति दिव्य दम्पति दरश, 
सरस अनुराग अंग अंग बर बरनरी ॥ 
मुकुट मंजुल चिकुर चन्द्रिका नील पट, 
शीश सोभा सुमन मिलि मुकत लरन री । 
तिलक लिल्लाट ताटंक कुंडल श्रवन, 
गंड मंडल झलक अलक सौं ढरन रो॥१॥ 
भौंह सोंहनि चपल नेन अंजन, 
| सुरति रंग रंजनसुकंज गंज खंजरन री। 
नासिका अग्रमुक्ता हलनि झलमलति, 
देखि दुति दलमलति अमित दृति धरन री॥२॥ 


१०० 
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बदन सुख सदन मधि रदन रस रगमगे, 
रद छदन अरुनई हू ते अति अरुन रो । 
मन्द सस्मित मधुर बत-रसन रस रते, 
अति अलंकृत किये दिये भुज गरन री ॥३॥ 
कनक केयर चूरी कटक कंकने पहु चि, 
करपत्र मुदरी सुकर तरन री। 
नखन मनि जोति लखि होत लोयनि, 
ललक पलक चाहत न छवि छलकते टरन री ॥४॥ 
कसिब कंचुक कसी अतिलसी कंचुकी, 
बसी उर उर बसी स्रकनि की सरन री । 
पदिक चौकी सरी चोसरी लरी मिलि, 
लसत सुन्दर तन्‌ दर जु दुख दरन री ॥५॥ 
कटि निकट जटित कटि पटी पुरट, 
'सुघटि पृथ्‌ नितंबनि अटी निज पटावरन री । 
जेहूरी पानि पद परसि पायल परत, 
अनुसरत ऐसे आदेस आचरन रो ॥६॥ 
परम रमनी महा रनित नप्र रतन, 
खचित हंसकनवटनखनि रंग ररन री । 
पद सली ललित कोमल कमल दलन, 
सम निरखि दृग मधुप गति होति विसमरन री ॥७॥ 
उदित आनन्दमय इन्दु इकरस सदा, 
रसिक सिरमौर पटतर जु बर परन रो। 
अमित अद्भुत प्रभा पुंज श्रीहरिप्रिया, 
| सकल सोभा स्वकृति समन कोउ करन री ॥८॥ 
मेस=कामदेव । मंजुल=सुन्दर । चिकुर=केशपाश । चन्द्रिका=श्रीप्रियाज्ञ की 


मुकटी । शीस सोभा सुमन=शीशफूल । मुक्तलरन--मोतियों की साँकली । लिललाट= 
मस्तक । ताटंक-कर्णफूल । गंड=कपोल.। अलक--अलकावली सोहनि=सुन्दर । गंज 





सेवा-सुख [ १०१ 


चूर्ण करना । खंजरनरी=खंजन पक्षी, री सम्बोधन । दलमलतिननष्ट होना । भमित= 
अपरमित। दुतिधरन= सूर्य अथवा चन्द्रमा । रदन= दन्तावलो । रद ' छदन ओष्ट = 
अधर । अरुनई--लालिसा । सूर्यं उदय से पूवं की लालिमा । रते=रन्त=आसक्त । 
केयूर --बाजूबन्ध । कटक-==दस्तबन्ध=कड़े । कंकने=कंकण=हाथ के आभूषण । कानत 
करपत्र--हथ फूल । मुदरी=अंगुठी । सुकरतरन=हयेली, लोयन=-नेत्र। ललक=लालसा । 
कसिव-- रेशमी -- लाल अतलसी=मखमल या रेशमी । अथवा अतिलसी> अत्यन्त सुशो- 
भित । उरवसी=हृदय पर पहनने कर हार विशेष । स्रकनि= सुक्‌ मालाएँ । सरन+री 


=शरण पदिक चौकी--चौकी आभूषण की पदक अर्थात्‌ जुगनी । चोसरीलरी=चार 


लड़ फा हार। दरजु=दरज=दराड़=पाथिकय दुख । दरन=चष्ट करना कटि निकट= 
कमर के समीप । कटि पटी--कौंधनी । पुरट==स्व्णं की । सुघटि=सुन्दर घड़ी हुई । 
पृथु= भारी =नितम्बनि=कटि पश्चात्‌ भाग। अटी=धारण हुई । निजपटावरन= 
निज चस्त्र+आवरन ढके हुए । जेहरी=चरण के आभूषण । पान पद=चरण फुल । 
पायल--नुपुर । आदेस--आज्ञा । रंजित नूपुर =रंग बढ़ाने वाले नूपुर । हंसक--बजते हुए 
बिछवा । मधुप=श्रीलालज्ञ । इन्दु=चन्द्रमा । रसिक शिरमोरः=श्रीलालञ्च । पटतर= 
बराबरी । अभित--अनन्त--मित रहित । प्रभा पुंज =कान्ति का समूह । स्वकृति= सौभाग्य 
--कर्मेफल । गाढ़ आलिगन किये हुए रति बिलास में आसक्त रसिक दम्पति की शोभा 
चरणन करती हुई सखियां कहती हैं । 


॥ दोहा ॥ 
नख से लेकर शिख पर्यन्त सुन्दर वर्ण वर्णो के बस्त्रों से सुसज्जित ओर अंग 


प्रत्यंगों में आभरण धारण किये हुए श्याम श्यामा की जोरी अत्यन्त सुन्दर बनी हुई है 


जिसको देखकर कामदेव का मन मोहित हो जाता हे । 
॥ पद ॥ 

श्यामा श्याम की जोरी मन को हरण करने वाली हे । दिव्य दम्पति जिनके अंग- 
प्रत्यंगों से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अनुराग निर्झर हो रहा है, की शोभा देखकर क़ोड़ों कामदेव तथा 
रति मोह को प्राप्त हो जाती हें । ये दोनों गाढ़ आलिंगन किये हुए इस प्रकार से विराजे 
हुए हैं जिससे श्रोलालजू का सुन्दर मुकुट श्रीप्रियाजू के केश*पाश, चन्द्रिका, (मुकटी) नील 
साड़ी, शीश फूल तथा केश पाशों के निकट को मोतियों की लड़ों (साँकली) से जा मिला 
है । प्यारे का तिलक प्यारीजू के ललाट से इनका कर्ण फूल प्यारे के कुण्डल से जा मिले 
हैं जिनकी झलक दोनों के कपोलों पर पड़कर इनको अलकावली पर्यन्त ढरक रहो हें ॥१॥ 
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प्यारीजू की भोहें अत्यन्त सुन्दर हैं । प्यारे इक टक हष्टि से इनकी ओर देख रहे हैं । 
प्यारीजू के अंजन युक्त चःचल सुन्दर नेत्र कमल हैं, जो अपने प्यारे की ओर इतनी आसक्ति 
भरी हृष्टि से देख रहे हैं मानों ये सुरत रंग से रंजित हैं और इनकी चपलता खंजन पक्षी 
के चश्वलता के मद को चूर्ण कर रहो है। प्रियांज के नक वेसर के अग्र नोती की हलन 
ऐसी झलमला रही है जिसको देखकर अनन्त द्यति को धारण करने वाले इनके व्यारे 
लाल की कान्ति भी फीकी लगती है ॥२॥ प्रियाजू का मुख कमल प्यारे का सर्वस्व सुख 
सदन है । जिसमें प्यारीज की दन्तावली प्यारे के अधर सुधा रस पान से सगवगी हो रही 
है और रद छदन अर्थात्‌ ओष्ट लालिमा से भी अधिक अरुण हो रहे हैं। एवं प्रकार से 
अधर सुधा तथा रसना पान करते कराते दोनों मन्द तथा मधुर रीति से मुस्करा रहे हैं 
और भाव युक्त आभूषणों से आभूषित होकर परस्पर गलबहियाँ दिये हुए हैं ॥३॥ रति 
बिलास में आसक्त लालज् की हृष्टि प्रियाज्ञ के भुज दण्डों के आभूषणों अर्थात्‌ स्वर्ण बाजू 
बन्धों, चूड़ियों, दस्त बन्धों, कंकणों, पोंहचियों, हथफूलों, अंगूठियों तथा हाथ के हथेलियाँ 
पर पड़ती हुई ज्योंही नख मणि ज्योति पर पोंहची, त्योंही प्यारे की हटि वहीं ठिठक गई 
ओर अब वह हृष्टि एक क्षण के लिए भी . उस माधुरी से जिसमें छबि उझली पड़े हैं 
हटना नहीं चाहती हैं ॥४॥ दोनों गाढ़ आलिंगन किये हुए हैं अतः प्यारी की लाल रेशम 
की कसी हुई कंचुकी, प्यारे के अतलसो जामा की कंचुकी से सटी हुई है और लडंतीज़ की 
उरवसी आभूषण लाल के उर में बसी हुई इनकी माला के नीचे इस प्रकार दब गई है 
मानों यह उरवसी माला की शरण ग्रहण किये हुए हो । प्यारे की चौकी की जुगनी सरी 
अर्थात्‌ जाकर प्यारी के चोसर हार से इस प्रकार सट गई है मानो दोनों के सुन्दर विग्रहों 
के बीच पाथिक्य रूपी दरार के दुःख को यह मिटा रहो हो ॥५॥ प्रियाजू को कटि के निकट 
रत्नों से जटित स्वणं की सुन्दर प्रकार से घड़ी हुई कोंधनी है जो उनके भारी कटि 
पश्चात्‌ भाग पर इतनी फेल फूटकर सुशोभित है, कि जिसने अपनी कान्ति से प्यारीजू 
के वस्त्रों को भी ढक रखा हे । प्रियाज्ञ के चरणो का “जेहरि आभूषण और “पद पान” 
अर्थात्‌ चरण के उपरि भाग पर धारण होने का पान आकृति आभूषण “पायल” को 
स्पशं किये हुए हैँ । ये आभूषण यह दिखला रहे हैं मानों हरिज्ञ अपने पाणि से प्रियाजू 
के पदों का स्पर्श करते हुए उनके पाओं में गिर रहे हों । ऐसा करने से ऐसा प्रतीत होता है 

कि ये प्रियाजू के दिव्य आभूषण भी हरिञ्च के आदेश से उनके अन्नुसार आचरण कर रहे 

हों ॥६॥ अब प्यारे की हृष्टि प्यारोजू के उन रत्न जटित नुपुरो पर पड़ी जो परम 
रमणीय चरण कमल को महावर के प्रतिबिम्ब से रंजित हैं। फिर प्यारे उनके रत्न 
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खचित शब्दायमान बिछवों को देखने लगें जो उनके नखमणि के रंग से रंजित हो रहे हैं । 
एवं प्रकार से देखते-देखते ज्योंहीं लालजू की हृष्टि प्रियाजू की ललित कोमल कमलों से | 
भी अधिक कोमल पदतली पर पड़ी त्योंही उनके भोंरा सरीखे चच्चल नेत्र अके थके से 
होकर वहाँ के वहाँ स्थगित हो गये और वह और अंगों का देखना भूल गये ॥७॥ यदि 
कोई सदा एक रस रहने वाला अनिर्वचनीय आनन्दमय चन्द्रमा उदित हो तो भी उसकी 
भो उपमा रसिक शिरमौर लालजू से नहीं दी जा सकती है। कहाँ तो उपरोक्त चन्द्रमा 
और कहाँ रसिक शिर मोर लाल ? ओर छोर रहित तेज पुंज स्वरूपा, श्रीहरि की प्रिया 
लड़तीजू को प्रभा का क्या वर्णन करें ? चौदह भवनों की शोभा, सम्पति तथा बड़भाग 
मिलकर भी इनको बराबरी नहीं कर सकती हैं ॥८॥ 


॥ अनुरागिनो कर्णकान्ता मध्याभास ॥ 


॥ दोहा ॥ 
इहि प्रकार बीती जब, घरी चार रजनी। 
अदन सदन आये दोउ, संग लिये सजनी ॥ 


पद ॥६०॥ 
संग लिये सजनी पीय पियारी । 
इहिविधि घरी चार रजनी सुख विलसि चले दोउ करन बियारी ॥ 
अदन सदन आये मन भाय पधराये करि सौंज तियारी। 
श्रीहरिप्रिया प्रवीन परस्पर दोउ दोउन की जीय जियारी॥ 


अनुरागिनि कनंकान्ता मध्याभास=राग काह्लरो । अदन सदन= भोजनशाला । 
सोंज=सामग्री । प्रवीन--चतुर । व्यारू कराने के लिए सखियाँ, युगल को भोजनशाला में 
ले गई हैं । | 
॥ दोहा ॥ 
रति विलास आनन्द में जब चार घड़ी रात्रि व्यतीत हो गई तब रसिक दम्पति 
सखियो को साथ लेकर भोजनशाला में पधारे । 


॥ पद ॥ 
इस प्रकार से चार घड़ी रात तक रति विलास सुख विलस के, पिय प्यारी सखियों 
को साथ लेकर ब्यारू करने के लिये भोजनशाला में पधारे । वहाँ सखियों ने सब साम- 
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ग्रियाँ तेयार करके युगल को आसनों पर पधराया । श्रीहरि एवं प्रिया अत्यन्त चतुर हें 
और एक दूसरे के प्राणों को जिलाने बाले हैं । | 
॥ दोहा ॥ 
गरस परस्पर देत मुख, सरस पुलक अंग संग। 
जिय ज्यारी व्यारी करत, पिय प्यारी के संग ॥ ' 
॥ पद ॥६१॥ 
करत बियारी पिय प्यारी संग । 
अरस परस गरसा मुख देत दिवावत अति उपजावत रति रंग ॥ 
मधुर दूध सम्मिलित मिश्रे भरि कनक-कटोरे पीवत सोमंग । 
श्रीहरिप्रिया आरोगत रुचि सों विविध पकवान पुलक अंग ॥ 
गरस=गरसा=ग्रास। अरस परस=परस्पर । सोमंग=सह उमंग-- आनन्द से । 
पुलक=आनन्द रोमांच=विय प्यारो ब्यारू कर रहे हैं । 
॥ दोहा ॥ 
प्यारे अपनी प्राण भाँवती प्यारी के साथ ब्यारू कर रहे हैं। परस्पर ग्रासे उठा- 
उठाकर जब एक दूसरे के मुख में देते हैं तब स्पर्श सुख से दोनों के हृदय सरस हो जाते. 
हैं ओर अंग प्रत्यंगों में रोमांच हो उठते हैं । 
॥ पद ॥ 
प्यारे अपनी प्यारी के साथ ब्यारू कर रहे हैं। एक दूसरे के मुख में परस्पर 
प्रास देना ही रति रंग बिहार सुख को उपजाता हे । दोनों अत्यन्त उमंग से स्वर्ण कटोरों | 
में मिश्री सम्मिलित मधुर दूध भर-भरकर पान कर रहे हैं। श्रीहरि एवं प्रिया जब रुचि 
पुर्वक विविध प्रकार के पकवान तथा पान द्रब्य आरोगते हैं तब परस्पर स्पशं सुख से 
दोनों के अंगों में रोमांच हो उठते हैं । 
॥ दोहा ॥ 
अम्बुज बदनी सहचरी, विधि अचवन अचवाहि। 
वौरी रचि रचि देत कर जगलचन्द्र मुख चाहि ॥ 
॥ पद ॥६२॥ 
अंबु अचवावत अम्बुज बदनी । 
कर लिये झारी कनक कटोरनि भरि भरि प्यावति. अम्बुज बदनी ॥ 


* 
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रचि रचि बीरी देत दोउन कर उर उमगावति अंबुज बदनी। 
श्रीहरिप्रिया चखि चाहि चकित रहि कहि नहि आवति अंबुज बदनी ॥ 
अम्बुज वदनी=कमलवदनी । अम्बु=जल। चखि=नेत्र। कनक =स्वर्णं व्यारू के 
पश्चात्‌ सख्या अचवन करवा रही हैं । 
| ॥ दोहा ॥ 
कमल वदनी सहचरियाँ युगल चन्द्रको विधि पुर्वक अचवन करवाकर, चाह भरी 
हृष्टि से इनकी ओर देख देखकर चिर वोरियाँ बना बना कर दोनों के हस्त-कमलों में 
दे रही हैं । 
॥ पद ॥ 
कमल वदनी सखियाँ जल से आचमन करवा रडी हैं। कुच्छ सखियाँ स्वर्ण 
झारियों में से जल. कनक कटोरों में भर भर कर युगल को पान करा रही हैं । दूसरी 
वीरियाँ बना बना कर दोनों के हस्त कमलो में देकर हृदयों में फूली नहीं समाती हैं । 
कमल वदनी सखियाँ जिस चाह भरी हृष्टि से इस समय श्रीहरि एवं प्रिया को देख रही 
हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 
॥ दोहा ॥ 
निज इच्छा अनुसारनी, निज सहचरि मुगनेनि। 
सारति बारति आरती, समझि संन की संन॥ . 
॥ पद ॥६३॥ 
आरति वारति अलि मृगनंनी । 
निज सहचरि इच्छा अनुसारनि समझि सेन की सेना बैनी ॥ 
जगमग जोति जगति दीपावलि कनक थार मधि सचित सुचेनी 
श्रीहरिप्रिया हितवाय हियनि में ले बलाय सनमख सुख दंनी ॥ 
सारति=सा+रति=प्रेम सहित । सेना बेनी =नेत्र के इङ्गित अंकित से । सचित-- 
सुसज्जित । सुचेनी=सुख देने वाली । हितवाय=हित के लिपे। मङ्गल कामना के लिये 
सखियाँ शयन आरती कर रही हैं । 
॥ दोहा ॥ 
युगल की इच्छा वृत्ति स्वरूपा सुग नेनी निज सहचरियाँ, रसिक दम्पति के नेत्र 
कमलो के अङ्कित से यह समझ कर कि अब इनकी शयन की इच्छा है, प्रेम सहित अपने 
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प्राणों को वारती हुई शयन आरती करने लगीं । 
॥ पद ॥ 
सृगनैनो अलियाँ शयन आरती वारने लगीं। ये निज सहचरियाँ युगल की 
इच्छा वृत्ति स्वरूपा हैं, अतः इनके नेत्र कमलो के इशारे से इनकी शयन करने की | 
अभिलाषा को समझ कर आरती करने लगी हैं । सुख प्रदान करने वाली सखियों ने स्वर्ण 
थाल में दीपावली की पद्कूतियाँ कसे सुन्दर ढुंग से सजाई हैं, जो जगमग जगमग करती 
हुई निकुञजजगत को प्रकाशमान कर रही हैं। आरती के पश्चात सुख देनी सखिया, 
श्रीहरि एवं प्रिया को मङ्गल कामना के लिये अपने अपने हृदयों से इनका हित मनाती 
हुई, युगल के सन्मुख बार बार इनकी बलिया लेने लगी । | 


॥ दोहा ॥ 


सयन अयन सुख सखी जहां, सची सुपेसल सेज । 
तापर पौढ़े एक पट, ओढि रंगीले हेज॥ 
॥ पद ॥६४॥ 
न्दर सुहाई सुख दाई सुख सेज पर हेज भरे पौढ़ पलकें लगि गई । 
भुज सिरहाने दिये हिय सो लगाय हिये प्रेम रस पियें पलकें लगि गईं ॥ 
विपुल पुलक लस अंग आलस बस अरसनि परस पलकें लगि गई । 
श्री हरिप्रियाजू की जोरी नवलकिसोरी ओढे पियरि पिछौरी पलक लगि गई ॥ 
सुख सखी = शय्या सहेली =समवरतँनी शय्यास्वरूपा सुख सखी । शयन अयन शयन 
भवन - शय्या कुञ्ज । सुपेसलनसुन्दर । हेज=स्नेह्‌ युक्त । विपुल--बहुत ज्यादा । 
पुलक = रोमाङज । लस=- सुंशोभित । अरसनि परस=थापस में स्पश करना=परस्पर 
अंक में लेना । व्यारू के पश्चात रसिकदम्पति “बायुकोन को कुञ्ज में कुच्छ समय के 
लिये शयन करते हैं । शयन समय की झाँकी का वर्णन करते हुए कहते हैं । 
॥ दोहा ॥ 
अब रसिक दम्पति उस शयन कुञ्ज में पधारे जहाँ सखियों ने सुख सखी” नामक 
सुन्दर सेज सजा रखी थी । उस शय्या पर दोनों रंगीले प्यारे एक ही पट ओढ़कर हेज 
में भरे हुए सो गये । [ 
| ॥ पद ॥ 
सुख प्रदान करने बाली सुन्दर शय्या पर हेज में भरे हुए दोनों पौढ़ गये और 
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“उनकी आँखें लग गई । एक की भुजा को दूसरे के सिराहने दिये हुए हृदय से हृदय लगाये 
हुए और प्रेम रस पान किये हुए सोते हुए ये केसे सुन्दर लग रहे हें । इनके अङ्ग प्रत्यंगो 
पर परस्पर स्पर्श से भारी रोमाश्च हो रहे हें । दोनों आलस्य वश होकर सो रहे हैं। 
श्रीहरि प्रिया ज्ञु की यह नवल किशोरी जोरी इस समय पीली पिछोरी ओढे हुए शयन 


. कररहीहै। 
॥ दोहा ॥ 
हितू सहचरी हितभरी, चाँपि चरन चित चाय । 
हर्‌ हरें हटि पट दिये, झट दे बाहरि आय ॥ 
॥ पद ॥६५॥ 
हित सखी हित की हितवाई। 
पाँय पलोटि हरें हरं अठकें पट दे झट दे बाहरि आई ॥ 
रंधुनि मग लगि रूप माधुरी अवलोकति सहचरि समुदाई । 
श्रीहरि प्रिया की सहज सुरति रति गान करति मधुरे मनभाई ॥ 
हरे हरें=शने शनै । हटि=हर करूर होकर । पट-किवाड़ । झटदे=जल्दी 
से। रंधूनि=जाली। मग-मार्ग से। सुरतिरति=रतिबिलास के प्रेम को । समुदाई= 
समुदाय--सब सखियाँ । श्रीहितुसहचरीजी युगल की चरण सेवा करके जब वे सो जाते 
हे, बाहिर आकर जालो में से रूप माधुरी सब सखियों को साथ देखती हैं, उसी का बर्णन 
करते हैं । 
॥ दोहा ॥ 
हित चिन्तक श्रीहितु सहचरी जी चाव में भरी हुई युगल के चरण कमलों को 
दवाती हैं। फिर उनको सोये हुए देखकर, शने शने उनसे हट कर जल्दी से आहिस्ता 
से किवाड़ लगा कर वाहिर आतो हैं । 
॥ पद ॥ 
श्रीहितु सहचरीजी युगल की हितचिन्तक हैं । अतः उनके पाँय पलोटकर, उनको 
सोये हुए देखकर, शने शने उनसे अलग होकर, जल्दी से आहिस्ता से, किवाड़ लगा कर 
बाहिर पधारी हैं। फिर जाली के रंधों में से ओर सब सखियों के साथ इन दोनों सोये 
हुएयों की रूप माधुरी का अवलोकन करती हैं। फिर श्रीहरि एवं प्रिया के स्वाभाविक 
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सुरति केलि विलास के प्रेम को अपनी मन भाई रीतिसे मधुर मधुर स्वरों से गान 
करती हें । 
“अनुरागिनि अलबेलि केलि मध्याभास” 
॥ दोहा ॥ 
अछन अछन' उच्चरहु री, ज्यों ये परे न जागि। 
श्रीहरिप्रिया सुख सेज पर, सोये सुख श्रम पागि॥ 
॥ पद ॥६६॥ 
सुख सेज भ्रमित दोउ श्यामा-श्याम रति रङ्ग भरें गरें रहे लागि । 
अँग अंग. उरझे अंग अंगनि में परम प्रेम रस मध्य पागि॥ 
सिथिल वसन रसना रतनावलि राजति मुख मुख राग रागि । 
श्रीहरिप्रिया के लछन बरनन करे अछन भछन मति परं जागि ॥ 
अनुरागिनि अलवेलि केलि मध्याभास=राग अण्डानो । अछन अछन=शने शने । 
श्रमपागि--थककर । रसना--नाड़ा--नीवीवन्ध । रतनावलि--दिव काम “अंग अंग उदय 
होय जो काम । रतनज्योति ताहि को नाम (तालिका) राजति--उदीप्त । मुख मुख राग 
राग=परस्पर मुख से मुख मिले हुए राग से अथवा ताम्बूल पीक आदि से रञ्जित । 
लछन=केलि=लीला । सोपे हुएओं की रूप माधुरी सखियाँ वर्णन करतो हैं श्रीहितु 
सहचरीजी, शने शने बोलने को कहती है ताकि युगल जग न जावे । 
| ॥ दोहा ॥ 
श्रीहरि एवं प्रिया सुख विलास से थक कर सुख सेज पर सोये हुए हैं, अतः आप 
धीरे धीरे बोलें ताकि ये जग न जावें । 
॥ पद ॥ 
दोनों श्यामा श्याम सुख विलास से थककर रति रंग में भरे हुए, गले से गले 
लगाये, सुख शय्या पर शयन कर रहे हैं। इस समय परम प्रेम रस में पगे हुए इनके 
अँग प्रत्यंग परस्पर उलझे हुए हैं। नीवी बन्ध ढीला हो गया है। दिव्य काम उद्दीप्र हो 
उठा है। परस्पर मुख कमल से मुख कमल मिले हुए हैं, जो अधर सुधा अथवा ताम्बूल 
भादि से रज्जित हैं। हे सखियो ! श्रीहरि एवं प्रिया की केलि धीरे धीरे इस प्रकार से 
वर्णन करें जिससे ये जग न जावें। 
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॥ दोहा ॥ | 
देखत ही दृग थकित हु, रहत गहत नहि चेत । 
श्रीहरिप्रिया के अंग में, अति निसंक छबि देत ॥ 
॥ पद ॥६७॥ 
आज छबि फबी हे रो मदन मोहन को । 
मंद मंद मुसकनि मोहनि तन अधखली पल जोंहन की ॥ 
देखत ही दृग रहत थकित ह्रं सोभा कटीली भोंहन की। 
| श्रीहरिप्रिया अंक मधि अंकित अति निसंक सोंहन को ॥ 
अतिनिशंक = निस्संकोच । मोहनि तन<<श्रोप्रियाजू के तन की ओर । अध खुली 
पल--आधघे खुले नेत्र कमल । जोहन-देखना । कटोलो>-टेढ़ी । सोहन-सुन्दरता । 
निद्रायित अवस्था में श्रोहरि, श्रोप्रियाजू के अङ्क में शयन कर रहे हैं उसी शोभा का वर्णन 
करती हुई सखियाँ कहती हें । 
॥ दोहा ॥ 
हे सखि ! तू देख तो सही इस समय श्रीहरि श्रीप्रियाञ्च के अङ्क में निस्संकोच भाव 
से शयन करते हुए कसे सुन्दर लगते हैं ? हमारे नेत्र इस समय की इस रूप माधुरी को 
देखते देखते थकित हो जते हैं ओर हम सुध बुध भूल जातो हैं । 
॥ पद ॥ 
आज श्रीमदन मोहन लाल की छबि केसी फव रहो है। यह इस समय शयन 
करते हुए भी, आधे खुले हुए नेत्र कमलो से अपनी प्यारी की ओर देखते हुए मन्द मन्द 
कसे मुस्करा रहे हैं। हमारे नेत्र लाल की टेढ़ी भोंहो' को शोभा को देखते देखते थकित 
रह जाते हैं। इस समय श्रीहरि श्रीप्रियाज के अंक में कंसे निस्संकोच भाव से शयन करते 
हुए सुन्दर लगते हैं ? तु देख तो सही । 
॥ अनुरागिनि विचित्र शोभा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 


अद्ध सरवरी में रहो, घरी छ सातक आय । 
तब इच्छा अनुसारिनी, सहचरि दिये जगाय ॥ 


या, 
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॥ पद ॥६८॥ 
दिये जगाय जुगलबर जबहों। 
अद्ध सरवरी माहि छ सातक रही जानि निज सहचरि तबहीं ॥ 
इहि प्रकार इच्छा अनुसारनि उर अभिलाखनि पुरये सबहों। 
श्रीहरिप्रिया के दरस परस बिनु निमिख न एक रहत हैं कबहीं ॥ 
अष्टम याम-“नक्त” रात्रि १०-४८ से ३-३६ तक । 
अनुरागिति विचित्र शोभा मध्याभास==राग विहागरो । अधशवंरी=आधी रात । 
निमिख=पल। आधी रात से छ या सात घड़ी पहिले, युगल को इच्छा समझ कर, 


सखियाँ रास बिलास आनन्द विलसाने के लिये रसिक दम्पति को जगाती हैं। 
परस=स्पशं । 
॥ दोहा ॥ 
अध रात होने में जब छ या सात घड़ी बाकी रहती हैं तब इनकी इच्छा अनुसार 
काय करने वाली सहचरियाँ युगल को जगाती हैं । 
॥ पद ॥ 
जब आधौ रात होने में छ सात घड़ी बाकी रही तब निज सहचरियों ने जुगल 
वर को जगा दिया । ऐसा करने से उन इच्छा अनुसार कार्य करने वाली सखियों ने अपने 
_ अपने हृदयों की अभिलाषाओं को पूर्ण किया जो श्रीहरि एवं प्रिया के दर्षण स्पषण बिन 
एक पल भी नहीं रह सकती हैं । 
॥ दोहा ॥ 
सोभा हद सोहत सरस, रद छद चित्र अमंद । 
लै लरमुक्ता वारहीं, लखि जगमग मुख चंद॥ 
॥ पद ॥६९॥ 
जगमग चन्द्र बदन की जोति। 
अति सुन्दर सोभा की सावां लखि चखिचौंधौ होति ॥ 
प्रीतम के मुख अंबज रस करि चित्रित अमित उदोति। 
लखि सुख श्रीहरिप्रिया हितु सखि वारति हैं लरमोति॥ 
रदछद--ओष्ट । अमन्द= प्रकाशमान । चख-==नेत्र । चौंधी = चक चौंध = अर्ति 


oS 
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प्रकाश के कारण देख न सकना । मुख अम्बुज रस--अधर सुधा अमित+उदय+अति 
अथवा ताम्बूल पीक रञ्जित । अमित अदोतिम्-वेहद-चमक । लर मोति--मोतियो की 
हारावलो । रसिक दम्पति के मुख कमलों को अधर सुधा तथा ताम्बूल पीक आदि से 
चिन्हित देखकर यह समझकर ये दोनों रतिविलास सुख से सुखी हैं, सखियाँ मोतियो की 


_ हारावली वेर फेर करने लगी । 


॥ दोहा ॥ 
अधर सुधा रस से सरस और ताम्बूल पीक से रञ्जित । रसिक दम्पति के एवं 
प्रकार के ओष्टो द्वारा चित्रित मुख कमलो की अत्यन्त शोभा हो रहो है। एवं प्रकार की 
मुख चन्द्रमाओं की जगमग्राहट देखकर सखियाँ उन पर मोतियों की मालाएं वार 
रही हैं । 
॥ पद ॥ 
प्रियाज् के मुख चन्द्रमा को ज्योति कंसो जगमगा रही है शोभा की सीवां स्वरूप 
इस मुखारविन्द को देखकर सखियों के नेत्रों में चका चोंधसी हो रही है । प्यारे के 
पान से भरे हुए मुख कमल द्वारा चुम्बित होने से प्यारी के कपोलादि चित्रित से हो उठे 
हैं, जिनको देख देख कर श्रोहरिप्रिया सखी और श्रीहितु सहचरीजी मोतियों की हारा- 
चली वार फेर कर रही हें । 
॥ दोहा ॥ 
निकसे बिकसे बदन विबि, बिपुल पलक भूजजोरि। 
भई प्रमदित प्रमुदावलो, ज्यों लहि चन्द चकोरि॥ 
॥ पद ॥७०॥ 


निकसि चले दोउ बहियां जोरी । 

प्रमुदित संग लगी प्रमदावलि लहि चंदहि ज्यों तृषित चकोरी ॥ 

बिकसित बदन सदन सुख सोहन मन मोहन छबि फबति न थोरी । 

श्रीहरिप्रिया सिंगार सिघासन बैठे आनि किसोर किसोरी ॥ 

_ निकसे=निकले । बिकसेन्-प्रकाशमान हुए । बदनबिबि=दोनों के मुख कमल । 
विपुल पुलक=अत्यन्त रोमाच्च । प्रमदावली=सखी गण । तृषित चकोरी=प्यासी चकोरी। 
रसिक दम्पति शयन कुञ्ज से बाहिर निकलकर रास विलास के उपयोगी श्यद्भधार करके 
सिहाँसन पर विराजमान हुए हैं । 
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॥ दोहा ॥ 
रसिक दम्पति जिनके मुख कमल प्रफुल्लित हो रहे हैं और जिनके अङ्ग प्रत्यंगों 
में आनन्द से रोमा*च हो रहे हैं परस्पर गल वहियाँ दिये हुए शयन कुञ्ज से बाहिर 
पधारे । सखियाँ इनको देख कर इतनी प्रसन्न हुई, जैसे चकोरियों को चन्द्रमा उदय होने 
से हषं होता है । सुख सदन स्वरूप सुन्दर मन मोहन का मुखारविन्द आनन्द से प्रफुल्लित 
होने से इन की छबि अत्यन्त फवि रही है। श्रीहरिप्रिया ने युगल का रास विलास के 
उपयुक्त श्यद्भार किया फिर दोनों किशोर किशोरी सिंहासन पर आनकर विराजमान हुए । 


॥ दोहा ॥ 
प्रान प्रिय के जियन को, जानि मोद मनमानि। 
अली चलो विमली . जहां रासथली रसदानि ॥ 
॥ पद ॥७१॥ 


रसदंनी रसथली सुहाई । 
प्रान प्रिपन के जानि जियन की अली चली विमली तहं आई ॥ 
मोहन मदन मनोज चंद्र की चटकि चंद्रिका रहि छित छाई । 
श्रीहरिप्रिया मंडल प्रवेस करि अति सुदेस रस रहसि रचाई. ॥ 
जियन की=हुदयों की | विमली=अति.. सुन्दरी पवित्र सहचरी । मनोज चन्द्र= 
साक्षात मन्मथ मन्मथ श्रीलालजू । चस्द्रिका=चान्दनी । छित=पृथ्वी । मण्डल=रास 
चबुतरा । सुदेश रस=मौका के अनुरूप रस अर्थात्‌ रास विलास के उपयुक्त रस । रहसि= 
गोप्य । रसिकदम्पति रास मण्डल पर “रास” के लिये पधारे हैं । 
॥ दोहा ॥ 
सुन्दरी पवित्र सहचरियाँ प्राण से प्यारे युगल के मन की जानकर प्रसन्न चित्त 
होकर वहाँ पोंहवों जहाँ रस प्रदान करने वाली रास स्थली हे । 
॥ पद ॥७१॥ | 
जहाँ रस प्रदान करने वाली सुन्दर रासस्थलौ है प्राण प्रीतम के हृदयों की जान- 
कर सुन्दर पवित्र सहचरि वहाँ पोंहची । काम देव को मोहन करने वाले साक्षात्‌ मन्मथ 
मन्मथ स्वरूप चन्द्र को चान्दनी वहाँ प्रवेश करते ही समस्त पृथ्वीं पर छागई। एवं प्रकार 
से श्रीहरि एवं श्रोप्रियाजु ने रास मण्डल पर प्रवेश करके रास यिलास के उपयुक्त अति 
रहस्य रस रचाया । 
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॥अनुरागिनि कंदर्प कामा मध्याभास।। 
| ॥ दोहा ॥ 
बिबिध भाँति ग॒नभेद गति, रीझि भौजिअँग अंग । 
नचत नवल नागर दोऊ, रहसि रासि रस रंग ॥ 
॥ पद ॥७२॥ 
नचत नवल नागर रहसि रास रंगे । 

सुभग वन पुलिन थल कलपतरु तल विमल मंज मंडल कमल दल अभंगे॥ 
रूनुनु नूपुर रमकि झमकि हंसक झुनन कुनन किकिनि कलित कटि सधंग । 
चरन की धरन उच्चरन सप्तक सरन हरन मन नन करन उर उमंगे॥ 
भृकुटि मटकें लट लटकि अटकं उझटि झटकि नासा-पटें चटकि चंगे । 
अलग लग दाट अपट झपट झट रपट सघट सांगीत रट थंग थंगे ॥ 
खिरर थिररें तृवट तिपं उरपें उरनि मरनि सिर ढरनि अति गति सुढंगे। 
चखनि चलवनि चपल चिदु चाली चलन्‌ चचरी भेद श्र वनि विभंग ॥ 
रीझि रस भोजि रिझवार दोउ रसिक बर परस्पर पी सधाधर समंगे । 


मत्त अनुराग अ'गे अनंगे रमत रंग श्रीहरिप्रिया नित्य संगे॥ 


अनुरागिनी कंदपं कामा मध्याभास=राग केदारो । सुभग =सौभाग्यवान श्रीवृन्दावन । 
पुलिन थल=श्रीयमुनाजी के किनारे के स्थल पर । कल्पतरुतल=कल्प वृक्ष के नीचे । 
विमल=स्वच्छ । मञ्जु=मनोहर । मण्डल कमलदल--अष्टदल कमल आकार अथवा 
सहस्र दल कमलाकार चबूतरा। अभगे=नित्य। रमकि झमकि हंसक=विछवों का 
शब्द । झुनुनु कुनुनु किकिनि=कोंधनी के शब्द । कलित कटि=कृश कमर । सुधंगे= 
नृत्य कामे सप्तक सुरन--स, र, गा, मा, पा, धा, नी इत्यादि सात स्वर । उझटि झटकि-- 
उछटिकर जल्दी से। नासा पुटे=वेसर चटकि चंगे= उलझी हुई सुन्दर लगती है । अलग 
लग=नृत्य में कभी अलग कभी मिलकर । दाट=नृत्य में एक दूसरे को रोकना । अपटे= 
नृत्य करते करते रुक जाना स्थगति होना । झपट झट=जल्दी से एक दूसरे को आलिङ्गन 


करना । रपट=एक के दूसरे से छूटना । सुघर साँगीत-अच्छे प्रकार से गाते हुए । रट 
थुंग थुगे=वार वार ताली बजाकर थुंग थुगे कहते हैं। खिरर थररें तृवट तिपं उरपे= 
नृत्य के भेद तथा ताल आदि । उरनि मुरनि=वक्षस्थल का मुड़ना। शिर ढुरनि--मस्तक का 
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हिलना । अतिगति सुढंगे--अच्छे ढंग से तेज चलना । चरवन चलवनि चपल--नेत्नों का 
चश्वलता से चलना । चिन्दु चाली चलनन-मस्त हाथी को चाल चलना । चर्चरी भेद > 
गीत के साथ भिन्न भिन्न ताल देना । श्र॒वनि विभंगेरभोहों का चलाना सुधा धर= . 
अधर सुधा । सभंगे-उमंग सहित । मत्त--मतवाले। रसिक दम्पति बिबिध प्रकार से 
रास विलास अस्वादन करते हुए नृत्य करते हैं । 

॥ दोहा ॥ 


दोनों नवल नागरि . नागर पहिले बिबिध भान्ति की नृत्य कलाओं के भेदों के 
आस्वादन से परस्पर रोझकर रस में भोज जाते हैं फिर ये रहस्य रास रस रङ्क अर्थात्‌ 
सुरति केलि रसरङ्भः का उपभोग करते हैं । 

॥ पद ॥ 

सोभाग्य वान श्रीवृन्दावन के मध्य, श्रीयमुना के पुलिन स्थल में कल्प वृक्ष के नीचे 
एक कमलदल आकार रास मण्डल है जो कमल दलों से भी अधिक कोमल तथा जो नित्य 
सुशोभित रहता है। उस रास मण्डल पर ये दोनों नवल नागरि नागर रहस्य रस रास 
रंग में नृत्य कर रहे हैं। सुधंग नामक नृत्य करने से इनके नूपरों से रुनुतु, शब्दायमान- 
वीछवों से रमकि झमकि और इनकी कोमल कृष्‌ कटि में वनधी हुई कोंधनी की क्षुद्र घेंटि- 
काओं से झुनुनु कुनुनु शब्द होते हैं। और जब ये ठुमकि ठुमकि कर चरणों को उठा 
उठाकर नृत्य करते हैं, तब इनके चरणों की पटकन से सा, रे, गा, मा, पा, धानी इत्यादि 
सात स्वर प्रकट होते हैँ जिससे इनके परस्पर मन हरण हो जाते हैं श्रीलालब्जु प्यारी को 
आलिङ्गन किया चाहते हैं प्यारी का इस समय का नेति नेति शब्द सुनकर प्यारे का 
हृदय आनन्द में भर जाता है। कभी कभी नृत्य करते हुए इनकी भ्रुकुटियां परस्पर 
मटकती हैं। कभी प्यारी की लटकी हुई अलकावली हिलती हिलती उछटकर इनके नाक 
की वेसर से चट उलझ जाती है उस समय वह क्या ही सुन्दर लगती है। कभी अलग 
अलग कभो दोनों मिलकर नृत्य करते हैं। कभी नृत्य करते हुए रोकने की नाई एक 
दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। कभी एक साथ स्थगित हो जते हैं। कभी जल्दी से 
झपर कर परस्पर आलिङ्गन करते हैं कभी छुड़ाकर अच्छो प्रकार से गाते गाते तालियाँ 
बजा बजा कर थुंग थुंग की रट लगाते हुए नृत्य करते हैं। कभी जब ये तृवट तिप तथा 
उरप आदि नृत्य के भेदों की गतियाँ अच्छे ढंग से लेते हैं तब इन दोनों के नूपरों तथा 
किकिणियों से खिरर थिरर शब्द होते हें और तान की साथ इनके उरस्थल तथा मस्तक 
दुर जते हैं। कभी कभी जब ये नेत्र कमलो को चश्चलता से चलाते हुए मत्त गजराज 
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को चाल से भोहै मटकाते हुए चलते हैं तब गीत की भिन्न भिन्न तानों के साथ साथ 
तालें देते हें । एवं प्रकार से नित्य करते हुए दोनों रस में निमग्न हो जाते हैं और दोनों 
रीझकर परस्पर के नृत्य पर रीझकर रीझ में उमंग सहित परस्पर के अधर सुधा रस को 
पान करते हैं जिससे इन दोनों के अंग प्रत्यंग दिव्य काम से व्याप्त हो जाते हैं । एवं 
प्रकार से अनुराग में मत्त होकर ये श्रीहरि एवं प्रिया नित्य मिलकर रतिरङ्ग विहार को 
बिलसते हें । 
॥ अनुरागिनि खंजनाक्षी मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
इहि बिधि रास रहस्य रमि, श्रीहरिप्रिया सहेत । 
बिबिध भाँति रस रीति सों, ब्याह सदन सुख लेत ॥ 
॥ पद ॥७३॥ 
दोऊ ए ब्याह सदन सुख लेत । 
बिबिध भाँति की रीति भाँति सों लाडिलड़ो सरबेत ॥ 
पहर बसन सुहानें अभरन मौरी मौर छबि देत। 
अंग अंग सोहन मनमोहन श्रीहरिप्रिया सहेत ॥ 
अनुरागिनो खंजनाक्षी मध्याभास = रागखम्माच । सहेत=हित सहित । ब्याह 
सदन=विवाह के घर । सर्वेन=सबसे श्रेष्ठ अथवा सब प्रकार का। सहाने=सुन्दर । 
मौरी भोर=जो विवाह में दुल्ह दुल्हनी के मस्तकों पर बान्धे जाते हें । रास के बाद 
व्यहवलों का वर्णन करते हैं। 
॥ दोहा ॥ 
श्रीहरि एवं प्रिया उपरोक्त प्रकार से प्रेम पुर्वक रहस्य रास विलास विलसकर 
अब बिबिध प्रकार की रस रीति से ब्याह के घर का सुख लेते हैं । 
॥ पद ॥ 
ये दोनों सर्व श्रेष्ठ लाडिले अब बिबिध भान्ति की रीति भान्ति से ब्याह सदन का 
सुख लेते हैं । दोनों बिबाह के उपयोगी सुन्दर सुन्दर वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं । इन 
दोनों के मस्तकों पर मौरी मौर केसी छबि दे रहे हैं । इनके अङ्ग प्रत्यंग सुन्दर हैं, मनको 
मोहन करने वाले हैं क्योंकि ये श्रीहरि एवं प्रिया सहेत हैं, अर्थात्‌ इन दोनों के रोम रोम 
में हित भरा हुआ है। 
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॥ दोहा ॥ 
ब्याहि बिराजे सेज पर, श्रीहरिप्रिया लै संग । 
हुलसि हुलसि हियें बिलसहीं, बाढ़ यो अति रति रंग ॥ 
॥ पद ॥७४॥ 
सेज पर बाढ़ यो अति रति रंग। 
दुलह दुलहिन अलक लड़ीले अलबेले अंग अंग। 
नित्य नवीन किसोर लाल दोउ नित्य नवीन अभंग ॥ 
बिलसत बिबिध बिलास हास रस श्रीहरिप्रियाके संग ॥ 
हुलसि हुलसि--उह्लसित होकर आनन्दित होकर । अभंग--निरन्तर । बिवाह . 
बिनोद के पश्चात दुल्ह दुल्हनि शय्या सुख विलसते हैं उसका वर्णन करते हुए कहते हैं । 
॥ दोहा ॥ 
ब्याह के पश्चात श्रीहरि, श्रीप्रियाज्ञ को साथ लेकर सेज पर विराजमान हुए फिर 
उल्लास सहित रति विलास सुख विलसा, जिससे दोनों के हूदयों में अति रति रंग बढ़ा । 
॥ पद ॥ 
अलक लड़ीले अलवेले दुलह दुल्हनि के अंग प्रत्यंगों में सेज पर बिहार करते हुए 
अति रति रंग बढ़ा । और इन दोनों नित्य नवीन किशोर लड़ेतों ने नित्य नवीन बिलास 
विविध प्रकार से विलसा । हास्य रस विलास के समय श्रीहरि प्रिया सखी जी भी 
उपस्थित थीं। 
॥ दोहा ॥ 
अनहोनें सुख ले चले, गौनं के गुन जाल। 
सिंघासन पर आयके, बंठत भये दोउ लाल ॥ 
॥ पद ॥७५॥ | 
सिंघासन बेठत भये दोउ लाल । 
अनहोनें गौनें के सुख ले दै अंसन भुज माल ॥ 
चहु दिसि ठाढ़ी अति रति बाढी सुखद सहचरी जाल । 
श्री्हरिप्रिया की रूपमाधुरी निरखत नेन निहाल ॥ 
गुन जाल--गुणों के समूह स्वरूप (कोक कलादि गुणों से तात्पर्य है) गौंने के सुख 
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बिलसकर रसिक दम्पति सिंहासन पर आकर विराजमान हुए हैं सब सखियाँ इनके चारों 
ओर खड़ी होकर इनको रूप माधुरी निहार रही हैं । 

॥ दोहा ॥ | 
सब कोक कलाओं के समूह स्वरूपा दोनों लाल लड़ेंती ने अनहोने गौने के सुखों 


. अर्थात्‌ उन विलासों को विलसा जो आज तक किसी ने नहीं बिलसे हैं फिर परस्पर गल- 


चहियाँ देकर ये दोनों सिंहासन पर आकर विराजमान हुए । 
॥ पद ॥ 
अनहोने गोंने के सुखों को विलसकर परस्पर गल वहियाँ दिये हुए, ये दोनों लाल 
सिहासन पर आकर विराजमान हुए। इनको सुख प्रदान करने वाली सहचरियों का 
समूह, जिनका प्रेम इनके रति विलास सुख को देख कर बढ़ा हुआ है, इनके चारों ओर 
खड़ी होकर श्रीहरि एवं प्रिया को रूप माधुरी को अपनी आँखों से देख देख कर निहाल 
हो रहो हैं । 
॥ श्रौराधारंग विहारिणेभ्यो नमः ॥ 
॥ दोहा॥ 
रंग रंगोली सहचरी, रंग रंगीली आदि। 
श्रीराधा रंग बिहार कों, बरनति हैं उनमादि ॥ 
# स्तोत्र # 
श्रोराधा रंगबिहारिनि, श्रीराधा पिय उरधारिनि। 
श्रीराधा सुख बिसतारिनि, श्रौराधा रति सुखसारनि॥ 
श्रीराधा अति सुकूंवारी, भीराधा स्यामा प्यारी। 
श्रीराधा रूप उज्यारी, थौरांधा जोबन वारो॥ 
श्रीराधा नेह नवीना,  भ्रौराधा प्रेम प्रवीना॥५॥ 
श्रीराधा रति रसभीना, श्रीराधा हित आधीना॥ 
भ्रीराधा गुन गरबीली, श्रौराधा छेल छबीली। 
श्रीराधा सोभा सीली, भीराधा रसिक रसीली॥ 
श्रीराधा स्याम सहेली, श्रीरांधा कंचन चेली। 
श्रीराधा गरब गहेली, श्रीराधा अति अलबेली ॥१०॥ 
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श्रीराधा नित्य किसोरी, श्रीराधा गुन निधि गोरी । 

श्रीराधा मन मृग डोरी, श्रीराधा प्रीतम जोरी ॥ 

श्रीराधा सब सुख सागरि, श्रीराधा सब गुन आगरि । 

श्रीराधा रूप उजागरि, श्रीराधा नव नित नागरि ॥ 

श्रीराधा दिव्य सुदामिनि, श्रीराधा भव्य सुभामिनि ॥१५॥ 

श्रीराधा कता कामिनि, श्रीराधा भा अभिरामिनि॥ 

श्रीराधा सोभा सनी, श्रीराधा मोभा मेनो। 

श्रीराधा पंकज ननी, श्रीराधा कोकिल बंनी॥ 

प्रेम मल्लभा=प्रेम +मल्लभा=उत्तम प्रेम की ज्योति स्वरूपा । प्रवासिन-- बटोही । 
सुहीकी=सुन्दर हृदय की । अविछुरति=अ+ विछरति-कभी नहीं बिछुरने वाली । माधुयं 
मोभा==माधुर्यं कान्ति से मोहन करने वाली । मोभामेनी=मोह+भा+- मेनी=जिनकी 
कान्ति मात्र से कामदेव मूच्छित श्रीप्रियाञ्च का रूप गुण गान करती हुई सखियाँ 
गा रहो हैं । 

॥ दोहा ॥ 

श्रौरङ्भदेवीज से आदि लेकर सब अनुराग से रञ्जित सहचरियाँ श्रीराधा रति रंग 

बिहारके उन्माद को वर्णन करने लगीं । 
॥ स्तोत्र ॥ 
श्रीराधा अपने प्यारे को हृदय से लगाकर रति रङ्ग विहार कर रहो हैं॥१॥ 

श्रीराधा हो रति सुख की सार स्वरूपा हैं अतः आपहो रति बिहार सुख का विस्तार 
करती हैं ॥२॥ श्रीराधा हो प्रेम सम्बन्ध में चतुरा हैं अतः इनका नेह इनके प्यारे की ओर 
सदा नवीन बना रहता है ॥३॥ श्रीराधा के हित से ही आधीन होकर इनके प्यारे रति 
रस में सदा भोगे रहते हें ॥४। श्रीराधा सदा किशोर अवस्था वाली श्यामसुन्दर की 
प्यारी हैं आप अत्यन्त सुकुमारी हैं ॥५॥ श्रीराधा यौवन युक्ता हैं आप के रूप से ही सब 
प्रकाश है ॥६॥ श्रीराधा अपने प्यारे छल की छबि स्वरूपा हैं अतः प्रेम सम्बन्धी गुणों से. 
. सदा मानवती रहती हैं ॥७॥ श्रीराधा रसिक लाल के उपयोगी रस स्वरूपा है आप का 
शोभा युक्त शील स्वभाव है ॥८॥ श्रीराधा स्वर्ण की लता सरीखी हैं सदा अपने प्यारे 
श्याम के साथ रहती हैं ॥&॥ श्रीराधा अति अलवेली हैं अतः सदा गम्भीर मानवती रहती 
हैं ॥१०॥ श्रीराधा गोरी सबगणों की भण्डार स्वरूपा है आपको अवस्था नित्य किशोर 
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रहती हे ॥११॥ श्रीराधा लालजु के मनरूपी मृग को पकड़ने को डोरो स्वरूपा हैं आप 
सदा जोरी स्वरूप से अपने प्रीतम के साथ रहती हैं ॥१२॥ श्रीराधा सब सुखों की सागर 
स्वरूपा हैं आप ही सब गुणों को आकर अर्थात्‌ खान हें ॥१३॥ श्रीराधा नव नित्य नागरि 
अर्थात्‌ सभ्या है आप से ही समस्त रूप का प्रकाश है ॥१४॥ श्रीराधा का दिव्य मद्भल 
विग्रह दिव्य विद्युत सरीखा है आप ही वास्तव में उपयुक्त भामिनि अर्थात्‌ सुन्दर कामिनि 
हैं ॥१५॥ श्रोराधा अपने प्यारे लाल को प्यारो हैं आपको आभा अत्यन्त मधुर है ॥१६॥ 
श्रोराधा शोभा की समूह स्वरूपा हे आप अपनी कान्ति से मोह--भा--मेनी अर्थात्‌ काम- 
देव को स्त्री रंति को भो मोह में डालने चालो हैं ॥१७॥ श्रीराधा के नेत्र कमल सरीखे 
हैं आप कोकिल सरोखा मधुर भाषण करने वाली हैं ॥१८॥ 


श्रीराधा मृदु मधु हसिता, श्रीराधा द्विज दुति लसिता। 
श्रीराधा पिय हिय बसिता, श्रीराधा रति रस रसिता ॥२०॥ 
श्रीराधा कृष्णबल्लभा, श्रीराधा कृपा सुल्लभा । 
श्रीराधा दम्भ दुल्लभा, श्रीराधा प्रेम सुल्लभा॥ 
श्रीराधा कोमल अङ्का, भीराधा मन तरंगा। 
श्रीराधा उरसि उमङ्गा, धोराधा केलि अभङ्गा ॥ 
श्रीराधा कुंजनिवासिनी, श्रीराधा रासबिलासिनि॥२५॥ 
श्रीराधा प्रेम प्रकासिनि, श्रीराधा प्रभा प्रवासिनि ॥ 
श्रीराधा वारिज बदनी, शीराधा सुखमा सदनी । 


श्रौराधा 
श्रीराधा 
श्रीराधा 
श्रीराधा 
श्री राधा 
श्रीराधा 
श्रीराधा 
शी राधा 
श्रीराधा 


बिसद विरदनी, श्रीराधा मोहन मदनी ॥ 
हंसा गवनी, श्रीराधा राजति रवनी। 
क्रीडा कवनी, श्रीराधा दुःखहि दवनी ॥३०॥ 
जीवनि जी की, थीराधा प्यारी पीकी। 
हितू सु हो की, धोराधा रहसि रसी की ॥ 
लावनि ललिता, श्रोराधा अमृत सलिता। 
कोमल कलिता, धोराधा करुणा बलिता॥ 
चंपक बरनी, श्रीराधा चारु अभरनी॥३५॥ 
पिय चित हरनी, श्रीराधा प्रम वितरनी ॥ 
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श्रीराधा कुंचित केसा, श्रीराधा सहज सुवेसा। 
श्रीराधा महा सुदेसा, श्रीराधा पिय प्रानेसा॥ 


श्रीराधा जब मधुर मधुर मुसकराती है तब इनकी दन्तावली की ज्योति अत्यन्त 
सुशोभित होती है ॥१९॥ श्रीराधा अपने प्यारे के हृदय में सदा वसती हैं, अपने प्यारे. को 
रति रस से सदा रसायित करती रहती हैं ॥२०॥ श्रीराधा सत श्रीकृष्ण को प्यारी हैं 
एक मात्र यह कृपा से ही सुलभ हैं ॥२१॥ श्रीराधा के सब अङ्क प्रत्यङ्ग कोमल हैं जिन 
में श्रीकृष्ण विषयक दिव्य काम की तरङ्ग उठती रहती हैं ॥२२॥ श्रीराधा की प्राप्ति 
दम्भ से दुलंभ है प्रेम + मल्ल--भा आप उत्तम प्रेम को ज्योति स्वरूप है॥२३॥ श्रीराधा के 
हृदय में श्रीकृष्ण विषयक प्रेम की उमंगे उठती रहती हैं यह अपने प्यारे के साथ रति 
केलि बिहार अभंग रूप से करती रहती हैं॥२४॥ श्रीराधा निकुजों में निवास करती हें 
अपने प्यारे के साथ सदा रास बिलास में तत्पर रहती हैं ॥२५॥ श्रीराधा प्रेम प्रकाश 
करने वाली हैं अतः इन्हीं की प्रभा के वटोही बनो ॥२६॥ श्रीराधा कमल वदनी है सुख 
के सदन अर्थात्‌ स्थान स्वरूपा हैं ॥२७॥ श्रीराधा को बड़ी भारी कीति है आप अपने 
प्यारे मोहन को अपने प्रेम से मत्त करने वाला है॥२८) श्रीराधा सुन्दर सुन्दर क्रीडाएँ 
करने वाली हैं जिनसे इनके प्यारे और सब सखियों के बिरह जन्य अथवा अतृत्ति जन्य 
दुख दूर हो जाते हैं ॥२९॥ श्रीराधा हंस सरीखी चाल चलती हैं आप सब रमणियों में 
श्रेष्ट सुशोभित है ॥३०॥ श्रीराधा लालज को जीवन स्वरूपा है आप अपने प्यारे की 
प्यारी है ॥३१॥ श्रीराधा सुही अर्थात्‌ सुन्दर हृदय वालों को हित करने वाली हैं अपने 
प्यारे के साथ रहस्य रस सम्बन्धी लीला करने वाली है॥३२॥ श्रीराधा ललित लावण्य 
स्वरूप हे आप अमृत को नदी स्वरूपा है ॥३३॥ श्रीराधा कोमल कलिता अर्थात्‌ पुष्प की 
कली स्वरूपा है आप कृपा युक्ता हे ॥३४॥. श्रीराधा चम्पा के पुष्प सरीखे वर्ण वालो हे 
आप सुन्दर सुन्दर आभूषण धारण किये हुए है ॥३५॥. श्रीराधा अपने प्यारे के चित्त को 
हरण करने वाली है आप प्रेम को बाँटने वाली हैं ॥३६॥ श्रीराधा के केश घुंघराले है 
आप सुन्दर वेश भूषा धारण किये हुए हैं ॥३७॥ श्रीराधा महा सुदेश अर्थात्‌ महिमान्वित 
श्रीवृन्दावन में वास करने वाली हैं आप अपने प्रीतम के प्राणों की ईश्वरी है ॥३८॥ 


श्रीराधा गामा भामा, श्रौीराधा स्यामा रामा। 


श्रौराधा नित्य सुनामा, श्रीराधा नित्य सुधामा ॥४०॥ 
श्रीराधा मोहन मित्रा. श्रीराधा परम पचित्रा। 


साता 


> 
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श्रौराधा चातुर चित्रा, श्रीराधा चारु चरित्रा॥ 
श्रौराधा परा भक्तिदा, श्रौराधा सुद्ध सक्तिदा। 
श्रीराधा सानुरक्तिदा, श्रीराधा गुण विरक्तिदा॥ 
श्रीराधा रंग रंगीली, श्रीराधा हियें बसीली ॥४५॥ 
श्रीराधा बार बड़ीली, श्रीराधा लाड़-लड़ीली ॥ 

_ श्रीराधा मोहनि मूरति, श्रीराधा सोहनि सुरति। 
श्रीराधा परमा प्रति, श्रौराधा नित अविछूरति ॥ 
श्रौराधा सुन्दरि सोभा श्रीराधा माधुरि मोभा। 
श्रीराधा आनन्द गोभा, श्रौराधा लोचन लोभा ॥५०॥ 
श्रौराधा रूप मंजरी, श्रीराधा रङ्ग मंजरी। 
श्रीराधा नवल मंजरी, श्रीराधा नेह मंजरी ॥ 
श्रीराधा सब सुख साधा, श्रीराधा गुणनि अगाधा । 
श्रीराधा हरणी बाधा, श्रीराधा हरिप्रिया राधा ॥५४॥ 

श्रीराधा सदा बामा कामिनी सरीखा आचरण करने वाली है आप सदा किशोर अवस्था 
वाली रमणी रहती हैं ॥३९॥ श्रीराधा का नित्य यही सुन्दर नाम है आप सदा सुन्दर 
धाम श्रीवृन्दावन में ही निवास करती हैं ॥४०॥ श्रीराधा के मोहन--लाल ही मित्र हैं 
आप परम पवित्र हैं ॥४१॥ श्रीराधा विविध प्रकार की चतुरता युक्त हें आपका चरित्र 
अत्यन्त पवित्र है ॥४२॥ श्रीराधा परा भक्ति प्रदान करने वाली हैं आप ही भजन करने 
की शुद्ध शक्ति देते वाली हैं ॥४३॥ , श्रीराधा ही अपने में अनुराग देने वाली हैं आप ही 
प्रकृति के सत्‌, रज तथा तम्‌ इन तीनों से विरक्तता प्रदान करने वाली हैं ॥४४॥ श्रीराधा 
अपने प्यारे के अनुराग से रञ्जित हैं अतः उनके हुदयमें सदा बसी रहती हैं ॥४५॥ 
श्रीराधा सब सखियों, अथवा गोपियों अथवा महेषियों में श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठा है आप अपने 
प्यारे की अत्यन्त लाड़ लड़ीली हैं ॥४६॥ श्रीराधा का विग्रह मोहन करने वाला है आप 
की सुरत अत्यन्त सुन्दर है ॥४७॥ श्रीराधा सब प्रकार से परिपूर्ण हैं आपका आपके . 
प्यारे से कभी वियोग नहीं होता है ॥४८॥ श्रीराधा शोभा युक्त सुन्दरी है अपनी मधुमा 
को कान्ति से अपने प्यारे को मोहन करने वाली है॥४६॥ श्रीराधा आनन्द मय हैं 
आपके लोचन आपके प्रीतम को लोभ प्रदान करने वाले हैं ॥५०॥ श्रीराधा रूप लता के 
एल सहश हैं आप अनुराग रूपी लता का फूलों का गुच्छा सरीखी है ॥५१॥ श्रीराधा 
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तरुणता रूपी लता का कुसुम और स्नेह रूपी लता के पुष्प समान हें ॥५२॥ श्रीराधा सब 
सुखों की सिद्धि स्वरूपा हे आपमें अगाध गुण हे ॥५३॥ श्रीराधा सब बाधाओं को हरण 
करने वाली हैं आप हो श्रीहरि की प्रिया राधा हैं ॥५४॥ 
श्रीराधाकृष्णेकात्मभ्यो नमः 
॥ दोहा ॥ 
कृष्णरूप श्रीराधिका, राधे रूप श्रीस्याम। 


दरसन कों ये दोय हैं, हैं एकहि सुखधाम ॥ 
_ ॥ स्तोत्र ॥७७॥ 


राधेकृष्ण राधेकृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। 
राधेस्याम राधेस्याम, स्याम स्याम राधे राधे ॥१॥ 
राधकृष्ण राधेकृष्ण, नव घन गोरी राधे । 
राधेस्याम राधेस्याम, सुन्दर जोरी राधे ॥२॥ 
राधेकृष्ण राधेकृष्ण, अद्भुतरूपा राध । 
राधेस्याम राधेस्याम, सहज स्वरूपा राधे ॥३॥ 
राधेकृष्ण राधंक्कष्ण, मोहनि मूरति राधे । 
राधेस्याम राधेस्याम, सोहनि सुरति राधे ॥४॥ 
राधेकृष्ण राधेकृष्ण, नवरङ्गभौनी राधे। 
राधेस्याम राधंस्याम परम प्रवीनी राधे ॥५॥ 
राधेकृष्ण राधेकृष्ण, कोमल अङ्गा राधे। 
राधेस्याम राधेस्याम, सहज अभंगा राधे ॥६॥ 
राधेकृष्ण राधेकृष्ण, अति सुकुंवारी राधे। 
राधेस्याम राधेस्याम, सुखद सुढारी राधे ॥७॥ 


रसिक दम्पति का गुण गान करती हुई सखियाँ कहती हैं “एक स्वरूप सदा दव 
नाम” वास्तव में इन दोनों को एक ही आत्मा है नाम मात्र भिन्न भिन्न हैं इत्यादी । 
स्तोत्र का यह अंश “राधेकृष्ण राधेकृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे । राधेश्याम राधेश्याम 
श्याम श्याम राधे राधे ॥” “श्रीसम्मोहन तन्त्र”या“रास उल्लास तन्त्र'अथवा अन्य किसी 
तन्त्र शास्त्र से उद्रधृत है, जो श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय में श्रीगुरुदेव से “अष्ट दशाक्षर 
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श्रीयोपालमन्त्र” और “श्रीमुकुन्दमन्त्र” की दीक्षा समय हर समय जप करने के लिये नाम 
न्त्र के रूप में दिया जाता है ॥ 
॥ दोहा ॥ 

श्रीराधिका श्रीकृष्ण रूप हैं और श्रीश्यास सुन्दर श्री राधा रूपा हें । ये दोनों दर्शन 

मात्र को दो हैं तत्वाँश में ये दोनों सुख धाम एक ही हैं ॥ 
॥ स्त्रोत्र ॥ 

श्रीराधे श्रीकृष्ण हैं श्रीराधे श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण ही है और श्रीराधे 
श्रीराधा ही हैं ॥ श्रीराधे श्रीश्याम हैं, श्रीराधे श्रीश्याम हैं । श्रीश्याम श्रीश्याम ही हैं और 
श्रीराधे श्रीराधा ही हें ॥१॥ श्रीराधे श्रीकृष्ण हैं श्रीराधे श्रीकृष्ण हैं और नव घन स्वरूप 
श्रीकृष्ण, गोरी राघे हैं । श्रीराधे श्रीश्याम हैं राधे श्रीश्याम हैं श्याम सुन्दर अपनी जोरी 
स्वरूपा श्रौराधे हैं ॥२॥ श्रीराधे श्रीकृष्ण हैं श्रीराधे श्रीकृष्ण हैं और अदभुत श्रीकृष्ण राधे 
हैं। श्रोराधै श्रीश्याम हैं श्रीराधे श्रीश्याम हैं सहज स्वरूप श्रीश्याम श्रीराधे हैं ॥३॥ 
श्रीराधे श्रीकृष्ण हैं श्रीराधे श्रीकृष्ण है मोहनि मूरति स्वरूप श्रीकृष्ण श्रीराधे हैं । श्रीराधे 
श्रोश्याम हैं श्रीराधे श्याम है सोहनि सुरति स्वरूप श्रीश्याम श्री राधे हैं।।४॥।श्री राधे श्रीकृष्ण 
हैं श्रीराधे श्रीकृष्ण हैं नव अनुराग से भोगे हुए श्रीकृष्ण श्रीराधे हैं । श्रीराधे श्रीश्याम हैं 
श्रीराधे श्रीश्याम हैं परम चतुर श्रीकृष्ण राधे हैं ॥५॥ श्रीराधे श्रीकृष्ण हैं श्रोराधे श्रीकृष्ण 
है कोमल अद्भूत श्रीकृष्ण श्रीराधे हैं । श्रीराधे श्रीश्याम है श्रीराघे श्रीश्याम हैं सहज परि- 
पुर्ण श्रीश्याम, श्रीराधे हे ॥६॥ श्रीराधे श्रीकृष्ण हैं श्रीराधे श्रीकृष्ण हैं अत्यन्त सुकुवाँर 
श्रीकृष्ण श्रीराधे हैं श्रीराधे श्रीश्याम है श्रीराधे श्रीश्याम है सुन्दर रीति से सुख प्रदान 
करने बाले श्याम श्रीराधे है ॥७॥ 


राधेकृष्ण राधकृष्ण अति कमनोया राधे। 
राधेस्यांम राधेस्याम रति रमनीया राधे॥८॥ 
राधेकृष्ण रांधेकृष्ण परमापुंजे राधे। 
राधेस्थाम राधेस्थाम रहसि निकुंजे राधे ॥६॥ 
राधेकृष्ण राधेकृष्ण सब सुखसारा राधे। 
राधेस्याम राधस्याम परम उदारा राधे ॥१०॥ 
राधेकृष्ण राधेकृष्ण पिय प्राणेसा राधे। 
राधेस्याम राधेस्याम दिव्य सुवेसा राधे ॥११॥ 


१२४ ] श्रीमहावाणी 
राधेक्कष्ण राधेकृष्ण मनहर मित्रा राधे । 
राधेस्याम राधेस्याम विसद विचित्रा राधे ॥१२॥ 
राधेकृष्ण राधकृष्ण मङ्गल नामा राधे। 
राधेस्याम राधेस्याम दिविगुण धामा राधे ॥१३॥ 
राधेकृष्ण राधेकृष्ण नीरज नंनी राधे। 
राधेस्याम राधेस्याम आनन्दएनी राधे ॥१४॥ 
राधेकृष्ण राधेकृष्ण नित्यविहारा राधे । 
राधेस्याम राधेस्याम प्रान अधारा राधे ॥१५॥ 
राधेकृष्ण राधेकृष्ण रूप उज्यारी राणे। | 
राधेस्पाम राधेस्याम हरिप्रिया प्यारी राधे ॥१६॥ 


श्रीराधे श्रीकृष्ण है श्रीराधे श्रीकृष्ण हैं अति कमनीय श्रीकृष्ण श्रीराधे हें । श्रीराधे 
श्रीश्याम हैं श्रीराधे श्रीश्याम है रमणीय रति विलास स्वरूप श्रीश्याम श्रीराधे हैं ॥८॥ 
'श्वीराधे श्रीकृष्ण हैं श्री राधे श्रीकृष्ण हैं सब श्रेष्ठ वस्तुओं के समूह स्वरूप श्रीकृष्ण श्रोराधे 
हें । श्रीराधे श्रीश्याम हैं श्रीराधे श्रीश्याम हैं निकुञ्जके रहस्य स्वरूप श्रीकृष्ण राधे हे 1९1 
श्रीराधे श्रीकृष्ण हैं श्रीराधे श्रीकृष्ण हैं सब सुखों के सार स्वरूप श्रोकृष्ण श्रोराधे हैं । श्री 
राधे श्रोश्याम हैं श्रीराधे श्रीश्याम है परम उदार श्रीकृष्ण श्रीराधे हे ॥१०॥ श्रीराधे श्री 
कृष्ण हे श्रौराधे श्रीकृष्ण हें प्रियाजू के प्राणों के ईश श्रीकृष्ण श्रीराधे हैं श्री राधे श्याम हैं 
दिव्य वस्त्राभूषण धारी श्याम श्रीराधे हैं ॥११॥ श्रीराधे श्रीकृष्ण है। श्रीराधे श्रीकृष्ण 
है मन को हरण करने वाले मित्र श्रीकृष्ण श्रीराधे हें । श्रीराधे श्रीश्याम है राधे श्रीश्याम 
हैं अति अद्भुत श्रीश्याम राधे है ॥१२॥ श्रीराधे श्रीकृष्ण हें श्रीराधे श्रीकृष्ण हैं मङ्गल 
नामा श्रीकृष्ण श्रीराधे हैं। भीराधे श्रीश्याम हैं श्रीराधे श्रीश्याम हें दिव्य गुणों के धाम 
स्वरूप श्रीश्याम श्रीराधे हैं ॥१३॥ श्रीराधे श्रीकृष्ण हैं श्रीराधे श्रीकृष्ण है कमल नयन 
श्रीकृष्ण श्रीराधे हें । श्वोराधे श्रीश्याप हे श्रोराधे श्रीश्याम है आनन्द के स्थान स्वरूप: श्री 
श्याम श्रीराधे हे ॥१४॥ श्रीराधे श्रीकृष्ण हैं श्रीराधे श्रीकृष्ण हैं नित्य विहार करने वाले 
श्रीकृष्ण श्रीराधे है । श्रीराधे श्रीश्याम है श्रीराधे श्रीश्याम है प्राणों के आधार स्वरूप 
श्रीश्याम श्रीराधे है ॥१५।॥। श्रीराधे श्रीकृष्ण है श्रीराधे श्रीकृष्ण है रूप स्वरूप श्रीकृष्ण 
उजारी राधे हैं । श्रीराधे श्रीश्याम है श्रोराधे श्रोश्याम है और हरि श्रीश्याम प्रिया प्यारी 
राधे हे ॥१६॥ 


जा... क. "काका 
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| ॥ दोहा ॥ 
श्रवन सुने स्तव सुचित श्री, राधेस्याम सुजान । 
मध्यनिसा मन मानिकं, दियौ सबको सनमान ॥ 
॥ पद ॥७८॥ 
रसिकवर दियौ सबको सनमान । 
श्रवननि सुनि निज सुजस सचित श्रीराधेस्याम सुजान ॥ 
चले मनोहर मोहन मन्दिर सङ्ग सखी सुखदान। 
श्रीहरिप्रिया ` पौढ़ाय सेज पर करन लगी गुन गान ॥७८॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम ने अपना सुयश सुनकर सब सखियों को सन्मान दिया फिर 
शयन मन्दिर पधार पौढ्गये । 
॥ दोहा ॥ 
श्रीराधे ओर सुजान श्रीश्याम सुन्दर ने चित्त देकर अपनी विरदावली सुनी फिर 
आधी रात जान कर सब सखियों का सन्मान किया । 
॥ पद ॥ | 
श्रीराधे और सुजान श्रीश्यामसुन्दर ने चित्त देकर अपने सुजश को अपने कानों से 
सुना फिर दोनों रसिकवरोंने सब सखियों का सन्मान किया और आप फिर सुखेदानी सब 
सखियों को साथ लेकर मोहन महल में पधारे । इसके पश्चात्‌ श्रीहरि एवं प्रिया तो सेज 
पर पोढ़ गये और सखियाँ गुण गान करने लगीं । | 
॥ अनुरागिनि सुष्ठु सुन्दरी मध्याभास ॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
सुख सों सेज बिराजिये, दियं भुजा अंकमाल । 
स्यामा जू के लाडिले, लाइ-लड़ीले लाल ॥ 
॥ पद ॥७६॥ 
स्यामा जू के लाडिले हो लाइ-लड़ीले लाल। 
लाइ-लड़ी के लाड़-लड़ीले सोहैँ नेन बिसाल॥ 
सुख सों सेज बिराजिये हो दिये भुजा अँकमाल। 
मोहन मदन: बदन की सोभा निरखत होहि निहाल ॥ 
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हों बलि-बलि या रूप पै हो परम अनूप रसाल । 
श्रीहरिप्रिया सुख संपति दंपति सदा बसो मम भाल ॥७८॥ 
अनुरागिनि सुष्ठु सुन्दरी मध्याभास=राग सोरठ । सुख सम्पति=विहार रूपी 
सुख धन दौलत । श्रीसखियाँ गुण गान गा रही है । ' 
॥ दोहा ॥ 
हे श्रीश्यामाञ्च के लाड़िले ! हे लाड़ लड़ीले लाल ! अब आप अपनी प्यारी के 
गलवहियाँ देकर सुख पूर्वक शयन करें। 
. ॥ पद ॥ 
हे भ्रोश्यामाजू के लाड़िले ! हे लाड लाडिले लाल ! आप लाड़ लड़ी श्रीप्रियाजू 
के लाड़ लड़ीले हो आप दोनों के आलस्य युक्त विशाल नेत्र कमल केसे सुन्दर लगते हैं । 
आप परस्पर गल वहियाँ दिये हुए सुख पूर्वक शय्या पर बिराजें। काम देव को मोहन 
करने वाली इस समय की आपके मुखारविन्द की रूप माधुरी को देख कर मैं निहाल हो 
रही हूँ । में. इस परम सुन्दर अनूपस तथा रसीले रूप पर बलिहारी जाऊँ। श्रीहरिप्रियाजू 
कहती हैं “रसिक दम्पति का यह नित्य बिहार ही मेरी सुख सम्पति है यह सदा मेरे 
मस्तक को अलंकृत करता रहे ।” अर्थात्‌ “में यह प्रार्थना करती हूँ कि रसिक दम्पति का 
यह नित्य विहार ही मेरे भाग्य में सदा लिखा रहे ॥” 
॥ दोहा ॥ 
कहत बिहारोलाल बलि, सुनिय बिहारिनि बेन। 
अद्ध-निसा आई यहै, अब कीजै सुख संन॥ 
॥ पद ॥८०॥ 
बिहारनि कीजिये सुख संन । 
श्रमित बदन सोहै मन मोहैँ झपकोहें नीरज नन ॥ 
अलबेली आनन्द की हो आई अधरन। 
श्रीहरिप्रिया स्वामिनी हितू सहेलिन की सख देन ॥८०॥ 
नीरज नेन=कमलनयन । अधरेन=आधीरात । श्रीलालजू श्रीप्रियाज्ञ से शयन 
करने के लिये प्रार्थना कर रहे हैं । 
॥- दोहा ॥ 
श्रीबिहारीलाल कह रहे हैं हे बिहारिनिद्च में आपकी बलिहारी जाऊं मेरी बात 
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सुनिये, अब आधी रात का समय हो गया है अतः सुख पूर्वक शेन कीजिये । 
॥ पद ॥ 

“हे बिहारिनीज अब सुख पूर्वक शयन कीजिये । आपके श्रमित मुखार बिन्द को 
शोभा मेरे मन को मोह रही है आपके कमल नयन निद्रावश झपके जा रहे हैं । हे 
अलवेलीज् अब आनन्द मय आधी रात का समय हो गया है। हे स्वामिनीजु ! आप 
श्रीहरिप्रिया और श्रीहितु सहचरी जू को सुख प्रदान करने वाली हैं, इन की भी यही 
अभिलाषा है कि अब आप सुख पुर्वक शयन करें ।” 


॥ दोहा ॥ 


तन मन मिलि बिहरत दोऊ, अति उदार सुकंवार । 
मन मोहन मन मोहिनी, भौने रङ्ग अपार॥ 
॥ पद ॥८१॥ 
मन मोहन मन मोहिनी जू भीने रङ्ग अपार । 

मोहन मंदिर मध्य करें दोऊ सुख सों सुरत बिहार ॥ 
गुण निधि गोरी सेज पर जू सोये (दोउ) सुकुंवार । 
मनहु दबी है अचल चंचला घन स्यामल कं भार ॥ 
रसिक रसीली राखे जू ले उरजनि क॑ आधार। 
अधर-सुधारस प्यावति पियकों प्यारी परम उदार ॥ 
तन मन मिलि एकत भये. जू बिचि न समावत हार। 
निज दासी जहाँ निकट निहारति श्रीहरिप्रिया सख सार ॥८१॥ 


गुणनिधि गोरी सेज=“सर्वंतो भद्रनी शय्या” (सिः सुः पदः ३३) सब कोक आदि 
गुणों की समुद्र स्वरूपा सर्व प्रकार के मङ्गल प्रदान करने वाली समवर्तनी अङ्ग सङ्गनी 
शय्या सहेली । अचल चंचला =स्थिर रहने वाली विद्युत स्वरूपा श्रीप्रियाज्च । उर जनि= 
वक्षोज । परस्पर गल वहियाँ दिये हुए युगल शयन कर रहे हैं । 
॥ दोहा ॥ | 
अति उदार सुकुमार श्रीमन मोहन लालजू और श्रीमन मोहनी जू अपार अनुराग 
में भोगे हुए तन से तन और मन से मन परस्पर मिलाकर विहार कर रहे हैं । 
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॥ पद ॥ 
मन मोहन लाल जू और श्रीमन मोहनी जू अपार अनुराग में भोगे हुए मोहन 
महल के मध्य जो शयन कुञ्ज हैं वहाँ दोनों सुख पूर्वक सुरत विहार कर रहे हैं। सब 
कोक आदि गुणों की समुद्र रूपा, सर्वतो भद्रनी नामक शय्या सहेली है उस पर दोनों 
सुकुमार इस प्रकार सो रहे हैं मानो स्थिर विद्यत घन श्यामल के भार से दव रही हो । 
हे रसिक रसीली प्रियाजू अपने प्यारे को अपने हृदय से लगाये रखें परम उदार प्यारीजू 
अपने पिय को अधर सुधा रस पान करा रही हें । इस समय दोनों के तन से तन मन से 
मन इस प्रकार मिले हुए हैं कि बीच में हार का अन्तरा पड़ना भी इन्हें नहीं सुहाता है । 
श्रीहरि एवं प्रिया के सुख के सार स्वरूप इस रति बिहार को इनकी निज दासियाँ निकट 
से देख रही हैं । | 
॥ दोहा ॥ 
अलक-लड़ती लाडिली, अलक लड़ौ सुकुंवार । 
अलक लडो मोहन महल, अलक-लडोइ बिहार ॥ 
- ॥ पद ॥८२॥ | 
बिहारिनि अलक-लडंती हो अलक-लडौ सुकुंवार । 
अलक-लड़े मोहन मंदिर में अलक-लडोइ बिहार ॥ : 
अलक-लड़ी उरझनि दोउन की अलक-लडोई प्यार। 
अलक-लड़ो(श्री)हरिप्रिया निहारति अलक-लड़ौ सुखसार ॥८२॥ 
अलक= अल्‌+क=योज्ञ होने का हर्ष होना । सखियाँ रसिक दम्पति के गुण गान 
करती हुई कह रहो हैं लाइ करने के योज्ञ तो ये युगल ही हैं । 
॥ दोहा ॥ 
लाइ करने के योज्ञ श्रीलड़ेती जू हैं या इनके प्यारे लाड़िले सुकुमार हैं इनके 
लाड़ से ही हर्ष होता है। या यह मोहन महल या इन दोनों का विहार ही लाइ करने 
योज्ञ है । 
| ॥ पद ॥ 
लाइ करने के योज्ञ श्रीविहारनि हैं, या इनके प्यारे सुकुमार हें । जहाँ ये युगल 
निवास करते हें मोहन--महल बह लाइ करने योज्ञ है और इनका विहार भी लाइ करने 
योज्ञ है । इन दोनों को परस्पर उरझन और इन का प्यार भी लाइ करने योज्ञ है । इन 
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दोनों का सुख सार रूप विहार को श्रीहरिप्रिया सखी जी अहनिशि देखती रहती हैं यह 
भो लाइ करने योज्ञ हैं । 
॥ दोहा ॥ 
श्रीहरिप्रिया प्रिया जु हरि, हिलिमिलि हियें सभौर । 
रहो सदा सुखनिधि सर्ने, सुरत समर रणधीर ॥ 
__॥ पद ॥८३॥ 
कुंवर दोऊ सुरत समर रनधीर। 
गुन-मंदिर सुन्दर-बर दोऊ बिहरत कुंज-कुटीर ॥ 
सुख सागर नागर नागरि नव नित्य उजागर अमृतसीर । 
श्रीहरिप्रिया प्रिया हरि हिय में हिलिमिलि रहो सभीर ॥८३॥ 
सभीरन- अङ्ग संगनी” “अन्तरंगनो” तथा “समवर्तनी'' सखियों की भीर समूह 
साथ लेकर अथवा--सभोर-- सहभीर =: लज्जायुक्ता श्रीप्रिया जू के साथ । गुण मन्दिर= 
कोक कला आदि सब गुणों के स्थान स्वरूप अमृतसीर=अमृतक्षीर=अमृत का भी सार 
स्वरूप रस ग्रम्थकार ने जो सिद्धान्त प्रारम्भ में “राधा कृष्ण स्वरूपां वे कृष्णं राधा 
स्वरूपिणम्‌” मध्य में कृष्ण रूप श्री राधिका राधे रूपा श्याम । दर्शन को ये दोय हैं हैं एक 
ही सुखधाम ।” उसी को अन्त में प्रतिपादन करते हुए आप यहाँ कह रहे हैं “श्रीहरिप्रिया 
प्रिया ज़ हरि हिल मिल हियं सभीर ।” “रहो सदा सुखनिधि सने सुरत समर रनधीर 
अर्थात्‌ सखियाँ प्रार्थना कर रहो है ये दोनों इसी प्रकार से हिल मिलकर रति बिलास 
सुख विलसते रहें । 
॥ दोहा ॥ 
ये दोनों सुख के सागर स्वरूप और सुरत समर के रणधीर योद्धा श्रीहरि एवं 
प्रिया ओर श्रीप्रिया एबं हरि अपनी अपनी अङ्ग सङ्गनी सखियों को साथ लेकर परस्पर 
हिल मिलकर हृदय से हृदय लगाकर इसी प्रकार से रति विलास सुख बिलसते रहें । हम 
एक मात्र यही चाहती हैं । | 
| ॥ पद ॥ 
कोक कला आदि गुणों के आधार स्वरूप, ये दोनों सुन्दर वर कुँवर, सुरत समर 
के रणधीर योद्धा इसी प्रकार से निकुञ्ज कुटी का विहार विलसते हैं । आप दोनों सुख के 
सागर स्वरूप नागर नागरी की विलसन से अमृत का भी सार स्वरूप रस का प्रकाश 
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होता है । श्रीहरि एवं प्रिया और श्रीप्रिया एवं हरि अपनी अपनी अङ्ग सद्भनी सखियों . 
की भीर साथ लेकर दोनों परस्पर हिल मिलकर एक होकर इसी प्रकार से हमारे हृदयों 
में सदा निवास करते रहें । हम एक मात्र यही चाहती हे । | 
॥ दोहा -॥ 
सुख फूलो आनन्द लता, सरस महमही प्रेम । 
रसिक सहेलिन कं सदा, रस बरषहि नित नेम ॥ 
॥ पद ॥८४॥ 
रसिक सहेलिन के रस बरषे। आनन्द लता हिये मधि हरषं॥ 
सखी सहचरी फूली तन में | सरस सुंदरी महमहि मन में ॥१॥ 
प्रेम मञ्जरी परम सुहाई। मन मोहनी महा सन भाई ॥२॥ 
कनक-तनी रति बनी जोबनी । चिमतकारिनी सुभ सुदर्सनी ॥२॥ 
एक एक तें अति अलबेली। लाइभरी गुन गरब गहेली ॥४॥ 
एक बरन तन बैस किसोरी। एक रूप रस मांहि झकोरी ॥५॥ 
झमकि झमकि टहलें अनुसरहों । जो जो श्रीहरिप्रिया आज्ञा करहों ॥६॥ 
महमही--मह--मही--उत्सवन-सम्मानित । अर्थात्‌ प्रेम के सरस उत्सव से 
सम्मानित सखियाँ । कनक तनी--स्वर्ण सरीखे देह वाली । रतिवनी=काम देव की स्त्री 
रति से भी सुन्दर । जोवनी--किशोर अवस्था प्राप्त । शुभ दर्शी-जिनके दर्शन से मङ्गल 
होता है । गुण गरब गहेली=कोक कला आदि गुणों के अभिमान को गम्भोरता पुर्वक 
ग्रहण करने वाली । कलकण्ठी नववासा=सखियों के नाम हैं। पहियाँ = पास । सूचित > 
सङ्कोत से बतलाया हुआ । शुचि तन=साक्षात्‌ श्रृङ्गार रस मूतिविग्रह । पति=सङ्भीत में 
स्थाई भाव । मङ्गल विमली =एक खेल का नाम । मङ्गल प्रद निर्मल जिसमें कोई सकाम 
वासना न हो । श्रीप्रिया प्रीतम के वस्त्र आभूषण आदि स्वरूपा अङ्ग-सँगिनी तो आप 
के साथ हर समय रहकर आपके रति विलास सुख का आनन्द अनुभव करती रहती हैं 
अब ग्रन्थकार सखी, सहेली, सहचरी, सुन्दरी और मञ्जरी आदि सखियों पर रतिबिहार 
आनन्द का क्या प्रभाव पड़ता है उसको अङ्कित करते हुए कहते हैं! ?- 
- ॥ दोहा ॥ 
रसिक दम्पति के सरस प्रेम के उत्सव से सम्मानित होकर सखियों के हृदयों को 
अनन्द लताएँ सुख रूपी फल फुलों से फली । हम यह प्रार्थना करती हैं कि इसी प्रकार 
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सुरति केलि जन्य रस को वर्षा से टा सक सहेलियाँ हृदयो में हषित हुई इनकी 
आनन्द लताएँ बढ़ीं । सखीं और सहचरियाँ फुली तन में नहीं समाती हैं । इस प्रेम उत्सव 
से सरस सुन्दरी सखियाँ सम्मानित होकर अपने मनों में गाती नही हैं। और मन मोहनी 
श्रीलड़ेंत जु की महा मन भाई ये प्रेम मञ्जरी सख्यां इस रस वर्षा में भीगी हुई परम 
सुहाई लगती हैं ॥१।२॥३॥ उपरोक्त सब सखियां स्वर्ण सरीखे विग्रहों वाली, साक्षात 
रति से भो सुन्दर किशोर अवस्था प्राप्त, 'चमत्कृत रूपवाली तथा मङ्गल स्वरूपा हैं ॥४॥ 
इनमें से एक से एक अधिक नुकीलापन लिये हुए रसिक दम्पति से लाड़ लड़ाई हुई ओर 
कोक कला आदि गुणों के अभिमान | को गम्भीरता पुर्वक. ग्रहण करने वाली हैं ॥५।॥। इन 
सब का एक सरीखा वणं, १ तथा किशोर अवस्था है । ऐसा प्रतीत होता है मानों ये 
सबएक हो रूप रस में झकोर के /निकाली गई हों ॥६॥ ये सखियाँ श्रीहरि एवं प्रिया 
की आज्ञा के अनुप्तार चाय में भरी हुई रमक झमक चलती हुई रात दिन इनकी टहल में 
लगी रहती हैं ॥७॥ | | 
श्रीरद्धदेवी के जुथ महियां। कलकण्ठी नवबासा पहियां ॥७॥ 
मद्धूल आरति संन प्रजंता । जुगल चन्द्र की केलि अनन्ता ॥८॥ 
सुचित सुचीतन रङ्ग बढ़ावं। रङ्गा रंगीली के मन भावें ॥8॥ 
रङ्ग रली के रङ्ग रचावें। मङ्गल विमली खेल मचावे ॥१०॥ 
चरन चरन पर परन एक गति । कर पर करतारनि की जति अति ॥ ११॥ 
मगन भई तन सुधि न संभार । आनन्द सिधु बढ़ यौ जु अपारें ॥१२॥ 
यह सुख मुख कछु कहत न आवे । बिन श्रीहितू कृपा को पावं ॥१३॥ 
श्रीहरिप्रिया सकल सुख सार। लाल-लाडिलो नित्य बिहार ॥१४॥८४॥ 
श्रीरङ्गदेवीजी के यूथ में कलकण्ठी नववासा आदि सखियां हैं जो इनके पास रह 
कर मङ्गल आरती से शयन पर्यन्त युगल चन्द्र की अनन्त केलियों का समाधान करती 
रहती हैं। ये सखियाँ साक्षात्‌ श्वृद्धार सूति स्वरूप रसिक दम्पति के रति विलास के रङ्ग 
को अपने सङ्ु तो द्वारा बढ़ाती रहती हें । ऐसा देखकर रङ्ग रङ्गीली श्रीरड्भदेवीजी को 
ये सखियाँ बहुत अच्छी लगती हैं 1८11811१०1 
कभी कभी ये सखियाँ मङ्गल' विमली नामक खेल रचाती हैं । जिसके द्वारा अनुराग 
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रङ्ग में रङ्गौ हुई सखियो के भो रङ्ग रच जाता हे । इस खेल में ये सब सखियाँ नृत्य करती 
करती अपने चरणों को एक साथ se र रखती हैं और संगीत के स्थाई भाव पर एक 
साथ अपने हाथों से तालियाँ बजा बजा कर तान देती हें ॥११॥१२॥ एवं प्रकार से यह 
खेल खेलती हुई सब सखियाँ मगन होकर, अपने तन की सुध बुध भूल जाती है । इस 
' प्रकार से यह आनन्द सिन्धु इतना अपार बढ़ गया जो एक नुखसे कहा नहीं जा सकता 
है । यह सुख बिना श्रीहितु सखी की कृपा के कोन पा सकता हैं? यह लाल लाडली 
का नित्य बिहार श्रीहरि प्रिया सखी के सब सुखों का सार स्वरूप है ॥१३॥(१४॥१५॥ 
॥ दोहा ॥ 
रसिक रङ्ग रेली सबै, रसिक सहेली गाय। 
आव निज निज कंज में, लाल लाइ-लड़ाय ॥ 
इहि बिधि सेवा-सुख समे मङ्गल सेन प्रज्यंत । 
ध्यावे सो पावे सदा, परम तंत को तंत ॥ 
॥ कुण्डलिया ॥ प्‌ 
होनश्रद्ध नास्तिक हरि-धम बहिमुख होइ। र 
जिनसों यह जस महारस कहो स्‌ नौ जिनि कोइ ॥ 
कहो सुनौ जिनि कोइ बिना इक अनंनि उपासिक । 
ताहू में यह भाव सखी वृन्दावन वासिक ॥ 
श्रीहरिप्रिया पद पद्म को मन मधुकर जिहि कीन। 
सोई सब ते श्रेष्ठ है और सबं जग होन ॥ 
परम तत्व--श्री प्रिया प्रीतम । तम्त= सारांश । हरि धमं =वेष्णव धर्मं । महारस-- 
गुह्य शर्कार रस । लाल लड़ेंती जू को लड़ाकर सब सखियाँ अपनी अपनी कुञ्जों में 
जाकर विश्राम करती हैं। ग्रन्थकार समाप्ति में इस ग्रन्थ के कहने सुनने वाले अधिकारी 
का निर्णय करते हुए कहते हैं । 
॥ दोहा ॥१।२॥ 
रसिक ओर रसिकिनी के अनुराग से रञ्जित सब रसिकिनी सहेलियाँ इस प्रकार 


से गाय वजाय कर लाल लड़ंतीज को लड़ायकर अपनो अपनी कञ्जो में विश्राम करने 
के लिये पधारों । | 


न 
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इस प्रकार से यह “सेवा प जसमें मंगला, से लेकर शयन पर्यन्त द सेवाबिधि 

का वर्णन है समाप्त हुआ । जो कोई इसका श्रद्धा पूर्वक सदा ध्यान करेंगे वे परू तत्व 

अर्थात्‌ श्रीप्रिया प्रीतम के तन्त अर्थीत्‌ इनका सारांश सुख श्रीनित्यबिहार सुख को 5० 
करेंगे । | | 

॥ कुण्डलिया ॥ 

जो कोई होन श्रद्धा, नास्तिक अथवा वैष्णव धमं से वहिमु खी हों उनसे “सेवा 

सुख'' रूपी यह जस जिसमें गुह्या '्भार रस का वर्णन है कोई भो मत कहो सुनो । 

रसिकदम्पति का यह “सेवा सुख” (एक मात्र अनन्य उपासिक से ही कहना सुनना चाहिये । 

वह भी सखोभाव से उपासना करने वाला तथा श्रीवृन्दावन निवास करने वाला हो। 

उपरोक्त अधिकारियों में से जिसने अपने मन को श्रीहरि एवं प्रिया के चरण कमलों का 

मधुकर बना दिया है वही साधक सबसे श्रेष्ठ हे और जगत के सब साधक उससे होन हें । 

॥ दोहा ॥ 


षट अरु तीस श्लोक सुनि, अरु पुनि दोहा पांच। 
चौरासी आभास जुत, पद र दोहा सांच॥ 
इक कुण्डलिया ए सबै, अट्टाइस सत एक। 
अब अनुरागिनि प्रतिजु पद, कहत सु बरनि विवेक॥ 
॥ कवित्त ॥ 
च्यारि सुभरवा माँहि दोय दिवि गन्धा में कहि । 
रत्नकला में तीन विश्व-आभा द्वादश चहि ॥ 
नव बिलास आवली सप्त आनन्दा में सुनि। 
दस सुरंग अंगाजु गौर मुख्या में घट पुनि ॥ 
षटहु केलि कौमुदी में कर्नकान्ति षट जानिये । 
टं अलबेली केलि में रहे जु सो उनमानिये॥ 
विचित्र-सोभा में च्यार एक कंद्रप-कामा में। 
खंजनाक्षी षट कहे षटहु सून्दरि सुष्ठा में ॥ 
चौरासी पद इहि प्रकार सेवा सुख लहिये। 
पंद्रह अनुरागिनी माहि सम्प्रन सहिये॥ 
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-॥ दोहा ॥ 
अष्टकाल सेवा जु. सुख, अह महल को बात। 
कछू अलभि ताहि न रहै, साधहि सो साछ्यात ॥ 
इति श्रीपद विलास निकुंज रहस्य श्रीमहादिव्य महाराजेश्वर प्रवर परमहंसवंशाचाय्यं 
श्रीमद्हरिव्यासदेवज्ञ कृता श्रीमहाबाणी अष्टकाल सेवासुख संपूर्णत 
ग्रन्थ की समाप्ति में ग्रन्थकार इस “सेवा सुख” की पदों की गणना तथा राग 
रागिनियों का ब्योरा बतलाते हुए कहते हैं :-- | 
॥ दोहा ॥ | 
इस “सेवा सुख” के प्रारम्भ में ३६ श्लोक हैं फिर ५ दोहे हैं । इसके पश्चात ८४ 
पद आभास दोहे सहित हें । समाप्ति में दोहे और १ कुण्डलिया हें । इस प्रकार सब 
मिलकर १२८ पद हैं । अब कोन कौनसी राग रागिनि में कितने कितने पद हैं इस विषय 
को वर्णन करते हैं । 
॥ कवित्त ॥ 

४ शुभखा अर्थात्‌ भेरव राग में, २ दिवि गन्धा अर्थात्‌ देव गन्धार में, ३ रत्नकला 
अर्थात्‌ रामकली में, ओर १२ विश्वाभा अर्थात्‌ विभास में हैं '& बिलासावली पाने--- 
बिलावल में, ७ आनन्दा याने आसावरी, में १० सुरंग अङ्गा याने सार्क में और ६ 
गोर मुखी याने गौरी राग में हैं। ६ केलि कौमुदी अर्थात्‌ कल्याण में, ६ कर्नकान्ति अर्थात्‌ 
कान्हरो में, ओर २ अलेली केलि अर्थात्‌ अड़ानों में हें । ४ विचित्र शोभा याने विहागरो 
में, १ कन्दर्प कामा याने केदारो में, ६ खजनाक्षी याने खम्मांच में और ६ सुन्दरी सुष्टा 
अर्थात्‌ सोरठ राग में हैं। इस प्रकार से १५ प्रकार की राग रागिनियों “सेवासुख” में 
कूल पदों की संख्या ८४ है। 

॥ दोहा ॥ 

इस ग्रन्थ की फल स्तुति वर्णन करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं: - | 

“इस अष्टकालीन सेवा सुख में अहल महल अर्थात्‌ महल में बसने वाले श्रीप्रिया 
प्रीतम तथा सखी गणों की सब बातों का विवणं हे । इसको निरन्तर सेवन करने से 
मोहन महल सम्बन्धी कोई बात अलभ्य नहीं रहेगी । और श्रद्धापूर्वक इसकी साधना 
करने से श्रीरसिक दम्पति के नित्य बिहार के साक्षात्‌ दर्शन हो जावेंगे ।” 

इति श्रीपद विलास निकुञ्ज रहस्य श्रमहादिव्य महा राजेश्वर प्रवर परम हंस 
वंशाचार्य श्रीमद्‌ श्रीहरिव्यासदेव ञ्च कृत-श्रोमहावाणी अष्टकाल सेवा सुख का सरल हिन्दी 
अनुवाद सम्पूर्णम्‌ ॥ | 
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देवेन्द्र-मौलि-मन्दार मकरन्द-कणारुणाः । 
विघ्नं हरन्तु श्रीराधा-कृष्ण-पादाब्जरेणव: ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जय जय श्रीहितु सहचरी भरी प्रेम-रस-रङ्गः । 
प्यारी प्रोतम के सदा रहति जु अनुदिन सङ्ग ॥ 
तिनको कृपा मनाय कृति नैमित कहाँ बनाय । 
महाबाणो उत्साहसुख दम्पतिको सुखदाय ॥ 
॥ अनुरागिनि वंजयन्ती मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुरत रङ्ग न्हानादि ले अरु आरति परजंत । 
भली भाँति पुज्यौ मृगज नेनि मनोहर कंत ॥ 
॥ पद (बसन्त) | 
आज भली भाँति पूज्यौ बसन्त । मिलि मृगनंनी मनहरन कंत ॥ 
अन्हवाये सचि सूचि सुरत रंग । अंचर अनुराग अँगोछि अंग ॥ 
प्रेमाम्बर सुन्दर अति रसाल। पहिराये रङ्गरंगीली बाल ॥ 
आलिंगन अभरन तन सजाय । चरच्यो चन्दन चुंबन सुहाय ॥ 
सुख आसन ऊपरि करि संजोग । भुगताये बहु बिधि भाव भोग ॥ 
अँचवायो अधरसुधा अमोल । मुख बौरी दीनी कल कपोल ॥ 
तिरछी चितवनि आरति उतारि। बलि गई(श्री)हरिप्रिया छबि निहारि ॥ 
कोष में वसन्त को “मदन महा महोत्सव”, “ऋतु राज” तथा “कुसुमाकर” आदि 
नामों से कहा गया है । ग्रन्थेकार के शब्दों में “जा मध्य सौरभ सकल लसन्त । ताकी 
संज्ञा कही वसन्त ।” (तालिका) रसिक महानुभावों ने अपनी अपनी मान्यताओं के 
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अनुसार वसन्त के अर्थ किये हैं तथा लीलाएँ वर्णन को हैं। किसी किसी ने श्रीप्रिया प्रीतम 
को ही मूर्तिमान वसन्त कहा है यथा--“देखौ प्यारी कुञ्जविहारी मूर्तिमान वसन्त ।” 
“तेरी नव तरुणता नव बसन्त ।'' इत्यादि (श्रीगदाधरजी भट) परन्तु श्रीमहावाणी कार 
अगले पद में कहेंगे “दोउन में नौकौ वसन्त बन्यो ।” अर्थात्‌ दोनों के दिव्य मंगल विग्रहों 
में तत्‌ तत्‌ सुखी भाव की परस्पर अभिलाषा मयी जो सुगन्ध की लपटें उठती हैं ग्रन्थकार 
के मत में उन्हीं लीलाओं को वसन्त कहते हैं । अर्थात्‌ साक्षात्‌ सम्भोग से पहिले दोनों 
के अङ्कः प्रत्यंगों से एक दूसरे को सुखी करने के लिये उत्कण्ठा रूपी जो सौरभ उठती 
है उसी को वसन्त कहते हैं। अब पद के अर्थ को देखिये । 

मृग नेनी=श्रीम्रियाज । सचि=यथार्थ। शुचि-श्युड्भार रस। अन्हवाये सचि 
सुचि सुरत रङ्क=श्रीरघुनाथ दास जी गोस्वामी कृत “प्रेमाम्बुज--मरन्द मधु स्तव राज”. 
ग्रन्थ में वणित है :--“कारुण्यामृत वीचिभिः तारुण्यामृत धारया । लावण्यामृत वन्याभिः 
स्नापितां ग्लोपितेन्दिराम्‌ ॥” “लक्ष्मी जी को पराजय करने वाली श्रीप्रियाज्ञु ने अपने 
प्यारे को कारुण्यामृत की तरङ्कों, तारुण्या-मृत को धाराओं और लावण्यामृत की बाढ़ों 
से स्नान कराया ।” इसी प्रकार यहाँ भी तत्पय है अर्थात्‌ प्यारीजू ने अपने प्यारे को 
यथार्थं शङ्कार रस रूपी अपने कारुण्यामृत, तारुण्यामृत तथा लावण्यामृत रूपी सुरत रङ्ग 
से स्नान कराया । 

सुखासन=८४ आसनों में से एक का नाम । अनुराग="“सदानुभुतमपियः कुर्व्षव 
नवं प्रियम्‌ । रागो भवन्नव नवः सो अनुराग इतीर्यते ॥” (उज्जवलनीलमणि) 

राग की उस गाढ़ अवस्था को अनुराग कहते हैं जिसमें प्रिय पास रहने से भी 
क्षण क्षण में नवीन दीखते हैं । | 

प्रेमं = “सम्यङ मसृणित स्यान्तो ममत्वातिश्याङ्कित” इत्यादि (भः रः सि) 

चित्त का पूर्णतया ममता से पिघल जाना प्रेम कहलाता है । श्रीप्रिया ज अपने 
` प्यारे का प्रोढ़ानुराग उत्सवों से वसन्त पूजन करती हैं। यथाः “या वा राधयति प्रियं 
ब्रज मणिं प्रोढ़ानुरागोत्सवे ।” ( राः सुः निः श्लोक ९७) 

॥ दोहा ॥ 

आज मृग नेनी श्रीप्रियाजने अपने प्यारे मनोहर कन्त को अपने कारुण्यासृत, 
तारुण्यामृत तथा लावण्यामृत आदि सुरत समुद्र के रङ्ग में इस प्रकार निमग्न किया है 
मानों उन्होंने स्नान से लेकर आरतो पर्यन्त उनका भलो भान्ति से वसन्त पुजन किया है। 
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॥ पद ॥ 
आज मृग नेती श्रीप्रियाजू ने मन को हरन करने वाले अपने प्यारे से मिलकर 
उनका भली भान्ति से वसन्त पुजन किया हे । सर्व प्रथम उन्होंने अपने प्यारे को यथार्थ 
श्वुङ्गार रस के सुरत रङ्ग में स्नान कराया, अर्थात्‌ प्यारीजू ने अपनी करुणामृत को 
तरंगों, तारुण्यामृत की धाराओं तथा लावण्यामृत की बाहों से अपने प्यारे को नहलाया। 
फिर अनुराग रूपी वस्त्र से उनके अंगों को अँगोछा अर्थात्‌ अनुराग भरी दृष्टि से उनको. 
इस प्रकार से देखा जिससे प्यारे क्षण प्रतिक्षण में उनको नवीन रूप माधुरी बाले दोखने 
लगे । इसके पश्चात्‌ रङ्ग रङ्गीली वाल श्रीलड़ेंतीजू ने अति रसोले सुन्दर सुन्दर प्रेम रूपी 
वस्त्र उनको पहनाये अर्थात्‌ स्वामिनी जू प्रेम के अनुभावों वश स्वयं विपुल पुलकायित हो 
गई, और एवं प्रकार से अपने प्यारे को भो प्रेम के अनुभावों से विभूषित किया । फिर 
प्रेम से अपने हृदय से लगाकर उनका गाढ़ आलिड्भन नहीं किया, मानों उन्होंने आलिङ्गन 


रूपी आभरणों से अपने प्यारे को सजाया है । अब उनका उद्भट चुम्बन करके उनके 
- सर्वांगों में चन्दन लेपन किया । इसके पश्चात अपने प्यारे को सुखासन से विराजमान करा 
'कर रति सम्बन्धी सब भोगों को भुगवाया । फिर अधर सुधारूपी अमूल्य जल अचवाया । 


और कल कपोल रूपी वीरी खवाई । समाप्ति में अपनी तिरछी चितवनि द्वारा अपने प्यारे 
की आरती की । उपरोक्त छबि को देख देख कर श्रीहरि प्रियाञ्च बार बार बलिहारी 
जाती हैं । 
॥ दोहा ॥ 
रसिक रसिकनो सेज पर विविध हेज बिलसंत। 
फलदलादि सौरभ सने बिबि तन बने बसन्त ॥ 
॥ पद राग वसत .॥ 
दोउन में नीको बसन्त बन्यौ। बसन्त बन्यौ रतिरङ्ग सन्यौ ॥ 
रसरसिक रवन रसिकनी सेज--पर विलसत विविध विहार हेज ॥ 
रहि अंगमाधुरी झूमि झूमि। चित्रित कोनी मुख चूमि चूमि ॥ 
सौंद्यंताय सौरभ सुभाय । रहे अलिआलिन लोचन लुभाय। 
. बनि जंघ जुगल रंभा अनूप। फल लगे रहत नित सहज रूप ॥ 
ह्लं निपट नवल नागर निसांक। लइ ललित लड़ीली लाय लंक ॥ 
उर उमगि उमगि अन्रागबेलि। सांची सुहाग अमृत सहेलि॥ 
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परसत कपोल मरसत उरोज। बलबलक बोल बाढ़त मनोज ॥ 
जय(श्री)हरिप्रिया हितु हिय में फूल। नित उरसि बसौ आनन्दमूल ॥२॥ 


फलदलादि=“श्रीफल कोक कलश 'कुच शोभा ।” (तालिका) दल=“चल दल | 
उदर अनुपम ओभा” (तालिका) आपके अङ्ग प्रत्येगों से तात्पर्य है । सोरभ==सुगन्ध । 
विवि=दोनों । हेज- वह प्रेम, जिसमें अपने प्रेमी को सुख प्रदान करने के लिये व्याकुलता 
है। अलि=भौरियाँ । आलिन=सखियाँ । रंभा-कदली । लंक=हूदय । सहेलि= 
श्रीप्रियाजी वल बलक बोल--“आहनाह मधुर बलक” (सेः सुः) अर्थात्‌ विहार आनन्द से 
उत्थित अव्यक्त शब्द । मनोज= दिव्य काम इस पद से ग्रन्थकार अपनी मान्यता के अनुसार 
वसन्त का स्वरूप निर्धारित करते है : “जामध्य सौरभ सकल लसन्त । ताकी संज्ञा कही 
बसन्त ।” तालिका । | | 
॥ दोहा ॥ 


रसिक श्रीलालजू रसिकिनी श्रीप्रियाजू सेज पर विराजमान होकर विविध प्रकार 
की विलास पय केलियों को हेज में भरे हुए बिलस रहे हें । श्रीप्रियाजूके वक्षोज उदर 
आदि से अपने प्यारे को सुख प्रदान करने के लिये और श्रीलालजु के अङ्ग प्रत्यंगो से 
अपनी प्यारी को सुख पोंहचाने के लिये अभिलाषा मयी परिमल की लपटें उठ रही हैं । 
एवं प्रकार से दोनों के अङ्ग बसन्त रूप हो रहे हैं । | 

| ॥ पद ॥ 

दोनों के अंगों से रति रंग में सनी हुई अभिलाषा मई तरङ्ग उठ रही हे । अतः 
दोनों में बहुत ही सुन्दर बसन्त बना हुआ है। रसिक और रसिकिनी रस में रसायित 
होकर सेज पर विविध प्रकार के बिहार को हेज युक्त विलस रहे हैं। दोनों के अङ्कों से 
माधुरी को बोछारें झूम झूम कर निझर हो रही हैं जिनको मानों रसिक दम्पति ने परस्पर 
मुख चूम चूम कर चित्रित कर दी है । सुन्दरता रूपी सौरभ की लपटें उठ रही हें जिस 
पर सखियों के लोचन रूपी भौरियाँ मंडरा रही हैं। प्यारीज़ु को कदली सरीखे अनुपम युगल 
जंघाएँ जिनपर सहज सौन्दर्य रूपी फल लगे हुए हैं ज्योंही प्यारे ने देखीं त्योंही नवल 
नागरने निपट निशंक भाव से ललित लड़ीलीज को अपने हृदय से लगा लिया । फिर उमेग 
उमंग कर, उन्होंने अपनी अनुराग की वेली सौभाग्यवती सहेली प्यारीज को अधरामृत से 
संचन की । लाड़से कपोलों को स्पर्श करके वक्षोजों को मरसत किया । जिस आनन्द से 
ज्यों ज्यों “आह नाह” आदि अव्यक्त शब्द होते हैं, त्यों त्यों दिव्य काम बढ़ता जा रहा 
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है। उपरोक्त विलास देखकर श्रीहरि प्रियाजू तथा हितु सहचरीजी फुली नहीं समाती हैं 
ओर यह प्रार्थना करती हैं कि आनन्द का मूल रूपो यह छवि सदा हमारे हृदयों में ऐसे 
ही विराजमान रहे । 

ह ॥ दोहा ॥ 
श्रीराधा रसरूपिनी सनी रूप गुन भार। 
लिये सङ्ग अङ्ग सङ्गिनी विहरे विपिन बिहार ॥ 
॥ पद ॥३॥ | 

विहरे श्रीराधे वन बिहार । अति भरी सरस गुन रूप भार ॥ 

आनंद उमगि अङ्ग सङ्ग संन। चित चिमत्कार मन मथत मैन ॥ 

मधुराक्कत कुण्डल कल कपोल। रस देत लेत प्रतिछिन अतोल ॥ 

रति बनो जोबनी तनी हेम । सुख सनी मोहनी परम प्रेम ॥ 

कल कुंजनि कुजनि कमल केलि । मिलि सचु पायो रतिरंग रेलि ॥ 

लहलही ललित कुल लता लूमि । मृदुमंजु मनोहर झिली झूमि॥ 

बरबरन बरन सम सुमन झोंर । मकरन्द संद मति भ्रमत भोर ॥ 

मुद मदन मान मर्दन महीप। करि लीनो अपनो सुबस दीप ॥ 

जय जय श्रीहरिप्रिया ह्लं निसंक। लड़लड़ी लाड लड़लड़े लंक ॥ 
श्रीराधा रस रूपिनी = रस अर्थात्‌ श्रीलालज्ञु के स्थानापन्ना श्रीप्रियाजी । गुन= 
कोक कला सम्बन्धी गुण । अङ्ग सङ्गनी=श्रीप्रियाज्ञ के वस्त्र आभूषणादि स्वरूपा 
सखियाँ । विपिन बिहार=“तन बृन्दावन जग मगे” (तालिका) अङ्ग सङ्ग विहार । 
` सेन=सेना । मॅन=कामदेव । कल-=सुन्दर अतोल= अपरिमित । तनीहेम-= स्वर्णवर्णा । 
सचुपायो=सुख पूर्वक आस्वादन कियो। लहलहो=फल फूलों से लदी हुई । कुल-- 
समूह । लूमि झुकी हुई । मृदु-कोमल मञ्जुन=सुन्दर । झलि झूमि = झिलमिलाती हुई । 
समसुमन झोर=-एक समान फूलों के गुच्छे यहाँ अङ्ग प्रत्यंगों से तात्पयं है । सन्द=एकी- 
करण । मुदि= प्रसन्न होना । मदन==कामदेव । महीप=राजा दीप--द्वीप->टापू-देश । 

यहाँ मङ्गल विग्रह से तात्पर्यं है विपरीत रति विलास का वर्णन करते हुए कहते हैं । 

॥ दोहा ॥ 

श्रीराधा रस रूपिनी अर्थात्‌ श्रीप्रियाज् अपने प्यारे के अनुरूप कोक कला सम्बन्धी 





वम जति जि 
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सब गुणों के भार से सम्पन्न होकर अपने वस्त्र आभूषणादि स्वरूपा अपनी अङ्ग सद्धिनी 
सखियो को साथ लेकर अपने प्यारे के साथ विपरीत रति बिलास विहार में प्रवृत्त होती हें । 
॥ पद ॥ 

श्रीप्रियाजू अपने प्यारे के दिव्य मङ्गल विग्रह रूपी वन में विहार कर रही हैं । 
यह इस समय इन्हीं सरीखे रस, कोक कला सम्बन्धी गुणों तथा रूप के भार से सम्पन्ना . 
हैं। इनके अङ्क प्रत्यड्रों से आनन्द और उमङ्ग की सेनाएँ इतनी घुमड़ रही हैं जिनको 
देखकर काम देव का चित्त चमत्कृत और मन मथित हो गया है। प्यारी जू अपने कल 
कपोलों को अपने प्यारे के मकराकृत कुण्डलों सहित कपोलों से (कपोल) मिलाकर 
अतुलनीय रस का आदान प्रदान कर रही हैं। नव यौवनी, स्वर्ण तनी श्रीप्रियाज जो 
अपने प्यारे के सुख में सनी हुई, उनके मन को मोहन करने वाली तथा परम प्रेम रूपा है, 
इस समय अपने प्यारे के उपभोग्य के लिये साक्षात्‌ “रति” रूप धारण किये हुए हैं। यह 
इनके आँग प्रत्यंगों रूपी सुन्दर कुञ्जों में विविध प्रकार की केलियाँ करती हुई अपने 
प्यारे के साथ रति रङ्ग बिलास का आस्वादन कमल निकुञ्ज में करती हैं। (कमल- 
निकुञ्ज से रहस्य लीला तात्पयं है.) उसका वर्णन करते हैं, रूप यौवन आदि फल फूलों 
के भार से झुकी हुई लता स्वरूपा प्यारी जू अपने प्यारे का लूम झूम कर गाढ़ आलिङ्गन 
किये हैं। यद्यपि आपका दिव्य मंगलविग्रह अत्यन्त म्रृदु,मञ्जु तथा मनोहर है तो भी आप लाल 
के झूमि झूमि कर नृत्य को झेल रही हैं । प्यारीज् के अंग प्रत्यंगों में रतिविलास उपयोगी 
एक समान वर्ण वर्ण के फूलों के गुच्छे महक रहे हैं जिनकी सुगन्ध से लाल रूपी भोरे को 
मति यह निश्चय नहीं कर पाती कि इस गुच्छे को सुगन्ध ले या उसकी, अतः कि कतंव्य- 
विमृढ़ होकर इनकी मति श्रम में पड़ जाती है । इस प्रकार लड़ेतीज़ ने उन मही पति 
. लाल को जो मादन के मान को मर्दन करके प्रसन्न हो रहे थे जीत लिया और उनके देह 
रूपी देश को अपने बश में कर लिया । श्रीहरि की प्रिया उन लड़ेती जू की सदा जय हो 
जिन्होंने निशंक भाव से हारे हुए एवं संकोच में दवे हुए अपने प्यारे को हृदय से लगा 
रखा है ॥ | PG 
॥ दोहा ॥ 

कमल केलि मिलि करत दोउ बिन ब्रीडा बिबि लाल! 

सचकित सखिथन के भये निरखि नेन छबि जाल ॥ 

॥ पद ॥४॥ 

दोउ लाल करत मिलि कमल केलि । दुरि ओर कोरे देखति सहेलि ॥ 
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सु रसा रसाल अद्भुत अनूप। जह रच्यौ रङ्ग रति रवन रूप ॥ 
अहलाद सहित आनन्द उदार । ब्रीडहि तजि क्रोडहि बिबि बिहार ॥ 
मचि मार परस्पर द्रुह ओर। जोबन सजोर नागर किसोर ॥ 
अंग-अंग उपटि छबि देत ऐन। मुख हो हो हो हो बदत बैन ॥ 
घुमड़ाय रह्यो सौरभ समूह । सचकित भये लोचन लखि कुतूह ॥ 
बलि(श्री)हरिप्रिया मधुलिह मदंध । मॅंडराय रहे गहराय गन्ध ॥४॥ 
कमल केलि=“निज तन सुभग रतनमणि कहिये। कमल निकुञ्ज कमल हूं 
लहिये ।” (तालिका) रति विलास की गुह्य लीला से तात्पर्य है । दुरि औरे कोर- इधर 
उधर जालियों में से छिपकर । सुरसा =सु+रसा= सुन्दर पृथ्वी = यहाँ श्र. प्रियाजू के दिव्य 
मंगल विग्रह से तात्पर्य है। रवन रूपररमण रूप श्रीलालजू । अह्वाद=श्रीप्रियाज्‌ । 
आनन्द=लालजू उपटि=चिह्ित होना । मधुलहि=भोरे। मद्ध सौरभ रूपी मद से 
अन्धे होकर मँड्राय रहे हैं । अन=अयन=स्थान हूबहू । गहराय गन्ध=अधिक गन्ध 
से पद न० ३ में कमल केलि का वर्णन समाप्त नहों हो सका था उसी विषय को फिर 
वर्णन करते हें । वहाँ विपरीत रति विलास का वर्णन किया गया था यहाँ सुखासन 
विलास का वर्णन करते हुए कहते हैं । 
॥ दोहा ॥ 
रसिक दम्पति ब्रोड़ा छोड़कर परस्पर मिलकर इस प्रकार से कमल केलि अर्थात्‌ 
रहस्य रति विलास कर रहे हैं जिस छवि जाल को देखकर सखियों के नंन चकित 
हो गये हैं । 
॥ पद ॥ ' 
दोनों लाल लड़ेतीजू परस्पर मिलकर कलम केलि अर्थात्‌ रहस्य रतिविलास केलि 
कर रहे हैं । सखियाँ इधर उधर छिपकर जालियों में से देख रहो हैं। अःज का विहार 
श्रीप्रियाजू के अद्भुत अनुपम रसाल दिव्य मंगल विग्रह पर हो रहा है। जहाँ इनके 


` अनुरूप रमण इनके प्यारे ने रति.रङ्ग विलास रचा है । (यहाँ ग्रन्थकार सावधान करते 


हुए कहते हैं रसिक दम्पति का विलास प्राकृतिक केलि नहीं है ।) अपितु साक्षात्‌ आनन्द 
रूप श्रीलालज अपनी अह्वादिनौ शक्ति से ब्रीड़ा त्याग कर बिहार कर रहे हैं । दोनों 
नागर किशोर यौवन के जोर में भर कर परस्पर दोनों ओर से मार मचा रहे हैं। गाढ़ 
आलिगन से दोनों के अग प्रत्यंग चिन्हित हो गये हैं और तत्‌ तत्‌ स्थान सुन्दर छवि दे 
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रहे हैं। आनन्द में भोगे हुए दोनों के मुखार बिन्दों से अहो-अहो शब्द निकल रहे हैं । 
उभय संगम से सुगन्ध की गहरी लपटें उठ रही हें । सखियों के लोचन यह कोतूहल देख 
कर एकदम सचकित हो गये हें । श्रीहरि-प्रिया सछीजी बार बार बलिहारी जाती 
हैं। उभय संगम की गहरी गन्ध से भौरों के झुंड के झूड मदान्ध होकर मंडरा रहे हैं । 
॥ दोहा ॥ 
मृढुमूरति मनभांवते. करत कुंज कलकेलि। 
चलि हो सहचरि छबि जहाँ अवलोकं अलबेलि ॥ 
॥ पद ॥५॥ 
चलि चलि हो अलि अवलोकें जाय । जहाँ रमत रसिक रसभरे भाय ॥ 
वृन्दावन जमुना कुंज केलि । दोउ विलसहि नागर नव नवेलि ॥ 
कछु कही जात नहों बात बंन। सुख देखत हो बनि आत नैन॥१॥ 
मृढु मूरति मनभव नवकिसोर । अङ्ग अङ्ग उठे छबि को हिलोर ॥ 
इक पहलेंही रगमगे रङ्ग । पुनि आनि पर्‌यो होरी प्रसंग ॥२॥ 
अलबेलि प्रिया अलबेलौ लाल । अलबेलो सङ्ग सहेलि जाल ॥ 
अलबेलौ खेल मच्यौ अनूप। अलबेले मनभांवते भूप ॥३॥ 
चोवा चन्दन वन्दन अबीर । भये सोरबोर सबके सरीर ॥ 
तकि-तक्कि परस्पर करत मार । तुटि तुटि परत भूषण अपार ॥४॥ 
डफ ताल बेन बाज मृदङ्ग । सहनाई महुवरि मिलि उपंग ॥ 
बीना मुखचंगा सुर रसाल। कल अमृत कुंडली इभ कपाल NN 
कोलाहल सब दिसि रह्यौ छाय। बिच हो हो. हो बोलत सुहाय ॥ 
पिय प्यारी दिये दोउ भुजा अंस। क्रोडत सुख सरवर राजहंस ॥६॥ 
तन गौर स्याम अभिराम जोरि। लाजें लखि कंद्रप रति करोरि ॥ 
बलि(श्री)हरिप्रिया अनुराग फाग। निरख हिं जिन जिनके धन्य भाग ॥७॥ 
_ कलकेलि=सुन्दर केलि। मनभव-कामदेव स्वरूपा हिलोर-लहरें । रगमगे 
रंग=अनुराग से रञ्जित सहनाई=नफीरी । बेन=वीना अथवा वेणु । महुवरि=वाजे 
का नाम । उपंग=मशक का वाजा मुखचंगा=मुहचंग । अमृत कुण्डली- बाजे का नाम 
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इमक पाल=वाजे का नाम । इस पद से ग्रन्थकार प्रकट वसन्त खेल का बर्णन करते हैं । 


॥ दोहा ॥ 


हे सहचरी ! वहाँ चलकर इन दोनों अलबेलों का दर्शन करें जहाँ कोमलता 
को मूर्ति स्वरूप तथा मनभावते लाल ललना कुञ्ज में सुन्दर वसन्त केलि कर रहे हैं । 


॥ पद ॥ 


हे सखि वहाँ चलकर देखें जहाँ ये दोनों रसिक रस भरे भावों से भरे हुए रमण 
कर रहे हैं। ये दोऊ नागर और नव नवेलि जू श्रीवृन्दावन में श्रीयमुना के निकट कुञ्ज 
में केलि कर रहे हें । इन दोनों के विलास की बात कहते नहीं बनती है अपितु नेत्रों 
से देखने से ही सुख प्राप्त हो सकता है । कोमलता की मूर्ति, साक्षात्‌ काम-देव स्वरूप 
ये दोनों नव किशोर हैं जिनके अंग .प्रत्येंगों से छवि की हिलोरे उठ रही हैं। एक तो 
पहिले ही ये अनुराग के रंग में भौगे हुए थे फिर होरी का प्रसंग आने से वह अनुराग 
और अधिक उमड़ उठा ॥२॥ श्रीप्रियाज्‌ अलवेली अर्थात्‌ रस के भार से वाँकापन लिये 
हुए हैं। ये लाल भी अलवेलो है और साथ में सब सखियाँ भी अलबेली हैं और अनुपम 
वसन्त खेल भी अलवेली है। भान्ति से रचाया गया है। इस खेल में ये दोनों अलवेले 
हमारे मन के भाँवते हो भूप स्वरूप है ॥३॥ चोवा, चन्दन, वन्दन और अवीर से सबके 
शरीर सोर वोर हो गये हें । दोनों प्यारे तकितकि कर परस्पर मार करते हैं जिससे 
अपार भूषण टूट टूट कर गिर जाते हें ॥४॥ डफ, ताल वेणु, मृदंग, नफीरी, महुवरि, 
उपंग, वीना मुह चंग रसीले स्वरों से बज रहे हैं तथा मधुर अमृत कुण्डली इभक पाल 
आदि के मधुर मधुर स्वर सुनाई दे रहे हैं ॥५॥ चारों दिशाओं में कोलाहल छा रहा है।. 
बीच बीच में हो हो शब्द कंसा सुहावना लगता है । पिय प्यारी परस्पर गल बहियाँ दिये - 
हुए, केसे विचर रहे हैं मानों सुख रूपी सरोबर में कोई अलौकिक राज हंसों की जोरी 
किलोल कर रही हो ॥६॥ इस अभिराम जोरी के तन गोर श्याम हैं। इनको देखकर 
क्रोड़ों कामदेव और रतियाँ लज्जित होती हैं। श्रीहरि प्रियाजू बार बार बलिहारी 
जाती हुई कहती हैं “यह अनुराग मथ फाग जो देखते हैं उनके भाग्य धन्य हैं ।”' 


॥ दोहा ॥ 


श्रीहरिप्रिया नित होय में लसौ बसौ सब काल। 
अति सुन्दरबर सोहनी बानिक मोहनलाल ॥ 
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॥ पद ॥६॥ 
मनमोहे (रो) सोहै अति सुन्दर बानिक मोहनलाल को । 
झुकनि छबोली रद्गरंगीली पगिया गोरे भाल की ॥ 
नवल नासिका नथ मोतीकी झलकनि रूप रसाल की । 
श्रीहरिप्रिया बसौ नित हियमें चितवनि नंन बिसाल को ॥६॥ | 
` वानिक=वनावट । छबि । पगया गोरे भाल की=श्रीलालज्ञ की पाग स्वामिनीजी 
की ओर इतनी झुकी हुई है मानों वह पाग श्रीप्रियाज्ञ के भाल पर ही हो पद न०५ में 
“पिय प्यारी दिये दोउ भुजा अंस । क्रीड़त सुख सरवर राज हंस ॥” वर्णन किया गया 
है। उस अवसर में गाढ़ आलिङ्गन इस प्रकार से किये हुए हैं जिससे माल लाल की पाग 
श्रीप्रियाज के भाल पर सुशोभित हो रही हो । उसी झांकी का वर्णन करते हुए कहते हैं। 
॥ दोहा ॥ 
श्रीहरि एवं प्रिया की यह झाँकी ऐसे ही सुशोभित होकर हमारे हृदयों में सदा 
काल वसी रहे । इस समय श्रीमोहन लाल की रूप माधुरी की छवि अत्यन्त सुन्दर है । 
हमारे मनो को मोहन करने वाली है । 
॥ पद ॥ 
इस समय की मोहन लाल की रूप माधुरी की सुन्दरता मेरे मन को मोहन करने 
वालो है। प्यारे की छबि से भरी हुई रङ्ग रगीली पाग जो झुक कर इस समब प्यारी 
जके गोरे भाल पर आई हुई है, केसी सुन्दर लगती है । प्यारी जी की नवल नासिका 
पर सुशोभित उस नथ के मोती की केसी शोभा हो रही है जिसमें प्यारे का रसीला रूप 
झलमला रहा है । श्रीहरि प्रिया ज़ यह प्रार्थना करती है, कि रसिक दम्पति के विशाल 
नेत्र कमलो की इस समय की परस्पर चितवन सदा मेरे हृदय में वसी रहे । 
॥ दोह! ॥ 


रंगरंगीलो सहचरी भरी प्रेम रस मंत। 
रति दंपतिहि बंदावहीं (रति) रंगरंगीलौ बसंत ॥ 
॥ पद ॥७॥ 
रति रंगरंगोलो रति बसंत। देखो देखहु री कंसो लसंत। 
रति रङ्करंगी नव नित्य भूमि । जहाँ रहे बिबिध तरु लूमि लूमि ॥१॥ 


~ 
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रति रङ्गरंगीली लतन पाँति । रहि झूलि फूलि फरि ललित भाँति॥ 
रति रङ्गरंगीली रङ्ग भाय। कल कूजित कोकिल कल सुहाय ॥२॥ 
रति रङ्गरँगीले मोरी मोर । मिलि नृत्य करत चहु ओरी ओर ॥ . 
रति रङ्गरंगीलौ रङ्ग बाग । जहाँ रच्यौ सिंघासन मध्य भाग ॥३॥ 
रति रङ्गरंगीले दोउ लाल। बेठे निसंक दिये अंकमाल ॥ 
रति रद्धरंगीली सखी संग! कर लिये बसंत उर भरि उपंग ॥४॥ 
रति रङ्गरंगीली कनक थारि। मधि सरस नूत मौर जव सँवारि॥ _ 
रति रङ्करंगीलौ बजे मृदंग । केउ निर्तत गति पर गति सुधंग ॥५॥ 
रति रङ्गरंगीली तान मान। मिलि करत महा सहचरि सुजान ॥ 
रति रङ्क'रंगीले केसरि नीर । छिरकत छबि सों छबिभरे चीर ॥६॥ 
रति रङ्गरंगीलो लै गुलाल । बुरकावहि उपरि अबीर बाल ॥ 
रति रङ्कारंगोली रीझि भीजि। उर उमँग उठी आनन्द कीजि ॥७॥ 
रति रङ्गरंगीली रंग वृष्टि। करि भिजई भामिनि कृपाहष्टि॥ 
रति रंगरंगीलो रति विलास। बिलसावहि बिलासनि हिय हुलास ॥८॥ 
रति रंगरंगीली रंगकेलि। नित बसहु हियं(श्री)हरिप्रिया सहेलि॥&॥ 
(श्रीरंगदेवीज का वसन्त) 
रंगरंगीली=श्रीरङ्गदेबी जू । प्रेम रसमत्त=प्रेम से रसायित। रति दम्पति= 
युगल के रति विलास उद्दीपन करना । वंदावही =वन्धावही = उद्दीपन करती हैं । लसन्त= 
सुशोभित । भाय=भाव। कल--मधुर । कुल= समूह । नूत मौर =आम की नई मञ्जरियाँ। 
जब=यव=जो की डार वालों सहित । सुधंग=नृत्य गति का नास । तान मान=नृत्य 
के भेद सर सन्मान करना । आनन्द कोज=आानन्द की आभा कान्ति “ज”का अथ कोष में 
आभा या कान्ति है । हुलास=उल्लास। लूमि लूमि--झुके हुए। “वसन्त” के प्रकट 
उपकरण भी रसिक दम्पति के रति विलास को उद्दीपन करने वाले हैं। इसी भाव को 


लेकर ग्रन्थकार प्रकट बसन्त विलास को वर्णन करते हुए कहते हैं :--- 
॥ दोहा ॥ 


अनुराग रङ्ग से रञ्जित ओर प्रेम रस में भरो हुई श्रीरङ्ग देवी ज सहचरी रसिक 
दम्पति के रति विलास सुख को उद्दीपन करती हुई रति रङ्ग रंगीलो वसन्त खेल 
मचाती हें । 
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॥ पद ॥ 


रसिक दम्पति को रतिविलास और अनुराग से रड्जित करने वाला, यह रति 
वसन्त खेल देखो सखी ! केसा सुशोभित हो रहा है। श्रीवृन्दावन की यह नित्य नव 
नवायमान भूमि अनुराग रङ्ग से रञ्जित और युगल के रति विलास सुख को उद्दीपन 
करने वाली हैं, जहाँ विविध प्रकारके वृक्ष लूमि झूधि कर नीचे झुक्गे हुए हैं। रति बिलास 
ओर अनुराग से रञ्जित बे लताओं की पंगतियाँ हैं जो ललित भान्ति से फूल फल कर 
लह्‌ लहा रही हैं ॥१॥ रति और अनुराग रङ्ग से भावित कोकिलो के समुह के समूह 
केसे सुहावने मधुर शब्द कर रहे हैं। रति और अनुराग से भीजे हुए मोरी और मोर 
परस्पर मिल मिलकर चारों और केसे नृत्य कर रहे हैँ॥२।। रति विलास और अनुराग 
रङ्ग को उद्दीपन करने वाला वहाँ रङ्ग बाग है जिसके मध्य भाग में एक बहुत सुन्दर 
सिहासन की रचना की गई है। जिस पर रति विलास और अनुराग रङ्ग में भीजे हुए 
दोनों लाल निशंक भावसे परस्पर गल वहियाँ दिये हुए, आकर विराजमान हुए हैं ॥३॥ 
इनके साथ इनकी सखी गणों की भीड़ है जो इनके रति अनुराग सुख की उमँग से भरो 
हुई है और जो वसन्त उपकरण हाथों में लिये हुए हैं। रति अनुराग बर्धन करने वाले 
स्वर्ण थाल हैं जिनके मध्य में सरस, नूतन आम के मौर और वालों सहित जो की 
डालियाँ अच्छे ढंग से सुसज्जित करके रखी गई है ॥४॥ रति और अनुराग को बढ़ाने 
वाला रङ्गीला मृदङ्गा बज रहा है जिस को ताल पर कोई कोई सखी सुधंग गति से नृत्य 
कर रहो हैं। नृत्य करते करते जब रति रङ्ग रक्कोली तान पर सखी चरण से तान 
देती हैं तब महा सुजान सहचरियाँ सब मिलकर उस सखी का सन्दान करती है ॥५॥ 
वहाँ के केशरी नीर भी रति विलास ओर अनुराग को उद्दीपन करने वाले हैं जिनको 
रसिक दम्पति और सखियाँ सुन्दर सुन्दर वस्त्रों पर छबि से परस्पर छिरकती हैं। रति 
बिलास ओर अनुराग रङ्ग में भौगे हुए लालजू ने गुलाल और अवीर लेकर अपनी प्यारी 
पर छिरका ॥६॥ जिससे प्यारी जू रति और अनुराग रङ्ग में भीजगई और रीझकर 
उमंग से उनके हृदय में एक प्रकार की आनन्द की आभा उठी ॥ जिससे भामिनी 
श्रौप्रियाजू ने अपने प्यारे को कृपा दृष्टि से नहीं देखा, मानों उनको रति और अनुराग 
वृष्टि से नहला दिया ॥७॥ एवं प्रकार से ये दोनों रति रङ्ग रंगीलो रति-बिलास में 
प्रवतं हुए । बिलासिनी सखियां जिन के हुदयों में असीम उल्लास है नाना प्रकार से 
बिलसा रही हैं। श्रीहरि प्रिया सहेली यह प्रार्थना करती हैं कि रसिक दम्पति की यह 
रति रङ्गोली रंग केलि मेरे हृदय में ऐसे ही नित्य बसी रहे ॥६॥ 
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॥ दोहा ॥ 
फूल्यी वृन्दावन फब्यौ फूलफाल क॑ साज । 
फूली फिरत सुदेवि रतिराज उछव के काज ॥ 
॥ पद ॥।८॥। 

फूली फूली फिरति सुदेवि आज । रतिराज उछवक साज काज ॥ 

फूली फूली सहर्चार सखी साथ | उपकरन लिये मनहरन हाथ ॥ 
फूली फूली गावत बसन्त राग। अंग अंग पणी अनुराग पाग ॥१॥ 

फूले फूले खग मृग टोल टोल।छबिदेखि देखि इनकी अतोल॥ 
फूल्यौ फूल्यौ वृन्दावन अति रसाल। छबि रही कहि न परें फूल फाल ॥२॥ 

फूली फूली काबेरी कबराचार। मंजुकेसी सुकेसी कंठि हार ॥ 
फूली फूली मनोहरा उर अपार । हीराहार महाहीरा रूप भार ॥३॥ 

फूली फूली ले लै सरस डार! अंब मौर हरित जव नव सवार ॥ 
फूली फूली कमल कर कनक थाल। धरि कलस उलस चली चपलचाल॥४॥ 

फूले फूले बिछिया बजे सुहाय । रुनु रुन्‌नु रमक झुनु झुनुनु पाय ॥ 
फूली फूली मुखरित किंकिनि जालि। सुनि श्रवन सुखाकर होति आलि॥५॥ 

फूले फूले करनन में करन फूल। झलमलित ललित दृति अति अमूल ॥ 
फूली फूली लटके लट सुबेस। गोरे गोरे गोल कपोल देस ॥६॥ 

फूली फूली बनिठनि इहि प्रकार। जाय बसन्त बँदाई बिबि उदार ॥ 
फूले फूने भ्रीहरिभ्रिया प्रानपाल। रीझ रीझ दई उर फूल माल॥७॥५॥ 

(श्रीसुदेविज्‌ का वसन्त) 

रतिराज उछव=ऋतुराज वसन्त का नाम है अर्थात्‌ रतिबिलास उद्दीपन करने 
वाला बसन्त उत्सव । कावेरी, कवरा, मञ्जुकेशी, सुकेशी, कंठिहार, मनोहरा, हीराहार, 
महा हीरा-=ये आठौं श्रीसुदेविजू की यूथ के सखियों के नाम हैं (सिद्धान्त सुख) उलस= 


उल्लास सहित । मुखरित=शब्दायमान । लट=अलकावली । बंदाई=वन्धाई=वधाई 


देना व अर्चन करना=अर्पण करना । कलस--मंगलकलश । अति अमूल अत्यन्त अमूल्य -- 
अतिशय । रति विलास सुख से जो रसिक दम्पति, सखियों बृन्दावन, तरुलता खग मृगादि 
को फुल हुई उसका वर्णन करते हुए कहते हें । 
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॥ दोहा ॥ 

(दम्पति के रतिविलास सुख) से फूल फलों से फलित होकर फूला हुआ एवं सजा 
हुआ श्रीवृन्दावन केसी शोभा दे रहा है । और इसी आनन्द में फूली हुई श्रीसुदेवि जू रति 
वर्धन करने वाले इस राज उछब अर्थात्‌ वसन्त उत्सव के कार्य में लगी हुई इधर उधर 
घूम रही हैं । 
॥ पद ॥ 
आज श्रीसुदेवि ज्‌ फूली फूली फिर रही हैं। रति सुख बर्धन करने वाला राज 
` उत्सव अर्थात्‌ वसन्त खेल को सजाने के कार्य में लगी हुई हैं। इनके साथ इनकी सह 
चरियाँ इसी आनन्द में फूली हुई लगी हुई हैं। इनके हाथों में बसन्त खेल के उपयोगी 
मन को हरण करने वाले उपकरन हैं । ये आनन्द में फूली हुई वसन्त राग गा रही है । 
इनके अङ्क प्रत्यंग अनुराग से पगे हुए हैं ॥१॥ इन सखियों की अतुलनीय शोभा को देख- 
कर खग, मुगों के झूँड के झुंड फूले नहीं समाते हैं। अति रसीला श्रीवृन्दावन भो खूब | 
फूला हुआ है । फूल फलन की फूलन ऐसी फवि रही है जो कहने में नहीं आती हैं ॥२॥ 
श्रीसुदेविज के यूथ की सखियों की फूलन का क्या कहें। सुन्दर कावेरी जी कवराजू, 
मंजु केशीजू, सुकेशीजू, कण्ठहाराजू, मनोहराज हीरा हार तथा महा हीराज् ये सब रूप 
लावण्य से भरपूर हैं और उत्सव के अपार आनन्द से फूली हुई हें ॥३॥ ये सखियाँ आम 
के मौरो की सरस डालें और हरित नवीन वालों सहित जौ की शाखाएँ स्वर्ण थालो में 
अच्छे ढंग से सजा सजा कर आनन्द में फूली हुई हाथों में लिये हुए हैं। मङ्गल कलशों 
को लिये हुए उल्लास सहित चपल चाल से चल रही हैं ॥४॥ चलती समय इनके चरणों 
के वीछया रुनु रुनु झुनु झुनु शब्द करते हुए कंसे सुहावने लगते हें । कोंधनो की क्षुद्र- 
घण्टिकाएँ व॑से शब्दायमान हो रही हैं। जिनको सुनि सुनिकर सखियाँ प्रसन्न होतो हैं। 
॥५॥ इन सखियों के आनन्द से फूले हुए कानों में वे कर्ण फूल केसी शोभा दे रहे हैं जिन | 
की ललित कान्ति अतिशय झलमला रही है । इन सखियों के गोरे गोल गोल कपोलों पर 
अलकावलियाँ कैसे सुन्दर ढंग से झूम झूम कर लटक रही हैं ॥६। उपरोक्त प्रकार से 
बनी ठनो बसन्त उत्सव के आनन्द में फूली हुई सखियों ने परम उदार रसिक दम्पति को 
वसन्त बधाई दी । श्रीहरि एवं प्रिया ने जो सबके प्राणों को पालने बले हैं रोझ कर 
सब सखियों को अपने उर की प्रसादी मालाएँ पहनाई । अथवा आनन्द से फूली हुई 
श्रीहरि की प्रिया श्रीस्वामिनोजू जो सब सखियों के प्राणों को पालने वाली हैं, उन्होंने 
रोझ कर सब सखियों को अपने हृदय से नहीं लगाया मानो अपने हृदय रूपी फूल मालाएँ 
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उन को पहना दो । अथवा रोझ कर अपनी प्रसन्नता रूपी फूल मालाएँ पहना दो । 
॥ दोहा ॥ 
ललित उमंग अंग अंग में ललित बसंत बिनोद । 
. लाले लाड लड़ावहीं मिलि ललना मन मोद ॥ 
॥ पद ॥९॥ 
ललित बसंत ललित ललना मिलि लाले लाल लड़ावहीं। 
ललित उमंग ललित अङ्ग अङ्ग में उमंगि उमंगि बरषावहीं ॥ 
ललित बाजने बजत ललित गति सरस सुघर सुर गावहों । 
ललित विनोद ललित थ्रोहरिप्रिया निरखि निरखि सचुपावहों ॥&॥ 
(श्रीललिताजू का वसन्त) 
ललित वसन्त=दिव्य काम को बढ़ाने वाला ललित का अर्थ “कामुक” कोष में 
है । विनोद--खेल । सचुपावहाँ--आनन्द प्राप्त करती हें । ललित अर्थात्‌ युगलके दिव्य काम 
को उमंग में भर कर सखियाँ लाल ललना को वसन्त खेल खिलाती हुई लड़ा रहो हैं । 
ललितन्-क्रीड्रासक्त--आमोद प्रमोद सुन्दर--कामुक इत्यादि । 
॥ दोहा ॥ 
रसिक दम्पति को ललित उमङ्ग अर्थात्‌ उनको दिव्य काम सम्बन्धी उमंग 
सखियों के अङ्ग अङ्ग में छा रही है । अतः चे उस मोद में भरी हुई सब मिलकर लाल 
ललना को वसन्त विनोद खिलाती हुई लड़ा रही है। 
॥ पद ॥ 
दिव्य काम उद्दीपन करने वाली वसन्त में ललित ललना अर्थात्‌ मनोहर सखिया 
मिलकर लाल ललना को लड़ा रही हैं। इनके सुन्दर अङ्ग प्रत्यंगों में क्रीडा करने की 
अत्यन्त आसक्ति है अतः यह्‌ उमङ्ग उमङ्ग कर आमोद प्रमोद की वर्षा वर्षा रही हैँ । ये 
सखियाँ मनोहर वाजों को ललित गति से बजाती हुई रसोले सुघर स्वरों से गा रही हैं । 
एवं प्रकार से इनके मनोहर खेल को देखकर दिव्य काम में आसक्त श्रीहरि एवं प्रिया 
अत्यन्त आनन्दित होते हैं । | 
| ॥ दोहा ॥ 
थिर चर बन ब्यापक भयो बितरन बितन अनन्त । 
सखी बिसाखा को जु अभिलाषामई बसन्त ॥ 
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॥ पद ॥१०॥ 


सखी बिसाखा की अभिलाषा कौ बसंत आजु देखौ री! 
पात पात अरु गात गात में बरन्यो न जात विसेखौ री! 

कुरबक बकुल कदम्ब अंब जंबू बिद कोबिद केले री! 

पनस पयाल पुनाग नाग नव नीप सरस रस झेले री! 

सुक पिक चातिक केकि कोक कोका कारंड कपोते री! 

पारावतन की पाँति पाति गुन गावत मिलि मिलि गोतें री ! 

सरवर सरित सरोज पुंज प्रति कुंज कंज छबि छाजें री ! 

कोटि काम लावन्य श्रीहरिप्रिया तिनहि रिझावन काजे री ॥१०॥ 

(श्रीविशाखाजी की वसन्त) 

थिर चर-.जड चेतन्य। वितरन=प्राप्त कराना । वितन=दिव्य काम । 
अभिलाषा= कामना । मनोर विसेखो = विशेषौ -- विलक्षणता । कुखक = गुलकेश । गुलशादाव 
का फूल । वकुल=-मोरछली कदम्ब--कदम्ब का वृक्ष । अम्ब=आम का वृक्ष जम्डूविद = 
जामन । कोविद=लाल कचनार पनस=कटहर । प्रियाल=-चिरोञ्जी का पेड़ पुन्नाग= 
एक प्रकार का फूल । नाग>< नागकेशर नव नीप--छोटा कदम्ब का वृक्ष । शुकपिक = 
तोता मेना । चातक=पपोहा । केकिरमयूर कोक कोका=चकवा चकवी। करंड-= 
बतख कपोते =-कद्रतर । पारावत-कब्ृतर विशेष गोतें-झुण्ड के झुण्ड । सरवर -- कुण्ड । 
सरित=नदी । सरोज पुंज-कमलों के समूह । श्रीविशाखा सखी के मनोरथ के अनुसार 
दिव्य काम श्रीवृन्दावन के स्थावर जेंगम में व्याप्त होकर रसिक दम्पति की असंख्य दिव्य 
काम सम्बन्धी अभिलाषाओं को बढ़ा दिया । 

| | ॥ दोहा ॥ 

सखी विशाखा ने वसन्त सम्बन्धी जो मनोरथ किया उसके अनुसार श्रीवृन्दावन के 
जड चेतन्य मे दिव्य-काम संचरित हो उठा जिस से युगल की अनन्त दिव्य काम 
सम्बन्धी वासनाएँ उद्दीपन हो गई । 

॥ पद्‌ ॥ 

विशाखा सखी ने जो आज वसन्त खेल का मनोरथ किया उसको देखो । जिसके 

प्रभाव से वृक्ष लताओं के पत्ते पत्ते में और खग मृगोके गात गात में जो भाव को 
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विलक्षणता हुई उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। गुलशादाव, मोरछली, कदम्ब, आम, 
जामन तथा लाल कचनार में भाव संचरित होने से ये केलि करने लगे। कटहर, 
चिरोञजी का पेड़, पुन्नाग, नाग केशर छोटे छोटे कदम्ब इस सरस रस को झेलने लगे ।१। 
तोता मना, पपीहा, मयूर, चकवा चकवी, बतख, कबूतर तथा पालत्‌ कबूतर पक्षियों 
के झुंड के झुंड पक्तियाँ बान्ध बान्ध कर इखटे हो होकर आकाश में उड़ते हुए दम्पति के 
गुण गाने लगे । सरवरों नदियों में कमलो के समूहं खिल उठे । कुञ्ज कञ्जो की छवि 
वृद्धि को प्राप्त हो गई । वे श्रीहरि एवं प्रिया जिन पर क्लोडों काम देवों की लावण्यता को 
वारि फेरि करके डाल दे, इनको रीझाने के लिये उपरोक्त प्रकार से श्रीदृन्दावन के 
स्थावर जङ्गम में दिव्य काम संचरित हुआ । 
॥ दोहा ॥ 
विपुल पुलक अङ्ग अङ्ग में बाढूयौ रङ्ग रसाल। 
बिबिहि बसन्त बँदावहीं चंपकबरनी बाल॥ 
॥ पद ॥११॥ 
चंपकलतिका चंपकबरनी छब्रिसों बिबिहि बसन्त बंदावति। 
आनंदभरे अरविद बदनबर निरखि निरखि निज नैन सिरावति ॥ 
विपुल पुलक अंग अंग बढ़ यौ रसरंग तरंग उमँगि उमंगावति । 
सुखसागर नागरि नागर श्रीहरिप्रिय प्रतिछिन हिय हुलसावति॥११॥ 
(चम्पकलताज्‌ का वसन्त) 
विपुल पुलक=अधिक प्रेम के अनुभाव रोमाञ्चादि । बिबिहिन-दोनो को । 
न्धाबही= वसन्त उपकरण अर्पण करतो हैं । अरबिन्द वदन=कमल मुख । श्रीचम्पक- 
लता सखी प्रेम के अनुभाव-रोमाञ्चादि से सुसज्जित होकर युगल को वसन्त उपकरण 
अपण करने के लिये पधारीं और सुख सागर स्वरूप रसिक दम्पति को भौ प्रेम में निमग्न 
कर दिया । 
॥ दोहा ॥ 
चम्पकवर्णो बाल श्रीचम्पकलताजू जिनके अङ्ग प्रत्येगों में गहरे प्रेम के अनुभाव 
रोमाञ्च आदि हो रहे हैं और जिनका हृदय अनुराग से रञ्जित और रस से रसायित 
हो रहा है रसिक दम्पति को बसन्त बन्धा रही है अर्थात्‌ वसन्त उपकरण चरणों में भेट 
करके मस्तक पर तिलकादि लगा रही हैं । 
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॥ पद ॥ 
चम्पकवर्णी चम्पकलताजू ने छवि से युगल के मस्तकादि पर तिलाकादि रूप से 

बसन्त बन्धाया ओर आनन्द भरे मुख कमलों के दर्शनों से अपने नेत्रों को सिराया । सखी 
के अङ्ग अङ्ग में गहरे प्रेम के अनुभाव-रोमांचादि से इनके हृदय में अनुराग और रस की 
तरङ्गः बढी हुई हैं, जिन्होंने रसिक दम्पति के रस रङ्ग को और अधिक उमगा दिया । 
श्रीहरि प्रिया सखी जी का हृदय सुख सागर स्वरूप नागरि और नागर को उपरोक्त 
प्रकार से देख कर छिन छिन में उल्लास को प्राप्त होता है । 

॥ दोहा ॥ 


श्रीपंचमि सुख सरसरति नृत्य करत उर ऊजि। 
प्रमुदित चित चित्रा सखी प्रानप्रियन कों पुजि ॥ 
॥ पद ॥१२॥ 
श्रीपंचमि प्रमुदित चित चित्रा प्रानप्रियन कौं पूजि पुजि। 
गावत सरस राग अनुराग भरी कलकंठनि कूजि कूजि॥ 
आवज अमृत कुंडली महुवरि बजत पखावज गंजि गंजि। 
श्रीहृरिप्रिया सुमुंहके सौंही नृत्य करति उर ऊजि ऊजि ॥१२॥ 
(श्रोचित्रा सखीजी को वसन्त) 
ऊजि= ओज मनोज रसिक दम्पति का दिव्य काम । प्रमुदित=आनन्दित । कल- 
कण्ठनि=मधुरस्वर । कुजि कुजि=कूकना । चहचहाट करना । कूजना । आवज, अमृत 
कुडली, महुवरि=बाजों के नाम । पषाबज=मृदङ्क । गुंज गुंजि=बड़ो शब्दायमान समूह = 
सखियों के यूथ । सोहीं=सामने। श्रीचित्रा सखी रसिक दम्पति के सरस रति सुख में 
रसायित होकर नृत्य कर रही हैं । 
॥ दोहा ॥ 
श्रीपश्चमी चित्रा सखी ने अपने ओज मनोज बढ़ाने वाले नृत्य से रसिक दम्पति 
के सरस रति सुख को बढ़ाया । एवं प्रकार से वह अपने प्राणप्रियन का बसन्त पुजन 
करके हृदय में आनन्दित हुई । 
॥ पद ॥ 
श्वीपश्चमी चित्रा सखी एवं प्रकार से अपने प्राण प्रिय लाल ललना का बसन्त 
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पुजन करके हृदय में आनन्दित हुईं। फिर वे अनुराग में भरकर अपने मधुर कण्ठ.से 
कूज कूज कर सरस राग गाने लगीं । उस समय आवज, अमृत कुण्डली महुवरि आदि 
बाजे मधुर स्वर से बजने लगे और पखाबज गूंजने लगी। और श्रीचित्रा सखीजी 
श्रीहरि एवं प्रिया और सखियों के समूह के सामने हृदय में युगल सम्बन्धी ओज मनोज 
भरकर नृत्य करने लगीं । 
॥ दोहा ॥ 
तुंगविद्या रिझवति वियें लिये सखी सब सङ्ग । 
मृदुगति मृदंग बजावहीं धी धी धी धिधिलङ्क ॥ 
॥ पद ॥१३॥ 

धी धी धी धी धी धिलङ्कग' मृदङ्ग गति बजावहीं । 

तुंगविद्या विद्यातुंग रंग अति उपजावहाीं॥ 

मंजुमेधा मधुसिन्दा मिलि नाटय थाट थटावहां । 

येई थेई तत तत्तथेई थेई थेई उघटावहां॥ 

तनमेधा मध्रेछना सुमेधा सुरहि भरावहां। 

गुनचूड़ा सहित मधुरा मुदित मान मिलावहां ॥ 

बरांगदा उमंग अंग संग संग गावहां। 

निरखि निरखि हरखि हियं श्रीहरिप्रियं रिझावहों॥१३॥ 

(श्रोतुङ्गविद्याजी को वसन्त) 
विये= दोनों । विद्यातुद्भध-श्रेष्ठ विद्या । रंग=अनुराग मंजु मेधा मधुस्यंदा=तुङ्भ- 

विद्याज के यूथ की सखियों के नाम । नाटयथाट=नाटक का अभिनय । उघटावहीं= 
उच्चारण करतो हैं । तन मेधा, मधुरे, छना, सुमेधा, गुण चूडा तथा मधुरा--ये सब तुद्भ 
विद्या की सखियों के नाम हें । मान=गायन का भेद । स्वर की ठीक मिकदार। 
बरांगदा=सखी का नाम । (तुङ्क विद्या के यूथ की) शरीतुङ्कविद्याज्ञ बसन्त खेल में अपनौ 


सृदङ्ग आदि को सेवा से युगल को रीझाती हैं । 
॥ दोहा ॥ 


तुंगविद्याजी अपनी यूथ को सब सखियों को साथ लेकर मधुर गति से मृदङ्भ 


बजा बजाकर युगल को रीझा रही हें । 
॥ पद ॥१३॥ 


श्ौतुंगविद्याजी अपनी श्रेष्ट विद्या द्वारा अति अनुराग प्रकट करती हुई युगल को 
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वसन्त सेवा कर रहो हैं। यह धी, धी, धी, धी धीधिलङ्क मृदङ्गः मधुर गति से नहीं बजा 
रही है मानों मृदंग से ६ बुद्धि के गुणों को प्रकट कर रही हैं। धी याने बुद्धि के ६ गुण 
यह्‌ हैं । :—-सृदंग की ध्वनि द्वारा इन गुणों को जनाती हैं । 
“शुश्रुषा श्रवणं चेव ग्रहणं धारणं तथा । 
ऊहा पोहाथि विज्ञानं तत्वज्ञानानां च धो गुणाः ॥” (कोष) | 
तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिये इन ६ गुणों की आवश्यकता है :--सेवा करना, 
उपदेश सुनना उसको ग्रहण करना, धारण करना अर्थात्‌ उस पर अमल करना, ऊहा 
पोही कुतक द्वारा निश्चय करना फिर विशेष विज्ञान में स्थित हो जाना । अर्थात्‌ अपने 
इष्ट में दृढ़ भाव से लग जाना । इत्यादि फिर मंजुमेधा और मधुस्यदा सखियाँ मिलकर 
एक नृत्य या नाटक के थाट को सजाती हैं जिसमें थेई थेई आदि नृत्य गान करती हैं । 
तन मेधा, मधुरेक्षणा और सुमेधा नामक सखियां स्वरों की अलाप चारी करती हैं । गुण 
चुडा और मधुरा सखियाँ प्रसन्न होकर स्वरों के मान अर्थात्‌ मिकंदार को ठीक करती हैं 
और वरांगदा सखोल उपरोक्त वणित स्वरों के साथ साथ गाती हें । उपरोक्त प्रकार के 
नाट्य अभिनिय को देख देख कर रसिक दम्पति हिय में हृषित होते हैं । श्रीहरि एवं प्रिया 
को इस प्रकार से सखियाँ रिझाती हैं । 
| ॥ दोहा ॥ 
बिमल रूप श्रीहरिप्रिया अति अनूप अवरेखि । 
बिमल बसंत बंदावने चली अली इन्दुलेखि॥ 
॥ पद ॥१४॥ 


बिमल बसन्त बनी इन्दुलेखा अली चली पुजन बसन्त । 
बिमल बसंत बनीं सब सुंदरि गावति जैसोई राग बसंत॥ 
जेसोई बिमल बसंत सिंघासन ता पर बनि बंठे बसंत । 
तेसेई बिमल रूप श्रीहरिप्रिया तैसेई फूले फल बसन्त ॥१४॥ 
॥ इति बसंत ॥ 
(श्रीइन्दुलेखाजूं कां बसन्त) 
अवरेखि=अवि+ रेख=पहाड़ या दोवार--लकौर अर्थात्‌ इससे आगे रुकावट हे । 
अर्थात्‌ हृद से तात्पयं है। श्रीइन्दुलेखाञ्च वसन्त पूजन के लिये पधारी हैं। 
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॥ दोहा ॥ 
जिनकी रूप माधुरी विमल, अनुपम तथा सुन्दरता की हद है, इन श्रीहरि तथा 
प्रिया की विमल बसन्त पूजन करने के लिये श्रीइन्दुलेखाज पधारीं । 
॥ पद ॥ 
इन्दुलेखा मानों साक्षात्‌ स्वच्छ बसन्त का रूप धारण करके बसन्त पूजन के लिये 
पधारी हैं साथ में सब सखियाँ भी बिमल बसन्त का रूप धारण किये हुए हैं और बसन्त 
राग कोही गा रही हें । सिंहासन ने भौ विमल बसन्त का रूप धारण कर रखा हे। 
जिस पर स्वयं प्रिया घ्रीतम बसन्त रूप होकर बिराज मान है । श्रीहरि एवं प्रिया का जेसा 
स्वच्छ रूप है ऐसे ही सब जगह बसन्ती फूल फूले हुए हें । 
अथ होरो महासुदी पूर्णमासी तें फागुन सुदि पुर्णमासी तांई । अनुरागनि वैजयंती 
वंसतेह जोई मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सहज सांज जेसिय बनी तैसिय सहचरि संग। 
स्यामा स्याम निकुंज में खेलत होरी रंग॥ 
॥ दोहा ॥१५॥ 
स्यामा स्याम निकुंज-भवन में रंगभरे खेले होरी। 
तैसिय संग सहेली सुंदरि सखी सहचरी गोरी॥ 
रमक झमक उचकनि उरजन को लचनि लंक चित चोरी । 
निरखि थकित भयो मन मोहन कौ नीवी बंधन डोरी ॥ 
अति अनुराग भरी पिचकारी प्यारी पिय पर छोरी । 
रोम रोम रमि रह्यो रंग आनन्द उमंगन कोरी॥ 
मुसकनि हंसनि अबीर गुलालनि मार मची दहु ओरी। 
तिहि धृंधरि में सोहत हैं श्रीहरिप्रियाजू की जोरी ॥१५॥ 
॥ होरी ॥ 
यद्यपि ग्रन्थकार ने इस प्रसंग में होरी खेल का बहुत बिस्तार पूर्वक वर्णन किया 
` है तो भी यह देखना है ग्रन्थकार का इस खेल को वर्णन करने में सूक्ष्म क्या अभिप्राय है । 
“सम्बोधन दे वर्तत जोरी । जाको संज्ञा कहियत होरी ॥” (तालिका) अर्थात्‌ रसिक 
दम्पति परस्पर मिलकर जब आनन्द में विभोर होते हैं, उस समय इनके मुखारविन्दों से 
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जब “अहो” “अहो” इत्यादि शब्द निकलते हैं उस समय उस आनन्द विलास को होरी 
कहते हें । अर्थात्‌ मिलने से पहिले तत्‌ सुख सुखी भाव की अभिलाषा मयी सुगन्ध को 
'लपटो को बसन्त कहते हैं ओर मिलने के बाद के आनन्द को होरी कहते हैं अब इस पद 
के अर्थ को देखिये :--- 

अनुरागिनि वेजयन्ती मध्याभास--बसन्त राग । सॉज--सामग्री । रमिकन्-आनन्द 
से प्रसन्न होना उचकनि--हिलना ) चलनि लंक=कमर का लचकना नीवी बन्धन डोरी == 
नाडा । धुंधरि=गुलाल के उड़ने से. त । होरी खेल का वर्णन करते हैं । 

॥ दोहा ॥ 

श्यामा श्याम निकुञ्ज भवन में रङ्ग की होरी खेल रहे हैं। इनके अनुरूप इनकी 

सखिया होती खेल की सब सामग्नियाँ लिये हुए इनके साथ खेल रही हैं । 
॥ पद ॥ 

श्यामा श्याम निकुंज भवन में अनुराग में भरे हुए होरी खेल रहे हैं। इस खेल में 
इनके साथ सखी, सहेली, सहचरी, सुन्दरी और गोरी अर्थात्‌ मंजरिया पाज्चो प्रकार को 
सखियाँ सम्मिलित हैं। खेल के आनन्द में सखियों के इधर उधर चलने से उनके वक्षोजों 
का रमकि झमक के हिलना उनकी पतली कमरों का लचकना तथा नोवीवन्धन डोरी 
देखकर मोहन का मन चकित थकित सा हो गया है । तब लडेंतीज्ञ ने अपने प्यारे की ओर 
कृपा भरी दृष्टि से नहीं देखा मानों अति अनुराग रङ्ग से भर कर अपने प्यारे पर पिच- 
कारी छोड़ी इस रङ्ग ने प्यारे के रोम रोम को आनन्द और उमंग से रञ्जित कर 
दिया ॥२॥ फिर दोनों ओर से मुसकनि हंसनि रूपी अवीर गुलालों की मारा मार मची। 
श्रीहरि एवं प्रिया की यह जोरी तो, एवं प्रकार की मुसकन हसन रूपी अवीर गुलाल को 


धूंधर में ही विशेष सुशोभित होती है । 
॥ दोहा ॥ 


जोरी जस नित गाय नव उपजावो आनन्द । 
भल आये दिन भावते होरी प्रेम सुछंद ॥ 
॥ पद ॥१६॥ 
भल आए भल आए री दिन भावते होरी के होरी । . 
सब मिलि मंगल विमली खेलौ भरि भरि अबीर गुलालन झोरी ॥ 
नित्य नयौ आनन्द उपजावौ गावो जस जोरी के जोरी। 
श्रीहरिप्रिया लड़ाय चाय सों सफल करो जोवन अलि योंरी ॥१६॥ 
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मंगल विमली--एक खेल का नाम । सखियाँ होरी खेल का मङ्गलाचरण करती 
कहती हैं । 
ह ॥ ॥ दोहा ॥ 
हे सखियो ! इस होरी खेल अर्थात्‌ सुच्छन्द प्रेम विहार के भाँवते दिन भले आये 
है ॥ अब इस जोरी के नब नब यश नित्य गाय गाय कर आनन्द उपजाओ । 
॥ पद ॥ 
हे रो सखियो ! होरी के भाँवते दिन भले आये हें । सब मिलकर अवीर गुलालों 
को झोरियाँ भर भर कर “मङ्गल विमली” नामक खेल खेलो । जोरी के नब नब यश 
नित्य बना बना कर गाओ और एवं प्रकार से नित्य नया आनन्द उपजाओ । एवं श्रीहरि 
एवं प्रिया को चाय से लडाय लडाय कर, हे अलिओ ! अपने जीवन को सफल बनाओ । 
॥ दोहा ॥ 
नवल रंगीली भाँति सों नवल रंगीलौ पीय । 
नवल खेल मिलि खेलहों नवल विविध विधि वीय ॥ 
॥ पद ॥१७॥ 
नवल किसोरो गोरी गुननिधि पिय सङ्ग होरी खेलहां । 
केसरि अरु अनुराग कुमकुमा भरि भरि पिचका पेलहीं ॥ 
नवल रेगीलि छबीलि भाँति सों बूका वन्दन मेलहों। | 
श्रौहरिप्रिया प्रसन्न बदन दोउ नव निकुंज में केलहीं ॥१७॥ 
बीय=दोनों । पिचका=पिचकारी । बका वन्दन--चन्दन के चुरे आदि से बनाई 
हुई सामग्री जो होरी में गुलाल की तरह काम आती है। होरी खेल का वर्णन करते हैं। 
॥ दोहा ॥ | 
पहिले नवल रंगोलो पीय श्रीलालज अपनी प्यारी से मिलकर नवल रंगीली भान्ति 
से होरी खेल खेंलते हें । फिर दोनों मिलकर विविध प्रकार की विधि से खेल मचाते हैं । 
॥ पद ॥ 
नवल किंशोरी गोरो श्रीप्रियाजु सब गुणों के निधि स्वरूप अपने प्यारे साथ होरी 
खेल रहो हैं। अनुराग सहित केसरि के कुम कुमा और पिचकारी रङ्ग से भर भर कर 
अपने प्यारे पर छोड़ रही हें । नवल रज्भीलो श्रीप्रियाजू छवीली भान्ति से बका बन्दन 
डाल रहो है। श्रीहरि एवं प्रिया इस प्रकार से नव निकुञ्ज में प्रसन्न चित्त से दोनों 
केलि कर रहे हैं। | 
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॥ दोहा ॥ 
छबि सौं छोटं छिरकहीं छेल छबीली बाल। 
जिय जीवनि सी जानिके परसत पद नव लाल ॥ 
॥ पद ॥।१८॥ 
छबि सों छ॑ल छबीली छिरकत छींटें केसरि रङ्ग । 
अति सुक्‌ंवार करन की परसी सरसी लसी अंग अङ्ग ॥ 
जिथजीवनि-सी जानि जानि मनि उर में आनि उमंग । 
परसत पद जय श्रीहरिप्रिया के मन करि मदन त्रिभंग ॥१८॥ 
लसी=सुशोभित । मन करि=मन से। मदनत्रिभग =तृभंग ललित श्रीलालज्ञ । 
प्यारी जू अपने प्यारे पर केसर को छोटे छड़क रही हे । प्यारे रीक्षकर मन से उनके 
चरण छुते हैं । 
॥ दोहा ॥ 
छल छवीलीवाल प्रियाज् छवि से केसर की छींटे अपने प्यारे पर छिड़कती है और 
नवलाल प्यारे उन छीटों को अपनी जीवन स्वरूप मान कर लडेतीज् के चरणों को छते हैं । 
॥ पद ॥ 
छल छवीली श्रीप्रियाजू छबि से केसर रङ्ग को छोटे अपने प्यारे पर छिड़कती हैं । 
अत्यन्त सुकमार हस्त कमलों का स्पशं प्राप्न होने से उन छीटोंने लाल ज़ के अङ्ग प्रत्यंगों 
को सरस बनाकर सुशोभित कर दिया । प्यारे ने उन छीटो को अपने प्राण जीवन स्वरूप 
समझा और उमंग में भर कर उस मदन तृभंगी लाल ने श्रीहरि की प्रिया अपनो प्यारी के 
जय जय उच्चारण करते हुए चरणों को इस प्रकार पकड़ लिया मानों वे चरणों का पुजन 
कर रहें हो । (मन्‌ का अर्थ पुजन भी है ) 
॒ ॥ अनुरागनि किसोरसुन्दरी मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 


कमल कुंजके द्वार मिलि रच्यौ सुरड्ग रसाल । 
सहज सुरत सुख संग में रंगभीने दोऊ लाल ॥ 
॥ पद ॥१९॥ 
एरी सखी ! रंगभीने दोउ लाल, रच्यो सुरंग रसाल री रंगहोरी ॥१ 
एरी सखी ! कमल कुंज के द्वार, विहरत बर सुकंवार री रंगहोरी ॥२ 
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एरी सखी | सांवल गौर किसोर, रङ्ग रंगीलो जोर री रंगहोरी ॥३ 
एरी सखी ! अंसन पर अवतंस, राजत जुग हितु हंस री रंगहोरी ॥४॥ 
एरी सखी ! अरबीले दोउ छल, कंसे कहिये अरेल री रंगहोरी ॥५॥ 
एरी सखी ! दोऊ मते मनोज, दोउ रति के चोज री रंगहोरी ॥६ 
एरी सखी ! लाइ लड़े लड़काय, लाइ लड़ी के चाय री रंगहोरी ॥७ 
एरी सखी ! कर पिचकरिया लेत, सुभग अङ्ग तकि देत री रंगहोरी ॥८ 
एरी सखी ! कह्यौ न परत तिहि काल, जो सुख बढ़ यो बिसाल री रंगहोरी। 
एरी सखी !फंलि पर्यौ रङ्ग पीत, सीत करत अग भीत री रंगहोरी ॥१० 
एरी सखी ! अचिरज भयो अपार, श्रमकन झलक सुढार री रंगहोरी ॥११ 
एरी सखी! सगबगे सरस सनेह, दीपत दोउन की देह री रंगहोरी ॥१२ 
एरी सखी ! भीने रङ्ग सुरङ्ग, यह अद्भुत गति अङ्ग री रंगहोरी ॥१३ 
एरी सखी ! बोलत हो हो बोल, सुनि सुनि रहत अडोल री रंगहो री ॥१४॥ 
एरी सखी ! रौझि रहे सिर नाय, दियो सुधाधर प्याय री रंगहोरी ॥१५ 
एरी सखी ! प्यारीजू परम प्रवीन, मन भायो सब कीन री रंगहोरी ॥१६ 
एरी सखी ! विविध अबीर गुलाल चित्रित कीनौ भाल री रंगहोरी ॥१७ 
एरी सखी ! फगुवा दे सनमान भांति भाँति पकवान री रंगहोरी ॥१८ 
एरी सखी ! निरवधि नित्यविलास छिन एकन अवकास री रंगहोरी॥१४ 
एरी सखी ! श्रीहरिप्रिया हिय ऐन बसहु सदा सुख चेन री रंगहोरी ॥२० 
अनुरागिनी किशोर सुन्दरी मध्याभास= रागकाफी कमल कुञ्ज = “निजतन सुभग 
रतन मणि कहिये। कमल निकुञ्ज कमल हैँ लहिये।” (तालिका) रसिक दम्पति के 
रहस्य अद्कों से तात्पर्य है । अंसन्‌ पर अवतंस=कन्धो पर माला यहाँ माला से हस्त कमल 
अथवा चरण कमल से तात्पर्य है। “कर पद वर अंसनिपर ढाल । सोई कही कदम्ब की 
माल ।” (तालिका) युगहित हंस=मानों प्रेम रूपी हंसों का जोड़ा । अरेल= हठीले । मते 
मनोज=दिव्य काम में मस्त । रति के चोज रति विलास की चाव की सूति । रङ्ग: 
पीत=यहाँ पीत वर्णा प्यारी जू से तात्पर्य है । शीत=शीत कार शब्द । भीत=भयभीत । 
शमकन=पसौना । सुढार=सुन्दर । सगवगे--भीगे हुए । रंग सुरंग=अनुराग से रञ्जित। 
अड़ोल=स्थकित । सुधाधर= अधरामृत । निरवधि=अवधि रहित । अवकाश-=फुरसत । 
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अन=अयन-=स्थान रति विलास को होरी के व्याज से वर्णन करते हुए ग्रन्थकार कहते हें । 
| | ल दोहा ॥ 

कमल कुञ्ज के द्वार अर्थात्‌ रसिक दम्पति परस्पर अज्भों से अङ्ग मिलाकर 
रसीले अनुराग सम्बन्धी लीला रचते हें अर्थात्‌ स्वाभाविक सुरति सुख विलास संगम 
बिलसते हुए दोनों अनुराग रङ्ग में सम्यक्‌ प्रकार से भोग जाते हैं । 
| ॥ पद ॥ 

है सखी ! यद्यपि ये दोनों अनुराग रंग में सदा भोगे रहते हैं तो भी और अधिक 
रसीले अनुराग में भीगने के लिये रंग होरी के नाम से लीला की रचना करते हैं ॥२॥ ये 
दोनों सांबल गौर किशौर अनुराग रङ्ग के जोर में भर कर रङ्ग होरी खेल रहे हैं। ये 
दोनों परस्पर गल वहियाँ दिये हुए ऐसे सुशोभित हैं मानों कोई हित रूपी अनिर्वचनीय 
हंसों का जोड़ा हो ॥४॥ ये दोनों छल परस्पर रस आस्वादन कराने के लिये हठ कर रहे 
हैं इनको में अरेल अर्थात्‌ जिद्दी तो कंसे कहूँ ॥५॥ ये दोनों दिव्य काम से ऐसे उन्मत्त 
हो रहे हैं मानों ये रति विलास उत्सुकता की कोई सृतियाँ हो ॥६॥ यह लाड़ लड़ीलो 
लाल लाड़ लड़ी के चाय में भर कर हाथ में पिचकारी लेकर कंसे तक तक कर अपने . 
प्यारी के सुभग अद्भों को छिड़क रहे हैं॥८॥।[ (श्लेषार्थः कुटिल कटाक्ष छुटत पिचकारी । 
भरी रहसि रंगन सो भारी । तालिका) अर्थात्‌ लालज् अपनी प्यारी के रहस्य अङ्कों को 
अपनी प्रेम भरी हृष्टि से अवलोकन करते हैं ॥८॥ ] उस सपय जो विशाल सुख बढ़ा 
उसको वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं ॥६९॥ क्योंकि प्यारे की प्रेम भरी कटाक्ष 
रूपी पिचकारी ने प्यारी पर पोत रंग नहीं फैलाया अपितु उस पिचारी ने उनके दिव्य 
काम को जगा दिया ओर उनके सीतकार शब्दों ने प्यारे को भय भीत बना दिया ॥१०॥ 
उस समय प्रेम के अनुभाव प्रकट होने से दोनों के अंगों पर श्रमकन झलकने लगे । परन्तु 
यह आश्रयं यह है कि पंसीने के कण केसे सुढार मोतियों की तरह से शोभा बढ़ा रहे हैं 
॥११॥ सरस स्नेह से दोनों के अंग भोगे हुए केसे देदीप्यमान हो रहे हैं ॥१२॥ अनुराग 
रूपी सुरंग रंग से भोगे हुए होने के कारण इन दोनों के अंगों की यह अद्भुत गति हो रही 
है ॥१३॥ अरी सखी । आनन्द में भर कर जब ये “हो हो ।'” बोल बोलते हैं उन शब्दों 
को सुन सुन कर हम सब स्थकित रह जाती हैं ( ग्रन्थकार के मत में “सम्बोधन देवनंत 
जोरी । ताकी संज्ञा कहिय होरी ।” (तालिका) ॥१४॥ प्यारीजू ने जो कृपा की वृष्टि 
की, इस पर रोझ कर प्यारे ने अपना मस्तक ज्योंही झुकाया त्योही लड़ेंतीज ने उनको 
अधर सुधा रस से सिचन किया ॥१५॥ अब परम प्रवीन प्यारीज ने अपने प्यारे का. 
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उद्भट चुम्बनादि करके अपनी मन भाँवती इच्छाओं को पूर्ण किया ॥१६॥ “लसनि 
हंसनि में द्विज द्य ति जोई । अवीर गुलाल कही है सोई” । (तालिका) चुम्बन करते 
करते प्यारोजू ने हंसकर अपने प्यारे का मस्तक नहों चुमा मानों उन्होंने अपने प्यारे के 
भाल को अवीर गुलाल से चित्रित किया है ॥१७॥ लालजू ने रीझकर अपनी प्यारी को 
सन्मान रूपी फगवा दिया ओर अपने अंग प्रत्येंगों के अर्पण रूपी भान्ति भान्ति के पकवानों 
द्वारा अपनी प्यारी को तुष्ट पुष्ट किया ॥१८॥ रसिक दम्पति का इसी प्रकार से निर- 
वधि निरन्तर विलास होता रहता है । इस नित्य विहार से इनको एक छिन के लिये 
भी छुटकारा नहीं मिलता है ॥१६॥ श्रीहरिप्रियाजू यह प्रार्थना करती है कि यह युगल 
किशोर मेरे हृदय रूपी मन्दिर में नित्य ऐसे हो सुख पुर्वक विहार करते हुए विराजमान 
रहें ॥२०॥ 
॥ दोहा ॥ 
होरो केलि निकुज में बिलसावो बहु भाय । 
ललहि लडावो लडंति के सब सजनी मिलि आय ॥ 
॥ पद ॥२०॥ 

लड़ंती के ललहि लड़ावो री । सबै सजनी मिलि आवो री ॥ 

निकु ज में केलि मचावो री। प्रिया संग होरी खिलावो री ॥१ 

र'गीले को रंग भरावो री । चोवा चंदन चरचावो री ॥२ 

लै लै पिचकारी धावो री। छबीले कों छिरकि रिझावो री ॥३ 

अबीर गुलाल उड़ावो री । सुडम्बर अम्बर छावो री ॥४ 

बाजे बहु भाँति बजावो री । उर आनंद उपजावो री ॥५ 

रीझ कौं फगुवा मँगावो री। ब्याह की विहस बढ़ावो री ॥६ 

उबटना अंग उबटावो री। केसरि कं नीर न्हवावो री ॥७ 

सुहाने पट पहिरावो री । सुखासन पर पधरावो री ॥८ 

कमल की माल बनावो री। लाल के गर लहकावो री॥६ 

रोरी को तिलक रचावो री। मोतिन के अछित लगावो री ॥१ ० 

रुचिर रचि बीरी खवावो री। निरखि छबि नैन सिरावो री ॥११ 

बिधोकत वेद पढ़ावो री। बेदी में सुख बिलसावो री ॥१२ 
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गुन भरी गारी गावो री । हो हो कहि शब्द सुनावो री ॥१३ 

रंग हो हो हो हे हाँ हाँ हाँ 

तुम गोरे हो मोहन गोरे। देखत के कारे कोरे ॥१४ 

सो तौ यह दोष हमारो । आँखिन में अंजन कारो ॥१५ 

तुम्हें जाने हो मोहन जाने । अब नेक रहो किन छाने ॥१६ 

नातर कहि हैं वा दिनको । बोलनि प्यारोजू विनकी ॥१७ 

तुम आछे हौ मोहन आछे। को परे तिहारे पाछे ॥१८ 

अहो अधरसुधा अनुरागे । प्यारीजूकं पायन लागे ॥१८ 

तुम प्यारे हो मोहन प्यारे । कहा कहिये कर्म तिहारे ॥२० 

कहौ यामें कौन बड़ाई। हम देखत हा हा खाई ॥२१ 

तुम लोने हो मोहन लोने। आगें भयेन अब कोइ होने ॥२२ 

क्यों नीचे नीचे झांख। ए लाज लपेटो आँख ॥२३ 

तुम कंसे हो मोहन कसे । भले भूलि गये गुन वेसे ॥२४ 

पहराय कमल को माला । करि दिये लाडिले लाला ॥२५ 

तुम्हें गारी कहा अब दीजे। मुखपर पानी वारि पोज ॥२६ 

रंग होरी हो रंग होरी । बनी श्रीहरिप्रियाजू को जोरी ॥२७ 

रंग हो हो हो हे हाँ हाँ हाँ 

गहि गॅठजोरि जुरावो री। प्रेम कं पाग पगावो री ॥२८ 

बेगि भाँवरिय फिरावो री । गौने को चार करावो री ॥२६ 

महल में सेज बिछावो री । दूलह दुलहिनि पौढावो री ॥३० 

दुरि दुरि देखि सिहावो री । रंग में रेन बिहावो री ॥३१ 

धनि धनि भाग मनावो री । मन बांछित फल पावो री ॥३२ 

कर अंगुरी चटकावो री श्रीहरिप्रिया की बलि जावो री ॥३३ 

चोबा=-जो कस्तरी आदि द्रव्यों से बनाया जाता है। सुडम्वर+सु+अडम्वर 
सुन्दर प्रकार के ठाट वाट से । अम्वर= आकाश । विहस=हास्परस । लडकावो = 
लटकाओ । विधोकत--विधियुक्त लोने=लाबण्य युक्त । दुरि दुरि=छिपछिपकर । होरी 
खेल के अन्तर्गत व्याहवलों का वर्णन करते हुए कहते हैं । :-: 





उत्साह-सुख [ १६३ 


॥ दोहा ॥ | 
हे सजनियो ! आप सब मिलकर यहाँ पधारें । निकुन्ज में होरी केलि को बहुत 
भावों से विलसाकर श्री लड़ती ज़ के लाल लडा आवे ॥ 
| ॥ पद ॥ 


` सब सजनियाँ आकर मिलकर लड़ेती जू के लाल को लडावें । निकुञ्ज में होरी 
खेल रचें लाल को प्रियाजू के साथ होरी खिलावें | १ ॥ रंगीले प्यारे को चोवा चन्दन 
आदि चरचाकर रंग से भरावें ॥ २॥ सब सखियाँ अपनी अपनी पिचकारियाँ लै लेकर 
पधारें, उनसे रंग छडक छड़क कर छवीले लाल को रीझावे॥ ३ ॥ अवीर गुलाल इतना 
उडाबें जो आकाश में बादल की तरह छा जावे ॥ ४ ॥ भान्ति भान्ति के वाजे वजाकर 
उर आनन्द उपजावें लाल को रीझाकर फगवा मंगावें । एवं प्रकार से केलि करके अब 
ब्याहवला रूपी हास्यविलास केलि द्वारा दोनों के आनन्द को बढ़ावे ॥ ६ ॥ सवं प्रथम 
दोनों के अँगों में उबंटना लगावे फिर केशर के नीर से स्नान करावें ॥ ७॥ सुन्दर 
सुन्दर वस्त्र पहिरावे फिर सुख पूर्वक आसनों पर विराजमान करावें ॥ ८ ॥ कमल की 
माला बनाकर श्रीलालजू के गले में धारण करावें ॥ € ॥ रोली का तिलक लाल के 
मस्तक पर रचाकर उस पर मोतियों के अक्षत लगाब ॥ १० ॥ रुचि बढ़ाने वाली 
वीडिबाँ वना कर जुगल को खवावे और इनकी रूप माधुरी को देख देख कर अपने- 
अपने नैनों को सिरावे ॥११॥ फिर विधिउक्त अर्थात जेसी प्रकार विधि है उसके अनुसार 
वेद की ऋचाओं का पाठ कराओ ॥१२॥ फिर गुणों से भरी हुई सुन्दर सुन्दर गारियाँ 
गाबें और हो हो शब्द सुना सुना कर लालको हंसे ॥१३॥ “हे प्यारे ! वास्तव में आप 
गोरे हैं केवल दीखने मात्र के आप काले हैं ॥१४॥ सो तो यह हमारा ही दोष है क्योंकि 
हमारे नेत्रों में काला काजल लगा हुआ है उसके प्रभाव से आप काले प्रतीत होते हैं ।१५। 
अच्छा अब जान गई जान गईं हमारे से आप की कौनसी बात छुपी हुई है ॥१६॥ नहीं 
तो हम उसदिन की कहदेंगी जिनकी बोलन अत्यन्त प्यारी है उसके तुम................ ॥१७॥ 
अच्छा आप बहुत अच्छे हैं, आपके पोछे कौन पड़े ॥१८॥ अहो ! बड़े आश्रयं की बात है 
आप अधर सुधा के अनुराग में फंस कर उस दिन प्यारीजी के पायन लगे थे ॥१६॥ आप 
हमारे प्यारे हैं इसलिये आप के इस प्रकार के बहुत कर्म हैं हम कहाँ तक कहें कहना 
नही चाँहती हैं ॥२०॥ कहो इसमें भी कोई बड़ाई है । हमने स्वयं अपने आखों से आप 
को हा हा खाते हुए देखा है ॥२१॥ हे मोहनः! आप अत्यन्त लावण्य युक्त हैं। आप 
जैसा न तो पहिले कोई हुआ नहीं आगे होने की आशा है ॥२२॥ आप शरमा क्यों गये ? 
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नीचे नीचे क्या झाक रहे हैं आप की आंखों से ऐसा प्रतीत होता हे मानो ये लाज से 
लपेटी हुई हैं ॥२३॥ हे मोहन आप कसे हैं कया आप उनके गुण भूल गये जिन्होंने 
कमल की माला पहिनाकर आपको लाड़िले लाल बना दिया है ॥२४॥२५॥ आप को हम 
गारियाँ कहाँ तक सुनावें । हम तो बारबार आपके मुखारविन्द पर जल वारि वारि 
के पीती हैं ॥२६॥ यह रङ्ग होरी धन्य हैं जिस में श्रीहरि एवं प्रिया की जोरी ऐसी 
सुशोभित है ॥२७॥ रङ्ग हो हो इत्यादि । अब इन दोनों का परस्पर गठजोर जुड़ावो । 
और इनको प्रेम रूपी पाक में परिपक्व करो ॥२८॥ अब इनकी जल्दी से भावरि फिराओ 
फिर गौने का चार अर्थात्‌ गौने सम्बन्धी सब नेग जोग कराओ ॥२९॥ महल में सेज 
बिछाकर अब दुल्हा दुल्हनि को सेन कराऔ ॥३०॥ इस समय की झाँकी को छूप छुप कर 
देखो और अपने २ भागों को सहराओ । एवं प्रकार के आनन्द में रात्रिव्यतीत करो।३१। 
अपने अपने भाग्यो को धन्य धन्य मनाती हुई मन वाँछित सब फलों को प्राप्त करो ॥३२॥ 
प्रसन्नता का अनुभव रूप हाथों की अगुलियाँ चटकाओ । एवं प्रकार से श्रीहरि एवं प्रिया 
की बार बार बलिहारी जाओ ॥३३॥ 
॥ दोहा ॥ 
अमल कमल की माल उर सोहें बर नंन बिसाल। 
रंगमहल श्रीहरिप्रिया जिया भावते लाल॥ 
॥ पद ॥२१॥ 

लाल मेरे भावते जियके सोहैं बर नन सलोने बिसाल। 

सोहनी सुरति मोहनी मूरति प्रति प्रम रसाल ॥ 

अति सुढार सुन्दर उर ऊपर अमल कमल की माल। 

लहलहाति लावनि रंग भीनी महमहाति गुन जाल ॥ 

रद्गमहल में राज करो दिनि दूलह दुलहिनि बाल । 

श्रीहरिप्रिया प्रियाहरि छबि लखि लोचन होत निहाल ॥२१॥ 
अमल कमल की माल- स्वच्छ कमलो की माला । यहाँ हस्त कमलों का गले में माला 
की तरह धारण करने से तात्पर्य है “कर पद वर अंसन पर ढाल । सोई कही कमल की 
माल । ” (तालिका) लहलहाति-लटक रही है । लावनि=सुन्दरता । महमहाति= 
सुगन्ध उठरही है । गुन जाल=गुण समूह । पद न० ६ में रसिक दम्पति होरी खेल के 
वाद शय्या पर पधारे हैं । परस्पर गल बहियाँ दिये हुए युगल की रूप माधुरी का वर्णन 
करते हुए कहते हैं। | 
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॥ दोहा ॥ 
रंग महल में श्रीहरि एवं प्रिया जो हमारे प्राणों के भांवते लाल हैं परस्पर कंसे 
गल बहियाँ दिये हुए हैं। इनके सुन्दर तथा विशाल नैन कमल कैसे सुशोभित हो रहे हैं । 
| ॥ पद ॥ 
ये दोनों मेरे प्राणों के भाँवते लाल हें इन के नेत्र कमल कैसे विशाल और सुन्दर 
हैं। रसिक दम्पति को यह सोहनी सूरत और मोहनी मूर्ति रसीले प्रेम से पुरित है। हस्त 
कमलों की परस्पर गल बहियाँ दिये हुए ये ऐसे सुशोभित हैं, मानों इनके अति सुढार 
सुन्दर हृदयों पर स्वच्छ कमलो की मालाएँ लटक रही हैं, जो इनकी रङ्ग भीनी लावण्यता 
तथा गुण समूहों से मिलकर सुगन्ध से महक रही हैं । ये दोनों दुलह दुलहनी लाल सदा 
ऐसे हो रङ्ग महल में राज करते रहैं । श्रीहरि प्रिया सखी के लोचन श्रोप्रिया प्रीतम 
की यह छवि देख देख कर ऐसे ही निहाल होते रहें ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अलक लडीलो छबीलौ अति रस भर्‌यौ उदार । 
निसिदिन चित चिहुट्यो रहै हिय कौ मंडनहार ॥ 
॥ पद ॥२२॥ 


मेरौ अलकलडीलौ अलबेलौ हो अलबेलो हियरेको मंडनहार। 
एक पलक बिसरे न बिसार्‍यो धार्‌यौ गहि उरजन अगवार ॥ 
रङ्गरंगीलौ छंलछबीलौ अति रसभर्‍यौ उदार। 
फाग खिलावत फूलसों मोहि करि करि बहु मनुहार ॥ 
मृदुल मनोहर मंजुलौ सोहत सुखद सुढार। 
आनंदकंद भर्‍यो मकरंदे सहज सौरभ उदगार ॥ 
लागत प्यारी प्राननि ते मोहि सुमनहु' ते सुकु वार । 
बिछुरि परं जो तनकहु तन ते बीतत कलप अपार ॥ 
चिहुट्यौ रहै चिपायतो चित चिमतकार सूखसार । 
श्रीहरिप्रिया प्रेमरसरंजन संजन सुरत बिहार ॥२२॥ 
अलक लड़ीलो=लाड़ करने के योज्ञ लाडिलो । मंडनहार = सुशोभित करने वाला 
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हार । उरजन>-वक्षोज । गहि-धारण किया है। अगवारन्-वक्षोजों का अग्रभाग जेसे 
रंग का । मनुहार--खुशामद । मंजलो-सुन्दर । मकरंदे=सुगन्ध । सौरभ उदगार> 
सुगन्ध की लपटें। रंजन=रञ्जित करने वाला । संजन--आसक्त होना । पद न० २१ 
में युगल परस्पर गलबहियाँ दिये हुए सुशोभित हैं । उसी अवस्था में प्यारोजू अपने प्यारे 
को हृदय से लगाये हुए कह रही हें । | 
| ॥ दोहा ॥ 
लाड़ करने के योज्ञ ये मेरे लाडिले छबीले प्यारे असमोध्व रस से भरे हुए अत्यन्त 
उदार हैं। ये रातदिन मेरे हृदय से चिपटे रहते हें । इनहीं से मेरे हृदय को शोभा है । 
` ये हार की तरह मेरे हिय पर सुशोभित रहते हैं। | 
॥ पद ॥ 
ये मेरे अलक लड़ीले अलबेले मेरे हृदय को हार की तरह से अलंकृत करते रहते हैं । 
ये मुझ से एक पलक के लिये भी अलग करने से भी अलग नहीं होते हैं । यह सदा मेरे 
उरोजों से गाढ़ आलिङ्गन किये रखते हैं। इसी कारण से वक्षोजो के अग्रभाग श्याम हो 
गये हैं । मेरे प्यारे रङ्ग रंगीले छल छवीले असमोध्वं रस से भरे हुए अति उदार है । यह 
बहुत मनुहार करि करि के मुझको फूल से फाग खिलाते हें । श्लेषार्थ यह है :—रसिक 
दम्पति के अङ्ग प्रत्यंगों में रङ्ग विरंगे आनन्द रूपी फूल खिले हुए हैं । गाढ़ आलिङ्गन 
चुम्बनादि में उनका परस्पर मिलना ही फूल से फाग खिलाना है ॥१॥ मेरे प्यारे अत्यन्त 
मृदुल, मनोहर सुन्दर तथा अच्छी प्रकार से सुख प्रदान करने वाले हें । इनका दिव्य 
मङ्गल विग्रह साक्षात्‌ आनन्द से गठित है जिसमें से स्वाभाविक सुगन्ध की लपटें उठ रहीं 
हैं ॥२॥ मुझ को ये प्राणों से भो अधिक प्यारे हैं और फूलों से भी अधिक कोमल लगते 
हैं । मेरे प्यारे मुझसे यदि एक क्षण के लिये भी विसर जावे तो वह क्षण काल मुझको 
अपरमित कल्पों के समान व्यतीत होता है ॥३॥ यद्यपि ये मेरे हृदय से सदा चिपटे रहते 
हैं तो भी इन में एक और अलौकिक चमत्कार है जो मेरे सब सुखों का सार स्वरूप है, 
याने इनके चित्त में एक चेप है जिस के प्रभाव से ये अपने स्नेहियों के हृदयों से सदा चिपके 
रहते हैं । श्रीहरिप्रिया सखी जी कहती हैं। यह हरि, श्रीम्रियाङू के प्रेम रस को 
रञ्जन करने बाले और सुरत विहार में इनकी आसक्ति बढ़ाने बाले हैं ॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
मनमोहन बसकारिनी नखसिख रूप रसाल । 
सो स्वामिनि. नित गाइये रसिकिनि राधा बाल ॥ 
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॥ पद ॥२३॥ 
रसभौनो श्रौराधा गाइये हो गाइये हो मोहन जाके आधीन । 
नेन सलोननि ऊपर वारों खंजन मृग अरु मौन ॥ 
नासा बारी सुबरनो मधि मुक्ताहल छबि देत । 
अति चंचल चित प्रानप्रीतम को नितहि चुराये लेत ॥१ 
अरुन बरन बेंदो राजत हैं ललित भाल छबि जाल। 
सहज सलोनी सोहनी जाहि देखत मोहे हें. लाल ॥२ 
अति अद्भुत वर बनक को सोहें तनक कनक की आइ ।. 
निरखत नागर नाह कं चित होत चोगुनो चाइ ॥२ 
होको हर नीको फबे सिर टीको जाटत जराय। 
जीको जीवन जानिहैँ जो देखत रहत लुभाय ॥४ 
मुक्तावलि सों हिलि जु मिली है अलकावली अनूप । 
रसिया रसिकबिहारी को मन बिबस होत लखि रूप ॥५ 
सोहत कोमल कनकजरे नग करनफूल समतूल । 
मदनमोहन जिय जोवनि तनकी मंटत मन्मथ सूल ॥६ 
गोल कपोल अरुन अधरन छबि चिबुक दिठीना चार। 
कंठ पोति जगजोति उरस्थल राजत हीरन हार ॥७ 
कसी अतलसी कंचुकि कुचपर बाहुनबर केयूर। 
स्याम चुरी कंकन पहुची करपत्र प्रभा भरपुर ॥८॥ 
अँगरिन में मंदरीमणि. मंडित करतल मेंहदी लाल। 
कटि अति क्षीन कसी लहंगापर छुद्रावलि छबि जाल ॥८ 
पीन नितम्ब रम्भ जंघा जुग जानु पिडुरियां सुढार। 
अटी रहत अतरोटा ओटनि तदपि मचावत मार ॥१० 
जेहरि नूपुर चरन पृष्ठिपर रतन जटित पदपात्त । 
अनवट बिछियन की छबि देखत मोहत रसिक सुजान'॥११ 
और कहाँ लगि बरनिये अभरन अंग अंग ओप अपार। 
गौर गात अवदात अनूपम पहरि नीलाम्बर सार ॥१२ 


\ 
\ 
\ १, 
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रमझम डोलति सहचरि सँग लिये दिये भुजा पिय अंस । 
मानहु रूपपुधा सरवर में सोहत हसनि हंस ॥१३ 
नाना केलि कला कौतूहल बिलसत हैं बन माहि । 
सकल सुखन को सम्पति दम्पति देखत हग न अघाहि ॥१४ 
न्द मन्द मृदु हंसनि मनोहर लसनि दसन मुखचन्द्र । 
करत प्रकास सकल बन बीथिन निरखत बढ़त आनन्द ॥१५॥ 
नवल लाडिली लाल ललित रस लीला सहज सुदेस । 
गावत सुनत सराहन जे कोऊ किये हैं सुकृत विसेस ॥१६ 
यह जु ध्यान हिय-धरनि में. धरि सुमिरत साँझ सबार। 
श्रीहरिप्रिया रीझि अपनपौ दे त न लावत बार ॥१७॥ 
रस भीनी=रस में भीगी हुई । नासावारी=नासिका को बाली अर्थात्‌ नथ । 
सुवरनी==स्वर्ण की मुक्ताहलन्-हिलता हुआ मोती । अरुण -- लाल वनक--बनावंट । नाह = 
दुल्ह>पति । ही=हिय=हृदय । हिलि--झूमकर । समतूल-रूई के समान हलके । मन्थन 
दिव्य काम । चिबुक दिठोना=ठोडी की वेन्दी । उरस्थलन्-हृदयपर । अतलसी= रेशमी 
मखमल केयूर-वाजूवन्ध । ककंन==कडे । पत्रप्रभा=हस्त कभलों पर केशर कस्तुरी आदि 
की रेखाएँ ।मुदरी--अँगुठी । छुद्राबली = क्षुद्र घंटिका--कौन्धन पीन निततम्व=भारी कटि 
पश्चात भाग । अतरोटा=सारी केनीचे धारण करने का छोटा लंहगा। जेहरि=चरण के 
आभूषण का नाम । पदपान=चरफूल अनवट=अंगूठा में पहनने का विछवा अथवा 
अनुपम । अवदात = सुन्दरा लसन= सौन्दर्यं सुदेश=सुन्दर नियम पुर्वक । पद न० ८ 
की समाप्ति में श्रीहरि को श्रीप्रियाञ्च के प्रेम रस को रञ्जन करने वाले तथा सुरति 
विहार में हे बढ़ाने बाले कहा गया है। अब इस पद द्वारा ग्रन्थकार प्यारीज़ु के 
अद्भ: प्रत्यंगो में प्यार की किस प्रकार की आसक्ति है उस को निर्देश करते हुए कहते हें । 
॥ दोहा ॥ | 
उन #वामिनी जी रसकिनी श्रीराधा वाल को नित्य गाईये, जो अपने प्यारे मन 
मोहन लाल /को वश करने वाली हैं और जिन का नख से शिख पर्यन्त रूप रस से भरा 


हुआ है। / 
/ 





॥ पद ॥ 
/रस से भरी हुई उन श्रीराधारानी के यश को गाइये, जिन के इनके प्यारे मोहन 


/ 





| 
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सदा आधोन रहते हैं| इनके नेत्र कमलों की लावण्यता ऊपरं खञ्जन पक्षी की चच्चलता 
सुग के नेत्रों की सुन्दरता ओर मीन को गति को बार फेर करके डालदेवें। नासिका पर 
स्वर्ण, के नथ के हिलते हुए मोती कंसी शोभा दे रहे हैं। इनकी हिलन प्यारे के अति 
चञ्चल चित्त को नित्य चुरातो रहती है॥१॥ प्यारी के ललित भाल पर छवि जाल 
स्वरूप लाल रङ्ग की बेंदी सुशोभित है इसकी स्वाभाविक लावण्यता और सुन्दरता को 
देखकर लालज़ मोह को प्राप्त हो जाते हें ॥२॥ प्रियाञ्च के मस्तक पर अति अद्भुत 
बनावट को स्वर्ण की छोटीसी आड सुशोभित है जिसको देखकर इनके प्यारे दुलह की 
चित्त में इनको देखने का चोगना चाव बढ़ता है ॥३॥ इनके शिरपर रत्न जटित “टीका” 
लाल के हृदय को हरन करने वाला अत्यन्त फब रहा है जिसे प्यार अपने जीवन का 
सहारा समझकर देख देख कर लुभाते रहते हैं॥४॥ मुक्ताबली अर्थात्‌ मुखारचिन्द की 
मोतियों को (बन्धनो) साँकल से झूमती हुई अलकावली अनूपम भांन्ति से आकर मिली 
है जिसको देखकर रस विपासू रसिक विहारी का मन विवश हो जाता है ॥५॥ प्यारीज़ु 


. के कानों में कोमल स्वर्ण के रत्न जटित रूई की तरह से हलके कर्ण फूल सुशोभित हैं जो 


मदन मोहन के घ्राणों को जीवन प्रदान करने वाले हैं, और उनके तन की दिव्य काम 
सम्बन्धो पीड़ा को शान्त करने वाले हैं ॥६॥ प्यारोजू के गोल कपोल हैं, ओठों की छबि 
लाल है और ठोड़ी पर सुन्दर विन्दनी सुशोभित है कण्ठ पोत की ज्योति जगमगा रही 
है और हृदय पर हीरों का हार सुशोभित है ॥७॥ कुचो पर र शमी कञ्चुकी कसी हुई 
है और बाहुओं पर वाजूबन्ध बन्धे हुए हैं। हाथों में श्याम चूरी, कड़े तथा पोंहचियां 
पहने हुए हैं और हाथों पर कस्तूरी केशर आदि को र खाएँ अद्धिंत हैं ॥८॥ अंगुलियों में 
मणि मण्डित अंगुठियाँ पहने हुए हैं हाथों की हथेलियाँ मंहिदी से लाल रञ्जित हैं। कटि 
अत्यन्त पतली और क्षुद्र घंटिका अर्थात्‌ कोंधनी छबि जाल स्वरूप है जो लँहगा पर कसी 
हुई है ॥९॥ कटि पश्चात भाग अति भारी है दोनों जंघाएँ केले सहश हैं गोडे और 
पिडुरियाँ सुढार है। यद्यपि पे सब अङ्ग अतरोटा से ढके रहते हैं तो भी रूप माधुरी 
इतनी जगमगा रही है कि वह वस्त्र में से बाहिर फूटकर प्रकट हो रही है ॥१०॥ 
चरणारविन्दों में जेहरि व नूपुर पृष्ट भाग पर रतन जटित पद पान, और अनूपम विछियों 
को छबि देख देख कर रसिक सुजान लालज़ मोह को प्राप्त हो जाते हैं ॥।११॥ प्यारीज़ू 
के और आभरणों का हम कहां तक वर्णन करें आप के अद्ध प्रत्यंग ही आभरण स्वरूप 
हैं जिन की शोभा अपार है। आप के गोर अङ्ग की अनूपम कान्ति है और आप नीले 
रङ्ग की सारी पहने हुए सखियों को साथ लिये हुए प्यारे की गल वहियाँ दिये हुए रिम- 
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झिम रिमझिमं टहल रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानों रूप सुधा रूपी सरवर में हंस 
हंसनी का जोड़ा किलोल कर रहा हो ॥१२।१३॥ सब सुखों की सम्पति स्वरूप रसिक 
दम्पति अनेक, प्रकार को कोक कला सम्बन्धी केलियों तथा खेलों को श्रीवृन्दावन की कंजों 
में बिलसते रहते हैं जिन को देख देख कर सखियों के नेत्र अघाते नहीं हें ॥१४॥ जब पे 
न्द मन्द मुस्कराते हैं, तब इनके मुख चन्द्रों को दन्तावलियों की मनोहर व सुन्दर कान्ति 
से सकल वन बीथियों में प्रकाश केल जाता है जिसको देख देख कर आनन्द की वृद्धि 
होती रहती है ॥१५॥ इन नवल लाड़िली लाल की ललित रस लीलाओं को जो कोई 
सुदेश अर्थात्‌ सुन्दर नियम पूर्वक गाते हैं, सुनते हैं अथवा सहराना करते हैं, उन्होंने महत्‌ 
कृपा जन्य कोई बड़े भारी सुकृत किये हें ॥१६॥ उपरोक्त वर्णित ध्यान को जो कोई 
साधक अपने हृदय रूपी धरणी में धारण करके सायं काल तथा प्रातः स्मणं करेंगे, उनपर 
श्रीहरि एवं प्रिया रोझ जावेगे और अपनपो उनको प्रदान करेंगे अर्थात्‌ अपनी कृपा दृष्टि 
से उनको कृतार्थ करेगे ॥१७॥ 
॥ दोहा ॥ 
हो हो होरी खेलहों दोउ रसिक रसभीनि। 
संग लिये ललना सरस अपनी अपनी बीनि॥ 
_॥ पद ॥२४॥ 
हो हो हो रङ्ग होरी खेल, संग सरस रस भीनी ललना। 
हो हो दोउ रसिक रसभीने केल, संग सरस रस भोनी ललना॥१ 
हो हो ललना हो हो हो हो हो 
हो हो रंगरंगोली सखी सब आइ । संग० । 
हो हो लागति हैं अति परम सुहाई । संग० ॥२ 
हो हो अपनी अपनी भीरी लीनी। संग०। 
हो हो चारि चारि सखि एकत कीनी । संग० ॥३ 
ही हो रंगदेवी श्रीप्रियाजू लीनी । संग०। 
हो हो चम्पकलता प्रीतम दिसि कीनी। संग० ॥४ 
हो हो सखी सुदेवी प्रियाजू लीनी। संग० । 
हो हो चित्रासखि प्रीतम दिसि कोनी । संग० ॥५ 
हो हो ललिता सखि प्रियाजू लीनी । संग० । 
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हो हो तंगविद्या प्रीतम दिसि कीनी। संग० ॥६ 
हो हो सखि विसाखा प्रियाजू लोनी । संग० । 
हो हो इंदुलेखा प्रीतम दिसि कीनी। संग० ॥७ 


हो हो निकसि निकसि दोउ भये दहु ओरी। संग० । 
हो हो प्रीतम स्याम प्रिया तन गोरी । संग० ॥८ 


हो हो विविध खेलकी सौंजनि साजे । संग० । 


हो हो सरस सुभट रनधीर विराजें। संग० ॥ई 


हो हो रच्यौ है खेल रसरेल पेलको। संग०। 
हो हो केसरि बारि फुलेल बेल कौ । संग० ॥१० 
हो हो रङ्ग रङ्ग की भरि पिचकारी । संग०। 
हो हो मार मची दुह ओरन भारी । संग० ॥११ 
हो हो विविध अबीर गुलाल उडायौ । संग०। 
हो हो बरन बरन घन अम्बर छायौ । संग० ॥१२ 
हो हो अन अन भांति बाजने बाजे । संग०। 
हो हो मनहु मेघ मङ्गल धुनि गाजं । संग० ॥१३ 
“हो हो वरषा कौ कछ वार न पारा । संग०। 
हो हो दोउ घन दामिनि भये उदारा । संग० ॥१४ 
हो हो आनन्द सिन्धु बढ़ यौ अधिकाहीं । संग० । 


हो हो मगन भये सब के मन माहों । संग० ॥१५ 


हो हो तव इच्छा अनुसारिनि सोऊ । संग० । 
हो हो सुरति जहाज चढाये दोऊ । संग० ॥१६ 
हो हो आय स्वरूप सरोवर न्हाये। संग० । 
हो हो पहरे पट अभरन मनभाये । संग० ॥१७ 
हो हो रतन सिघासन पर पधराये । संग० । 
हो हो भाँति भाँति के भोग लगाये । संग० ॥१८ 


[ १७१ 
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हो हो तिलक रचायऽरु पान खवाये । संग०। 
हो हो करि आरति हरिप्रिया पौढ़ाये। संग० ॥१६॥ 

चीनि=छाँटना । रस भीनि=रस में पगा हुआ। भीरी = यूथ । सोंजनि=सामग्रीयाँ। 
रस रेल पेल-- रस के समूह का स्राव होना । फुलेल वेल--बेला का ईतर । अन अन भान्ति 
बहुत प्रकार के। सुरत जिहाज=सुरत रूपी समुद्र में तेरने के लिये देह रूपी जिहाज चढाये 
अर्थात बिलास में प्रवृत हुए । प्रकट होरी खेल को वर्णन करते हुए कहते हैं । 

॥ दोहा ॥ 

अपनी अपनी सरस सखियों को छाँट छाँट कर अपनी अपनी ओर करके, रस में 

पगे हुए दोनों रसिक रसिकिनी हो हो कह करके होरी खेल रहे हैं। 
॥ पद ॥ 

हो हो ललना ! अर्थात्‌ हे सखियो रस में भौगे हुए दोनों रसिक रसिकिनीज रस केलि 
रूप रंग होरी खेल रहे हैं। रंग रंगीली सब सखियाँ सरस रस में पगी हुई अपने अपने यूथ 
की सखियों को साथ ले लेकर रसिक दम्पति के साथ होरी खेलने के लिये पधारी हैं । 
इन का इस प्रकार से आना अत्यन्त सुन्दर लगता है यूथेशवरियों में से चार चार सखियां 
अपनी अपनी युथ की सखियों को साथ ले लेकर दोनों ओर हुई हैं॥३॥ (इस का प्रकार 
कहते हैं ) श्री रंग देवीजू को इनकी सखियों के साथ श्री प्रियाजू ने अपनी ओर ली हैं 
ओर श्री चम्पकलताजू को उनके यूथ की सखियों के साथ प्रीतम की ओर की है ॥४॥ 
श्री सुदेवी जीको इनकी सखियों के साथ श्रीलड़ेतीज़ ने अपनी ओर ली हैं और श्रीचित्रा 
सखी जूको उनके यूथ की सखियों के साथ लालजू को ओर की है ॥५॥ श्री ललिता सखी 
जी को इनके यूथ की सव सखियों सहित श्री प्रियाजू ने ली हैं। और श्री तुंग विद्या सखी 
को उनके यूथ की सखियों. के साथ प्रीतम की ओर की हैं ॥६॥ श्री विशाखा सखीज् को 
इनके यूथ की सखियों सहित श्री प्रियाज ने ली हैं और श्रीइन्दु लेखाजू को उनके यूथ की 
सखियों के साथ प्रीतम की ओर की हें ॥७॥ दो दो सखियाँ अपने अपने यथ की सखियों 
को साथ लै लेकर आती जाती हैं इन में से एक अपने यूथ सहित प्रीतम श्याम सुन्दर की 
ओर होती जाती है और दूसरी अपने यूथ की सखियों के साथ गौरांगी श्रीप्रियाज की ओर 
होती जाती हैं ॥८॥ एवं प्रकार से सब सछियों के २ बड़े यथ हो गये हैं एक लालजू 
का यूथ दूसरा श्रीप्रियाजू का यूथ । सब सखियाँ खेल की विविध प्रकार की सामग्रियाँ 
लिये हुये है। सब सखियाँ इस सरस युद्ध की मानों सुभट रणधीर योद्धा हैं ॥९॥ इन 
दोनों यूथों ने ऐसा खेल रचा है जिस में रस के समुह का स्राव हो रहा है। केसर का 
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जल और वेला का इतर परस्पर छिड़का जा रहा हे ॥१०॥ रङ्ग विरंगी पिचकारियाँ 
दोनों तरफ से छुट रही हैं दोनों ओर से भारी मार मचाई जा रही है ॥११॥ विविध 
प्रकार का अवोर और गुलाल उड़ाया जा रहा है जिस से आकाश में रङ्ग विरंङ्ग वादल 
से छागये हें ॥१२॥ भान्ति भान्ति के बाजे बज रहे हैं। ऐसा मालूम होता है मानों मेघ 
मङ्गल ध्वनि से गरज रहे हैं ॥१३॥ वर्षा का कुछ आर पार नहीं है, मानों घन दामिनी 
स्वरूप दोनों प्रियाप्रीतम उदार होकर रस वर्षा रहे हैं ॥१४॥ आनन्द सिन्धु इतना 
अधिक बढ़ गया जो वर्णन नहीं किया जा सकता है । जिस के प्रभाव से सबके मन प्रसन्न 
हो गये ॥१५॥ इस के पश्चात्‌ इच्छा सखियों की अभिलाषा से आप दोनों सुरति केलि 
बिलास रूपी समुद्र में ऐसे विहार करने लगे मानों कोई अतिवंचनीय जहाज सुरत रस 
सागर में तर रहे हों ॥१६॥ फिर आप स्वरूप सरोवर पधारे और सब सखियों के साथ 
आप दोनों ने उस में स्नान किया । फिर सब सखियों के साथ अपने नये नये पट आभूषण 
धारण किये ॥१७॥ बाद में आप दोनों सब सखियों को साथ लेकर रत्नसिहासन पर 
सुशोभित हुए सखियों ने आपके भान्ति भान्ति के भोग लगाये ॥१८॥ फिर आचमन 
कराकर दोनों के भालो पर सखियों ने तिलकों की रचना को और बीरी अरुगवाई । 
समाप्ति में आरती करके श्रीहरि एवं प्रिया को शयन कराया ॥१६॥ 

` ॥ दोहा ॥ | 


ज्यों ज्यों कहाँ त्यो त्योंहि रंग रेले अंग सुहाव । 
सहज रंगीलो भाँवतौ श्रीहरिप्रिया बन्यौ बनाव ॥ 
॥ पद ॥२५॥ 
मेरो रंगीलौ भावतो । 
ज्यों ज्यों कहों त्यों त्योंही केलें रेल रङ्ग सुहावतो ॥ 
जो कहौं कमलकंज में चलिये तौ न करे अनचावतौ । 
जो कहाँ कमलनिकुंज केलियं तौ करे यही कहावतौ ॥ 
'निसिदिन रुख लिये ही सनमुख रहत सुखें सरसावतौ । 
श्री हरिप्रिया मो में श्रीहरिप्रिया सहजहि बन्यौ ? नावतौ ॥२५ 
कमल कुंज=कुंज का नाम जो कमलों से सुसजिज्त की गाई है । कमल निंकुंज= 
रसिक दभ्पाति के द्विव्य मंगल विग्रह । निजता सुभग रक्तमनि कहिये । कमल निकुंज 
कमल हुलहिये(तालिका) धीहरिप्रिया मोमें में श्रीहरि प्रिया सहज ही बन्यों बनावतौ = हे 
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श्रीहरि प्रिया यह हरि मुझमें स्वाभाविक ही इस प्रकार से भाव रखते हें कि मैं इनको 
प्रिया हूँ । अर्थात्‌ पतिव्रता स्त्री जैसे पति के आधीन रहती है । यह हैं तो मेरे प्रीतम 
परन्तु मुझमें प्रिया सरीखे भाव का आचरण करते हैं । श्ौप्रियाञ्च अपने प्यारे का स्वभाव 
वर्णन करतीं हुई कहती हें । :-- | , 
॥ दोहा ॥ 
रंगीलो भाँवतो इन श्रीहरि में स्वाभाविक हो प्रिया का वनाव बना हुआ है । 
क्योंकि में इनको जिस जिस प्रकार से कहती हुँ उसी उसी प्रकार से केलि करने में यह 
तत्पर हो जाते हैं और उसी में यह अपना सौभाग्य समझते हैं । 
| | ॥ पद ॥ 
यह रङ्गीले लाल मेरे मन की भाँबती हर समय करते रहते हैं। जिस जिस 
प्रकार से में कहती हूँ उसी उसी प्रकार से इनको भी मेरीबात सुहाबनी लगती है फिर 
अनुराग सहित मेरी आज्ञा अनुसार उन केलियों के समूह को करने लगते हैं। यह कभी 
भी मेरा अन चाहा नहीं करते हें । जो मैं इन से कमल कुञ्ज चलने के लिये कहतो हुँ 
तो बह उसी समय वहाँ चलते हें । जो मैं इनसे दिव्य मङ्गल विग्रह रूपी निकुञ्ज में 
केलि करने की कहती हूँ 'तो यह मेरी कहने की देरी है उसी केलि में प्रवृत्त हो जाते हैं। 
इन से मेरा सुख सदा सरसाता रहता है और यह हर समय निशदिन मेरा रुख लिये 
हुए मेरे सन्मुख खड़े रहते हैं। हे श्रीहरि प्रिया सखी । मुझ में यह श्रीहरि, प्रिया होने 
का स्वाभाविक. ही बरताव करते हैं। अर्थात्‌ यह हैं तो मेरे प्रीतम परन्तु मुझ से ऐसा 
वरताव करते हें मानों में इन को प्रिया हूँ । | 
| ॥ दोहा ॥ 
दूने चित चावे चढ़ी बढी उमंग अंग अंग । 
कंसी बरसत आज की रङ्गविभावरि रङ्ग ॥ 
॥ पद ॥२६॥ 
आजु को रङ्ग विभावरी । 
बरषत रङ्ग रंगीले दोऊ लड्कावरी॥ 
रंगरंगीले चंद्रन की रहि चटकि चांदनी चावरी। 
रंगरंगीले श्रीहरिप्रिया संगहि दूने रंग चढ़ावरी ॥२६ 
विभाबरी=रात्रि । लड़कावरी=लड़को+अरी लड्धातु का अर्थ खेलना हे । अक 





| 
| 
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प्रत्य कतृ में होने से खिलाडी अर्थ हुआ दोनों होने से लडकौ+अरी बना । अर्थात्‌ अरी 
हे सखी दोनों खिलाड़ी हें । रात्रि के विलास को वर्णन करते हुए कहते हें । 
॥ दोहा ॥ 
रसिक दम्पति के अङ्ग प्रत्येंगों में उमंग और चाव दूना चढ़ा बढ़ा हुआ है । आज 
की रद्धीली रात्रि में केसा रङ्ग वर्ष रहा है। 
पद ॥ 
हे सखी ! आज की रद्धीली रात्रि में ये दोनों रङ्गीले खिलाड़ी केसी रङ्ग की 
वर्षा कर रहे हैं। इन दोनों रद्ध रङ्गीले चन्द्रमाओं को चाव रूपी चॉन्दनी केसी छिटक | 
रही है। श्रीहरि प्रिया सखी इन रङ्ग रक्कोलों के साथ हैं यह इनका दूना रङ्ग बढ़ा 
रही हैं ॥ 
॥ दोहा !। 
लिये फूल की हाथ में छरी भरी अनुराग । 
रंगरंगीली सखिन संग श्रीस्यामाजू खेलत फाग ॥ 
॥ पद ॥२७॥ 
श्रीस्यामाजू खेलत रङ्गभरी रंग हो हो हो हो हो होरी । 
रङ्गरंगीली सहचरि संग लियं हाथनि फूल गुलाब छरी॥ 
एक ओर कीने मनमोहन तिनकी सखी तिन ओर करी। 

. रमकि रमकि उसकरन लियं कर झमकि झमकि आई सबरी ॥१ 
उडि जु गुलाल अरुन भयो अम्बर पिचकारिनकी लागि झरी । 
बढ़ यो खेल रसरेल पेलकौ सुधिह की जहाँ सुधि बिसरी ॥२ 
डफहि बजावति गावति चाँचरि गारि धमारिन धूम परी। 
भयौ है बिपिन सब राग रङ्गामय कौतुक बरन्यो जात न री ॥३ 

॥ चाँचरि ॥ | | 


या मतवारे मीत सों मिलि चाँचरि खेलौ री! 
कोउ रहो न भ्रकेलि अकेलिय हेली सुनौ सब हेलो री !४ 
चोबा चन्दन अरगजा ले रंग में रेलौ री! 
और अबीर गुलाल उड़े बूकाबन्दन मेलो रौ !५ 


१७६ ] श्रीमहावाणी 


होय निसंक सुटंक टरौ जिनि जानि अबलौ री! 

छल के फल की संल सबै सोई आज उजेलौ रौ [६ 

बहु दिनकी मनकी रली भलोभाँति सकेलौ री! 
श्रीहरिप्रिया प्रताप ते दुख पायन पेलौ री !७ 

उठी उमंग उर अलबेली के मुख लेपन मिस आनि अरी ! 
श्रीहरिप्रिया निसंक अंकभरि लीनो प्रान सजीवन जरी ॥८॥।२७॥ 


रमकि रमकि= आनन्दित होकर । उपकरन--खेल की सामग्रियाँ । रस रेल पेल-- 
रस के समुह का परस्पर धक्का लगना । सुधि=मूतिमान सुधि विज्ञान रूपी देवी । 
चाचरि=एक खेल का नाम जिस में परस्पर एक दूसरे को धक्का लगा लगाकर खेलते हैं। 
धमार=होरी का एक प्रकार का गायन का नाम । अरगजा=इतर | बरका वन्दन चन्दन 
के बुरादा आदि से एक सुगन्धी द्रव्य बनाया जाता है जो होली खेल में काम भाता है । 
सुटंक-सुन्दर अहंकार से गित होकर । फंल=कपट । पाखण्ड । सल=अमलस्तपन 
उनेतौ= प्रकाश करो । सकंलो=सुन्दर प्रकार से पकड़ो। कल्‌ धातु से वना हैं अर्थ 
पकड़ना । पेलौ=रूदना । नष्ट करना । जरी>-ब्टी । औषध प्रकट डोरी खेल में लाल 
ललना के २ युथों का चाचर खेल बर्णन करते हुए कहते हैं । 

॥ दोहा ॥ 

अनुराग में भरी हुई श्रीश्यामाज फूल को छड़ी हाथ में लेकर रङ्ग रङ्गीली 

सखियों सङ्ग फाग खेल रही हैं । 
॥ पद ॥२७॥ 

अनुराग में भरी हुई श्रीश्यामाञ्च हो हो कहती हुई रङ्ग होरी खेल रही हैं। इन 
के सङ्घ में रङ्ग रङ्गीली सखियाँ हैं। सब के हाथों में गुलाव कौ छड्यां हें । दूसरी 
ओर श्रीमोहन लाल हुँ उनकी सखिया उन के साथ हें । हाथों में होरी खेल सम्बन्धी 
सामग्रियां लिये हुए हैं। ये सब आनन्द में रपकि झमकि करती हुई आई हें । दोनों ओर 
से गुलाल के उड़ने से आकाश लाल हो गया है । पिचकारियों की झड़ी लगी हुई है । 
दोनों यूथ एक दूसरे को धकेल धकेल कर खेलते हैं । इस खेल में रस को बाहुल्यता इतनी 
बढ़ी जो कि सुधि की अधिद्टातु देवी की भी मति सुधी भूल गई । डफ बजाये जा रहे हैं। 
चाचर गा रहो है और होलो को गारियों की धूम मच रही है । एब बन रङ्ग से रञ्जित 
हो गया है हे सखि ! इस खेल के आनन्द को कुछ वर्णन नहीं कर सकते हैं १३! 
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॥ चाँचरि ॥। 
हमारे इस मतवारे मित्र अर्थात्‌ लालञ्च से सब मिलकर चाचर खेलें । हे सखियो ! 
हमारी बात सुनो कोई अकेली अकेली मत रहो ॥४॥ चोवा, चन्दन और इतर लेकर 
रङ्ग में मिलाओ । अवीर गुलाल उड़ाती हुई बूका वन्दन परस्पर डालो ॥५॥ इनको 
अलवेले समझ कर संकोच मत करो अपितु निशंक भाव से सुन्दर अहंकार से गवित होकर 
उपरोक्त प्रकार के रङ्ग गुलाल से प्यारे को रञ्जित कर दो और इन छेल के कपट पाखंड 
युक्त कामों को तथा इन का अलमस्त पना को आज अच्छी प्रकार से प्रकाश करो ॥६॥ 
हमारे बहुत दिनों को मनों की अभिलाषाओं को बहुत प्रकारो से पूर्ण करो । इन श्रीहरि 
एवं प्रिया अथवा श्रीहरि प्रिया सखी के प्रताप से रसिक दम्पति के खेल देखने की लोलुपता 
रूपी दुख को पेरों से कुचल डालो अर्थात्‌ अतृप्त पूर्वक खूब खेल को देखलो ॥७॥ अलवेली 
श्रीप्रियाञ्च के फिर यह उमंग उठी कि किसी मिस से अपने प्यारे के मुख को लेपन करू । 
श्रीहरि ने यह देखकर अपनी जीवन प्राण समान सन्जीविनी बूटी स्वरूप प्रिया को अपने 
अद्कू में भर लिया ॥८॥। 
॥ दोहा ॥ 
चहुओरी गोरीनि के मंडल मध्य सुधंग। 
देखो नटवर नृत्य हरि करत मोहनी संग ॥ 
॥ पद ॥२८॥ 
देखो नटवर नृत्य करत मनमोहन थेई हाँरे हाँरे थेई थेई मुख बोले । 
ज्यों ज्यों प्रिया पुलकारत त्यों त्यों बाढ़त पुलक अतोलं॥ 
होरी रसबोरी सब गोरी जोरी चुह' दिसि डौलं। 
गावत गीत बजावत बाजे साजे सुरन अमोले॥ 
नाग्रिदा ताग्रिदा दित्था थुंग्रिदा थुंग्रिदा ग्रिदा द द द द अति गति खोले । 
चरन धरन मनहरन मटक मुख चटकोली चखि लोलं॥ 
रीझि प्रिया पोंछत श्रमवनकन लै निज नील निचोलं। 
श्रौहरिप्रिया निरखत इकटक दियें कहत हो होरी होले ॥२८॥ 
॥ दोहा ॥ 
चारों ओर सब सखियाँ मण्डल वान्धकर खड़ी हुई हैं, मध्य में हे सखी ! देखो 
नटवर हरि मोहनी के सङ्ग कंसे सुधंग नृत्य कर रहे हैं । 
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॥ पद ॥ 
हे. सखी देखो ! नटवर मन मोहन प्रिया का गाढ आलिङ्गन किये हुए कंसे नृत्य 
कर रहे हें । बार बार अपनी प्यारी से कह रहे हैं “आप हो हारी हैं आप ही हारी हैं ।'' 
यह सुन सुन कर प्यारीजू प्रेम से गद गद्‌ होकर रोमा*च हो गई हैं इनको देख कर प्यारे 
भी अतुलनीय रोमाञ्च हो गये हैं। होरी रस में निमग्न हुई सब सखियाँ रसिक दम्पति 
के चारों ओर डोल रहो हें । ओर ये अमूल्य स्वरों को मिलाकर बाजे बजाती हुई गा 
` रहो है । और मुखों से नग्रदा ताग्रिदा आदि शब्दों को प्रारम्भ करती हें । प्यारे की चरण 
की धरण, मुख की मटक ओर नेत्रों की चटकीली चञ्चलता से प्यारी का मन हरण हो 
गया ॥२॥ ओर वे रोझ कर प्यारे के श्रम विन्दुओं अर्थात्‌ पसीने को अपनी नील ओढ़नी 
से पूछने लगीं। इस प्रकार से श्रीहरि श्रीप्रियाजु के हस्त कमल के स्पर्श से अपने आप को 
धन्यभाग मानते हुए उनकी ओर टिकटिको बान्ध कर देखते हुए कहने लगे “आप धीरे 
धीरे पसीना पोंछे ताके में दीर्घ काल तक इस सुख का आस्वादन कर सकूँ। “अथवा” 
श्रीहरि प्रिया सखी उपरोक्त झांकी को एक टक दृष्टि से देखती हुई कहने लगी “धीरे धीरे 
पूछ 1” 
॥ अनुरागिनि धन्यभागा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
रङ्गरंगीली आदि दे मिलि सब सखी सहेलि। 
आई खिलावन रंगभरो रस होरी की केलि॥ 
॥ पद ॥२९॥ 
रस होरी खिलावन आई रंगीली रङ्गभरी। 
लिये, कलकंठ यादि सुहाई रंगीली रङ्गभरी ॥१ 
रसहोरी खिलावन आई सुदेवी रङ्गभरी। 
लियं कबरा आदि सुहाई रंगीली रङ्गभरी॥२ 
रसहोरी खिलावन आई ललिता रङ्गभरी। 
लिये रतन प्रभादि सुहाई रंगीली रङ्गभरी ॥३ 
रसहोरी खिलावन आई बिसाखा रङ्गभरी । 
लिये माधवि आदि सुहाई रंगीली रङ्गभरी ॥४. 
रसहोरी खिलावन आई चम्पलतिका रङ्गभरी। 
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लिये मृगनेन्यादि सुहाई रंगीली रङ्गभरी ॥५ 
रसहोरी खिलावन आई चित्रा रङ्गभरी । 
लिये तिलकिनि आदि सुहाई रंगीली रङ्गभरी ॥६ 
रसहोरी खिलावन आई तुंगविद्या रङ्गभरी । 


लिये मंजुमेधादि सुहाई रंगीली रङ्गभरी ॥७ | 


रसहोरी खिलावन आई इन्दुलेखा रङ्गभरी। 


लिये तुंगभद्रादि सुहाई रंगीली रद्धभरो॥८ 


सखो.ए सब आई सुहाई बनीठनी रङ्गभरी। 
अपअपनी सखी सँग लाई रंगीली रङ्गभरी ॥& 
कर सौंजनि खेल की साज चली मिलि रङ्गभरी । 
एक एकते अधिक विराजे रंगीली रङ्गभरी ॥१० 
बहु भाँतिन बाजे बजाव अनूपम रङ्गभरी। 
डफ में उपज उपज़ावं रंगीली रङ्गभरी ॥११ 
गुन गावहिं चोगने चाड चढ़ी चित रङ्गभरी। 
लड़ी लाइ लड़नकं लाइ रंगीली रङ्गभरी ॥१२ 
जब लालन को लिये घेरि उमंगनि रङ्गभरी । 
रंग हो हो हो हो टेरि रंगीली रङ्गभरी ॥१३ 
तब उठों संभारि सँभारि निज निज रङ्गभरी । 
लई संननि में सनकारि रंगीली रङ्गभरी ॥१४ 
रच्यो खेल महारसरेल सहेलिन रङ्गभरी। 
दुह ओरनि ते भइ पेल रँगीली रङ्गभरी ॥१५ 
पिचकारिन धारनि मार निहार रङ्गभरी। 
तन सारिन ओट सहार रंगीली रङ्गभरी ॥१६ 
रंग रङ्ग अबीर गुलाले उड़ाव रङ्गभरी। 
बूकाबन्दन चन्दन घाले र'गीली रङ्गभरी ॥१७ 
दुरिकं मुरि भर भरावे बचाव रङ्गभरी । 
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उलटावनि चिते चुरावं रंगीली रङ्गभरी ॥१८ 
प्रिया ले कर कनक कटोरी केसरि रङ्गभरी । 
छलसो पियके सिर ढोरी रंगीली रङ्गभरी ॥१5 
दै दै तारी हुँसीं सब वामें कहैं मुख रङ्गभरी । 
आज गोरे किये घनस्यामें रंगीली रङ्गभरी ॥२० 
निज दायहि पाइ चोवा पिचकाय ले रङ्गभरी। 
अछने अछने पिय जाइ रंगीली रङ्गभरो ॥२१ 
हँसी भावते भीर की भामा हो हो कहि रङ्गभरी । 
भये आजहि साँचे श्रीस्यामा रंगीली रङ्गभरी ॥२२ 
मच्यौ चाँचरि खेल सुहायो खिलारिन रङ्गभरी । 
उर में अति मोद बढ़ायौ रंगीली रङ्गभरो ॥२३ 
अनुरागनि धन्य भागा मध्याभास--राग धनाश्री कलकंठादि=श्रीरंगदेवी की यूथ 
की सखियों के नाम । कवरादि--श्री सुदेविज्ञ जू की यूथ की सखियाँ ।रत्नप्रभा=श्री 
ललिताज् के यूथ की सखियाँ। माधवी=श्री विशाखाज्ज के यूथ की सखियों के नाम 
मृगनेनी=श्रीचम्प लता की सखियों के नाम । तिलकनि--श्री चित्राज् की सखियों के नाम 
मंजुमेधा=श्री तुंग विद्या की सखियों के नाम तुंगभद्रादिन्=श्री इन्दुलेखाञ्च की सखियाँ । 
सोंज=सामग्री । सनकारि=ईशारा अथवा ईंगित रस रेल=रस की गडम गन्डा । पेल= 
धकेलना । उलटावनिन=पीछे हटना । उलटे वल चलना । पाँवतेभीर को भामा=लालज्ु 
की पक्ष वाली सखियाँ चाचरि=एक खेल का नाम जिसमें एक यूथ दूसरे को धकेलता 
रहता है । कलकेलि=सुन्दर खेल । बंस-बाँस । उठावनि=आक्मण करना । चसको= 
स्वाद । पेलि पेलि=धकेल धकेल । ठेलि ठेलि=धकेलना । सिहवें--आनन्दित होना । 
नवलासिन=फूल की गेंद तथा छडियो का खेल । कंकं=कई कई अथवा कह कह कर । 
भेल=इखटे करना । सैल--शेल--जाना (बीच में कुचलते हुए) गोल=यूथ । हुलसावं= 
उल्लसित आनन्दित होना । भूमिक=एक प्रकार का खेल। “झूमि झूमि अलि झूम 
करावे--सोई झूमक नाम कहावे (तालिका) चेतव-गौरी रागिनी “चित्र मुखी सो गोरी 
चैति ।” (तालिका) । दुलरावौ=लड़ावौ । गतिराचो । मति राचौ। अति राचौ ।= 
रच्‌ धातुके ये सब अर्थ हैं, जिसको देख कर गति रुक जावे। दूसरे जिसको देख कर 
बुद्धि उसमें रच जावे अर्थात्‌ लग जावे । तीसरे अत्यन्त शोभायमान । लुमि लूमिळू 
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छिटक रही है। ऊमि ऊमि=मंंडरा मंडरा कर ईखटी हो होकर | अलेखें=आलेखें चित्रित 
करना लिखना । पिय प्यारी=यहाँ इसका अर्थ पिय की प्यारी श्रीलड़ेतीज करना होगा 
क्योंकि ऐसा करने. से ही आगे का अर्थ ठीक बेठता है। पपीहा=श्री लालजू । वस्तु 
श्री प्रियाजू । सजन=सखियाँ । श्रीहरि प्रिया= यहाँ श्रीहरि की प्रिया अर्थात्‌ श्री लडेंतीजू 
अर्थ है । गारे=पिघले हुए । निदान=जाल=समूह । हेलि=सहेलि । रंग होरी खेल का 
साँगो पाँग बिलास वर्णन करते हुए कहते हैं । 
॥ दोहा ॥ 

श्रीरंग देवो से आदि लेकर सव यूथों की सखी सहेलियाँ अनुराग से भरी हुई रस 

होरी को केलि खिलाने के लिये पधारी हैं । 
॥ पद ॥ | 

अनुराग से भरी हुई सब यूथेश्वरी सखिपाँ अपने अपने यूथ की सखियों को साथ 
लेकर युगल को रस होरो खिलाने के लिये पधारी हें याने श्री रंगदेवीजू कलकंठी आदि 
को श्री सुदेवी कवरा आदि को श्री ललिता रत्नप्रभा आदि को श्री विशाखा माधवी 
आदि को, श्री चम्पकलता मृगननी आदि को श्रीचित्रा तिलकनि आदि को श्रीतुंगविद्या 
मंजुमेधा आदि को और श्रोइन्दुलेख तुंगभद्रा आदि सखियों को साथ लेकर आई हैं ये सब 
सखियाँ बनठन कर अपनी अपनी सखियों को साथ लेकर पधारी हैं केसी सुहावनी लगती 
हैं । इनके हाथों में खेल की सामग्रियाँ सजी हुई हैं। वे सब अनुराग में भरी हुई सव 
मिलकर खेलने के लिये आ रहो हें । ये रंगोली सखियाँ एक से एक अधिक सुशोभित हैं 
॥१०॥ ये भान्ति भान्तिके अनुपम बाजे बजा रही हैं। डफ में स्वयं ताने प्रकट हो रहो हैं 
ये उसे वजा बजाकर और नई नई रंगीली तान प्रकट कर रहो हैं। ॥११॥ ये रंगोली 
सखियाँ लाड लडन को लडाने के लिये चितों में चोगने चावों से आप के गुणों को गा रहो 
हैं॥१२॥ फिर इन सखियों ने उमंग में भरकर हो हो शब्द कहते हुए रसिक दम्पति को 
घेर लिया ॥१३॥ फिर यूथेशवरियों ने अपने अपने यूथ को सखियों को सभार सभार कर 
सावधान किया, और नयनों के इंगित से परस्पर खेलने के लिये कहा ॥१४॥ अथवा रंग 
रंगोली रंगभरी श्रौप्रियाञ्च ने दोनों पक्षों की सखियों को खेलने के लिये अपने नेत्र कमलों 
द्वारा इंगित (ईशारा) किया ॥१५॥ यह सुनकर सहेलियों ने रस की महा गडम गडा 
का खेल रचा । जिस खेल में २ पक्ष बनाकर परस्पर धकेल धकेल कर खेलते हैं । एवं 
प्रकार से दोनों ओर से रङ्कीली पेल प्रारम्भ हुई ॥१६॥ दोनों ओर से पिचकारियों की 
धारों द्वारा परस्पर मार मचाई जा रही है । जिन को देखकर रज्भीली रङ्ग भरी सखियों 
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उन धारों को अपने शरीरों अथवा अपनी साड़ियों को ओट से सहन कर रही हैं ॥१७॥ 
रङ्ग विरङ्गे अवीर गुलाल उड़ाये जा रहे हैं । बूका, बन्दन तथा चन्दन (जो चन्दन अग्रुर 
आदि से तय्यार की जाती हैं ) इन सामग्रियों को पिचकारियों में भर भर कर रज्भीली 
रङ्ग भरी सखियां वर्षा रही है ॥१८॥ रङ्कीली रङ्ग भरी सखियां एक पक्ष वाली दूसरे 
पक्ष वाली को छिपकर मुड़ कर भिगोती हैं दूसरे पक्ष बाली अपना बचाव करतो हैं। ये 
रंगीली सखियां खेलते खेलते उलटें पावों से जब पीछे को हटती हैं उस समय की इन की 
रूप माधुरी सब के चित्तों को चुराती है ॥१६।॥ फिर श्रीप्रियाञ्च ने केशर के रङ्ग से भरी 
हुई कनक कटोरी लेकर छलसे अपने प्यारे के शिर पर ढोरदी ॥२०॥ यह देखकर सब 
सखियाँ तारी दे दे कर हंसने लगीं और यह कहने लगी“आज रंगीलो रंग भरी श्रीप्रियाज् 
ने अपने प्यारे को घनश्याम से गोरे वना दिया है ॥२१॥ फिर लालजू ने अपना दाव देख 
कर श्याम चोवा को अपनी पिचकारी में भर कर दवे हुए पाँवों से शने: शनेः जाकर अपनी 
प्यारी को छिड़कने लगे । अपने भाँवते प्यारे को डरे हुए की तरह से आते हुए देखकर 
रंगीली रंग भरी प्यारीज्ञ हो हो कह कर हंसने लगी । और सब सखियाँ प्रियाजू को 
चोवा के रङ्ग से भीगी हुई देखकर कहने लगीं “रंगीली रद्भ से भरी हुई आज ही सच 
मुच श्रीश्यामाजू श्यामा हुई हैं” ॥२२॥ इसके पश्चात्‌ सब सखियाँ 'चाचरि' नामक खेल 
खेलने लगी जिस को खेल करि सबखिलारनि सखियों के हृदयों में अत्यन्त आनन्द प्राप्त 
हुआ ॥२३॥ 
॥ चाँचरि ॥ 


आवो आवो री सकल सहेलि अति रस चांचरि खेलहों 

मिलि अप. अपनी अलबेलि अति रस चाँचारि खेलहीं ॥२४ 
तुम सब गुनगरब गहेलि । अति० करि ल्यौरी ल्यौ कलकेलि ॥२५ 
रङ्गदेवी सुदेवोजू आवो । अति० ललिताजू बिसाखाजु आवो ॥२६ 
चम्पलता चित्राजू आवो । अति० तुंगविद्या इन्दुलेखाजू आवो ॥२७ 
केसरि के नीर करावो। अति० जामें बिबिध सुगन्ध ररावो ॥२८ 
कंचन पिचकारी भरावो। अति० देख कौन को कौन हरावो ॥२८ 
बहु बरन अबीर गुलाला। अति० भरि भरि कर कंचनथाला ॥३० 
करो मार परस्प्र बाला । अति० ज्यों बाढ रङ्ग बिसाला ॥३१ 
एक बंस के बसन बंधावो। अति० दोऊ दल बीच रुपावो ॥३२ 
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करि करि उठावनी धावो । अति० जाहि जीति निसान बजावो ॥३३ 
उरकौ अभिलाष पुरीजै। अति० या रस कौ चसको लोजे ॥३४ 
अप अपनौ छल बल कोजै। अति० श्रीहरिप्रिया कों सुख दीजे ॥३५ 


पेलि पेलि उतहों करि आवें सजोरनि रङ्गभरी । 
ठेलि ठेलि इतहो करि जावें रंगीली रडुभरी ॥३६ 
रङ्ग रङ्ग बरषा बरषावें सिहावें रङ्गभरी। 
नवलासिनि मार मचावें रंगीली रङ्गभरी ॥३७ 
कै कं अपने अपने टोल उठावनि रङ्गभरो। 
किये भेल सेल दोउ गोल रंगीली रङ्गभरी ॥३८ 
गहि प्रीतम कौ पट पीत नील पट रङ्गभरी । 
दइ गाँठ जुराइ सजीति रंगीली रङ्गभरी ॥३४ 
देखि देखि हियें हुलसावें हुलासिनि रङ्गभरी । 
मिलि झूमक चेतव गावें रंगीली रङ्गभरी ॥४०॥ 
॥ चाँचरि ॥ | 
प्खेलत में चंचलता जोई । चाचरि नाम कहावे सोई।” (तालिका होरी में | 
चाचंरि खेल उसको कहते हैं जिसमें सव सखियाँ २ यूथों में विभक्त की जाती हें । एक 
यूथ के यूथपतिं प्यारे दूसरे कों प्यारीजी बनती हैं। फिर दोनों यूथ आमने सामने खड़े 
होकर होरी गाते हुए एक यूथ दूसरे को पीछे को धकेल देता है इसी प्रकार परस्पर धकेल 
धकेल कर खेलते हें । इस प्रकार के खेल को“चाचरि”कहते हैं विलास केलि में दोनों की 
चञ्चलता को ग्रन्यकार “चाचरि” के नाम से कहते हैं ॥ | 
श्रीहरि प्रियाजू सखियों से कह रही हैं। “हे सहेलियो आप सब मिलकर आवें 
हम वह “चाचरि खेल ” खेलेंगी जो अत्यन्त रस को बढ़ाने वाला है । आप अपने अपने 
यूथों की सब अलवेली सखियों को साथ लाकर पधारें ॥२४॥ आप सब प्रकार के गुणों 
के गर्व को धारण करने वाली हो अर्थात्‌ सब गुणों से भरपूर हो । यह चाचर खेल की 
मधुर केलि की योजना करो ॥२५॥ हे रङ्गदेवो सुदेवीजू ! हे ललिता विशाखाजू ! हे 
चम्पलता चित्राजू ! हे तुङ्गविद्या, इन्दुलेखाजू आप सब पधारें अति रस को बढ़ाने वाले 
चाचरि खेलको खेले ॥२६॥२७॥ केसर का जल तय्यार करके उसमें विविध प्रकार के 
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सुगन्ध द्रव्य मिलावें ॥२८।। कञ्चन की पिचकारियों में उपरोक्त रङ्ग को भरकर परस्पर 
खोलेँ । यह देखना है कौनसा यूथ कौन से यूथ को हराता है ॥२९॥ बहुत रङ्ग बिरंगे 
अवीर गुलालों को स्वर्ण थालो में भरि भरि कर परस्पर मार करें जिससे हमारे छोलका 
विशाल रङ्ग बढ़े।३०।३१॥एक वाँस पर वसन अर्थात्‌ झण्डा बँधाओ ओर जिसको दोनों 
दलों के बीच रोपन करों । फिर दोनों दल उस झण्डा को जीतने के लिये उठावनो करि 
करि के धाओ । जो उसको प्राप्त करले उसी की जीत का निशान बजाओ ॥३२॥३३॥ 
उपरोक्त प्रकार से खेल प्रारम्भ करें । और इस खेल द्वारा अपने अपने हृदयों 
की अभिलाषाओं को पूर्ण करके इस चाचरि खोल के रस का चसका (स्वाद) लेवें ॥३४॥ 
आप सब अपना २ छल बल करके श्रीहरि एवं श्रीप्रियाजू को सुख प्रदान करावें मेरी 
एक मात्र यही अभिलाषा है ॥३५॥ कभी कभी खोल के उत्साह के जोर में भरी हुई र्भ 
भरी सखियाँ दूसरे यूथ की सखियों को धकेल कर दूसरी ओर सरका देती हें । कभी 
दूसरे यूथ वाली इसी प्रकार इनको धकेल देती हैं ॥३६॥ एक यूथ दूसरे यूथ पर रंग को 
वर्षा करके प्रसन्न होता है। रंगीली रङ्ग भरी सखियाँ परस्पर छड़ियों से खोलती हुई 
एक दूसरे पर प्रहार करती हैं ॥३७॥ कोई कोई रङ्ग भरी सखी अपने टोल की सखियों 
को उठाकर दूसरे यूथ की सखियों के बीच में मानो दूसरे टोल की सखियों को कुचलते 
हुए जाकर परस्पर दूसरे यूथ से मिलकर दोनों यूथों को इखट्टी कर देती है ॥३८॥ फिर 
सखियों ने प्रीतम के पीत पट को पकड़ कर उस से श्रीप्रियाजू के नील पट को बान्ध कर 
गठजोरा कर दिया। इसकी गाँठ मानों श्रीप्रियाजी की जीत की प्रतीकहे ॥३९॥ 
उल्लास युक्त रंग भरी सखियाँ रसिक दम्पति को उपरोक्त प्रकार से गठजोरे में बन्धे देख 
कर हृदय में आनन्दित हुईं और सब मिलकर “चेतव झूमका गाने लगी ॥४०॥ 
॥ चैतव झूमका ॥ 

आवो आवो री मिलि गावो रङ्गीलौ झूमका। 

दोउ लालन कों दुलरावो रङ्गोलौ झूमका ॥४१ 

पहिलो झूमक जाहिको जाके मनमोहन आधीन । 

दूजो झूमक ताहि को ताहि प्रानपिया बस कोन ॥४२ 
र गीलौ झूमका,गतिराच्यौ झूमका,मतिराच्यौ झूमका,अतिराच्यौ झूमका । 

तीजौ झूमक जाहिको जे गावत जुगल सुहाग ॥४३ 

चौथो झूमक ताहिकौ जामें फंल रह्यौ अनुराग। 
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रङ्गीलो झूमका, मनभायो झूमका, सुखदायो झूमका, है सुहायो झूमका ॥ 
लूमि लूमि रहो माधुरी पंचम झूमक झूमि । 
अवलोकन श्रीहरिप्रियें ए आई हैं उमि ऊमि॥ 
रड्जीलो झूमका, है सुन्दर झूमका, है मनोहर झूमका, है बरोबर झूमका ॥४४ 
इहि भाँतिन झूम झूमाय सु झूमक रङ्गभरी। 
सिंहासन पर पधराय रगीली रडुभरो ॥४५ 
करतारी दै दै नाचे चहु दिसि रङ्गभरी । 
कर मनके मनोरथ साँचे रगीली रङ्गभारी ॥४६ 
कोउ नैननि सो हियं लावे लगावे रंगभरी। 
कोउ नेननि माँहि बसावें रंगीली रगभरी ॥४७ 
कोउ नननि कौ फल लेखें अलेखें रङ्गभरी। 
कोउ नेननि कौ सुख देखें र गीली रङ्गभरी ॥४८ 
कोउ उर अभिलाष पुरावे प्रमोदनि रङ्गभरी । 
गावे चेतव गारि सुहावं रंगीली रङ्कभरी ॥४४ 
॥ चेतव झूमका ॥ 

“झूमि झूमि अलि झूम करावं । सोई झूमक नाम कहावे ।” (तालिका) प्रेम में 
भद मस्त होकर सखियाँ झूमती हुई प्रिया प्रीतम को रति विलास की खुमारी में झुमाती 
हैं उसको ग्रन्थकार “झूमका'” कहते हें । अब पद के अथं को देखिये । हे सखियाँ ! आप 
सब मिलकर रसिक दम्पति के अनुराग को बढ़ाने वाला इस झूमका को गावे और इसके 
द्वारा दोनों का लाइ लड़ावे ॥४१॥ पहिला झूमक उन प्रियाज्ञ का है जिन के मन मोहन 
आधीन है । दूसरा झूमक श्रीलालजू को है जिन्होंने प्राण प्रिया को वश में कर रखा हे । यह 
झूमका क्या'है मानों अनुराग में रञ्जित करने वाला हे । मानो विलास को गति अर्थात्‌ 
फल स्वरूपा है। मानों इसने युगल को मतियों को प्रेम से रचा रखा है। मानो प्रेम 
को अति अर्थात्‌ अवधि स्वरूपा है ॥४२॥ तीसरा झूमक उन सखियों को है जो युगल का 
सोभाग्य गाती हैं। चौथा झूमक उस श्रीवृन्दावन को है जिसके कोने कोने में अनुराग 

’ फेल रहा है॥ यह रंगीलो झूमका सब के मनों को मनभाया, सुख प्रदान करने वाला 
तथा सुहावना है ॥४३॥ “प्रिया शक्ति अह्वादिनी पिथ आनन्द स्वरूप । तन वृन्दावन 
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जग मगे इच्छा शक्ति अनूप ॥”(सिःसु)ग्रन्थकार अपनी इस उक्ति के अनुसार चारों तत्वों 
के सौभाग्य का ऊपर वर्णन कर चुके हैं । अब कहते हैं “होरी लाला” में इन चारों तत्वों 
के परस्पर मिलने से जो माधुरी उत्थित हुई उस की जय हो । लूमि झूमि कर जो माधुरी 
प्रिया--प्रीतम, सखियों तथा श्रीवृन्दावन की लता पता सर्वत्र छा रही है पञ्चवाँ झूमका 
उस माधुरी को है। मानों इस माधुरी की अधिष्ठातृ देवी श्रीहरि एवं प्रिया की होरी 
लीला को देखने के लिये लूमि झूमि कर यहाँ पधारी हें । यह रंगीलो झूमका, सुन्दर, 
मनोहर तथा यथार्थ हे ॥४४॥ इस प्रकार से रंगीली रद्ध.भरी सखियों ने झूम झूमकर 
होरी खेलों, फिर रसिक दम्पति को सिहासन पर पधराया ॥४५॥ उत्सव की समाप्ति में 
सखियाँ हाथों की तारियाँ बजा बजाकर नाचने लगी, और अपने अपने चिन्तित मनोरथों 
को पुर्ण करने लगी ॥४६॥ कोई कोई रसिक दम्पति को अपने नेत्र रन्धरों द्वारा प्रवेश 
क राके अपने हुंदयो में विराजमान कराती हैं । कोई कोई अपने नेत्र कमलो में ही उनको 
सुख पूवंक वसाती है ॥४७॥ कोई कोई एक टिक दृष्टि से इनको देख रही हैं नंनों का 
` फल एक मात्र देखना को ही समझ रही हैं। कोई देखना चाहती हैं परन्तु अष्ट सात्विक 
भाव उदय होने से अश्नुविघ्न रूप हो जाते हैं अतः देख नहीं सकती हैं । कोई कोई रङ्ग 
भरी सखियाँ नेत्र कमलों को सुख प्रदान करने वाले प्रिया प्रीतम को देखने में सामर्थ हो 
जाती है ॥४८॥ कोई कोई अपने सब चिन्तित मनोरथों को पूर्ण कर लेती हैं। कोई कोई 
प्रसन्न होकर “चेतव गारी” गाने लगती हैं ॥४९॥ 
॥ चेतव गारी ॥ 
न्दावन सहज सुहावनो जहाँ सहज सदा हरियारी जू। 

स्वाति बूंद नित बरषहीं जहाँ आनंदघन पिय प्यारी जू॥५० 

बोलि बोलि पपीहा पीउ पीउ रस गटक लै रस गटक ले। 

तेरेई भाग सुहाग सों यह बस्तु अपूरब आई जू ॥५१ 

तनकी तृषा बुझाइ लै मति माने मन तृपताई जू। बोलि० 

सीपन में मुक्ता जमे अरु कदली माहि कपुर जू॥५२ 

सजन हियें सुख उपज अरु सो तेरे जीवनिमूर जू। बोलि 

बृक्षन में चन्दन बड़ अरु जामें बास सुबास जू ॥५३ 

पक्षिन में तू है बड़ौ जाकें श्रीहरिप्रिया आस जू। बोलि० 
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॥ चेतव गारी ॥ 

“चतवगारी”=होरी सम्बन्धी गारी अर्थात्‌ वह गारी जो चित्त के प्रसन्न होने से 
व्यंग भाषा से गाई जाती है । श्रीलालजू को सम्बोधन करके सखियाँ कह रही हैं, “यह 
श्रीवृन्दावन स्वाभाविक ही सुहावना हे और यह सदा सर्वदा हरा भरा रहता है क्योंकि 
यहाँ पिय को प्यारी श्रीलड़े तीञ्च आनन्द घन रूपी मेघ से स्वाँती को बृदों की सदा वर्षा 
करतो रहती है हे लाल रूपी पपीहा त्‌ पिऊ पिऊ कहकर रस को गटकता रह ॥''५०॥ 
हे लाल रूपी पपीहा तेरे ही भाग्य सौभाग्य से यह अपुर्वे वस्तु अर्थात्‌ श्रोप्रियाजू को 


दक्षिणा भाव युक्त होकर कृपा दृष्टि रूपी स्वांती की बंदों को वर्षा होने लगी है। हे 


प्यारे ! तू इन बूँदो से अपने तन की तृषा की शान्ति करले परन्तु अपने मनसे तू कभी भी 
तृप्त मत हो अर्थात्‌ इन बूदो का तू सदा हो प्यासा बना रह ॥५१॥ हे लाल रूपी पपीहा 
तू पिऊ पिऊ कह कह कर रस को गटकता रह । स्वाँती की वृँदो से सीपों में तो मोती 
उत्पन्न होते हैं ओर केलों के वृक्षों में इन वृदों से कपुर हो जाता हे । सज्जन पुरुषों के 


'हृदयों में इनसे सुख उत्पन्न होता है, और तेरा.तो कहना ही क्या है तेरे लिये तो यह 


बूदे संजीवनी हृटी सरीखो हैं । अतः हे लाल रूपी पपीहा त्‌ पिऊ पिऊ कह कह कर रस 
पान करता रह ॥५२॥ यद्यांप चन्दन का वृक्ष सब वृक्षों से ऊँचाई में बड़ा नहीं है तो 
भी उसमें सुन्दर सुगन्ध होने से चन्दन सब वृक्षों में बड़ा कहलाता है। इसी प्रकार 
पपीहा यद्यपि सब पक्षियों से बड़ा नहीं है तो भी स्वाँती की बूँदों का अनन्य होने से सब 
पक्षियों से बड़ा समझा जाता है परन्तु हे लाल रूपी पपीहा । तेरा तो कहना ही क्या है 
तू तो एक मात्र श्रीहरि की प्रिया अर्थात्‌ श्रीलड़ेतीजू की कृपा दृष्टि रूपी स्वाँती की वूँदों 
की आश लगाये वंठा है तू ही परम धन्य हैं अतः हे लाल रूपी पर्पीहा तू पिऊ पिऊ की 
रट लगा लगा कर सदा रस पान करता रह ॥५३॥ (अब दूसरा प्रसंग प्रारम्भ करते हैं 
सखियाँ परस्पर अलङ्कार से कह रही हैं )-- 
॥ गारी ॥ 
गारी जिनि दो री इन्हें ए अलकलड़ीले। 

कहा भयौ जो कारे हैं एरी ए अलकलड़ीले ॥५४ 

मन के गोरे हैं महा ए अलकलड़ीले । 

गोरी के गुन गारे हैं एरी ए अलकलड़ीले ॥५५ 

कुटिल कहो जिन री कोउ ए अलकलड़ीले। 

कहा भयो जो त्रिभङ्गो हें एरी ए अलकलड़ीले ॥५६ 
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निपटहि सरस सुभाव हैं ए अलकलड़ीले । 

प्यारे स्यामाजू के संगी हैं ऐरी ए अलकलड़ीले ॥५७ 

इनसों आन कछु जिन कहौ ए अलकलड़ीले। 

प्यारी प्रान समान हैं एरी ए अलकलड़ीले ॥५८ 

न्यारे भये तौ कहा भयो ए अलकलड़ीले। 

श्रीहरिप्रिया निदान हैं एरी ए अलकलड़ीले ॥५४ 

भई मुदित महामतवार सहचरि रङ्गभरी। 

कछु र्यौ न शरीर सम्हार र'गीली रङ्गभरी ॥६० 

रीझि रीझि दोऊ सुकुंवार दई रीझि रङ्गभ री । 

निज निज रुचिक अनुसार रंगीली रङ्गभरी ॥६१ 

न्हाये आय सरोवर संग सबै मिलि रङ्गभरी । 

सजे अभरन अम्बर अंग रगीली रङ्गभरी ॥६२ 

बाहांजोटी किय दोउ लाल चले गति रङ्गभरी । 

सनमानो सबै सखीजाल रंगीली रङ्गभरी ॥६३ 

यह होरी रसीली की केलि रसीली रङ्गभरी। 

बसौ श्रोहरिप्रिया हियें हेलि र'गीली रङ्गभरी ॥६४।२८॥ 

॥ गारी ॥ 
इनको गारी न दें। प्यारे तो एकमात्र लाड़ करने ही योज्ञ हैं। यदि इन का 
वर्ण श्याम है तो इसमें क्या है। यह मन के तो महा गोरे हैं । गोरी श्रीप्रियाज़ के गुणों 
में निमग्न हैं अतः यह एकमात्र लाड़ करने ही योज्ञ है ॥५४॥५५॥ 
हे सखि ! इनको कोई कुटिल मत कहो । यह तो एक मात्र लाड करने के योज्ञ 

हैं। यदि यह तृभङ्की अर्थात्‌ तीन जगह से टेढ़े हैं तो इस में क्‍या है। इनका स्वभाव तो 
अत्यन्त सरल है दूसरे यह हमारी श्यामाज् के सङ्गी हैं अतः इनको गारी न दें अपितु सब 
प्रकार से इनका लाड करें ॥५६॥ हे सखि ! इनसे और कुछ बात न कहें । यह तो 
एक मात्र लाड़ करने के ही योज्ञ हैं। यह तो हमारे प्राणों के समान प्यारे हैं। परम लाड़ 
करने योज्ञ हैं । यदि श्रीप्रियाज से इनका मङ्गल विग्रह पृथक है तो इस में क्या हानि है। 
यह तो श्रीप्रियाजू रूपी रज्जू से सदा बन्धे रहते हैं (निदान का अर्थ रज्जू, रसी कोष में 
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चाणित हे ) इसी ग्रन्थ में भो दूसरे स्थान पर बाणत हे ।“कृष्ण मनमुग डोरिका ।” अतः 
लाड करने ही योज्ञ हैं ॥ ५७॥ 
उपरोक्त गान को सुनकर सब सखियां अनुराग के रंग में रञ्जित होकर महामत- 
चारी होगईं ओर वे अपने अपने शरीरों की सुध बुध भूलगई । रसिक दम्पति भी उपरोक्त 
गान से रोझ गये ओर उन्होंने सखियों की रुचियों के अनुसार सब को बधाई में अपनी 
रोझ प्रदान को। फिर श्रौप्रिया प्रीतम ने सब सखियो को साथ लेकर एक साथ सरोवर 
में स्नान किया ओर सुन्दर सुन्दर वस्त्र आभुषण धारण किये।६०। इसकेपश्चात परस्पर गल 
अहियाँ दिये हुए दोनों लाल निभृत निकुञ्ज को पधारे और यथा योज्ञ सब सखियों के युथों 
का सम्मान किया ॥६१॥ समाति में भ्रीहरिप्रिया सखीजो यह प्रार्थना करतो हैं कि इस 
रसोली होरी को केलि हमारो सब सखियों के हुदयों में सदा बसो रहे ॥६२॥ 
॥ दोहा ॥ 
कुंजनि कुंजनि डोलहीं दिये भुजा अंकमाल । 
मूरति प्रेम सिगारकी रंगभीने दोउ लाल ॥ 
॥ पद ॥३०॥ 
रंगीली लाडली रगभीने मोहनलाल । 
मूरति प्रेम सिंगार की सोहै सहज स्वरूप रसाल ॥ 
कुंजनि कुंजनि डोलहीं हो मत्त मराल को चाल। 
बात कहत मुसकात जात दोउ दियं भुजा अंकमाल ॥१ 
गोरी कंचनबेलि-सी (हो). जोरी स्याम-तमाल। 
बसहु निरन्तर (श्री) हरिप्रिया हिय में आनन्द रूपरसाल॥२॥ ३० 
भुरति प्रेम श्वुङ्खार .की=श्रीप्रियाज प्रेम श्रीलालजू श्द्भार को मूरति हैं । (बहुत 
स्थानों पर वर्णन कर चुके हैं। रङ्गभीने=अनुरागसे भीगे हुए। मत्त मराल--मस्त हंस सरीखे 
॥ दोहा ॥ 
फिर परस्पर के अनुराग में भोगे हुए दोनों लाल अर्थात्‌ मृतिमान्‌ प्रेम श्रीप्रियाजु 
और साक्षात्‌ श्टृङ्कार रस स्वरूप श्रीलालञ्च परस्पर गल बहियाँ दिये हुए एक कुञ्ज से 
दूसरी कुञ्ज में डोलने लगे। 
| ॥ पद ॥ 
फिर रंगोली श्रोलाडिलीञ्च ओर अनुराग में निमग्न श्रीमोहनलालज्च जो स्वाभाविक 


fT गणा ना 0000 य श्ष्य क्‌ । 
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हो प्रेम ओर श्युद्धार की रसीली मूर्तियां हैं, एक निकुञ्ज से दूसरी निकुञ्ज में मस्त हंसं 
को चाल से डोलने लगे यह परस्पर गल वहियाँ दिये हुए चलते चलते बातें करते जाते 
हैं, और कभी कभी मुस्कराने लगते हैं गोरी प्यारीञ्च स्वर्ण लता सरीखी और प्यारे श्याम 
तमाल जेसे प्रतीत होते हैं। श्रीहरिप्रिया सखी जी यह चाहती हैं कि यह आनन्द रूप 
रसाल जोरी सदा मेरे हृदय में ऐसे हो विराजमान रहे । 
॥ अनुरागिनि आनन्दसिधा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 


तेसिय संग सुअंगना अति रस रसी रसाल। 
भति रस होरी खेलहीं अति रस भीने लाल ॥ 
॥ पद ॥३१॥ 


अति रस भोने दोउ लाल खेले अति रस भीनी होरी हो । 
तैसिय संग सुअंग अंगना अति अति रस में बोरी हो ॥१ 
ए सौदामिनि श्रीराधे ए कृष्ण स्याम घन सोहै जू । 
जलतरङ्ग ज्यों मिलि रहे ए पलक न परत बिछोहैं ज्‌ ॥२ 
ऋतु आई सुहाई फाग की। अति० | 

आइ उमडि उमडि सुघटा-सी कोऊ सांवरि कोऊ गोरी हो । 
अति रस रङ्गन की बरषा बरषावे मिलि दुह्‌ ओरी हो ॥३॥ 
ए दोउ मनमोहने अरु सोहने सहज सनेही जू । 
जोरी आदि अनादि की ए एकप्रान हू देही जू ॥४ 
बाजे चङ्ग मुखचंग बाँसुरी बीन मृदंग उपंगा हो । 
आवज अमृत कुण्डली महुबरि सुर की उठत तरङ्गा हो ॥५ 
प्यारी को मुख चंद्रमा प्रीतम के नन चकोरा ज्‌ । 
बिन देखे कल नापरे ये रसके महा छकोरा जू ॥६ 
गावति अति मन भावत मुखते हो हो बचन उचारं हो । 
कोलाहल रह्यो छाय बिपिन में कहत न लहत अपारे हो ॥७ 
प्यारीजू कंचनकी लता अरु प्रीतम स्याम तमाला ज्‌ । 
विन आधार न रहि सकें ये परे हैं प्रेम कं पाला जू ॥८ 
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रङ्ग रङ्ग पिचकारनि धारनि सारनि ओट सहारं हो। 

सोरवोर भये अङ्ग सबनके तोउ नेक न कोऊ हार हो॥ई 

प्रोतम प्रान कपुर हैं प्यारी चिहुटनो सुरंगी जू। 

इनको बानिक बनि रह्यौ ये सदा सर्वदा संगी जू ॥१० 

अबीर गुलाल उड़ाइ अवनि अम्बर आच्छादित कीने हो । 

प्यारीजू पकरि प्रान प्रीतम कों भरि अंकवारी लीने हो ॥११ 

बदनकमल प्यारीजू कौ पिय मन मधुकर महामोभी जू । 

निधि को लालच क्यों छुटे ए रसिया रसके लोभी जू ॥१२ 

कहैँ सहचरी तुम सुनो स्यामघन तब भल छूट न पावो हो । 

के प्यारीजू कें पायन लागो कं तुम हा हा खावो हो॥१३ 

अम्ब रवानी कोयली अरु बारि रवानी बेली जू। 

स्याम रवानी सुन्दरी या सुख रवानी सहेली जू ॥१४ 

बोले मृदु मुसकाय लाल मन मुदित मनोहर बानी हो। 

हा हा खायरु पाय परे सो इती गाढ़ कहा मानी हो ॥१५ 

ज्यों सुहाग सोने बने अरु ज्यों चुम्बंक बने लोहे जू। 

यौं इनि दोउन कं बने ए बिरदनके संदोहें जू ॥१६ 

श्री हरिप्रिया हितु हिलन मिलन को देखि देखि सुखभारी हो। 

दै दै तारी दुह दिसितें मिलिगावनि लागी गारी हो ॥१७ 

लसौ बसौ नेनान में नित नित्य किसोर किसोरी ज्‌। 

है जन की जीवनि जरी श्रौहरिप्रियाजू को जोरी जू ॥१८॥३१ 

पाला=पालक=रक्षक । अनुरागनि आनन्द सिधा मध्याभास-= राग आशासिन्धुनि 
सुअंगना=सखियाँ । सौदामिनि=बिजली । तरंग=लहर । चंग, मुखचंग,उपंग=वाजों के 
नाम अवज, अमृती, कुण्डलो, महुवरि=वाजों के नाम चिहुटनी सुरंगी=चिरमिठी जिस के 
साथ रखने से कपुर नहीं उड़ता है मोभी=ममता वाला । अंवरवानी=अम्ब रमणी = 
आम के बोर में रमण करने वाली । वारिखानी=वारि रमणी=जलमें रमण करनेवाली । 


सुन्दरी=यहाँ सुन्दरी का अथं श्रीप्रियाज्ञ है । सुखेखानी=युगल के सुखमें रमण करने वाली _ 


सुहाग=सुहागा जिस के सम्पर्क से सोना गलजाता है। चुम्बक=पत्थर जो लोहे को 


रै 
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अपनी ओर खच लेता है । विरपन=विरदावली गान करने वाले कवि आदि संदोह--मन्थन 
किया हुआ । निर्धारित मत । लसो वसो=सुशोभित होकर वसो । जन= उपासक । 
जीवनजरी--संजीवनी बुटी । प्राण धारण की ओंबधी । ग्रन्थकार इस पद के दृष्टान्तों 
द्वारा श्रीप्रिया प्रीतम के परस्पर के प्रेम को जनाते हैं । ् 
॥ दोहा ॥ 
अति रस में निमग्न दोऊ प्यारे फिर अत्यन्त रसीली होरी खेलने लगे । जेसे 
आप हैं बसे हो अत्यन्त रस से रसायित सब सखियाँ आपके साथ हें । 
॥ पद ॥ 
अति रस में भोगे हुए. दोऊ लाल अत्यन्त रसीली होरी खेल रहे हे । जसे आप हैं 
वेसे ही सब सखियाँ भी अति रस में डूबी हुई है ॥१॥ प्यारीजू सुन्दर विद्य त सरीखी, 
ओर प्यारे श्याम घनकी तरह सुशोभित हें । यह दोनों जल और उस की तरंगों को तरह सदा 
मिले रहते हैँ। एक पलक के लिये भौ इनका कभी विछोह नहीं होता है ॥२॥ सुन्दर 
फाग की ऋतु आई हे । दोनों ओर से कोई सांवरी कोई गौर घटाएं उमडि घुमडि के उठ 
रही हे । जो परस्पर मिलकर अति रस रंग की वर्षा बरसा रहो हें ॥३॥ यह दोनों सुन्दर _ 
एक दूसरे के मनों को मोहन करने वाले हैं। इनकी यह जोरी अनादि के भी आदि 
अर्थात्‌ सबके आदि करण स्वरूपा है वास्तव में इन दोनों का प्राण एक है और देह दो 
हैं ॥४॥ केसी सुन्दर फाग की ऋतु आई है। चंग, मुखचंग, वाँसुरी, मृदङ्ग; उपङ्ग, 
आवज, चज रहे हैं और अमृति, कुण्डली और महवर के स्वरों की कैसी तरङ्ग उठ रही 
हैं ॥५॥ प्यारोजू के मुख चन्द्रमा पर प्रीतम के चकोर सरीखे नेत्र कमल सदा मण्डला 
रहे हैं। प्यारे के नेत्र सदा रस के पीपासु रहते हैं प्यारी के देखे बिना इनको एक क्षण 
के लिये भी कल नहीं पड़ता हे ॥६॥ फाग की ऋतु केसी सुन्दर आई है । जब दोनों मन 
भावते गाने लगते हैं तब इन के मुख कमलों से हो हो का वचन कहा हुआ केसा सुहावना 
लगता हे । इस समय समस्त श्रीवृन्दावन . में जो आनन्द का अपार कोलाहल छा रहा है 
उस का वर्णन नहीं कर सकते हैं ॥७॥ प्यारीजु तो स्वर्ण लता सरीखी हैं और प्रीतम 
श्याम तमाल सहश हैं। किन्तु बिना आधार के ये दोनों नहीं रह सकते हें । इन दोनों 
का आधार अर्थ पालक अर्थात्‌ रक्षक एक मात्र प्रेम है उसी के आधार से यह फलती 
- फुलते हैं ॥८॥। फाग की सुन्दर सुहाई ऋतु आई है। रङ्ग बिरङ्गी पिचकारियों की 
धाराओं को सखियाँ अपनी अपनी सारियों की ओटें करि करि के झेल रही हैं । यद्यपि 
सब के अङ्ग भोग भोग कर सोराबोर हो गये हैं तो भी कोई भी अपनी हार स्वीकार 
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नहीं करती हैं ॥६॥ प्रीतम के प्राण कपुर सहश हैं। इनकी रक्षा के लिये प्यारोजू सुन्दर 
रङ्ग की चिरमिठी गुञ्जा सरीखी हैं । अतः इन दोनों का उपरोक्त प्रकार का वानिक 
बना रहता हे । ये दोनों सदा सर्वदा संग रहते हैं ॥१०॥ केसी सुन्दर फाग की ऋतु आई 
हे । सखियों ने अबीर और गुलाल इतना उड़ाया मानों पृथ्वी और आकाश इन दोनों 
चीजों से आछादित हो गई । इस धूंधरि में प्यारीज ने अपने प्यारे को पकड़ कर अङ्क में 
भर लिया ॥११॥ प्यारीज का मुख मानों कमल है और प्यारे का मन मानो अत्यन्त 
लोभी भोंवरा है । इस लिये अपनी निधि का लालच कंसे छुट सकता है क्‍यों कि यह 
रसिक लाल रस का अत्यन्त लोभी है ॥१२॥ सुन्दर सुहावनी फाग की ऋतु आई है । 
तब सहचरियाँ कहने लगी (“हे प्यारे श्याम घन आप जभी छुट सकते हैं या तो आप 
प्यारीजू के पायन लगें या हा हा खावे” ॥१३॥ कोयल तो आम के बौर में रमण करती 
है । और लताएँ जल से पुष्ट होती हैं। सुन्दरी श्रीप्रियाज्‌ श्याम से रमण करती हैं 
और रसिक दम्पति के सुख से साखियाँ रमण करती हैं ॥१४॥ कैसी सुहावनो फाग की 
ऋत्‌ आई हे । अव प्यारे लाल मुस्कराते हुए प्रसन्न मन से यह मनोहर वाणी कहने लगे । 
“हम हा हा खावें ओर पायन पड़े ऐसी क्या नाराजगी है। हम सब कुच्छ करने को 
तैय्यार हैं” ॥१५॥ जेसे सोने में सुहागा डालने से वह उज्ज्वल होकर पिघल जातः है । 
और जेसे चुम्बक पत्थर लोहे को अपनी ओर खेंच लेता है इसी प्रकार से इन दोनों का 
प्रेम है यह विरदावली गान करने वाले महाकवि श्रीशिव सनकादिक का मन्थन किया 
हुआ निर्धारित मत है ॥१६॥ फाग की ऋतु केसी सुहावनी आई है उपरोक्त प्रकार से 
रसिक दम्पति के हिलन मिलन अर्थात्‌ विलास केलि को देख देख कर श्रीहरिप्रियाजू | 
ओर श्रीहितु सहचरीजी अत्यन्त हषित हुई और दोनों ओरों से तारी दे देकर सब सखियां 
गारी गाने लगी ॥१७॥ फिर यह प्रार्थना करने लगीं “ यह नित्य किशोर किशोरी की 
जोरी इसी प्रकार से सदा हमारे नेत्रों में आनन्द पूर्वक विराजमान रहें । यह श्रीहरि एवं 
श्रीप्रिया की जोरी उपासक जनों के लिये सन्जीवनी बूटी सरीखी हे ॥१८॥ कैसी सुन्दर 
सुहावनी फाग को ऋतु आई हे । अति रस में भोगे हुए दोउ लाल अति रस भीनी होरी 
खेल रहे हैं ॥ 
॥ निष्कर्ष ॥ 

उपरोक्त होरी लीला विलास से ग्रन्थकार ने यह निर्धारित किया है कि रसिक 
दम्पति की परस्पर की प्रीति किस प्रकार की है। विरदावली गान करने वाले महा कवि 
श्रीशिव सनकादिक का भी परस्पर की प्रीति के विषय में यही निश्चित मत है । निम्न 
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लिखित ८ दृष्टान्तों द्वारा अपने हृदय के भाव को व्यक्त करते हैं :-- 


(१) विद्य तवर्गी श्रीप्यारीजू और श्याम घन स्वरूप प्यारे जल तरङ्ग की तरह 
सदा मिले रहते हें । १ पलक के लिये भी इनका केभी विछोह नहीं होता है । सदा मिले 
रहते हुए भी जल तरङ्ग की परस्पर खिचाव नहीं हे । यह कमी समझ कर दूसरा दृष्टान्त 
देते हैं (२) “प्यारीज्‌ का मुख चन्द्रमा प्रीतम के नैन चकोराजू ।” यहाँ भौ एक तरफा 
प्रीति है तथा चन्द्रमा छिपने के बाद चकोर की तड़फन नहीं रहती अतः इस में भी कमी 
-समझकर तीसरा दृष्टान्त देते हैं (३) “प्यारोजू कःचन की लतिका प्रीतम श्याम ' 
तमालाज्‌ । बिन आधार न रहसक यह परे प्रेम के पालाजू ।” स्वर्ण लता और श्याम 
तमाल परस्पर के प्रेम से दोनों पलते हैं परन्तु एक सूख जाने से दूसरा कायम रहता हे 
ग्रन्थकार के मत में रसिक दम्पति के परस्पर प्रेम को अद्धित करने के लिये यह दृष्टान्त 
भी ठीक नहीं रहा फिर काले (४) “प्रीतम प्राण कपुर हैं प्यारी चिहुटनी सुरङ्कीजू । 
अर्थात्‌ बिना चिरमटी गुञ्जा के जसे कपुर उड़जाता है इसी प्रकार प्यारीजू के सन्निधान 
विना प्यारे के प्राण व्याकुल हो जाते हें । कपुर, गुङजा की वियोग में तड़फन है परन्तु 
इन दोनों के संयोग में कोई विशेष उत्कंठा नहीं है इसलिये पाँचवां दृष्टान्त देते हैं (५) 
“बदन कमल प्यारी ज्ञ को पिय मन मधुकर महा मोभो जू इत्यादि ।” प्यारे लालची 
भौराँ की तरह प्यारी जूके मुख कमल पर सदा मंडराते रहते हैं । इस दृष्टान्त में भौ दोनों 
का रमण नहीं है अतः फिर कहते हैं (६) “अम्ब खानी कोयली और वारि खानी वेली 
ज ।” इत्यादि याने जैसे कोयल एक मात्र आम के वोर से रमण करती है, लताएँ ए 
मात्र जल से ही जीवित रहती हैं इसी प्रकार सुन्दरी श्रीप्यारीज्ञ का रमण श्याम सुन्दर से 
है और सखियों का जीवन एक मात्र उभय सङ्गम है । परस्पर मिलने से उज्ज्वल होकर 
पिघल जाना और सदा परस्पर कर्षण होना उपरोक्त दुष्टान्तों में नहीं आया अतः सातवां 
और आठवां दष्ठान्तों द्वारा अपने मन्तव्य को पूर्ण करते हैं' (७) “ज्य सुहाग सोनेवने (८) 
ज्यों चुम्बक बने लोहे जू । यह इन दोउवन को वने ये विरदन के सन्दोहे जू । अर्थात्‌ 
सुहागा पड़ने से ही सोना उज्ज्वल होकर पिघलता है ओर चुम्बक से हो लोहा खिचता 
है। रसिक दम्पति की प्रीति में ये दोनों धमं स्वाभाविक ही सदा विद्यमान रहते हैं । 
उपरोक्त आठों दृष्टान्तों के धर्मो को मिलकर युगल की परस्पर प्रीतिका कुच्छ दिगदर्शन 
करा सकते हैं। ये आठौं दृष्टान्त सखियों के आठ यूथों के हैं ऐसा भी कह सकते हैं । 
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॥ अनुरागिनि धन्यभागा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
वृन्दाबन कल कुंज में मंजुल केलि रसाल । 
रसमय होरी खेलहाीं नित्य बिहारीलाल ॥ 

॥ पद ॥३२॥ 
रसमय होरी खेलहीं जय जय श्रीनित्यबिहारी लाल । 
श्रीवृन्दावन सुखपुंज में मंजुकमल कलकुंज रसाल ॥ 
सुभग सुरंग सुहावनी अवनी अति कवनीय अनूप। 
मृदुमनि मण्डित मन हरं दिव्य अखण्डित सहज स्वरूप ॥१ 
चम्पक मधु कुंद केतकी कोमल कुवलय कदलि कदम्ब । 
ललित लता कुल संकुला लपटि लपटि रही रस अवलम्ब ॥२ 
मधुर सरोवर रस भर्‌यौ अमल कमल जहाँ रहे रस झूमि । 
मत्त मुदित मड़रावहों मधुलिह घन मकरन्दनि घूमि ॥३ 
खग मृग तन बन क्रॉडहीं अप अपने मिलि सहज सभाय । 
त्रिविध पवन हित रवन कं गवन करत रसभवन रमाय ॥४ 
अंग अंग सहचरी रङ्गभरी रङ्गभरेन कं रहि रंग रागि। 
सकल खेलको सौंज ले पुलकि पुलकि रस प्रेमहि पागि ॥५ 
रङ्ग रङ्ग पिचकारी. भरी दई स्याम स्यामाजू कं हाथ। 
तकि तकि तन तन छिरकहीं सोरबोर कर लीने साथ ॥६ 
साख जवादिर कुमकुमा मलयागर घनसार मिलाय। 
सरस सुगन्धित अरगजा उमँगि उमँगि अंग दिये लगाय ॥७ 
मोहन मन के भाँवते दोउ सन्दरवर नवल किसोर। 
हरखि हरखि सुख बरषहां निरखि निरखि निजरप्रिय ओर॥८ 
बिबिध भाँति बाजे बजे एक संच सुर तान बन्धान। 
नूपुर कंकन किकिनी बलयाबलि कल शब्द सुठान ॥5 
अबीर गुलाल उड़ावहां हो हो हो हो बचन उचारि। 
धर अम्बरमें अरुनई फेल गई वैभव विस्तारि ॥१० 
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केलि कलाबलि सहचरी समझाये दोऊ सुकुंवार । 
रङ्ग रह्यो बहु रङ्ग में अब कीज बलि फूलबिहार ॥११ 
सुभग सिघासन सोहनो पद्मरागमनि झलक सुहाय। 
मदन सदन के चौकमें चारुमती जहाँ दियौ बिठाय॥१२ 
जानि सखिन के जीय की अति प्रवीन सिरमौर सुजान । 
तहाँ मिलि बैठे दोऊलला ले लै अधर सुधारस पान ॥१३ 
बरन बरन बनि बनि रहे डहडहे मृदुल मनोहर फूल । 
खेलत में अति सुख बढूयो नवजोबन सुन्दर समतूल ॥१४ 
अलकलड़ीले लाडिले कमलन कमल मचाई मार। 
छबि अनुराग सिंगार को परी प्रेममधि झलक अपार॥१५ 
इततें कुन्दकलो चली मधुक सुमन सों करन कलोल। 
उततें अम्बुज रस भर्‌यौ उघरयो कोमल कलित कपोल ॥१६ 


मालति मिलि चलि मोगरे जुही सेवती सदा सुहाग। 


बरकरना सों केतकी बिलसत फूलफाल कौ फाग॥१७ 
बहेंसे बहंसन बिलसियौ बिबिध भाँति फूलनको खेल। 
भिरि भिरि फूले फूलसों भई परस्पर पेलापेल॥१८ 
श्रमित जानि निज सहचरो नेक निहोरि राखो विरमाय । 
ले कर फूलन बीजना व्यारत व्यार परम सुखदाय ॥१६ 
कोउ सखि पाँय पलोटहीं कोउ सखि भुज चाँपति चित चाहि। 
समन भई सब सिथिलई फिरि खेलौ बलि जाँउ उमाहि ॥२० 
जहाँकी तहाँ सब सहचरी सजि सजि लीनी सांज संवारि । 
खेल मचायौ तीसरे दोऊ सुभट फिरि उठे संभारि॥२१ 
अम्बर में घनदामिनि बरषत रस आनन्द अहलाद। 
थल अरु बिथल भरे सबं एकमेक करं तजि मरजाद ॥२२ 
चहल पहल रगमहल में दोऊ अहल अलबले लाल । 
तत्पर तहाँ निज टहलमें श्रीहरिप्रिया घ्रबीनी बाल ॥२३॥३२ 
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अनु रागिनी धन्यभागा मध्याभास=राग धनाश्री । वृन्दावन कलकुञ्ज= यहां 
श्रीप्रियाञ्च के दिव्य मङ्गल विग्रह रूपी कुज्जों से तात्पर्य है । मञ्जु - सुन्दर । कमल कल 
कुङज= हृदय कमल मुख फमल सुहायो कर पद नेन कमल मन भायो । औरह कमल भेद 


बहु विधि के । भरे सुरङ्ग स्मर ऋद्धि सिद्धि के ।” (तालिका )अवनी = “तन अवनी सरिता 


शङ्कार” (तालिका) दिव्य मङ्गल चिग्रह । मणिमण्डित= “अङ्गः अङ्ग उदय होय जो काम 
रत्न ज्योति ताही को नाम” (तालिका) चम्पक--नासिका (तालिका) मधुक = "मधुक 
सुमन संज्ञा कपोल को (तालिका) कुन्द =“रद कुन्दहि जानो ॥” (तालिका) केतकी = 
“कहो केतको पिण्डुरीरूप ।” (तालिका) कुवलय हृदय । कदंली=जंघा (तालिका) 
कदम्ब-- चरण कदम्ब” (तालिका) ललित लता=छबि की लता लपटि छबि पावे ।” 
(तालिका) रस अवलम्ब=“मकंतमणि-रस रङ्ग सहेली” (तालिका) श्रीलालज्ञ को 
अवलम्बन करके । सरोवर=“नाभि सरोवर” (तालिका) मधुलिह=भौंरा “अलिमृय दृग 
कहिये”=लालज़ू के नेत्र कमल घन मकरन्द>गाढ़ सुगन्ध । खग, मृग-नेत्र (तालिका) 
बिविध पवन=श्वासा (तालिका) अँग अंग सहचरी अङ्कः सङ्गनी अन्तरङ्गनी आदि 
सखियाँ पिचकारी==,'कुटिल कटाक्ष” (तालिका) साख जवादि कुमकुमा=“तत्सुख सुख _ 
सुरङ्ग सुनि सोई ।” (तालिका) घनसार=अरगज्ञा=“अतर अरगजा और अगर सत । 
उमङ्ग उलास अनङ्ग रङ्ग वर्षत ।” [तालिका] विविध भांति बाजे=विबिध भान्ति के 
बाजे बाजे । सोई अङ्ग अङ्ग भूषणसुर साजे।” [तालिका] अबीर गुलाल=“लसनि हसनि 
मोंद्रजि द्यति जोई । अवोर गुलाल कही है सोई ।” [तालिका] धर अम्बर=यहाँ धर == 
श्रोप्रयाजू । अम्बर=प्यारे। केलिकलावलि सहचरी=“रहसि रङ्गावलि रतिरूपा अर्थात्‌ 
रतिरूपा अङ्ग सङ्गनी । सुभग सिहासन= [तालिका] अनङ्ग तरङ्गा सखी [समवतंनी 
प्रसङ्ग ] चारुमति==“चाव चारु अनन्तनी 1” [अन्त रजनी प्रसंग] कमलनि कमल= 
रसिक दम्पति के अङ्गः प्रत्यंग । छबि अनुराग सिगार= प्रेम और श्ुद्भार रस मुतिमान । 
कुन्द कली=लालज् के अधर रदनादि। मधुक सुभनः=कपोल [तालिका] मालति मिलि 
चली मोगरे=आलिद्भन चुम्बन जो वहो । मली मालति संज्ञा लही ।” [तालिका] 
जुही=“जोहन जुही” [तालिका] सेवती सदा सुहाग=“सदा सुहाग सेवती श्यामा” 
[तालिका] । परकरना=अङ्ूः । केतकी=पिण्डुरी” [तालिका] वहसे वहसनि=होडा 
होड़ी । पेलापेल= परस्पर धकेलना बिरमाय=आराम कराया । समन भई=थकावट दूर 
हुई । उमाहि--उत्साह युक्त । अम्बर में--सुमेर के शिखर का रति बिलास नृत्य । घन 
दामिनी==प्रिया प्रीतम [तालिका] आनन्द अह्वाद--प्रिया प्रीतम । थल अरु विथल= 
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“अन्य अंग प्रति सीमा सोई” । [तालिका] चहल पहल=भीड़ भाइ । अहल> रहने वाले 
[फारसीशब्द] होरी लाल के व्याज से ग्रन्थकार ने इस पद में रसिक दम्पति के सुमेरु के 
शिखर के रति विलास नृत्य को वर्णन किया है) 
॥ दोहा ॥ 
श्रीनित्यविहारी लालजू, श्रीप्रियाञ्च के दिव्य मंगल विग्रह रूपी श्रोवृन्दावन की 
सुन्दर कल कुञ्जो में रसीली रति विलास केलि रूपी रसमय होरी खेल रहे हैं । 
॥ पद ॥ 
` श्रीनित्य विहारी लाल.की जय हो जो रसमय होरी खेल रहे हैं। श्रीप्रियाजू के 
दिव्य मंगल विग्रह रूपी वृन्दावन . में सुख. पुऊज स्वरूप मधुर कमलादि नामों की सुन्दर 
सुन्दर रसीली कुञ्जें हैं । जिस वन की भुमि अत्यन्त सौभाग्यवती, अनुराग रंग से रञ्जितं 
सुहावनौ, अति कमनीय. तथा अनुपम है जो. स्वाभाविक ही मुदु मृदु मणियों से मण्डित 
दिव्य तथा अखण्डित है। जिस को देखकर आपके प्यारे का मन हरण हो जाता है ।१। 
इस वृन्दावन में चस्पक, मधुक, - कुन्द, केतकी. कोमल कुवलय, कदली और कदम्ब आदि 
की बहुत सी ललित लताओं केः .कुलों का समूह है जो रस का अवलम्ब करके परस्पर 
लपटी हुई हैं । श्लेषार्थ यह है:-_रेसिक दम्पति परस्पर गाढ़ आलिंगन. किये हुए हैं जिस 
के प्रभाव से इनकी परस्पर नासिका से नासिका, कपोल से कपोल, दन्तावली से दन्तावली 
पिण्डरियों से पिण्डुरी कोमल हृदय.से हृदय, जंघाओं से जंघा ओर चरणों से चरण रस 
अवलम्ब के कारण मिले हुए हैं ॥२॥ इस बन में रस से भरा हुआ मधुर सरोवर है जिस 
में रस के प्रभाव से स्वच्छ कमल खिल रहे हें । जिन पर गाह सुगन्ध के लोभी भोंरा 
मस्त होकर प्रसन्न. चित्त से मण्डरा रहे हैं। श्लेषार्थ :--प्यारीज् की नाभी ही मधुर 
सरोबर है रस के सन्निकट वक्षोज, .उदरादि स्वच्छ कमल खिले हुए हैं जिनकी सौन्दर्यादि 
गाढ सुगन्ध से प्यारे के नेत्र कमलः. रूपी भौंरा. मत्त होकर मुदित चित्त से मण्डरां रहें 
हैं ॥३॥ इस तन रूपी बन में पशु पक्षी परस्पर :मिल जुल कर अपने अंपने स्वभावों से 
क्रीडा:करते हैं। विविध प्रकार को शीतल, मन्द सुगन्ध पवनें इस रस भवन में रमण 
कराने के निमित्त चलती रहती. हें । शलेषार्थ ` :--प्यारे के चञ्चल स्वभाव. वाले खञ्जन 
पक्षी सरीखे और मूग. जसे डह. डहे नेत्र, कमले प्यारी ज के तन रूपी वृन्दावन, में स्वतन्त्रता 
पूर्वक विहार कर रहे हैं अर्थात्‌ रूप माधुरी को पान कर रहे हैं। लड़ेतीजू. की इस समय 
की शीतल मन्द सुगन्ध युक्त श्वांसा अपंने प्यारे रस भवन को रमण कराने के लिये 
अनुकूल चल रहे हैं ॥४॥ इस वन. के सब भागों में रंग भरी संहचरियाँ अनुराग से रञ्जित 
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रसिक दम्पति के रङ्ग में रङ्गो हुई होरी खेल के उपयुक्त सब सामग्रियां लिये हुए 
उपस्थित हैं जिन के अड्डों पर प्रेम रसके सात्विक विकार रोमान आदि हो रहे हैं। 
श्लेषार्थ :--प्यारीजू के अंग प्रत्यँगो में इनकी अंग संगनी तथा अन्तरंगिनी सहचरियां हैं . 
जो प्यारे के रङ्ग में रंजित हो रही हैं अर्थात्‌ इस समय इन का रोम रोम प्यारे को सुख 
प्रदान कराना चाहता है इस लिये रति विलास सम्बन्धी सब सोंज से यह विभूषित हैं 
अर्थात्‌ अंग प्रत्यगों में रोमाश्च हो रहे हैं और यह इस समय प्रेम के उच्चतम रस में पगी 
हुई हैं ॥५।। सखियों ने रंग बिरंगे रंगो की पिचकारियां भरि भरि करि श्याम श्यामाज्‌ 
के हाथों में देदीं । फिर ये दोनों एक दूसरे के अंगों पर तकि तकि कर छिरकने लगे । 
यहाँ तक कि एक साथ ही दोनों रंग में तर बतर हो गये । श्लेषार्थ :--सखियों से प्रेरित 
होकर रसिक दम्पति परस्पर कुटिल. कटाक्ष करने लगे जिन से रत्ति विलास जन्य रहस्य 
रंग अर्थात्‌ दिव्य काम उद्दीपन हो गया जो दोनों के अंग प्रत्यंगों में भली प्रकार से छा 
गया ॥६॥ फिर दोनों उमंगि उमंगि करि सरस सुगन्ध युक्त वह अरगजा परस्पर लगाने 
लगे जिस में शाख जव आदि के साथ केशर, चन्दन, कपुर आदि सुगन्धित पदार्थ मिले 
हुए हैं। श्लेषार्थ :--इन दोनों का रति बिलास विहार तत्सुख सुखी मयी है। फिर 
परस्पर चुम्बनादि करते हुए ये दोनों उस घत बिहार में प्रवतं हुए जिस में सुख की 
अपार मारा मार मची हुई हे जिस से दोनों के अंगों में उमंग उल्लास और अनंग रस 
को वर्षा होने लगी ॥७॥ यद्यपि ये दोनों ही सुन्दर वर नवल किशोर हैं तो भी मोहन 
लालजू के मन को यह रति विलास बहुत भाया । बह अपनी प्रिया को उस समय को 
दशा को देखकर इतने प्रसन्न हुए मानों उन पर कोई अनिवंचनीय सुख की वर्षा हो रही 
हो ॥८॥ होरी खेल में विविध प्रकार के बाजे एक ही संच स्वर, तान तथा वधान में बज 
रहे हैं तथा इनके साथ साथ नूपुरों, -कड्कणों, किकिणियों तथा. कड़ों आदि के मधुर शब्द 
- भी हो रहे हैं। श्लेबार्थ :--रति विलास अर्थ में “विविध भान्ति के बाजे बाजे । सोई 
अङ्ग अङ्ग भूषणं स्वर साजें ।” (तालिका) अर्थात्‌ रति विलास नृत्य में भुषणों का 
कलरव ही बाजे हैं ॥६॥ सखियाँ हो हो वचन उच्चारण करती हुई इतना अबीर और 
गुलाल उडा. रही है कि पृथ्वी ओर आकाश में लालिमा का बड़ा भारी वभव फल गया । 
श्लेषार्थ :--रति विलास नृत्य में रसिक दम्पति के “लसनि हंसनि में द्विज द्यति जोई । 
अबीर गुलाल कहाबे सोई ।” तालिका अर्थात्‌ दुन्तावलियों की ज्योत्सना अबीर और 
अधरों को लालिमा गुलाल कहलाती है । दोनों जब हो हो वचन कहते हुए मुसकाने हंसने 
लगे तो बह लालिमा धर 'भीप्रियाज्ञ अम्बर प्यारे के अंग प्रत्यंगों में बभव विस्तार सहित 
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फेलगई ॥१०॥ फिर केलि कलावली नाम की सहचरीने दोनों सुकुमारों को समझाते हुए 
कहा “रङ्ग के खेल में आज बड़ा रङ्ग रहा,” में आप की बलिहारी जाऊं अब आप “फूल 
विहार” करें । श्लेषार्थ :--केलि कलावली सहचरी रतिरूपा अन्तरङ्गिनी सहचरी जी 
है जो युगल को रति विलास में प्रवर्त कराती हैं यह वृत्ति रूपा है । इन्होंने इस विलास 
को बन्ध करने को प्रार्थना की और चुम्बनादि “फूल विहार” करने के लिये प्रवर्त 
किया ॥११॥ फिर चाव रूपा चारुमति अन्तर ङ्िनी सहचरीजी ने बह सुन्दर सौभाग्यवान 
सिहासन “मदन सदनु, के चोक में बिछाया जिसमें पद्यराग मणियाँ अपार रूप से झिल 
मला रही हैं ॥१२॥ अति प्रवोन शिर मोर सुजान रसिक दम्पति सब सखियों के मन की 
बात समझकर उस सिहासन पर गल बहियाँ दिये हुए परस्पर अधर सुधा रस पान करके 
विराजमान हुए ॥१३॥ फिर ये दोनों र्भः बिरंगे सुन्दर डह डहे. मृदुल मनोहर फूलों से 
परस्पर खेलने लगे । दोनों की नव यौवन सम्पन्न सुन्दर एक वरावर की अवस्था है अतः 
आज के खेल में बड़ा आनन्द रहा । शलेषार्थ युगल के अङ्ग प्रत्यद्धों में द्यपि स्वाभाविक 
ही सुख के फूल खिले रहते हैं तो भी इनका मिलकर बेठना अधर सुधा रस पान ने उन 
फूलों को और अधिक मनोहर डह डहे बना दिया। दोनों की नव यौवन सम्पन्न सुन्दर 
एक वरावर को अवस्था है इस लिये आज के विलास में सुख का अत्यन्त विस्तार हुआ 
॥१४॥ लाइ करने के योज्ञ दोनों लाड़िलों ने परस्पर कमलो से मारामार मचाई । ये 
दोनों साक्षात्‌ अनुराग रस और श्वृङ्खार रस को मूतियाँ स्वरूपा हैं इन में बीच बीच में 
प्रम की भी अपार झलक आती रहती हे । श्लेषार्थ :--घन विहार में गाढ़ आलिङ्गन 
चुम्बन डी कमलो की मारा मार मचाना हे । “अरुण रङ्ग: अनुरागहि जानो । श्याम र्ध 
श्युंगार हि मानो । कह्यो प्रेम को पीत जु रंग । इत्यादि ।” अर्थात्‌ गाढ़ आलिगन हारा 
जब दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो कभी कभी प्रेम के अष्ट सात्विक भाव संचरन होने 
से दोनों के अंगों में प्रेम की पियराई अधिक अपार रूप से झलकने लगती है ॥१५॥ अब 
फूलों का परस्पर विहार वर्णन करते हुए कहते हैं :--प्यारे की ओर से कुन्द की कलियां 
महा के फूलों के साथ किलोल करती हुई चलाई जा रही हैं प्यारी ने अपना मुख कमल 
उघारि के रस से भरे हुए कमलो को वर्षा प्रारम्भ की है ॥१६॥ एवं प्रकार से फूलों की 
वर्षा में सोलसरी मोगरे से, जुही सदा सौभाग्यवती सेवती से, श्रेष्ठ कणिका केतकी से 
परस्पर मिलकर “फूलों के फाग” को विलस रहो हैं ॥१७॥ श्लेषार्थ :--प्यारे अपने कुन्द 
कली सरीखे रदनों से प्यारी के महा के फूलों जैसे कोमल कलित कपोलों का चुम्बन करते 
हैं एवं प्रकार से आलिंगन चुम्बन करते हुए कभी कभौ इक टक दृष्टि से सदा सौभाग्यवती 
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श्रीश्यामाज्ञ को देखने लगते हें । फिर अपनी प्यारी की केतकी पुष्प सरीखी पिण्डुरियों 
को अपने अङ्क में लेकर फूले नहीं समाते । एवं प्रकार से ये दोनों आनन्द में फूल कर 
“फूल के फाग” को विलसते हैं ॥१६॥१७॥ इसी तरह से फूलों के खेल को विविध प्रकार 
से होड़ा होडी विलसते रहते हें । एक दूसरे को अङ्क में लेले कर आनन्द से फूले हुए 
परस्पर पेलापेल मचाते हें ॥१८॥ सखियो ने रसिक दम्पति को जब श्रमित समझा तब 
बार बार निहोरे करि करि के थोड़ी देर उनको आराम कराया और फूलों के पंखे लेकर 
उनसे पवन करके उनको परम सुख पोंहचाया ॥१६॥ कोई कोई सखी उनके चरण 
पलोटने लगीं कोई चाव में भरि करि भुज दण्ड चांपने लगी । जब थकावट दूर होगई तब 
बलिहारि लेती हुई कहने लगीं “चाव में भरि करि फिर खेलऐ” ॥२०॥ सब सखियाँ 
सजि सजि कर अपनो अपनी खेल की सामग्रियां संवारिके जहाँ की तहाँ उपस्थित हुई । 
फिर तीसरा खेल मचाया जिस के लिये दोनों सुभट रणधीर संभरि के उठे ॥२१॥ अब 
की वेर घन दामिनी स्वरूप पिय प्यारी सुमेरु के शिखर पर नृत्य करते हुए उस आनन्द 
अह्वाद की वर्षा करने लगे जिस ने थल और विथल को भरि के मर्यादा त्याग के एकम- 
एक कर दिया । शलेषार्थः--“अँग अँग प्रति सीमा सोई। थल और विथल जानिये 
जोई ।” [तालिका] अर्थात्‌ रति बिहार में रसिक दम्पति इतने आसक्त हुए कि उनको 
अपने अंग प्रत्यंग की सीमाओं का भौ ज्ञान नहीं रहा दोनों ऐकमऐक हो गये ॥२२॥ एवं 
प्रकार से दोनों अलबेले लालों के उनके देह रूपी रंग महलों में बिलास की चहल पहल 
मची उस समय उनको निज टहल में श्रीहरि प्रिया प्रवोनी बाल तहाँ सेवा में तत्पर 
उपस्थित रहीं ॥२३॥ 
॥ दोहा ॥ 
लडहोरी मिलि खेलहों दोऊ लड़लड़े लाल । 
लड़लड़ी कुंज सुदेस में संग लड़लड़ी बाल ॥ 
॥ पद ॥३४॥ 


लड़होरी मिलि खेलहीं दोउ लड़लड़कंता री। 
लड़लड़ी कुंज सुदेस लाड़ लडेलड़ो लड़लड़कंता री ॥१॥ 
सदन मदनि माते महा लड़ ०।मिथुन मनोरम बेस लाड० ॥ 
तेसिय सहचरि संग की लड़ीलाइ अंग अंग। 
रचो है केलि रति रेल की बढ्यौ परस्पर रङ्ग ॥२॥ 
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चित चोंप चाढ़े दोऊ चारुमती के चोज । 
अति आदर अेचवाइ कं अधरसुधा-अम्भोज ॥३॥ 
फूल फबे अंग अङ्ग में अतन जतन अनुकूल । 
आज्ञा अनुर्वातनि सखा देखि दिये हितु हल ॥४॥ 
कल केसरि कं चहवचे कर कर भरि पिचकारि। 
छिरकत छबिसों छल भरे निज निज तनहि निहारि॥५॥ 
अति रति बरषा बरषहों पुषन पुषन बंध। 
चोवा चन्दन कुमकुमा जखि कर्दम सोगन्ध ॥६॥ 
चहल पहल के दलदले सकत न चरन उठाय। 
उमगभरे भिरि भावते जकि थकि रहे सुभाय ॥७॥ 
सोहत अंग अंग रगमगे जगमगे जोवन जोर । 
मोहत मन सुखमाधुरी सुख बाढूयौ नहि थोर ॥८॥ 
दमकति दति दसनावली लसनि हँसनि रंगरेलि। 
अलक रलक उरपर रही विनहि फुलेल उलेलि ॥४॥ 
लहँगा कटि अद्भुत लसे ललित लंकसों लागि । 
लटकि लता ललितावली लिये पियें अनुरागि ॥१०॥ 
चाँचरि माची मनको हो हो हो मुख बोलि। 
सब गुन रूप अचागरे तन मन ग्र थनि खोलि ॥११॥ 
अबीर गुलाल उड़ावहीं रह्यो छाय नभ लाल । 
सुझन साँझ सबेर को परे प्रेम के जाल ॥१२॥ 
बाजे बाजे अनभतो कलकिकिनि मंजीर। 


_ अमृत कुण्डली महुबरी आवज सुर गम्भीर ॥१३॥ 


चलत चरचरी चाल में घटि बढि होत न रंच। 
बिच बिच वीना बलकहीं गरब रोषहू संच ॥१४॥ 
नितंत मोर जरोर सों छके छबीले छाक। 
कौतुक लागे कौतुकी करतारनि को ताक ॥१५॥ 


टन. 
00 
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_खेलत खेलत रङ्ग रह्यो कह्यो सहचरि समुझाइ । 
तनक तनक बलि बिरमिये ज्यों श्रम सकल बिहाइ॥१६॥ 
बहुबिध फगुवा फूल के दिये हिथे हिलि हेज। 
चाँपि चुपरि श्रीहरिप्रिया पौढ़ाये सुख सेज ॥१७।३३ 
मदनि मदन=दिव्य रति काम रूपा प्रिया प्रीतम । मिथुन= युगल । चोंप-- 
चाव । चारुमती=चावरूपा अन्तरद्धिनी अँग संगनी । अँम्भोज=मुख कमल की सुधा 
अतेन=दिव्य काम । जतन=यत्न । हितु हल= हितु सखी जीने हुल हुली दी अर्थात्‌ प्रवतं 
कराया । कल केशर =रतिरङ्कः (तालिका) । चहवचे=चुवचे । कुण्डा पुषण पुषणबन्ध= 
पुषण बादल को कहते हैं। रस रूप वादल के बन्ध टूट गये । यरव करदस--सौभग रस 
(तालिका) दलदले=कीचड़ । उलेलि--चञ्चल । लंक--कमर । ललितावली-- “ललित 
गुण सुन्दरी लाड़ ।” लाइ स्वरूपा अन्तरंगनी सखी । चाचरि=पेला पेल होरी खेल । 
मंन=दिव्य काम । अचागरे=अच-+अग्रे आस्वादन करने वालों में अग्रणीय। रंच-- 
नेक, संच=अति अधिक । मोर=यहां लालज् से तात्पर्य हैं । ताक=ताल। हिलहेज= 
प्रेम सहित । चाप चुपर=समझा वुझकर अथवा चरण पलोटकर निहोरे करके ग्रन्थकार 
होरी के व्याज से रसिक दम्पति के सुरति केलि जन्य परस्पर के लाइ का वर्णन 


-करते हैं । 


॥ दोहा ॥ 

सुन्दर लड़लड़ी नामक कुञ्जमें लाडली सखियों को साथ लेकर, दोनों लाडिले 

परस्पर मिलकर लाइ की होरी खेल रहे हैं ॥ 
. ॥ पद ॥ 

अरी सखी ! सुन्दर लड़लड़ी नामक कुञ्ज में प्यारी लाडिली और उनके कन्त 
दोनों मिलकर लाड़ की होरी खेल रहे हें । इस समय इन दोनों को दिव्य काम और 
दिब्य रति ने उन्मत्त कर रखा है , उसो के अनुकूल इनका वेष हैं। अर्थात्‌ दोनों विगत 
वास हैं ॥१॥ इसी प्रकार से इनकी सहचरियों के अङ्ग प्रत्यंगो में भी युगल का लाइ 
भरा हुआ है । अब इन सखियों ने रति बिलास को वह केलि रची जिस से इन दोनों का 
रति रङ्गः विलास परस्पर और अधिक बढ़ गया ॥२॥ चारुमति अन्तर॑गनी सखी जी की 
चाव भरी दृष्टि इन पर पड़ने से इनका चाव और अधिक बढ़ गया । इन्होंने सवं प्रथम 
परस्पर मुख कमलों का अधर सुधा रस पान किया ॥३।। जिस से इन दोनों के अद्भ 
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प्रत्येंग आनन्द से फूल गये और अनुकूल भाव से दिव्य काम सब ठोर संचरन हो गथा । 
. जब आप को आज्ञा अनुवतिनी हितु सखी जो ने यह देखा तो उन्होंने आप दोनों को 
बिलास में प्रवतं होने की हुल हुली दी ॥४॥ सुन्दर केशर के होज भरे हुए हैं। छवि भरे 
प्रिया प्रीतम अपने हस्त कमलो से उन चुवचों में पिचकारियाँ भरि भरि के एक दूसरे के 
अद्धों को देख देखकर छलसे परस्पर छिड़क रहे हैं । श्लेषार्थ :--दोनों के भंग प्रत्यगों 
में रहस्य रति रंग भरा हुआ है यही कल केसर के चुवचे हें । एक दूसरे के अंगों को 
कुटिल कटाक्षों हारा भाव भरी हृष्टि से देखना उस रति रंग को अपनी दृष्टि में भरिकर 
एक दूसरे पर छिड़कना है ॥५॥ एवं प्रकार से रति रंग की अत्यन्त वर्षा वर्षने लगी । 
यहां तक कि आप दोनों के मंगल विग्रह रूपी सूर्य के तेज ने रति रंग रूपी बादल के 
बन्ध तोड़दिये । फिर परस्पर आलिंगन चुम्बन करते हुए तत्सुख सुखी सुरंग रंग में दोनों 
भीग गये । इस के पश्चात सुख संगम रूपी सौगन्ध की कर्दम में जा फंसे यही दोनों का 
सौभाग्य रस है इसी के लिये ये सदा लालायित रहते हैं॥६॥ यद्यपि इस संगम रूपी दल 
` दल में ये इतने जा फंसे कि एक क्षण के लिये भी इस से अपने चरणों को नहीं उठा 
सकते हैं । तो भी परस्पर मिले हुए दोनों भावतो की उमंगे बढ़ती जा रही हैं और भाव में 
भरे हुए अके से जके से हो रहे हैं ॥७॥ इनके अंग प्रत्यँग रति रंग में भोगे हुए केसे 
सुशोभित हो रहे हैं। यौवन का जोर कंसा जगमगा रहा है। दोनों के मुखारविन्दो को 
माधुरी मन को मोह रही हे । इनके सुख का कुच्छ आरापार नहीं है ॥८॥ जब रंग में 
भरि कर ये दोनों हंसते हैं तब इनके दन्तावली की दमक कंसे चमकने लगती है । इनके 
हृदयों पर चंचल अलकवलीयाँ केसी रलक रही हैं ये विना ही किसी फुलेल के कसी 
चसचमा रही हे ॥६॥ प्यारी की कटि पर ललित कमर से कसा हुआ अद्भुत प्रकार का 
लहुँगा सुशोभित है । ऐसा प्रतीत होता है मानो इस लहँगा से लता की तरह से बह लाइ 
स्वरूपा ललित ललतावली अन्तरंगिनी सखी लपट रहो हो जो प्यारे का अनुराग लिये 
हुए हे । अर्थात्‌ विहार में प्यारी का लहँगा लालज़ू से इस प्रकार लपट गया है मानों 
लहुँगा के रूप में प्यारी का साक्षात लाइ प्यारे को लड़ा रहा है ॥१०॥ फिर हो हो 
कहिकर दोनों परस्पर हाथा पाई करते हुए दिव्य काम के वशीभूत होकर चाचरि खेल 
खेलने लगे । कोक कला सम्बन्धी सब गुणों और रूपों के आस्वादन करने वालों में यें 
दोनों अग्रगण्य हैं अतः तन मन को ग्रन्थी खोलकर विलास में प्रवतं हुए ॥११॥ मुस्कन 
हसन अबीर गुलालन” अर्थात्‌ इन दोनों के मुस्कराने और हसने से दन्तावली और अधर 
पढलवों के विकास से इतनी लालिमा छाई मानों समस्त नभ मण्डल लाल हो गया । इस 
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समय ये ऐसे प्रेम के जालं में पड़े हुए हैं कि इनको साँझ सवेर का भी ज्ञान नहीं है ।१२ 
भान्ति भान्ति के बाजे बज रहे हैं। इनके साथ साथ किकिणी की क्षुद्र घण्टिकाओं का 
मधुर शब्द हो रहा है । अमृती, कुण्डली, महुबरी, आवज, सुरंगी और भैर आदि बाजे 
बज रहे हैं ॥१३॥ ये सब बाजे चरचरी ताल में सब एक स्वर में मिले हुए बज रहे हैं । 
इनके स्वरों में नेक भो घट बढ़ नहों होती है । वीच बीच में वीना भी बज रही है। 
श्लेषार्थ :--सुरति विलास में “विविध भान्ति के बाजे बाजे । सोई अंग अंग आभूषण 
स्वर साजे । (तालिका) अतः रति नृत्य में विविध भान्ति के आभूषणों के मधुर स्वर 
हो रहे हैं । प्यारे की अति अधिकता देखकर प्यारी को उस समय का गवं, रोष केसा 
सजता है ॥१४॥ रति नृत्य में प्यारे मोर की तरह से मरोर से नृत्य कर रहे हैं क्योंकि 
यह छबीले इस समय प्यारी जू के अधरामृत रूपो छाक से छके हुए हें । यह कोतुकी 
प्यारे बिलास रूपी खेल के कोतुक में लगे हुए हैं ॥१५॥ खेलते खेलते श्रम जान करि 
सहचरीने समझाकर कहा “आज के खेल में बड़ा रंग रहा । अब आप थोड़ी देर के लिये 
विश्वाम करें मैं आप की बलिहारी जाऊं। ताकि आप का सब परिश्रम दूर हो जावे ।' 
॥१६॥ फिर रसिक दम्पति ने वहुत प्रकार के “फूल के फगवा” प्रेम सहित सखियों को 
दिये । श्रीहरिप्रिया सखोज्च ने समझा बुझाकर अथवा युगल के अंगों के चाँपि के फुलेल 
आदि मर्दन करके आनन्द पुर्वक दोनों को सुख सेज पर पोढ़ाया ॥१७॥। 
नोट :--“फूल के फगबा” से यहाँ यह तात्पर्यं है। रसिक दम्पति और सखियों 
का संब विलास तत्सुख सुखो मयी है। आज के परस्पर के बिलास से प्रिया प्रीतम के 
` अङ्ग प्रत्यङ्कों में जो आनन्द की फूल हुई उस को देखकर सखियां इतनी प्रसन्न हुई मानों 
उन्हें मन माना फगवा मिलगया । यही फूल का फगवा है ॥ 
॥ दोहा ॥ 
हाँ हाँ हो हो लं बल कहत परस्पर बाम। 
सहज सजन सुख बिलसहों जोरी गोरी स्याम ॥ 
॥ पद ॥३४॥ 

सहज सजन सख विलसहों सुनि सजनी 

एरी ए सहज सुनि सजनी ए जोरी गोरी त्याम । हाँ हाँ हो हो लें बले। 

नवल निकंज बिराजहों सुनि सजनी 
एरी ए सहज सुनि सजनी ए मूरति मोहन काम ॥ हाँ हाँ हो हो लं बले॥१॥ 
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अति रसरूप अचागरे छके छबीले छल । 
बिबिध बिनोद बिहारहों जरि जुरि जोवन फेल ॥२॥ 
उर्माङ्ग मिले अनुरागसों लगे फाग कं लाग । 
कर कंचन की पिचकरी भरि केसरि बड़ भाग ॥३॥ 
कृष्णागर मलयागिरी घोरि घोरि घनसार। 
छिरकत छलसों छबिभरे अति सुगन्ध नहि पार ॥४॥ 
राजत दोउ रस रगमगे सोरबोर भये अङ्ग । 
अरचे अतर भमोलसों सगबगे सङ्ग सुरङ्ग ॥५॥ 
लटकि चलनि अति सोहनी मोहन मत्त मराल 
बदनचन्द्र चित चोरहों चितवनि नेन बिसाल ॥६॥ 
घँघरारी अलकावली झलमल बिमल कपोल । 
हसत लसत दसनावली रंगी रङ्ग तम्बोल ॥७॥ 
धृंधरि अरुन अबीर की मिलि गुलाल गह्यौ गन । 
कर-कंजनि की चलवनी कहि आवत नहि बॅन ॥८॥ 
सीसी सुभग फुलेल को ढब सों दई ढरकाय। 
एक बरन भये भरनमें तन न पिछाने जाय ॥ई॥ 
देखि दुहुन की दिव्यता उर आनन्द न समाय । 
मंगल बिमली. गावहों झुरमुट झूम झुमाय ॥१०॥ 
खेलति होरी कुंवरि किसोरी झुरमुट झोरी। 
झूमि झूमि री झूमि झूमि ॥ | 
अङ्क रङ्ग बोरी जोवन जोरी झमकि झकोरी ॥ झूमि० ॥११॥ 
अति रति पागी पिय उर लागी सहज सुहागी। झूमि० 
अलि अनुरागी पदमपरागी प्रतिछिन खागी॥ झूमि०॥१२॥ 
बोलत हम्बे सुर. ले लम्बं सखी कदम्बे । झूमि० 
अधरन बिम्बे अँचवत अम्बे लागि नितम्बे! झूमि० ॥१३॥ 
कटिकी कोर नीवी डोर बन्धन छोर । झूमि० 


० 
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मदन मरोर बदन निहोरे रतिरस ढोरं॥ झूमि० ॥१४॥ 
जलज रसाल रति प्रतिपाल अति गति चाले । झूमि० 
लड़वत लाले नन बिसाल ले लै गुलाल ॥ झूमि० ॥१५॥ 
चटपट चटकं लटपट लटके झटपट झटके । झूमि० 
अँग अँग अटके उमग अघटके रस गट गठकें ॥ झूमि० ॥१६॥ 
रटत बिहारी में बलिहारी जाँउ तिहारी । झूमि० 
जोय जियारो जग उजियारी थीहरिप्यारो ॥ झूमि० ॥१७॥ 
यह रस दुल्लभ है महा सुनि० सुल्लभ कृपा मनाय । हाँ० 
श्रीहरिप्रिया की केलिनी सुनि० सब दिन सहज सुभाय॥हाँ० १८३४ 
होले बले=शने शने कहती हैं अथवा बलिहारी जातो हैं। वामन्-सखियाँ । 
सजन><अपने प्यारे का। अचगरी>अच्‌+अग्री--आस्वादन करने वालों में अग्रणीय । 
कुष्णागर=अगर को लकड़ी । सलयागिरो-चन्दन । घन सार--कपुर । अरचे>-लेपन 
किये। सगवगे=गीला करन । रगमगे--रञ्जित । मत्त मराल=मस्त हंस। विमल 
बिलोल= स्वच्छ चंचल, धूँधर--अन्धकार । गेन--गहन = गाढ़ा । मंगल विमली=खेल या 
गीत का नाम अथवा सखियों के नाम, सुहागी--सोभाग्य वती । खागी-=पक्षी की तरह 
उडि उड़िकर । कदम्बे=यहाँ चरण कमलों से तात्पयं है ! अम्बे--अधरामृत । जलज 
रसाले=अङ्कों से तात्पर्यं है नितम्बे=कटिपश्चात भाग । इस पद में भी होरी विलास के 
अन्तर्गत रतिक्लीड़ा का वर्णन है । | 
॥ दोहा ॥ 
गौराङ्गो श्रीलड़ तीज और श्रीश्याम सुन्दर को जोरी रति विलास सुख को अपने 
सहज स्वभाव से विलसि रहो हैं। सखियाँ उस समय को उनकी रूप माधुरी को देख 


देख कर होले होले परस्पर कह रहो हैं “हम आपकी बलिहारी जावें । आप जल्दी न 


करें अपितु इस विलास को शने शने विलसे ॥ 
| ॥ पद ॥ | 
है सखियो ! यह जोरी स्वाभाविक रति विलास सुख विलस रही है उसका में 
वर्णन करने लगी हूँ । आप ध्यान पूर्वक सुनें । साक्षात्‌ मृति मन्त काम को मोहन करने 
चालो यह जोरी नवल निकुञ्ज में विराजमान है ॥१॥ ये दोनों अतिरस और रूप के 


'आस्वादन करने वालों में अग्रणोय हें । अधर सुधा रूपी छाक से ये दोनों छवीले छके 


२०८ ] श्रीमहावाणी 


हुए हें । विविध प्रकार के विहार सम्बन्धी विनोद कर रहे हैं। परस्पर मिल मिलकर 
यौवन के भोगों को भोग्य रहे हैं ॥२॥ फिर दोनों अनुराग से मिलकर फाग के खेल में 
लग गये । दोनों के हाथों में स्वर्ण को पिचकारियाँ हैं जिन में बड़ भागियों ने वह केशर 
का जल भरि रखा है जिसमें अगर और मलया गिरिचन्दन घिसकर कपूर घोर कर 
मिला रखा है । उपरोक्त प्रकार के जल को जिस को सुगन्ध का कोई आर पार नहीं है, 
ये दोनों छवि भरे एक दूसरे पर छल से छिरकि रहे हें ॥३॥४॥ एवं प्रकार से ये दोनों 
रस रंग में भोगे हुए सुशोभित हो रहे हैं। इस समय इनके अंग प्रत्यंग सब तर बतर 
हो रहे हें । उपरोक्त रंग से ही रञ्जित नहीं हैं अपितु “अतर अरगज ओर अगर सत । 
उमंग उल्लास अनंग रंग वर्षत (तालिका) अर्थात्‌ उमंग और उल्लास सहित परस्पर 
अनंग रस की वर्षा करने लग रहे हैं जिस वर्षा से ये दोनों भोग गये हैं अर्थात्‌ दिव्य 
काम उद्दीपन हो गया है ॥५॥ प्यारे की लटकि चलन कंसी सुन्दर लगती है। इस को 
देख कर मस्त हंस भी मोह को प्राप्त हो जाता है। मुख कमल की माधुरी चित्त को 
चुराने वाली है। विशाल नेत्र कमलों से कंसे देख रहे हैं ॥६॥ इन की स्वच्छ घुंघराली 
अलकावली विलास के कारण चञ्चल केसी झल मला रही हैं । जब यह हंसते हैं तब पान 
के रङ्ग से रञ्जित इन की दन्त पंक्तियाँ केसी सुशोभित होती हैं ॥७॥ अरुण अबीर की 
धुधरि मची हुई है जो गुलाल से मिलकर और अधिक गाढ़ी हो गई हे । इस धूँधरि में 
दोनों के हस्त कमलो की परस्पर चलने की शोभा का कुछ वर्णन नहीं कर सकते हैं।८ 
फिर प्यारे ने समय देखकर सुभग फुलेल को शीशी अपनी प्यारी पर ढरकादी । अथवा 
“निज तन सुभग रतन मणि कहिये” (तालिका)“सुमन सनेह फुलेल कहाबं । (तालिका) 
अर्थात्‌ 'खेलते खेलते प्यारे ने स्नेह पूर्वक अपने निजतनको अपनी प्यारीकी ओर ढरकादिया 
अर्थात्‌ उनका गाढ आलिंगन किया । दोनों हिल मिलकर इस प्रकार एक हो गये कि 
इस समय इनके तन भी पृथक्‌ पृथक्‌ पहचाने नहीं जा सकते हें ॥६॥ इस समय को इनकी 
दिव्य माधुरी के दर्शन करके सखियों का आनन्द इनके हृदयों में नहीं समाता हे । अतः 
ये सब झूमि झूमिकर मङ्गल विझली गाती हुई, “झुरमट” खेल खेलने लगी ॥१०॥ यह 
कहने लगी “हमारी कुँवरि किशोरी होरी खेल में कंसे भूमि झूमिकर “झुरमट” खेल खेल 
रही हैं । इनके अङ्ग प्रत्यंग सब अनुराग रङ्ग से रञ्जित हैं। यौवन के जोर से कसे 
झूमि झूमि कर खेल रही है ॥११॥ सहज सौभाग्यवती हमारी प्यारी रति बिलास में 
अत्यन्त पगो हुई अर्थात्‌ रस्यन्त दशा में झूमि झूमि करि अपन प्यारे के हृदय से कसी 
'लगी हुई है । ओर इनके चरण कमलो की सुगन्ध के अनुरागी भोंरे हमारे प्यार पक्षी की 
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तरह से छिन छिन में झूमि झूमि कर इनके चरण कमलों में कंसे पड़ रहे 
हैं ॥१२। हे सखि ! इनके चरणों में पड़े हुए जब प्यारे आतुअ 
होकर लम्बे लम्बे श्वास लेने लगे तब प्यारी ने हृदय से लगाकर इनका गाढ़ आलिङ्गन 
किया, और अधरों से अधर मिलाकर इन को अधर सुधा रस पान कराया ॥१३॥ फिर 
दिव्य काम से मोहित प्यारे के बार बार निहोरे करने से “कटि की कोरें नीवी डोरें बन्धन 
छोरे” अर्थात्‌ प्यारी विगतवास हुई । फिर झूमि झूमिकर रति रस की वर्षा होने लगी 
॥१४।। दोनों के अंग प्रत्यंगों में ऐसे रसीले कमल खिले हुए हैं जो परस्पर मिल जुलकर 
रति रस को पुष्ट करते हैं और जो झूमि झूमिकर रति विलास की गति को बढ़ाते हैं । 
प्यारी अरनी मधुर हंसन मुस्कराहट रूपी गुलाल से विशाल कमल दल लोचन अपने प्यारे 
को झूमि झूमि कर लड़ा रही है ॥१५॥ रति बिलास में हाथा पाई करते हुए कभी 
परस्पर अङ्कों के मिलने से चटपट शब्द होता है । कभी लटपटाते हुए एक दूसरे पर लटक 
जाते हैं। कभी झूमि झूमि कर परस्पर झटपट झटकते हैं कभी विहार में एक दूसरे के 
अंगों से अंग अटक जाते हें । फिर उमंग में भरि कर अघट घटना रूपी बिहार करते हैं । 
फिर अधर सुधा रस को आनन्द से घूँटे ले ले कर झूमि झूमिकर पान करते हैं ॥१६॥ 
एवं प्रकार से जब प्यारी ने प्यारे को आनन्द से छकादिया तब श्रीबिहारीलाल ने “हे 
मेरे प्राणों को जीवदान देनेवाली ! हे जग उज्यारी, ओर हे श्रीहरिप्रिया सखी की प्यारी 
में तुम्हारी बार बार वलि हारी जाऊं ।” एवं प्रकार से झूमि झूमि कर बार बार रट 
लगादी ॥१७॥ हे सजनी तू सुनि, जो रस मैंने तुझ से वर्णन किया है यह रस दुलंभ से 
भो दुलभ है किन्तु जो रात दिन रसिक दम्पति, सखियों अथवा श्रीवृन्दावन की कृपा 
मनाते रहते हैं, उनके लिये यह रस सुलभ हो जाता हे । ओर श्रीहरि एवं प्रिया की 
उपरोक्त रति विलास केलि उन कृपा मनाने वाले साथको को स्वाभाविक ही अहनिश 
सुहाने लगती है ॥१८॥ 
॥ अनुरागिनि सुरंगांगा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ | 
सहज रंगीली रंगभरी रंगभरे संग रंग । 
भोनी होरी खेलहों नित्य नवीनी अङ्ग ॥ 
॥ पद ॥३५॥ | 
हो मेरी सहज रंगीली रंगभरी खेल रंगभरे संग होरी हो । 
नित्य अभङ्ग अङ्घ रंग भोनो नित्य नवीन किसोरी हो ॥ 
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चंचल चारु सलोने हग अनहोने अति अनिथारे हो। 
अंजन बिन खंजन मदगंजन रसरंजन रतनारे हो ॥१॥ 
नासा बेसरि जलज मनी की नीकी बनक बनीकी हो । 


मनु पिय मन पीवन पोयूषहि तरफत कनक तनीकी हो ॥२॥ 


गोल कपोल जुगल अति गोरे मुख तम्बोल रस लागी हो । 
मनु क चनसम्पुट मधि ले अनुराग भर्‌यौ अनुरागी हो ॥३॥ 
चिबुक चित चित चुभ्यो रहति सखि! कहत कह्यौ नहि आवँहो। 
श्रौन तरोन सलोननि की उपमा लगि कौन लगावे हो ॥४॥ 
सुमन सनेह रली रलक झलक अलक अलबेली हो। 
मनु माधुरि धुरवा हलक सखि ललक लखि तलबेली हो ॥५॥ 
सभग जराय जर्‌यौ अति सोहै ललित लाल छवि छाजी हो । 
मनहु भागमनि भाल बाल क बाहिर आनि बिराजो हो ॥६॥ 
सारी सुही किनारी कोरनि कामकेलि रस बोरी हो। 
उचुकि कसी लसो अतलस गोरे गर गरब गरोरी हो ॥७॥ 
कटि अति क्षीन लगी न लगी-सी लफति उरोजनि भार हो। 
उर डोरी जकरी सकरी पकरी लहंगा लहकारे हो ॥८॥ 
चरन करन आभरन स्वरन मन हरन बरन तरु नौक हो । 
मनहु बेलि अलर्बेलि झेलि रहि झूलि फूलि फरु नीक हो ॥३॥ 
तेसिय संग सहेली निजनिज सजि सजि सौंजनि सरसं हो । 
मनभाये रंग अनंग उमंगनि अंग अंगनि में बरसे हो ॥१०॥ 
प्रीति भरी पिचकारी प्यारी पियपर डारी आछ हो । 
हो हो हो कहि लटक चालसों लाल गहे पग पाछ हो ॥११॥ 
भिरि भामिनि छिरकत छबि सों सौगंधिक अतर अमोलें हो । 
अरुन बरन अनुराग गुलाल मुरि हसि पिय मुख घोले हो ॥१२॥ 
चरचित चोवा चोंप चाय के चंदमुखी चटकीली हो। 


सुख सोँधे सानत मन मानत मानमती मटकोली हो ॥१३॥ 
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चहल पहल भई मदन महल में अहल न कोउ अहदे हो । 
टूटे हार बार उर छूटे कोटि सुरति सुख लूटे हो ॥१४॥ 
बिबिध भाँति बाजनकी बजनो सुनि सुनि श्रवननि सजनी हो। 
रुचि तरंग बाढ़ी अति गाढ़ी अंग उतंग उरजनी हो ॥१५॥ 
कुच परसन मरसन मिस मोरी रोरी लगनि लगाई हो। 
दाय पाय पिय ले अदले बदले में बाल जगाई हो ॥१६॥ 
जे जे श्रीवृन्दावन मंजुल कुंज कमल के बासी हो। 
ऐसेहीं बिलसौ हुलसौ मिलि श्रीहरिप्रिया रसरासी हो ॥३५॥१७ 
अनुरागिनी सुरंगागा मध्याभास=राग सारंग। रंग भीनी अनुराग से भोगो 
हुई । अनियारे= विलक्षण । रतनारे=रत्नो सहश चमकीले जिन में लाल डोरे पड़े हैं । 
जलजमनी=मोती । वनक =वनावट । पीयूषि--अमृतरोन--कुण्डल । धरुवा=वादल 1 
ललकं-=तड़फन तलबेली=वेचेनी । तलवली । गरब गरोरी=गर्भगरूर अभिमान की । 
चहल पहल=यहाँ रस को भीड़ भाड से तात्पर्य है। अहूटें हो=अहो । हटी नहीं । अहलन = 
सखी उतंग उरजनी-ऊपर को उठे हुए वक्षोज । प्यारे की प्यारी के आभूषणों तथा अँग 
प्रत्यंगो में आसक्ति का वर्णन करते हुए विलास मई होरी कहते हैं । 
॥ दोहा ॥ 
` स्वाभाविक हो अनुराग रङ्ग से रञ्जित और नित्य नवीन अङ्ग वाली श्रीप्रियाजू 
रङ्ग भरे अपने प्यारे के साथ अनुराग रंग से रञ्जित रङ्ग भोनो होरी खेल रही हैं । 
| ॥ पद ॥ 
हे सखी ! मेरी सहज रंगीली अनुराग रंग से रञ्जित व्यारीजू रंग भरे अपने 
प्यारे के साथ होरी खेल रहो हें जिन के नित्य सुढार अँग प्रत्यँग अनुराग रंग से भोगे 
हुए हैं और जो नित्य नवीन किशोरी हें । 
प्यारीजू के नेत्र कमल, चञ्चल, सुन्दर, लावण्य युक्त अनुपम और विलक्षण हैं । 
जो बिना हो अञ्जन के खञ्जन पक्षी के चञ्चलता के अभिमान को चूर्ण कर देते हैं 
तथा जो रस से रञ्जित और जो रत्नों की तरह चमकीले हैं जिन में लाल लाल डोरे 
पड़े हुए हैं ॥१॥ प्यारी जू की नासिका पर सुशोभित वेसर के माती की बहुत ही सुन्दर 
बनावट बनो है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो प्यारे का मन ही यह हिलता हुआ वेसर 
का मोती हो जो तनक तनी श्रीकृशोदरी के मुख चन्द्रमा के अमृत को पान करने के लिये 
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तडफडा रहा हो ॥२॥ प्यारीजू के अतिगोरे युगल कपोल हैं जिन पर प्यारे के मुख के 
पान के रस की पीक लगी हुई है ऐसा प्रतीत होता है मानो अनुरागी प्यारे ने किसी 
अनिर्वचनीय स्वणंके सम्पुट में मुतिमान अनुराग को भर दिया हो ॥३॥ है सखी ! प्यारी 
ज की ठोडी की शोभा कुच्छ कहने में नहीं आती है। इस को देखकर चित्त वहीं ठेहर 
जाता है अर्थात्‌ हटने को मन नहीं करता है । कान के तरोनों में जा लावण्य भरा हुआ 
है उसकी उपमा किस से दी जा सकती है अर्थात्‌ किसी से नहीं ॥४॥ सुमन फुलेल से 
भीगी हुई अलवेली अर्थात्‌ घुंघराली चच्चल अलके केसी झलक रही हैं । ऐसा प्रतीत होता 
है मानो प्यारीज़ की माधुरी रूपी बादलों के यह ध्रवा ढलक रहे हों। हे सखी ! इन्हें 
देखकर. प्यारे की हृदय की ललक में ताला बेली मच जाती है॥५।॥। सौभाग्य वान जड़ाऊ 
टीका जिसके मध्य में मध्य-नायक लाल लगा हुआ है अति सुन्दर है इसकी ललित 
लाल छवि छा रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानों प्यारीज्ञ के भाल पर इन की भाग्य 
मणि हो वाहिर आकर मुतिमान स्वरूप से विराजमान हो रही हो ॥६॥ प्यारीज् को 
कसूंभो सारी की किनारी और कोरें काम केलि रस में डुवे हुए हैं। अतलस की कसी हुई 
कञ्चुकी इस प्रकार से सुशोभित है मानों गोरे गले में इन्होंने अपने गर्भ अतिशय गरूर 
की कञ्चुकी पहन रखी हो ॥७॥ प्यारीज् की कटि अति क्षीण है यह लगी है या नहीं 
कुच्छ प्रतीत नहीं होती हे । वक्षोजों के भार से यह लचकती रहती है । अतः अमंगल 
के भय से लहकारो लहेँगा के नीवी बन्ध से यह जकर के पकड़ी हुई है॥८॥ तरुणी 
श्रीप्रियाजु के चरणों और हस्त कमलों में लालजु के मन को हरण करने वाले स्वर्ण के 
वणं वर्ण के आभूषण हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानों कोई अलवेली लता अपने फ्‌ल 
फलोंसे फली हुई उनके भार और पवन से हिलने के परिश्रम को सम्थक्‌ प्रकार से झेल 
रही हो ॥६॥ जेसी प्रियाज्ञ है इनकी सखियां भी इसी प्रकार से अपनो अपनी खेल की 
सामग्ियाँ सजा सजा कर लिये हुए सुशोभित हैं । इन के अंग प्रत्यँगो में उमंग भरा मन 
भोया हुआ दिव्य काम का रंग वषं रहा है ॥१०॥ फिर प्यारीज्ञ ने अपने प्यारे पर प्रीति 
भरी पिचकारी अच्छे प्रकार से छोड़ी । यह देखकर प्यारे हो हो कहकर लटक चाल से 
पीछे को हट गये ॥११॥ इसके पश्चातु प्यारीजू प्यारे से जा भिरीं और उन पर अमुल्य 
सुगन्धित इतर छिड़क दिया। और अनुराग सहित उन के मुखपर अरुण वरण का 
गुलाल मण्डित कर दिया ॥१२॥ फिर चन्द मुखी चटकीली लड़ेतीजू ने चोप चाव से 
अपने प्रीतम के बदन पर चौवा चर्च दिया । फिर मटकती हुई आकर अपने प्यारे के मान 
के भाजन स्वरूपा प्रियाज्चु ने सुख पूर्वक उनको सौधे से सान दिया। एवं प्रकार से 
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उन्होंने अपने मने का भाया सब किया ॥१३॥ एवं प्रकार से मदन महल में यद्यपि रस 
की अच्छे प्रकार से दल दल सी मचगई तो भी वहाँ रहने वाली सखियाँ पीछे का नहीं 
हटौं । उनके हार टूट गये केश बन्ध खुल गये तो भी उन्होंने क्रीड़ों प्रकार के सुरत सुख 
लूटे ॥१४॥ सखियों के कर्णरन्धों में जब विविध प्रकार के वाजों के शब्द आते हैं तब 
: उनकी बढी हुई रुचि तरंग और गाढ़ी होकर अंग प्रत्यंगों और उतंग कुचों में संचरित हो 
जाती है ॥१५॥. फिर प्यारे ने रोरी मोरी लगाने के मिस से अपनी प्रिया के बक्षोजों को 
स्पर्श किया । यद्यपि प्रीतम ने अपना दाव पायकर ऐसा किया तो भी इस के बदले में 
इन की प्यारो का : काम उद्दीपन हुआ ओर फिर उन्होंने अपना मन माया सब 
किया ॥१६॥ अन्त में सखिया विरदावली गान करती हुई कहने लगी “हे मञ्जु कुंज 
कमल के वासी आप की जय हो। हे रस राशि स्वरूप श्रीहरि एवं प्रिया ! आप ऐसे 
ही दोनों मिलकर उल्लास पुर्वक रति विलास सुख को विलसते रहो हमारी एक मात्र 
यही प्रार्थना है। । 

नोट :--उपरोक्त पद में होरी का खेल तो एक व्याज मात्र है । तालिका के अनुसार 
सब तको का अर्थ विलासमय हो है। परन्तु कई स्थानों पर पहिले वर्णन कर चुके हैं । 
इसलिये यहाँ केवल होरी खेल का ही अर्थ किया है । 

॥ दोहा ॥ 
नवल निकुंज कुटीर में विविध बिहार विनोद । 
श्रीहरिप्रिया मिलि बिलसहीं मानि मानि मन मोद ॥ 
॥ पद ॥३६॥ 

घ्रानप्रिया नव कुंज कुटीर में हो हो हो हि खेलत होरी । 

बिबिध बिनोद बिहार हार में अति रसमार सत्री दुह ओरी ॥ 

नव कुमकुम करपुर अगरसत भरि पिचकारि पचस्पर छोरी । 

सगबगे अंग रंग भीने नव लै गुलाल लपटाव्त रोरी ॥ 

छूटत पट आशभूषन टूटत सुख लूटत झुकि झोर, झोरी । 

श्रीहरिप्रिया नित्य नवरंगो नवल किसोर नवीन किसेरी ॥३६॥ 


झुकि झोरा झोरी=हाथापाई । | 
| ॥ दोहा ॥ 
नवल निकुज कुटोर में श्रीहरि एवं प्रिया सन में मोद मानिकर विविध कार के 


विनोद परस्पर मिलकर विलसि रहे हैं । 
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॥ पद ॥ 
हमारे प्राणों से भी प्यारे रसिक दम्पति नव कुंज कुटीर में ८४ हो कह करि होरी 
खेल रहे हें । विविध प्रकार के विनोद विहारों में कभी कोई हारता है कभी कोई हारता 
हे । अतः दोनों ओर से अति रस की मार मची हुई है । नव केशर, कपूर और अगर 
सत की पिचकारियाँ भरि भरि कर परस्पर छोड़ रहे हैं। जिससे दोनों के अङ्ग रङ्ग. 
में भीजकर तरबतर हो गये हैं। फिर गुलाल और रोरी को परस्पर लपटाते हें एवं 
प्रकार से दोनों खेल में परस्पर पेला पेली करते हैं, जिससे ु 'के वस्त्र आभूषण 
सिथिल होकर टूट गये हैं। इस तरह से हाथा पाई करते हुए दोनों सुख लुटते हें । श्रीहरि 
प्रिया सखी जी कहती हें एवं प्रकार से नित्य नव रंगी नवल किशोर और नवीन किशोरी 
विलास करते हैं ॥ 5 पु 
॥ दोहा ॥ 
पल बिछुरे न कल परं ढरे रहें रसहारि। 
सहज साँवरी गोरि यह गरी परम उदारि॥ 

॥ पद १।३७॥ | 
होरी सहज साँवरी गोरी सोट जोरी परम उदार, होरी। 
परिरम्भन चुम्बन आलिंगन यही सहज आहार, होरी ॥ 
होरी लाइलडी के लाड्लडौ पिथ रहत सदा आधीन, होरी । 
प्यार घ्रीतिको ओर न आवें दिन दिन नेह नवीन, होरी ॥१॥ 
होरी निसबासर जानत नहि कितह परे प्रेम कू पार, होरी। 
पल बिछुरे न पर. कल क्यों हू ढरे रहें रसढार, होरी ॥२॥ 
होरी प्यारी कं अनुराग रग्यौ पिय पिय प्यारी अनुराग, होरी। 
प्रान एक द्रं देह श्रीहरिप्रिया हितू जनन कें भाग, होरी ॥३॥३७॥ 

कूपार =समुुद्र । 
॥ दोहा ॥ 
सहज र्‌ङ्गीली साँवरी गोरी जोरी परम उदार हे । ये दोनों इस प्रकार के रस में 
ढरे हुए हैं। कि यदि ये एक पल के लिये भी बिछुर जावे तो इन्हें कल नहीं पड़ती है। 
ह ॥ पद ॥ 
८ हे सखी ! यह सहज सांवरी गोरी जोरी परम उदार है ! इन का एक मात्र सहज 
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आहार परस्पर परिरम्भण चुम्बन और आलिङ्गन ही है । यह लाइलड़ोलो पिय सदा 
लाड़ लड़ी के आधीन रहते हें । इनकी प्यार प्रीति का कोई ओर छोर नहीं हे । ये इनका 
स्नेह दिन प्रति दिन नवीन होता रहता है ॥१॥ ये दोनों प्रेम के एक अनिर्वचनीय समुद्र 
में पड़े रहते हैं। जिस से इनको रात दिन का भौ कुच्छ पता नहीं रहता । ये इस 
प्रकार के रस में ढरे हुए हैं कि एक पलक के लिये भो विछ्रने से इन को किसी प्रकार 
से भी कल नहों पडतो है । प्यारे प्यारी के अनुराग में रङ्ग हुए हैं और प्यारी प्यारे के 
अनुराग से रंजित्‌ हैं। इन दोनों के प्राण तो एक हैं और देइ दो हैं। श्रीहरिप्रियाज 
और श्रीहितु सहचरो जो के आश्वितजनों के भाग्यो की हम क्या प्रशंसा करें जिन को ऐसी 


जोरी प्राप्त हुई है ॥ 
॥ अनुरागिनि चित्रमुखो मध्याभास ॥ 


॥ दोहा ,॥ 
जय वृन्दावन धाम सब, जनमन पुरन काम । 
सुघर सहेलिन संग रंग बिहर स्यामा स्याम ॥ 
॥ “पद ॥३८॥ 
जय वृन्दाबन धाम, अति अभिराम, परन मनकाम, रसिक विश्राम । 
बहो जहाँ श्रोस्यामा स्याम होरी खेलहीं ॥१ 
कनक पिचकारी, भरी केसरि भारी, परस्पर डोरी, मचाई रंगरारी । 
बहो निपटहों चतुरारी, कोककलान में ॥२ 
अबीर गुलाल, रुचिर रसाल, भरि भरि थाल, सहचरि जाल। 
बहो लाड़िली लालन ऊपर डारहों ॥३ 
दुरिमुरि भरनि, बचावनि बिचरनि, बितन बितरनि, रसढर ढरनि। 
बहो अंग अङ्ग मिलि रङ्ग बाढ़ यौ उमङ्गसों ॥४ 
सगबगी देह, सुमन सनेह, नहि छबि छेह, अतिहि फबह। 
बहो छंलछबीले रंगीले बिमल बिहारहीं ॥५॥ 
कमल कमल फूले, मिले अनुकूले, सुखसरबर झूले, अलिहग भूले । 
बहो निरखि निरखि सखियन को हियो सिरावहों ॥६ 
गरबीले लाल, दिये अंकमाल, अद्भुत मराल, को है गजचाल। 
बहो मन्द मन्द मधुर सुर नूपुर बाजहों ॥७ 
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सनमुख निहारि, कर मनुहारि, लखि उनहारि, ले बलिहारि । 
बहो लालच लागे हैं दोऊ लालची ॥८ 
पुलकि परस्पर, दोउ सुन्दरवर, श्रमबून्दनि भर, सोभित सुघर । 
बहो भरी अनुरागसों निरखत भागसों ॥८ 
जयजय श्रीह रिप्रिय,लगाय हियसों हिय,जिवाये सब के जिय,अति सुखदीथ। 
बहो नित प्रति बिलसहों कुंजकुटीर में ॥१०॥३८ 
अनुरागिनि चित्रमुखी मध्याभास=राग गोरी चैती । रंग रारी=होरी सम्बन्धी 
खेल का झगड़ा । वचावनि वचिरनि--चल फिर के वचाना । वितन वितरनि= दिव्य 
काम को प्रदान करना । नहीं छवि छेह=छवि का कभी क्षय नहो होता । मनुहारि= 
मनाना । उनहारि=एक बरावर । 
॥ दोहा ॥ 
उस श्रीवृन्दावन धामकी सदा जय हो जो सब जनों की कामनाओं को पुणं करने 
वाला है और जहां श्रीश्याम श्यामा सुन्दर सुधर सहेलियों के साथ विहार करते हैं ॥ _ 
॥ पद ॥ 
अति अभिराम श्रीवृन्दावन धाम की सदा जय हो जो सब कामनाओं को पुर्ण 
करने वाला तथा रसिको का विश्राम स्थान है । जहाँ श्रीश्याम श्यामा होरी खेल रहे 
हैं ॥१॥ स्वर्ण की पिचकारियों में केशर का नीर भरि करि परस्पर डाल रहे हैं । एवं 
प्रकार से होरी सम्बन्धी रार मचा रहे हैं । अहो दोनों ही कोक शास्त्र की कलाओं में 
निपुण है ॥२॥ सहचरियों का समुह सुन्दर रसौले बहुत प्रकार के अवीर गुलालों को 
स्वणं के थालो में भरि भरि करि रसिक दम्पति के ऊपर डाल रही है ॥३॥ रसिक दम्पति 
भो एक दूसरे को छिपकर मुड़कर रङ्ग से भरते हैं। ये दोनों इधर उधर विचरते हुए 
उसे वचाते हैं। एवं प्रकार से दिव्य काम को परस्पर उद्दीपन करते हुए प्रदान करते हैं। 
इस तरह से एक दूसरे पर रस की वर्षा करते हैं । फिर दोनों अगों से अङ्कः मिलाकर 
उमंग से सुरति केलि जन्य रङ्ग को बढ़ाते हैं ॥४॥ एवं प्रकार से दोनों के दिव्य मङ्गल 
देह स्नेह रूपी फुलेल से भींग गये । इन की छवि का कभी भौ क्षय नहीं होता है । अपितु 
सुन्दरता और भी बढ़ती जा रही है। ये दोनों छेल छवीले रंगीले विपल विहार कर रहे 
हैं ॥५॥ युगल के अङ्ग प्रत्यङ्ग ही कमल स्वरूप हुँ जो परस्पर अनुकूल भाव से मिलकर 
फले हुए हैं । अर्थात्‌ अनुकूल भाव से गाढ़ आलिङ्गन. किये हुए हैं । एवं प्रकार से सुरति. 
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केलि जन्य सुख सरवर के किनारे झूल रहे हें । जिन्हें देखकर | हं के नेत्र रूपी 
भोंरियों ने अपनी चःचलता त्याग दो है अर्थात्‌ सखियाँ एक टक से देख रही हैं। एवं 
प्रकार से सखियो के हृदय देख देख करि सिरा रहे हें ॥६॥ ये दोनों गरवीले लाल 
परस्पर गल बहियाँ दिये हुए हें । मानों दोनों कोई अदभुत हंस हों । इनकी झूम झूमाती 
चाल के सामने गजराज को चाल क्या है। इस समय इनके मधुर मधुर नुपुर कंसे बज 
रहे हैं ॥७॥ ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए परस्पर मनुहारि कर रहे हैं। यद्यपि ये 
दोनों एक दूसरे के उनुहार है अर्थात्‌ जो कला गुण सौन्दर्य एक में है वहाँ दूसरे में भी है 
तो भी यह आश्चर्य दोनों परस्पर के लालच में लगे हुए हैं। यह बात देखकर सखियाँ 
वलिहारी जातो हैं ॥5॥। दोनों सुन्दर वर लड़ेतों के परस्पर मिलने से रोमाञ्चादि 
सात्विक उदय हो रहे हैं । रति विलास के परिश्रम से श्रम वँदे झलक रहा हैं । इस समय 
दोनों सुधर वर सुशोभित हो रहे हैं। एवं प्रकार की रूप माधुरी अनुराग में भरी हुई 
सखियाँ अपने बड़ भागों से देख रही हैं ॥६॥ श्रीहरि एवं प्रिया की जय हो जो गाढ़ 
आलिङ्गन द्वारा परस्पर हिय से हिय मिलाकर स्वयं तो सुखी होते ही हैं अपितु ऐसा 
करने से ये सब सखियों को भी जीवन दान देकर सुखी करते हैं । अन्त में सखियाँ प्रार्थना 
करती हैं “आप दोनों ऐसे ही कुञ्ज कुटीर में नितप्रति विलसते रहें” ॥१०॥ 


ना" सोहिलो :-- 
॥ दोहा ॥ 
बिबिध कुंज वृन्दाबिपिन बिलसि मनोरम केलि । 
सुनहु सहेली सोहिलो सब सुख आज सहेलि ॥ 

॥ पद. ॥३६॥ । 
सहेली सुनि सोहिलो सोहिलो सब सुख आज॥ टेक 
सोहिलो वृन्दाबिपिन जामें बिबिध कुंज विलास । 
जहाँ आनन्दरूपनिधि मिलि पुजवहीं मन आस ॥१॥ 
सोहिलो मकरन्द मुख अरविन्द कौ मधु पान । 
पिवत जीवत पीय पल पल तोह. तृषित निदान ॥२॥ 
सोहिली ललित लता लपटि रही लूमि झूमि तमाल । 
पत्र पल्लव फूल फल फबि रहे रूप रसाल ॥३॥ 
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आनन्दकन्द चन्द कि बनी सोहिलो जोति। 

हुमि परसि प्रकास प्रन जगरजगमग होति ॥४॥ 

धुर कोमल सरस रस सोहिलो कलित कपोल । 

गन पोषहि तोषहीं तन अङ्ग अङ्ग अलोल॥५॥ 

[जु जोबन मःजरी रसभरी सहज सुभाय। 

री सौरभ सीस पिय लै धरी सोहिल गाय ॥६॥ 

फहिलो सुख बिलसि हुलसत पिय कदम्ब की छाहि। 

ढ़े चोज मनोज दोऊ उमङ्ग अङ्ग न माहि ॥७॥ 

हिलो सुख सुभग भू पर रमि रसिक सिरमौर । | 

हे जकि थकि चकित चरि लखि जघन सघन सुठोर ॥८॥ 

हिली रद्भभरी रसीली सुखद साँकरिखोरि। 

ले चोकसि चतुरमनि तऊ हृ गई बुधि बौरि ॥८॥ 

तरवन के भवनको अति बनी सोहिल गेल । 

परत पग तहाँ प्रानपियके गये गरब गुन फल ॥१०॥ 

रति सुन्दरं सहचरी रची सेज सुमन सुदेस। 

{ सोहन मदनमोहन बिहरे सोहिल बेस ॥११॥ 

महामुदुल रस महल मधि सोहिलो सरद निवास । 

लगे लालच रहत निसिदिन करि निरन्तर बास ॥१२॥ 
क सुख जम्यो जतन रतन जोति जगाय । 

नवल नेह निसंक पौढ अङ्क सों अङ्क लगाय ॥१३॥ 

सोहिलौ सुख रम्यौ रोमनि रोम प्रति प्रति राचि । 

जदपि करत सम्भोग भोगी मिथुन मुखसों जाचि ॥१४॥ 

सोहिली रुचि बढ़त ज्यों ज्यों चढ़त चोंप अपार । 

एक तन मन विमल दोऊ विहर यौ चहत विहार ॥१५॥ 

नील अरुन सु पीत मनि छबि सोहिली रति मानि । 

चकित चोर भये भरे के जदपि सब गुन खानि ॥१६॥ 
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सखी सहेली सहचरी मञ्जरी सुन्दरि बेलि। 
अपने अपने ओर कोरं रहो सोहिल झेलि॥१७॥ 
फूल फूलन सों फव्यो मिलि सोहिलो सनमान। 
निरखि खग मृग थकित भये पग भरिन पावत जान ॥१८॥ 
सोहिलो सुख गहर गहवर भर यौ भाव अनन्त । 
लहरि ले ले लाइ लाइत लड़लड़ी लड़कन्त॥१४॥ 
सोहिलो आस्वाद सुख आनन्दमय अहलाद। 
उमँगि उमेंगि उरंड दोऊ उर भरे उनमाद ॥२०॥ 
सोहिलो अति बनी जोबनि चमत्कारिनि बाल। 
सहज सोहनि मोहनी पिय करि लई हियमाल ॥२१॥ 
गुन प्रभा गोरांगि अद्भुत सदा सोहिल सोभ। 
एक छिन टारि न सकत कहु लगे लालच लोभ ॥२२॥ 
कहा कहों सुनि हो सखो जो बढ़ यौ उर अनुराग । 
प्रानप्रीतम मानई धनि अपनो सोहिल भाग ॥२३॥ 
महा दुल्लंभ हू ते दुल्लंभ सोहिलो सुखसार। 
एक अवलोकनि कृपा करि रहत उर भयो हार ॥२४॥ 
सोहिलो श्रीहरिप्रिया को सकल सुख को धाम। 
कहत सुनत सराहहीं जे पावहों बिसराम॥२५॥ 

| ना सोहिलो :-— 

“सोहिल” दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है अर्थः--सो=पुणं करना । 
हिल=स्वेच्छा अनुसार क्रीडा करना । अर्थात्‌ युगल को स्वेच्छा अनुसार क्रीड़ा (विहार) 
करवाकर तृप्त करना यह शब्दार्थ हुआ । ग्रन्थकार के शब्दों में “सुख ही करि पावत रस 
रेली । ताहि सोहिलो कहत सहेली ।” (तालिका) अर्थात्‌ सखियाँ रसिक दम्पति को 
सुरति केलि बिलास में प्रवृत्त करके उनको पुणं सुख प्रदान करती हैं। उनकी तृप्ति से 
जब रस को रेल सखियों की ओर आती है तब वे स्वयं सुखी होती हैं। अतः ग्रन्थकार 


इस विलास को “सोहिलो” के नाम से कहते हैं। 
मन रम-मन को रमण करने वाली । मन भाई । वृन्दाविपिन=श्रीवृन्दावन 
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धाम अथवा श्रीप्रियाजू का श्रीदिव्य मङ्गल विग्रह “तन वृन्दावन जगमगै ।” (पद० २६ 
सि, सु) आनन्द रूपनिधि-श्रीलालजू । “पिय आनन्द स्वरूप ।” (पद० २६ सि, सु) 
मकरन्द मुख अरिविन्द-कमल मुख को सुगन्ध स्वरूप । मधुपान--अधर सुधा । निदान= 
निदान | तृषित निदान--प्यासा का प्यार । तमाल--श्रीलालजू । ललित लता==श्रीप्रियाज्ञ । 
जोति-ज्योति-प्रकाश । पुहुमि--श्रीवृन्दावन यहाँ प्रियाज्ञ का विग्रह कलित=सुन्दर= 
मधुर । पोषे=पुष्ट होना । तोषहीं -- प्रसन्‍न होता । अलोल--स्थिर मञ्जु जोवन मञ्जरी-- 
योवन रूपी पुष्पों के गुच्छे के सदृश श्रीप्रियाजू के चरण कमल “श्रीराधारूप मञ्जरी 
(सेः सुः) ररी सौरभ--सुगन्ध से मिली हुई । सीसपिय लैधरी-- श्रौलालञ्च ने लेकर मस्तक 
पर धारण की सोहि लगाय- हृदय से लगाली । कदम्ब की छाहिन्श्रीप्रियाज के 
चरणों की छायामें अर्थात्‌ लड़ेती ज को कृपा के आश्रय से । चोज मनोज--दिव्य काम के 
चाव में भरकर । सुख सुभग भू पर=“सुभग भूमि मग में अनुसरही । तिहि अङ्ग कौ 
पग संज्ञा धरहि ।” (तालिका) अर्थात्‌ भ्रीप्रियाजू के चरण कमल । सुखद साँकरि खोरि-- 
निकटि नितम्बनि के निज डोरी । कहियत ताहि साँकरी खोरो? (तालिका) । रतिरवन 
के भवन=“निज तन सुभग रतन मनि कहिये । कमल निकुञ्ज कमल हू लहिये । रति 
पति भवन हु कहिये जाही ।” (तालिका) गुनफैलि--कोककला सम्बन्धी सब गुण विखर 
गये । सुरति सुन्दरि सहचरी=आनन्द अह्वादिनि पिय प्यारी सुरति सोई सुन्दरि 
सहचारी” (तालिका) । सेज “सुमन सुदेश--सुमन स्नेह फुलेल कहाबै ।” (तालिका) 
“सरवतो भद्रिनी शय्या सुमन वल्लरि फूल ह्वै ।” (समवतंनी अङ्गसंगनि) अर्थात्‌ स्नेह 
रूपी सुन्दर फूलों की वृत्ति रूपा श्रीप्रियाज़ की अङ्ग सद्धूनि सखी ने सेज रची अर्थात्‌ 
स्नेह पूर्वक दक्षिणा होकर अपने दिव्य मङ्गल विग्रह रूपी शय्यापर अपने प्यारे को सुख 
प्रदान किया महा मृदुल रस महल= “कोमल चित्त युगल को जो है। महा मृदल रस 
महल सो सोहै ॥” (तालिका) शरद निवास--याचत में जो अति अभिलाष । सोई 
कहियत शरद निवास ।” (तालिका) । रतन जोति--“अङ्ग अङ्गः उदय होय जो काम । 
रतन जोति ताहि कोना (तालिका) मिथुन-दोनों । चोंप=चाव । होड़ा होड़ी । नील 
असन सुपीत मनि छबि=नोल मणि छबि लालज्ु सुपीत मणि 
छबि=प्रियाज्‌ । अरुण=भनुराग अथवा विम्बाधर आदि अरुण वर्ण 
के रसिक दम्पति के अंग प्रत्यंग । रति मानि=तृप्त होकर । चकित चोर भये भरेके= 
जसे भरे हुए घर में चोर चकित हो जाता है। कोरं =कोलों अथवा गबाक्षों में लगी हुई । 
फूल फूलनि=युगल के अंग प्रत्यंग । खग मृग--सखियों के नेत्र कमल अथवा श्रीवृन्दावन 
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के पशु पक्षी । गहर गहवर-<“गहवर कुंज सोहियो कहावे” (तालिका उरेंड उन्मत्त । 
दिवाने (प्रेम दीवाने) प्रेम से घूमना गोरांगी-- श्रीप्रियाज़ु । सोहिल सोभ-.. जिनके लिये 
स्वच्छन्द क्रीड़ा करना शोभादेता है। | 
 ॥दोहा॥ 

हे सहेली ! आज आप उस “सोहिले” को सुनें, जो हम सब सखियों के लिये सब 
प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है । श्रीवृन्दावन स्वरूप रसिक दम्पति के अंग 
प्रत्यंगों में बिबिध प्रकार की रसमय कुञ्जे हैं जिन में ये दोनों मन को रमण करने वाली 
विविध प्रकार की केलियाँ करते हैं ॥ 


॥ पद ॥ 

हे सहेली ! सब सुखों को प्रदान करने वाले इस “सोहिलो” को आज सुनो ! 

हमारी मङ्गल शुभकामनाएँ इस वृन्दावन को हैं जिसमें रसिक दम्पति के विलास के लिये 
विविध प्रकार को कुञ्जे हें । अथवा श्रीवृन्दावन स्वरूप श्रीप्रियाञ्च के दिव्य मङ्गल विग्रह 
को जय हो जिस में विविध प्रकार की रसमयी वे कुजे हैं जिन में आनन्द स्वरूप के 
निधान इनके प्यारे इन से मिलकर अपनी सब अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं ॥॥१॥ प्रिया 
जू के मुख कमल की मकरन्द स्वरूप अधर सुधा की जय हो जिसको पी पी कर प्रीतम 
प्राण धारण करते हैं और जिस को क्षण प्रतिक्षण पीते रह कर भी सदा प्यासे के प्यासे 
रहते हैं ॥२॥ ललित लता स्वरूपा उन श्रीलड़ेतीज् के उस दिव्य मंगल विग्रह की जय 
हो जिसमें उनके सौन्दर्य रूपी रसीले पल्लव, झल तथा फल खिले हुए हैं और जो लूमि 
झूमि कर तमाल स्वरूप अपने प्यारे के लपटी हुई है ॥३॥ यद्यपि आनन्द कन्द चन्द 
स्वरूप श्रीलालजू के मुखार विन्द की स्वाभाविक ही सुन्दर ज्योति है, तो भी श्रीवृन्दावन 
की पृथ्वी स्वरूपा श्रीप्रियाजू के मंगल विग्रह से मिलकर वह ज्योति और अधिक जग- 
मगाने लगी ॥४॥ मधुर, कोमल सुन्दर कपोलों के सरस रस की जय हो जो रस प्यारे 
के प्राणों के पोषण तन को तोषण करने वाला है, और जो इनके अंग प्रत्यंगों की 
चलता को शान्त करके इनको स्थिर भाव प्राप्त करा देता है ॥५॥ श्रीप्रियाजू के चरण 
कमल मानों लहलहाती हुई यौवन रूपी लता की मंजरी स्वरूपा हें । यह मंजरी स्वा- 
भाविक ही रस से भरी हुई और सुगन्ध से सरावोर हो रही है । प्रीतम ने ऐसे चरण 
कमलों को अपने हस्त कमल से ग्रहण करके मस्तक पर धारण करके हृदय से लगा 
लिया ॥६॥ प्यारे स्वच्छन्द पुर्ण विलास को इन्हीं चरण कमलो की छाया अर्थात्‌ आश्रय 
से उल्लास पूर्वक विलसते हैं अता रसिक दम्पति जिन के अंग प्रत्यंगो में उमंग भरी हुई 
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है, दिव्य काम के चाव चोंप से विहार में प्रवृत हुए ॥७॥ सोहिलो सुख अर्थात्‌ उस 
स्वच्छन्द पूर्ण विलास की जय हो जो रसिक शिरमोर सुभग भू अर्थात्‌ श्रोप्रियाज के 
दिव्य मंगल विग्रह रूपी भूपर सुख पूर्वक विलस रहे हैं। ज्यों ही इनकी दृष्टि सघन 
सुठोर जंघाओ की ओर पडतो हे त्योंही यह दृष्टि चकित सी होकर जको थको सो रह 
जाती है ॥८॥ लाल को सुख प्रदान करने वाली रंग भरो रसीली सांकरी खोर कौ जय हो 
(निकट नितम्बनि के निजडोरी । कहिये ताहि साँकरी खोरी) जहाँ चतुर शिर मौर 
प्यारे यद्यपि बहुत सावधानी से चले, तो भी यहाँ इनको बुद्धि अस्त व्यस्त सी हो गई ॥९॥ 
रति रवन के भवन अर्थात्‌ श्रीप्रियाञ्च के दिव्य मङ्गल विग्रह. रूपी भवन को जय हो जिस 
की गलियाँ अति सुन्दर हें प्यारे इन गलियों में जब प्रवेश करने के लिये उद्यत होते हें तब 
इनके कोक कला सम्बन्धी सब गुण बिखर जाते हें ॥१०॥ सुरति सुन्दरि सहचरी-- 
“आनन्द आह्वादिनी पियप्यारी, सुरति सोई सुन्दरि सहचारी ।” तालिका रची सेज सुमन 
सुदेश==“सुमन स्नेह फुलेल कहाव (तालिका) अथवा “सर्वतो भद्रणी शय्या सुमन बल्लरि 
फूल हे” [सभवर्तनो अङ्गसङ्गनी प्रकरण] अर्थात्‌ रसिक दम्पति की सुरति विलास की 
बृत्ति ही सुन्दरि सहचारी है । यहाँ यह तात्पयं है श्रीप्रियाज्ञ की, सुरति केलि वृत्ति रूपा 
सुन्दर सहचरी ने स्नेह रूपी फूलों की शय्या रची, अर्थात्‌ श्रीप्रियाजू ने स्नेह पूर्वक दक्षिण 
होकर अपने प्यारे को अपने दिव्य मङ्गल विग्रह रूपी शय्यापर सुख प्रदान कराया । उस 
पर मदन को मोहन करने वाले लालजूने अपनी इच्छा अनुसार पूर्ण विलास के उपयोगी 
वेष धारण करके विहार किया ॥११॥ रसिक दम्पति का कोमल चित्त ही “महा मृदुल 
रस महल” है, “कोमल चित्त युगल का जोहै। महा मृदुल रस महल जुजो है ।” 
[तालिका] इस में पूर्ण रस विलास की याचना मयी अभिलाषाएँ जिन को ग्रन्थकार 
“शरद निवास” कहते हैं उठती रहती हें । यद्यपि रसिक दम्पत्ति अहनिश बिलास में प्रवृत्त 
रहते हैं तो भी अधिक से अधिक इस रस को पान करने के लिये निरन्तर ललचाते रहते 
हैं इस याचना की जय हो ॥१२॥ इस समय रसिक दम्पति के अङ्क प्रत्यंगों में दिव्य 
काम उद्दीपन हो रहा है ओर ये दोनों नवीन स्नेह के वशीभूत होकर अंक से अक लगा- 
कर निशंक भाव से वोढ हुए हैं ॥१३॥ इस पूर्ण विलास का सुख युगल के रोम रोमों 
में रच गया । ये पूर्ण सम्भोग भोगते हुए भी तृप्त नहीं होते हैं अपितु अपने मुखार विन्दो 
से ओर अधिक से अधिक सम्भोग के लिये बार बार याचना करते रहते हैं ॥१४॥ ज्यों 
ज्यों उमङ्ग की हठ का चाव बढ़ता जाता है त्यों त्यों इनको उचि ओर अधिक बढ़ती 
जाती हे ॥ बात यह हैं जहां तन और मन एक हों फिर वहाँ विहार कंसे सम्भव हो 


शा 
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सकता है । इन दोनों का तन मन एक है और विहार के लिये इच्छुक हैं इसी लिये दोनों 

तड़ फडा रहे हैं ॥१५॥ नीलमणि छवि श्रीलालजू सुपीत मणि छवि श्रीप्रियाज्‌ तथा इनके 
अरुण रद्ध के अधर विम्बादि अङ्ग प्रत्यंगो ने विलास करते करते रति स्वीकार कर ली 

है अर्थात्‌ ये दोनों अङ्ग: प्रत्यंगों के सम्भोगो से परस्पर तृप्त हो गये हैं। यद्यपि युगलवर 

सब गुणों को खान स्वरूप हैं तो भी जैसे भरे हुए घर में चोर चकित हो जाता है वह 

निश्चय नहीं कर पाता कि क्या वस्तु ग्रहण करूँ । इसी प्रकार ये दोनों चकित से होकर 

थकित हो रहे हैं ॥१६॥ इस रस मय विहार के एक कणिका को भो झेलने की किसी . 
की सामर्थ्यं नहीं हैं, परन्तु प्रेम की वेलिया सखी, सहेली, सहचरी,सुन्दरी अपितु मंजरियों 
तक उपरोक्त विहार को देखकर सुध बुध नहीं भूली हैं अपितु अपने अपने स्थानों पर 
स्थित होकर देखती हुई इस रस प्रवाह की प्रवलवों को झेलती हुई खड़ी हैं ॥१७॥ रस 
विलास के आनन्द से युगल के मङ्गल विग्रह फूल रहे हैं । अङ्कः प्रत्येंग रूपी फूल परस्पर 
मिल हो नहीं रहे हैं अपितु एक दूसरे का सन्मान करते हुए कैसे सुन्दर लगते हैं। इस 
झांकी को देखकर निकुंज विश्व के खग मृग चकित थकित से रह जाते हैं एक पेंड भी 
इधर उधर नहीं हिल सकते हैं । अथवा खग, मृग [“खंजन, मीन, अलि, मृग दुग कहिये” 
तालिका ] युगल या सदियों के नेत्र कसल एक टिक दृष्टि से देखने लगे पलक भी नहीं 
झपती हैं ॥१८॥ सोहिलो सुख अर्थात्‌ रति विलास क्रीड़ा का पूर्ण सुख बहुत गहर गम्भीर 
है जिसमें अनन्त भाव भरे हुए हैं। लाइ लड़ी प्यारीज्‌ लड़कन्त अपने प्यारे को आनन्द 
से लहरे हिलोर ले ले कर लाइ लड़ारही हैं ॥१९॥ यह सोहिलो, रसिक दम्पति का 
आनन्दमय अह्लाद का अस्वाद सुख है, इसको यह दोनों उन्मत्त होकर उमङ्ग में भर भर 
कर पान करते हुए प्रेम उन्माद होकर वखेर रहे हैं ॥२०॥ रति बिलास क्रीड़ा की सूति 
स्वरूपा प्यारीजू प्रति यौवन के भार से अब एक चमत्कृत अवस्था को प्राप्त हो गई जिन 
को सहज ही मोहन करने के स्वभाव वाले प्रियतम ने अपने हृदय से लगाकर माला बना 
ली ॥२१॥ सब कोककंला सम्बन्धी गुणों की प्रभा स्वरूपा गोरांगी श्रीप्रियाज्‌ को ही 
सदा अद्भुत पूर्ण बिलास क्रीड़ा शोभा देती है क्योंकि प्रियतम को सुख प्रदान करने के 
लोभ और लालच से अपने प्यारे को एक क्षण के लिए भी अपने हृदय से अलग नहों कर 
सकती हैं ॥२२॥ [जब प्यारीजू ने अपने प्यारे का गाढ़ आलिंगन करते हुए अपने हृदय 
का हार बना लिया] उस समय युगल के हृदयो में जो अनुराग बढ़ा उसका हे सखी, में 
क्या वर्णन करू । अपनी प्यारी की यह कृपा ढुरन देखकर प्राण प्रियतम ने जय जय 
कार करते हुए अपने भाग्य की सराहना को ॥२३॥ यद्यपि सब सुखों को सार स्वरूपा 
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रसिक दंपति की यह पूर्ण विलास क्रीड़ा महा दुर्लभ से भी दुलंभ हे तो भी इनकी तनिक 
कृपा दृष्टि निपात से ही यह विलास सुलभ होकर हृदय में हार की भाँति सुशोभित होने 
लगता है ॥२४॥ श्रीहरि एवं प्रिया का यह सोहिला अर्थात्‌ पूर्ण रति विलास क़ीड़ा सब 
सुखों का आश्रय है जो कोई इसको कहेंगे सुनेंगे अथवा सराहेंगे वे सब प्रकार का पूर्ण 
विश्राम लाभ करेंगे ॥२५॥ 
॥ दोहा ॥ 
अतिकी गति सब होय चुकी तन धीरज न धराहि । 
मेरी जीवनप्रान बलि ए अलि मोहि मिलाहि॥ 
॥ पद ॥४०॥ 

मोहि मिलाय दे री मेरी जीवनि घ्रान । 

में बहुते करि मानिहों मो पर तेरो अहसान ॥१ 

तु हौ तू हियको हितु रीतो बिन सरत न काज। 

अब मेरे या जीयको री है सब तोहि कों लाज ॥२ 

कहा करों कंसे भरौं री बिन देखे नहि चेन। 

मनमोहन मुख अवलोकनको तरसत मेरे (ए) नेन ॥३ 

अति की गति सब होय चुकी री अब कछु रती रही न। 

तरफर तरफर करत फरफरत जसे जल बिन मीन ॥४ 

तन तनक न धीरज धरं री मनहु निपट अधीर। 

पलक सह्यौ नहि परत है मोहि सखामृग रिपु चीर॥५ 

जित देखौं तित दुखमई री भई दिसि बिदिसा मोहि। 

आनन्दकन्दा चन्द कं बिनु क्यों सियराई होहि ॥६ 

अङ्ग अङ्ग सिथिलँ भये री बृद्धि निकल बेहाल । 

रहत न प्रान कपूर ज्यों (ये ) बिनु गु जा-गोपाल ॥७ 

मनअनुसारिनि है तूही री तोसों कहा द्राव । 

श्रीहरिप्रिया निहचे लगो मेरो मन बच तोसों भाव ॥८।४० 

लाई उत्थानिकः :-- 
पिछले पद नं० ३९ तुक नं० २१ में प्रियाजू को एक अद्भुत चनत्द्धत अवस्था 
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का वर्णन कर चुके हें। इस अवस्था में अपने प्यारे का गाढ़ आलिद्भन करते हुए प्रिया 
जी को प्रेम वेचित्ती अवस्था प्राप्त हो गई जिसके ये लक्षण हैं :--“प्रेम-वेचित्बम्‌” 
“प्रियस्य सन्निकर्षऽपि प्रेमोत्करषं स्वभावतः । 
या विश्लेषधियातिस्तत्‌ प्रेम वेचित्वं उच्यते ॥१॥ 
( उज्ज्वल नीलभणि शृङ्गार भेद १ श्लोक) 

कभी कभी प्रेमी के प्रेमास्पद अत्यन्त नजदीक होते हुए भी प्रेम अपने स्वाभाविक 
धर्म से इतना बढ़ जाता है कि प्रेमी को यह पता ही नहीं रहता कि उसका प्रेमास्पद 
उसके नजदीक ही है प्रेम की उस विरही अवस्था को “प्रेम वेचित्ती” कहते हैं । यह 
अवस्था एकमात्र पूर्ण रति विलास क्रीड़ा में ही होती है । श्रीउज्ज्वल नोल मणि का यह 
मत है । 

॥ दोहा ॥ 

श्रीप्रियाज्ञ इस प्रकार विलाप करते हुए कहने लगीं :--- 

हे मेरी जीवन प्राण स्वरूपा अली, में तेरी बलिहारी जाऊ, प्यारे के विरह से मेरे 
हृदय की वेदना अति की गति को पार कर चुकी है, मेरे तन को किसी प्रकार भी धीरज 
नहीं बन्धता है तु किसी प्रकार उनको मुझसे मिला दे । । 

शब्दार्थ :--- 

साखामृग=वन्दर । रिपु-शत्रु, वेरी । चीर--चीथड़ा, वस्त्र । किदिशा=दिशों 
के बीच के कोने । गुञजा=चिरमिठी । गोपाल--लालजू । शाखा मृग रिपुचीर--वन्दर 
को शत्रु एक जडी विशेश जिसको काश की फली भी कहते हैं जिस के काँटे बन्दर के 
वालों में उलझने से सुलझ नहीं पाते अपितु वन्दर की मृत्यु हो हो जाती हे । 

॥ पद ॥ 

हे मेरी जीवन प्राण स्वरूपा सखी ! मेरे प्यारे को मुझ से मिलाय दे । में तुझे 
बहुत करके मानुंगी । तेरा अहसान सदा मुझ पर रहेगा। हे सखी ! इस समय तू ही 
मेरे हृदय की हितैषिणी है तेरे बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता है । अब मेरे प्राणों की 
रक्षा को लाज तुझ पर हो निर्भर है अर्थात्‌ तूं ही मेरे प्राणों को बचा सकती है ॥१॥ 
अब में क्या करू केसे प्राणों को धारण करू प्यारे के देखे बिना मुझको क्षण भर भी 
चेन नहीं पड़ता है। मनमोहन का सुख देखने के लिए मेरे नेन तड़फड़ा रहे हैं ॥२॥ मेरे 
हृदय की वेदना की गति सीमा को पार कर चुकी है अब दशभी अवस्था प्राप्त होने को 
रत्ती भर भी देरी नहीं हे । जेसे जल के बिना मछली तड़फड़ाती है इसी प्रकार में प्यारे 
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के बिना तड़फड़ा रही हूँ ॥३॥ मेरा तन तनिक भी धीरज नहीं धरता हे और मन 
भी अत्यन्त अधीर हो रहा हे । अपने शरीर पर धारण किये हुए वेशभूषा एक क्षण के 
लिए भी मुझको इस प्रकार दुखदाई प्रतीत होते हें जेसे बन्दर के ऊपर चीथडा डालने से 
वह तड़फड़ाने लगता है अथवा जैसे बन्दर को कौंच की फली शत्रु के समान है याने कोंच 
की फली लग जाने से वह अपने शरीर को नोंच नोंच कर समाप्त कर देता है, इसी 
- प्रकार से मुझको भी इस समय अपना देह धारण रखना एक पल के लिये भी दुष्कर हो 
रहा है ॥४॥ जिस ओर भो मेरी हृष्टि पड़ती है सब दिशा और विदिशा मुझको दुखदाई 
प्रती त होती हैं । मेरे प्यारे आनन्द को प्रदान करने वाले चन्द्रमा हैं उनको देखे बिना 
मेरा हृदय कंसे शीतल हो सकता है ॥५॥ विरह ने मेरे अङ्ग प्रत्यंगों को शिथिल बना 
दिया है और मेरी बुद्धि व्याकुल होकर बेहाल हो गयी हे । जैसे चिरमिठियों के 
अभाव से कपुर उड्ने लगता है इसी प्रकार ये मेरे प्राण मेरे प्यारे गोपाल के बिना उडते 
जा रहे हें ॥६॥ हे श्रीहरिप्रिया सखी, तू ही मेरे मन के अनुसार कार्य करने वाली है 
तुझसे क्या छूपाव है । तू हरि की प्रिया है अतः निश्चय पूर्वक मन वचन कर्म से मेरा 
भाव तुझ में हौ लगा हुआ है अर्थात्‌ इस समय तू ही मेरे प्यारे को मिला कर मेरे प्राणों 
की रक्षा कर सकती हे ॥७॥ “णः सहेली :--- 
॥ दोहा ॥ 
रुख लियें सनमुख रहै जानि सजीवनि मोहि । 
तू मेरी सहचरि हितू ताते कहत हौं तोहि॥ 
॥ पद ॥४१॥ 
` सहेली मेरो लाइलड़ीलौ लडायतो है जाके मेरोही लाइ । 
रुख लोये सनमुख रहे मेरे हितही को चित चाइ ॥१॥ 
दिवस कहाँ तो दिवस हे री राति कहाँ तो राति। 
नाहि दुजी बात जाके एक प्रीति पनाति ॥२॥ 
स्वासा गनि गनि पंग धरै री करि करि बहु मनुहारि। 
नेक रुखाई देखि मुखपर पीवत पानी वारि॥३॥ 
जो उपज उरमें सखो री सो पहले ही पाय । 
प्रगट दिखावत दृष्टि सों मोहि परम चतुर मनिराय ॥४॥ 
तनकहु छिन कल ना परै री बिन देखे पिय मोहि। 
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तू मेरी सहचरि हितु है ताते कहति हौं तोहि ॥५॥ 

महामधुर रस-लालची री लैन कितो ललचाय। 

कहा कहों तिहि समयको जब राखौं अधर मिलाथ ॥६॥ 

कबहु सहज में करि रहाँ री प्रनय-कोपजुत मान। 

मोहि मनावन कारने पिय केतो करत बिधान ॥७॥ 

मो माने तें मानई री जनम सफल सिरमौर। 

मेरेहु तन मन तनकहू कहाँ नहि अवलम्बन और ॥८॥ 

निद्रालस-बस हे सखी रो आवत मोहिं जंभाय । 

मेरे हित चित कृत करे पिय कर चुटकी चुटकाय ॥६॥ 

केवल रसही में रस्यो री रसिया परम प्रबीन। 

में हू ता बिन कछू न मानत वाही रस लवलीन ॥१०॥ 
"णः उत्थानिका :-- | 
पिछले पद नं० ४० में प्रियाजू की “प्रेम वेचित्ती” दशा का वर्णन कर चुके हैं । 
सखी ने प्यारी के हस्तकमलों को प्यारे के अज्भों पर रखा रखा कर यत्न पुर्वक उनको 
सचेत कराया । फिर प्यारी प्यारे के गुणोंका प्रेम उद्गार रूप से इस प्रकार वर्णन करने 
लगी । इस समय प्यारे भी उन उद्गारों को शयन अभिनय करते हुए श्रवण कर रहे हैं । 
घ्राप्रः विरह दशा में ही अपने प्रेमास्पद के प्रति हृदय में भरे हुए प्रेमोदगार बलात्‌ 

प्रकट हो जाते हैं रोके नहीं रुक ते यथाः-- | 

संजीवनि--प्राण प्रदान करने वाली ओषधी, बृंटी । लड़ायतो=लाड़ करने वाला । 
चाड=चाव । अभिलाषा । पनाति=प्रण। पनपना । प्रणयकोप--प्रेम की नाराजगी । 
मान=प्रेम की ही अवस्था विशेश । केवल रस-वह रस जिस में दोनों मिलकर एक हो 
जाते हैं। विधान--तजवीज । गुहि गुहि-गूंथ गूंथ कर । सहरावै--दवाते हें । उर 
उठनि--वक्षोजों' का उठाना । गहर उसास--लम्बे २ श्वाँस । रसना=जिह्वा । श्रमवन -- 
पसीना को वृंद । पानि--पाणि-हाथ । अनङ्ग=दिव्य काम । स्याम सोम=श्यास चन्द्रमा 


लाल । कला निधान= कोक कलाओं के खजाना । गांस.. मर्मस्थल का भाव । खटक--- 


वान की अनो सरीखी । लिलिवत=ललचावत । फुलगहावत फूलसो-= अपनी प्रसन्नता को 
मेरी प्रसन्नता में प्रवेश कराते हें तत्सुखसुखी । भौन--भवन-स्थान । सदन उसोर-- 
खश का घर, महल । अंगेज--स्वीकार करना । रसमय आभरण--आलिगन चुम्वनादिरूप 
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आभूषण । मञ्जुलमणि--“भरे तम्बोल रङ्ग रदजोई । मञ्जुलमणि कहावं सोई” 
(तालिका) पीक से सनीहुई दन्तावली । सुहे चीर--लाल वस्त्र । आँक--अँक । चिन्हित 
करना । शोस सुमन=शीश फूल । वलया=कङ्कण । करफूल=हथ फूल । मुदरी= 
अंगूठी जेहरि पायल=नूपुरादि चरणों के आभूषणों के नाम । रस कोधनी । मञ्जीर = 
शब्दायमान नुपुरादि आभूषण । अनवट --अनूपम । उभय कञजविचकञ्ज=कमल सरीखे 
२ अद्धों के वीच में १ अङ्ग । शशि सन्मुख मन रञ्ज--रसिक दम्पति के मुख से मुख 
मिले हुए । शशि<प्रियाजू । मनरंज--लालज़ू डांडी=हस्त कमल । रिमझिम-=नन्ही २ 
बुंदे । वन--जल । पसोना । रोंधिरमन्थन होने से । साँझ का फोलनालालिमा। चपला-- 
विद्युत विजली । सःजन सुर संदोह-स्वरों को मिलाना । अपट--पट रहित । अथवा 
हट कर नृत्य करना । अप+ट=हट कर । शिशिर-सरदी । सुपेशलसौर--सुन्दर 
रजाई । मधुरितु=वसन्त ऋतु । मोज मनोज=दिव्य काम सम्बन्धी आनन्द आचमौर 
जव डारि=“यौवन मोर वेग जब काम । रितु वसन्तविलसँ वरवाम । साखि जवादि 
कुम कुमा जोई । तत्सुख सुख सुरंग सुनि सोई ।'” (तालिका) ओंऊँ श्री यं अधिराज-- 
ओं-=इति स्वीकारे। ऊँ-हूँ हूँ स्वीकारे । श्री=प्रियाजी । यमृ=हे ! सम्बोधन । 
अधिराज=महाराजाओं के राजा की रानी । अर्थात्‌ हे भ्रियाजू हाँ हाँ हूँ हुँ आप ही सब 
राजाओं के राजा की राजेश्वरी हैं। अरुण अवीर गुलाल=“लसनि हसनि मेद्दिजद्यू ति 
जोई । अवीर गुलाल कहिये है सोई ॥” (तालिका) मृगमद=“मदन रंग मद मृग मद 
जोहे ।” (तालिका) कपूर=घनसार । “घनवबिहार सोई घन सार।” (तालिका) । भ्रम 
भौन--श्चम भवन । श्रम का स्थान अर्थात्‌ कारण । चनक--नेत्र कमल । 


॥ दोहा॥ 
हे हितु सहचरी ! प्यारे मुझको अपने प्राणों की संजीविनी बुटी समझते हैं । इस 
लिये मेरा रुख लिये हुए सदा मेरे सन्मुख उपस्थित रहते हैं। आप मेरी हित आकाँक्षि 
सखी हैं, अतः में अपने हृदय की बात तुम से कहती हूँ । 
॥ पद ॥ 
हे सहेली ! मेरे लाड़िले लाल मेरा लाडु करने वाले हैं। इनको एक मात्र मेरा 
लाड़ करना ही अच्छा लगता हे । इनके चित्त में मेरा हित करने का ही चाव सदा चढ़ा 
रहता है। इस लिये यह मेरे प्यारे मेरा रुख लिये हुए सदा मेरे सन्मुख उपस्थित रहते 
हैं॥१ यदि रात को मैं दिन ओर दिन को रात कहूँ तो यह भी इसी अनुसार कहेंगे । 
इनके हृदय में प्रीति के प्रण को छोड़कर दूसरी बात नहीं है ॥२॥ 
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मेरे श्वासों की गति देख देखकर किसी कार्यका संकल्प करते हैं। फिर मेरी 
भनुहार करिकरिके मुझ को उस कार्य में लगाते हैं। जब मेरे मुखपर नेक रुखाई देखते 
हैं तो वारि वारि के पानी पीते हैं ॥३॥ मेरे हृदय में जो बात उपजती है। उसको _ 
पहिले ही प्राप्त करा देते हैं । यानी मेरे चतुर शिरोमणि प्यारे उसको पहिले से पहिले ही 
करके मेरी दृष्टी के सामने खड़ो करके दिखा देते हैं॥४॥ मुझ कों भी प्राण प्रीतम के 
देखे बिना क्षण कालके लिए भी चैन नहीं पड़ती है । तुम मेरी हितेषणी सखी हो, इस 
लिए अपने हृदय की बात तुम से कहती हूँ ॥५॥ महा मधुर रस के लालची मेरे प्यारे 
रस लेने के लिए कितने लालायित रहते हैं? उस समय की में क्या कहूँ जब अधरों से 
अधर मिलातौ हूँ । ये रस पान के लिए कसे सट पटाने लगते हैं ॥६॥ जब कभी सहज _ 
में ही में प्रणय कोप युत मान कर बेठती हूँ, तो मुझ को मनाने के लिए प्यारे किस किस. 
प्रकार को तजबीजें करते हैं॥७॥ मेरे मान जाने से मेरे मस्तक के मुकुट मणी स्वरूप 
मेरे सिर मोर प्यारे इतने प्रसन्न होते हैं मानो अब ही इनका जन्म सुफल हुआ हो । मेरे 
तन मन को भी प्यारे को छोड़ कर और कही तनक भी अबलम्ब नहीं है । निद्रा आलस्य 
के वशीभूत होकर जब कभी मुझे जम्भाई आने लगती है। तो मेरे मंगल विधान के लिए 
प्रीतम मेरे मुख के सामने अपने हाथ से चुटकी बजाने लगते हैं ॥&॥। यह परम प्रवीन 
रसिया एक मात्र केवल्य रस अर्थात्‌ वह रस जिस में हम दोनों मिल कर एक हो जाते है 
इस में ही सदा रसायित रहते हैं। में भी इनके बिना और किसी को नहीं जानती हूँ, 
और इसी रस में लवलीन रहती हूँ ॥१०॥ 


गुहि गृहि मोहि पहिरावही री नव फूलन को माल । 
कर छुवाय कुचघटनि सों मेरो ताकत बदन रसाल ॥११ 
मेरेहु ननन को परी री यही अनोखी बानि। 
एक पलक के अन्तर तें मोहि बोतत कलप समान ॥१२ 
जेसिय चाल चलाऊ हों री तैसिय चालत चाल। 
मोहन मन अनुसार सों मेरौ करत बचन प्रतिपाल ॥१३ 
जब सोऊं सुखसेज में री तब सहरावे पाय। 
गहर उसास सुनावही मोहि कछु उर उठनि उठाय ॥१४ 
तब हों बहु सनमानि कं री बोलि मधुर मुख बॅन । 
कह्यो तिहारी अर्थ है यह जो कछु देखत नंन॥१५ 
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कबहु सिथिल होय गिरि परं री मदन मूरछा आय । 
जब ज्यौ में ज्यौ ना रहे मेरें कहिये कहा बनाय ॥१६ 
क्यों ही क्यों चेतन करों री रसना रस रसवाय। 
महा दुखित जिय जानिक में लिये हिये सों लाय ॥१७ 
जो सुख बाढूयौ सो सखी री कहि आवत नहि बैन। 
कं जानत मेरो हिंयो कं जानत (ये) दोउ नैन ॥१८ 
पीताम्बर सों पोंछही री श्रमबन बदन निहार । 
पुनि तिहि नेन लगाय कं राखत हिय पर धार ॥१& 
अति अलबेल लटक सों री अलक लडो ढिग आनि। 
अलक सुधारन मिस लिये मेरे परसि कपोलनि पानि ॥२० 
नये नवे फूलों की मालाएं गूंथ गूंथ कर मेरे प्यारेज़ मुझ को पहनाते हैं । तब मेरे 
बक्षोजों को छू छु कर एक टक हृष्टि से मेरे रसालमुख की ओर देखने लगते हैं ॥११॥ 
मेरे नेत्रों को भो ये एक अनोखी बान पड़-ग़ई है कि प्यारे के देखे बिना एक पलक 
का अन्तराय भौ मुझ को कई कल्पों के बराबर बीतता है ॥१२॥ जिस प्रकार से मैं 
चाहती हूँ उसी प्रकार से यह कायं में प्रब्वत होते हैं। ये मेरे मन मोहून मेरे मन के 
अनुसार ही मेरे बचनों का प्रति पालन करते रहते हैं ॥१३॥ ज्ज में सुख पूर्वक शय्या- 
पर शयन करती हूँ तब प्यारे मेरे पेरों को सहराने लगते हैं। ऐसे करते करते जब कभी 
अभिलाषामई तीब्र बेदना उनको सताती है तो यह लम्बे लम्बे गम्भीर श्वास मुझ को 
सुनाते हैं। उस समय हृदय की धड़कन से घ्यारे का हृदय कमल' कुछ ऊपर को उभरा 
हुआ सा प्रतीति होने लगता है ॥१४॥ तंब मैंने बहुत प्रकार से इनका सनमान करते 
हुए ये मोठे बचन कहे, “हे मेरे प्यारे जो कुछ आप नेत्रो से देख रहे हैं ये सब सम्पति 
आपके लिए ही है ॥१५॥ कभी कभी मेरे प्यारे मदन मुरच्छा से सिथिल होकर गिर 
पड़ते हैं । ये दशा देख कर मेरे जी में जी नहीं रहता । में घबराकर सोचने लगती हूं 
अब में क्या करू? ॥१६॥ जसे तैसे रस. रसना अचवाय कर में इन को चेतन करती 
हँ । फिर भी इनका दुख निवृत नहीं होता. तब इनको महा दुखी जानकर अपने हृदय से 
लगा कर रखती हूँ ॥१७॥ ऐसा करने से मेरे प्यारे को जो सुख हुआ उसको मैं वर्णन 
नहीं कर सकती हूँ। उस सुख को या तो मेरा हृदय जानता है। या ये मेरे दोनों नेन 
जानते हैं ॥१८॥। मेरे मुख पर श्रम विन्ू देख कर आप अपने पीताम्बर से पोंछते हैं । 


भा णन 
मनन वळ 


चा 
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फिर मेरे पसीनों से सने हुए अपने पीताम्बर को अपनी आखों से लगा कर अपने हृदय पर 
धारण कर लेते हैं ॥१६॥ कभी कभी मेरे लाडिले प्यारे अति अलबेली लटक से मेरे 
निकट आकर अलक सुधारण के भाने से अपने हस्तकमलसे मेरे कपोलों को छुने लगते हैं ॥२० 

भयो पुलक अद्भ अङ्ग में री बाढ़यो रङ्ग अनज्भ । 

रोम रोम चाहत कियो सखी ! स्याम सोम सों सङ्ग ॥२१ 

चित चाहे चितसों मिल्यो री मन चाहे मन माहि । 

जिय चाहे जिय सों मिल्यो तन एकमेक होइ जाहि॥२२ 

रसिक. सिरोमनि साँवरो री सबगुन-कला-निधान। 

तदपि कहै में हों प्रिये तुव पद-रज-रेनु समान ॥२३ 

एक समे कहि सँन में री दैन महावर पाय। 

धन्य भाग निज मानि लियो पिय कियो कह्यो जिहि भाय ॥२४ 

कठिन लगन की गाँस हैरी जाने जिहिं जिय होय । 

निसिदिन-खटक लगी रहै सखी! सुधि न रहै तहाँ कोय॥२५ 

केलिं-कला-रति कारने री कितो लिलावत लाल। 

अति अधीन ह्व दीन ज्यों मेरे चरन लगावत भाल ॥२६ 

पिघलै हो पिघलै हियो री कहाँ लों रहे कठोर । 

में हु तन मन ले दियो सखी! लग लगाय उहि ओर ॥२७ 

रचि रचि मोहिं करावही री रितु रितु को सिंगार। 

फूल समं सधि फूलको सुख कहत लहत नहिं पार॥२८ 

फूलनि को लहंगा रचे री अरु फूलन को सार। 

फूलनि की अँगिया उरजनि पहिरावे फूलन-हार ॥२५ 

करनफूल रचे फूलन के री फूलन कौ सिरफूल। 

फूलन के अङ्ग अङ्ग आभुषन आभूषित अनुकूल ॥३० 

प्यारे का स्पशं प्राप्त होने से मेरे अङ्ग प्रति अङ्कों में रोमा*च हो गए और दिव्य 
काम का रङ्ग बढ़ गया । उस समय मेरा रोम रोम श्याम चन्द्रमा का सङ्ग करने के 
लिए ललचा उठा ॥२१॥ मेरा चित्त इनके चित्तसे, मन इनके मनसे प्राण इनके प्राण से 
ओर तन इनके तने से मिलकर एकम एक होने के लिए तड़फड़ाने लगा ॥२२॥ 
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यद्यपि रसिक शिरोमणि मेरे प्यारे सब गुण तथा कलाओं के निधान स्वरूप हैं तो भी ये 
कहते रहते हैं “हे प्रिये में आपके चरण कमलों की रज के एक कणिका के समान हू” ॥२३॥ 
एक समय जब में शयन कर रही थी प्यारे ने ये अभिलाषा प्रकट की कि मैं अपने हाथों 
से आपके चरण कमलो के महावर रचना करू । इनका ज्यादा हट देख कर जब मेंने 
ये कहा “आप अपने मन का भावता करले” ये सुन कर प्रीतम ने अपना धन्य भाग्य 
मनाया ॥२४॥ हे सखी प्यारे की इस दशा का तू आश्चर्य मत कर । मर्मस्थल वेधन 
करने वाली प्रेम के लगन की गाँस बहुत कठिन है जिसके प्राणों में लगन है वही इसकी 
वेदना को जानता हे । वाण की अनो की तरह यह रात दिन खटकती रहती है । अतः 
वह सब सुध बुध भूल जाता है । इसीलिए प्यारे का यह हाल हे ॥२५॥ मेरे लाल रति 
विलास क्रीडा के लिए कितने लालायित रहते हैं। इसके लिए अत्यन्त अधीन होकर मेरे 
चरणों में अपने मस्तक को लगाने लगते हैं ॥२६॥ प्रीत की इतनी दीनता देख कर, मैं 
कहाँ तक कठोर रह सकती ह मेरा हृदय पिघल कर पानी पानी हो जाता है । हे सखी 
मैंने भी अपने तन मन को इन्हीं के अरपण कर के इन्हीं की ओर लगा दिया है ॥२७॥ 
यद्यपि प्यारे मेरे श्टृङ्कारों को पृथक पृथक ऋतुओं के अनुसार से रचना करते हैं। तो 
भी फूल श्रृद्धार के दिनों में फूल श्यद्भार के सुख को तो में कहते कहते भी पार नहीं 
पा सकती हू ॥२८॥ मेरे प्रीतम मेरे लिए फूलों का लहँगा, फूलों की सारी, बक्षोजों 
पर फूलों की अँगियाँ और फूलों के हार अपने हाथों से बना बना कर पहनाते हैं ॥२९॥ 
फूलों के कणे फूल सिर फूल इसी प्रकार और अड्डों में भी फूलों के आभूषण जहाँ जैसा 
न्दर लगता हे । धारण कराते हैं ॥३०॥ 

सदा रसीले फूलसों री फूल्यौ रहै नित पीय। 

फूल गहावत फूलमें मोहि मेरौ जोवन जीय ॥३१ 

मन लगाय मृदु ले रचे री नवफूलन कौ डोल। | 

मोहिं झुलावै झूलही पिय कहि कहि मीठे बोल ॥३२ . 

झूल फूल जो सुख बढ़यो री सो सुख समझे कौन। 

रोमन रोमन रमि रह्यौ मेरें करि हियरे में भौन ॥३३ 

कबहु. मोहिं पधरावही री सुखमय सदन उसीर। 

तिहि ठाँ को सुख कहा कहाँ सखी! सुखमय होत सरीर॥३४ 

सुखमय सुखसेज्या' रचे री सुखमय सुमन बिछाय। 
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सुखमय मोहिं सुवावही तहाँ आप रहै सिर नाय ॥३५ 
तब में हंसि अंक भरि कहाँ री यह बलि कौन सी बानि । 
इतनी जियमें धरत सो कहा नई करत पहिचानि ॥३६॥ 
(प्यारीजू) सह्यौ परत नहिं नेक ह" यह तिहारे तन कौ तेज। 
इन आँखिन धरि लियो है कछु यही सुभाव अंगेज ॥३७ 
अद्भुत रीति सुभाव की री यह गति समझति हौं न। 
आपहिं अपने तेज ते बलि सरमावत सो कौन ॥३८ 
हिलिमिलि सुख बिलस्यौ सखी री सुखमय सेज सुहाग । 
प्रेम उमँग अंग अंग सुरति को जो जिहिं लायक लाग ॥३८ 
अति सुन्दर मनमोहने री ! सोहने साँवरे अङ्क । 
बरषा में बरषा होइ बरषत सरसत रङ्ग अनङ्ग ॥४० 


एवं प्रकार से प्रीतम मेरा श्रृङ्गार करके इस रसीली फूलसे फूले नहीं समाते । 
है मेरी जीवन जीय सखी ! इनकी फूलन देखकर में भी फूल जाती हू. । एवं प्रकार से 
प्यारे अपनी फूलको मेरी फूल से गहाते हैं। अथवा प्यारे मेरा श्ु्धार करके फूले नहीं 
समाते । और हे मेरी जीवन जीय” । इस प्रकार कहके मेरा गाढ़ आलिङ्गन ही नहीं 
करते हैं, अपितु ऐसा करने से मानों वह अपनी फूलको मेरी फूल से गहाते हैं ॥३१॥ 
फिर प्यारे मन लगाकर नव नव फूलों का मृदु डोल की रचना करते हैं। उस पर मुझे 
झुलाते हैं ओर कभी कभी विनय पूर्वक मोठे मीठे वचन कहते हुए मेरी साथ स्वयं आप 
भी झूलते हैं ॥३२॥ फूलों के झूला पर झूलकर जो हमको सुख हुआ उस को कौन 
समझ सकता है। उस सुख ने मेरे हुदय में स्थान बना लिया है और वह आनन्द मेरे 
. रोम रोम में रमा हुआ है ॥३३॥ कभी कभी प्यारे मुझको सुखमय खश महल में पधरा 
कर ले जाते हैं। उस जगह के सुख का में क्या वर्णन करू, प्रवेश मात्र से ही मेरा शरीर 
एक दम सुखमय हो गया ॥३४ हे सखी ! वहाँ म्‌झको सुख प्रदान कराने के लिये 
सुखमय सुन्दर सुन्दर फूलों की सुखमय शय्या की रचना करते हैं फिर सुख स्वरूप प्यारे 
उस पर म्‌ झको शयन करादेते हैं और स्वयं नत मस्तक होकर मेरे बगल बैठ जाते हैं ।३५ 
तव मेने हसकर उनको अङ्क में भर लिया और यह कहा “में आपकी बलिहारी जाऊं यह 
आपकी क्या वान पड़गई है? आप इस प्रकार अपने मन में करते हैं, क्या आज आप 
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मेरी नई पहचान करते हैं ? ॥३६॥ तव प्राण नाथ कहने लगे । “हे प्यारीज्ञु ! आप के 
तन का तेज मुझ से सहा नहीं पड़ता है । इन मेरी आँखों ने कुछ इसी प्रकार का स्वभाव 
स्वीकार कर लिया हे । इसीलिये हो में नीचे को झुका हुआ हूँ ॥३७॥ मेरे प्यारे के 
स्वभाव की गति कुच्छ ऐसी अदभुत है जिस को में भी समझ नहीं पाती ह" । ऐसा कौन 
होगा जो स्वयं प्रकाश स्वरूप होकर अपनी प्रभा से शरमाने लगे ॥३८॥ हे सखी ! फिर 
हम दोनों ने हिल मिल कर, परस्पर उपयुक्त अङ्गो से अङ्ग मिला मिलाकर सोभाग्ययतौ 
सेज पर प्रेम उसँग में भर कर सुरति केलि जन्य सुख को विलसा ॥३६॥ अरी सखी ! 
मेरे मन को मोहन करने वाले श्याम सुन्दर जिनकी अङ्ग माधुरी घन सरीखी साँवरी है, 
बर्षा काल में वर्षा कौ तरह वर्षे कर दिव्य काम के रङ्ग को सरसाते हें ॥४०॥ 

सहै चोर सगबग करं री! ढरं महा अनुराग। 

आप पगे पिय मोहिं पगाव परम प्रेम रस पाग ॥४१ 

बरन बरन आभरन रचे री रसमय रसिक सुजान । 

पहिरावत पावत अति सुख आलिङ्गन चुम्बन दान ॥४२ 

मंजुलमनि रसमय रचे री सीस सुमनको आँक। 

करन कुसुम तंसेई बन बरबेंदो बेसर नाक ॥४३ 

रसमय कंठसिरी सुलरी री दुलरी तिलरी पोति। 

चौकी चौसरि हार चम्पकली मोहनमाला मोति ॥४४॥ 

'बाजूबन्द बलयावली री पहुंची वर करफूल। 

रतनमूदरी रुचिर रचावे रसमय अगुरिन मूल ॥४५ 

रसना जेहरि पायलैरी मनिमय मृदु मंजीर। 

अनवट बिछिया नगन ही हद पद पत्रन के तोर ॥४६ 

अचरज देख्यो एक सखो री ! उभय कंज बिच कंज । 

जा मधि भाव अनेक रहे लसि ससि सनमुख मनरंज ॥४७ 

नव नवरंगी लाडिलौ री नवरंग नवल हिंडोर । 

नव नव रङ्ग झुलावही मोहिं नवरङ्गः जोबन जोर ॥४८ 

होइन होड़ मचावही री डाँडी छाँड़ खेल। 

कछू सभय मोहिं जानिके पिय रहे हिये पर झेल ॥४४ | 
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रिमिझिमि रिमिझिमि रङ्गकी री बंदनि अङ्ग भिजाय । 

उतरि कदम्बतर ले चले मोहिं तहाँ राखे बिरमाय ॥५० 

अनुराग का रङ्ग अरुण हे । जब मेरे प्यारे महा अनुराग में ढरते हैं तो मेरे अङ्ग 
प्रत्यंंग ही क्या अपितु मेरे कसूंभी वस्त्र भौ अनुराग के रङ्ग में रञ्जित हो जाते हें ।. 
फिर “परम प्रेम रस पाग” । अर्थात्‌ उस रस की पारि पाक अवस्था में जो रस श्रेष्ठ 
प्रेम की भो उच्चतम परिपक्व कक्षा हे जिसे सुरति विलास आदि कहते हें उस में मेरे 
प्यार स्वयं पगते हैं और मुझ को भी उसी रस में पगा देते हैं ॥४१॥ रसिक सुजान 
मेरे प्रीतम वरन वरन के रसमय आलिङ्गन चुम्बनादि रूप आभरणों से मेरा श्युङ्गार 
करके अत्यन्त सुखी होते हैं ॥४२॥ | 

“भरे तम्बोल रङ्ग रद जोई । मञ्जुलमणि सो कहावे सोई ॥” 

(तालिका) मेरे प्यारे पान खाते खाते अपनी रञ्जित दन्तावली से शीश फूल के 
स्थान पर मेरे भस्तक का चुम्बन करते हें जिस से लाल चिन्ह हो जाता है । ऐसा करने 
से वह मानो मुझ को रसमय शीश फुल पहना रहे हें । इसी तरह से प्रीतम रसमय कर्ण 
फूल श्रेष्ट बेंदी और नाक पर वेशर की रचना करते हैं ॥४३॥ इसी प्रकार से रसमय 
कंठ श्री, सुलरी, दुलरी तिलरी, पोत, चौकी, चौसर हार, चम्पकली और मोतियों की 
मोहन माला आदि की आलिङ्गन चुम्बन द्वारा जहाँ जेसा उपयोगी है रसमय रचना 
करते हैं ॥४४। इसी तरह बाजूबन्ध, कड़े, श्रेष्ठ गोंहची, हथ फूल और रत्नों की रसमय 
अगूठियों की प्रीतम अंगुलियों में रचना करते हैं ॥४५॥ इसी प्रकार कोधनो, जेहरि, 
पायल, मणिमय मुदल वाद्यमान नूपुर, अनवट रत्न जडित वीछिया पत्र--पत्र पर्यन्त की 
हद तक प्रीतम आलिङ्गन चुम्बन द्वारा रसमय आभूषणों की रचना करते हैं ॥४६॥ 
शशि श्रीप्रियाजी मन रञ्ज श्रीलालज्ञ लश गाठू आलिङ्गन किये हुए, सन्मुख मुख से 
मख मिलाये हुए । श्रीप्रियाज्ञ कहती हैं में और प्रीतम उपरोक्त प्रकार से विराज मान 
थे उस समय एक नया अचरज दृष्टि गोचर होता था कि दो कमलों के बीच में १ कमल 
है और खिला हुआ है । शशि के सन्मुख कमल नहीं खिलते हैं, परन्तु यहाँ आश्चर्य यह 
है तीनों कमल खिले हुए हैं । उपरोक्त कूट के अनेक भाव हें । ऐसा श्रीप्रियाजी कह रही 
हैं । श्लेषार्थ यह है रसिक दम्पति के अङ्ग प्रत्यद्धों के मिलने से अधर सुधा तथा रस 
रसनादि के व्यतिरिक्त और भी बहुत बिलास सम्भव हैं जो केवल रसिकजनों के ही 
सम्वेद्य हैं ॥४७॥ नये नये अनुराग से रञ्जित मेरे लाडिले और नये अनुराग रूपी नवल 
हिण्डोरे पर नये यौवन के नये अनुराग के जोर से मुझ को नई नई भान्ति से प्यारे 
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झुलाते हैं ॥४८॥॥ होडा होडी झुलाते झुलाते कभी कभी डाँडी अर्थात्‌ हस्त कमल छोड़- 
कर खेल करने लगते हें । कभी म्‌झको भययुक्त समझकर प्रीतम अपने हृदय कमल पर 
म्‌ झको झेलते हैं ॥४९॥ फिर रति विलास की रिम झिम रिमझिम रङ्ग की वृंदों से मेरे 
, अज्धों को तरावोर करके झुलाना बन्ध कर देते हैं। मेरे चरण रूपी कदम्बों के नीचे 
उतर कर म्‌ झ को श्रमित जानकर अपने अङ्क में मुझको आराम कराते हैं ॥५०॥ 

पातन तें बन टपकहां री सुरति रङ्ग रस रोधि। . 

रही साँझ-सी फूलके जहां चपला की चकचोंधि॥५१ 

सरद चाँदनी रन में री रङ्ग रमाव रास। 

बिबिध बिकट गति भेद भावसों नितंत निर्त हुलास ॥५२ 

बहु बाजन को बाजनो री साजन सुर संदोह। 

थेई थेई रट सुघट उघट में उपजावत मनमोह ॥५३ 

कबहु मोहिं मनुहारिकं री कहत कमल दल नंन। 

मृदु पद नृत्य दिखाइथे मोहि अहो प्रिये सुखदैन ॥५४ 

जब मण्डल पर पग घरों री करों अपट आरम्भ। 

तन मन प्रान रहे पियके अकजक-से होय अचम्भ ॥५५ 

और कहां सुनि हो सखी री सिसिर सीत सनमान। 

रुचि अनुसार लिये अनुसारत सुन्दर सुघर सुजान ॥५६ 

अङ्ग अङ्क घुरि पौढिबो री भोढ़ि सुपेसल सौर। 

को जाच कोदे सखी जहाँ राचे रसकी रौर ॥५७॥ 

मधुरितु मौज मनोज में अम्ब मौर जो डार। 

सरस साख अभिलाषन सों भरि राखत कंचनथार ॥५८ 

सजि सजि सांज समपंही री सब पुजा कौ साज। 

महास्तव मुखते पढ़े ओं ऊं श्रियं अधिराज ॥५४ 

छबीले करसों छिरकहीं री नवकेसरि कौ नीर। 

अरुन अबीर गुलालसों मेरो चरचत तन सख चोर ॥६० 


उस समय सुरत केलि जन्य श्रमसे मेरे अङ्क प्रत्यंगों से श्रमकन टपकने लगते हैं । 
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श्रम से मेरे मङ्गल विग्रह ऐसा अरुण प्रतीत होने लगता है मानों साँझ पड़े लाल बादल 
पर विद्युत की चकाचौंध हो रही हो ॥५१॥ कभी कभी मेरे प्यारे शरद की चान्दनी 
रातों में रति विलास रूपी रास की अनुराग सहित रचना करते हें । और विविध प्रकार 
की विकट गतियों के भेदों को ले लेकर भाव और उल्लास सहित नृत्य करते हैं ॥५२॥ 
“विविध भाँति के बाजे वाजें । सोई अद्भः अङ्ग भूषण सुर साजें ।”(तालिका) 
उस समय हमारे अद्धों के आभूषणों की ध्वनियां एक साथ स्वर ताल 
में बन्धी हुई को तरह बजती हें । और थई थई को रट भी सुघाट स्थान पर युक्त प्रकार 
से होती है जिस को सुनकर हमारे मन मोह को प्राप्त हो जाते हैं ॥५३॥ (अब विपरीत 
रति विलास को वर्णन करते हुए कहते हैं) कभी कभी कमल दल नैन मेरे प्यारे मेरी 
बहुत मनुहार करके कहते हैं। “हे सुख प्रदान करने वाली प्रिया आप अपने कोमल 
चरणों का भौ नृत्य दिखाऐ ॥”५४॥ यह सुनकर ज्यों ही मैंने मण्डल पर पग रख कर 
अपट आरम्भ किया, त्योंही प्यारे के तन मन अचम्भित से होकर अके से जके से रह 
गये ॥५५॥ (यहाँ मण्डल प्यारे का दिव्य मङ्गल विग्रह से तात्पय है अपट विगत वास को 
कहते हैं ) हे सखी ! तू ओर सुनि जाड़े के मौसम में शीत काल का सन्मान करते हुए, 
सुन्दर सुघर सुजान मेरे प्यारे मेरी रुचि के अनुसार विहार करते हैं ॥५६॥ उस समय 
गाढ़ आलिद्कन हारा अड़ों से अङ्गा मिलाकर सुन्दर रजाई ओढ़कर आस पास शयन 
करना होता है । जहाँ स्स की रौर मचरही है वहाँ यह भी पता नहीं रहता याचक कौन | 
हे और दाता कौन है ॥५७॥ | 
(अब वसन्त ऋतु का वर्णन करते हैं ) 
“जा मध्य सौरभ सकल लसन्त । ताकी संज्ञा कही वसन्त ॥” 
“जौवन मौर वेग जव नाम । रितु वसन्त बिलसे वर वाम ॥” 
“शाखि जवादि कुमकुमा जोई । तत्सुख सुख सुरंग सुनि सोई ॥”' (तालिका) 
ऋतु वसन्त जिस में सब रसों की महक उठती है स्वाभाविक ही 
दिव्य काम के आनन्द को उद्दीपन कराने वाला है, फिर इस समय यौवन के वेग के बढ़ 
जाने से मेरे प्यारे तत्सुख सुखमई लाखों अभिलाषाओं को अपने कञ्चन थाल रूपी हृदय 
में भर कर रखते हैं ॥५८॥ एवं प्रकार से प्रीतम मेरी वसन्त पुजा का सब साज सजाकर 
मेरे अपण करते हें । और उस समय इस मन्त्र को पढ़ते हैं “ओंऊँ श्री यं अधिराज ।” 
ओं=इति स्वीकारे । हाँ हाँ ऊं=इति स्वीकारे। हूँ ह । श्री--हे प्रिया जी। यम्‌= 
सम्बोधन=हे । अधिराज=महा राजाओं के राजा की रानी । अर्थात्‌ हे प्रियाज्ञु ! हाँ 
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हाँ हूं हू आप ही सब महा राजाओं के राजा की राजेश्वरी हैं ॥५९॥ 
( अब होरी का वर्णन करते हैं ) | 
_ नव केशर को नीर--“मन केवर केशर रति रङ्ग ।” अरुण अबीर गुलाल=“लसनि 
हसनि में इज दृति जोई । अवीर गुलाल कही है सोई ।” (तालिका) मेरे प्यारे अपने 
छवीले कर कमलो से नव केशर का नीर नहीं छिड़कते हैं अपितु ऐसा करते हुए वह 
मुझको रति रङ्ग विहार में प्रवृत करते हैं। फिर हंसते हंसते अपनी मुस्कान माधुरी की 
मुझपर ऐसी वर्षा करते हैं जिस से मेरे अङ्ग प्रत्यंग ही क्या बल्कि मेरे तन्सुख चीर भी 
उस वर्षा से रस में तरावोर हो जाते हैं ॥६०॥ 
घसि घसि अङ्ग लगावही री मृदमद मलय कपुर। 
परसतही पावत सुख तन मन मगन प्रेमके पुर ॥६१ 
' एक समथ सुखमें सखी. री सोई सेज मंझार। 
बाम हाथ हिय पर पर्यौ तब को को उठी पुकार ॥६२ 
जब पिय हंसि मोहि यों कह्यौ री यह आई उर कोन । 
_ कहि समझइयें अहो प्रियेजू जौ न परे भ्रम भौन॥६३ 
अहो प्रानवल्लभजु कहाँ में सुनहु सपन की गाथ। 
भूलि परी गहवर बनमें जहाँ सखी न कोऊ साथ ॥६४ 
चनक मृंदि पिय आयके मोहि भरिलीनी अँकवारि । 
या ते सम्भ्रम ऊपज्यो उर को को उठी पुकारि ॥६४ 
सुनत श्रवन पिय हिय सखी री बाढूयो अति आनन्द । 
लेत बलया हरखि हरखि मेरो निरखि निरखि मुखचंद॥६६ 
तोसों कहा दुराव है री तो बिन कछू न केलि। 
तु मेरी श्रीहरिप्रिया है मन अनुसार सहेलि ॥६७।४१ 
सुग मद=“मदन रङ्ग मद मृग मद जोहै। (तालिका) मलय कपुर-=कपूर को 
घन सार कहते हें । “घन विहार सोई घन सार। जा मध्य माचे मार अपार ।” 
(तालिका) फिर घ्यारे दिव्य रति विलास के मद में भर कर उस घन विहार में प्रवृत 
होते हैं जिस में सुख की अपार मारामार मचती है । प्रेम के पुर्ण “पुर रूप” इस बिहार 
के स्पशं मात्र से ही मेरा तन मन पुर्ण सुखी होकर मगन हो जाता है ॥६१॥ 
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(श्रम विलास का वर्णन करते हैं ) 
हे सखि। एक समय की बात है। मैं सुख पूर्वक शय्या पर शयन कर रही थी । 
देव योग से अचानक मेरा वाम हाथ मेरे हृदय पर पड़गया जिससे मैं सोती हुई दबगई 
और पुकार पुकार कर यह कहने लगी” कौन है कौन है ॥६२॥ तब प्यारे ने हंस कर 
मुझ से यह कहा “हे मेरी प्राण प्यारी, यह तुम्हारे हृदय में कोन आगई । मुझ को 
समझाकर कहें ताकि मुझ को मालूम हो सके, कि तुम्हारे भ्रम का क्या कारण है ॥६३॥ 
तब मेंने प्यारे से कहा “अहो मेरे प्राणवल्लभ सें आप से अपने स्वप्न की गाथा कहती 
हूं । मुझ को ऐसा स्वप्न आया, कि मैं अकेली गहवर बन में जाती हुई रास्ता भूलगई 
_ हू और उस समय मेरे साथ कोई भी सखी नहों है ॥”६४। “तब प्यारे ने अचानक 
पीछे से आकर अपने हस्त कमलों से मेरी आँखें बन्द करली, फिर उन्होंने मुझको अङ्क 
में भर लिया । इसी कारण से मुझको सम्थ्चम हो गया और “कोन है कौन है” इस 
प्रकार में पुकारने लगी” ॥६५॥ हे सखी ! प्रीतम ने अपने कानों से जब यह बातें सुनीं, 
तब उनको बहुत आनन्द हुआ। और चह प्रसन्न होकर मेरे मख चन्द्र को बार बार 
देखकर मेरी वलेया लेने लगे ॥६६॥ हे श्रीहरिप्रिया तुम मेरे मन के अनुसार सहेली 
हो । तुम से क्या छुपाव है। तुम्हारे विना कोई भी केलि सम्भव नहीं है ॥ ६७।। 
॥ अनुरागिनि कर्णकान्ता मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
भरि झोरीबर जोरिबर अरि अरि उरज उतंग। 
स्थामा गोरी स्याम संग खेलत होरी रङ्ग ॥ 
॥ पद ॥२४॥ 
स्यामा गोरी खेलत होरी सांवरे प्रीतम संग। 
भरि भरि झोरी बर बर जोरी अरि अरि उरज उतंग ॥ 
लाड़लड़ी लड़वावति लाले लै लै गुलाल सुरंग । 
तर करि लिये अतर मनहरनी ह्व ह्लं तरनि त्रिभंग ॥ 
पिचकी सों रिचको जुरि मुरिके ढुरि ढुरि ढुरनि त्रिभंग। 
सगबगे किये रगबगे हियेसों नवजोवनि अङ्क अङ्ग ॥ 
लाग फाग अनुराग मूलमें फूल फबे बहु रङ्ग। 
हरिप्रिया सनमुख सुख बिलसत हुलसत उलसि उमंग ॥४२ 
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अनुरागिनी कर्ण कान्ता मध्याभास=राग कानरो । अरि अरि-भिड्ाकर । 
मिलाकर । उरज उतंग=उन्नत वक्षोज । अतर=“अतर अरगजा ओर अगर सत। 
उमंग उल्लास अनङ्ग रङ्ग वर्षत ।” तालिका । तरुनि=श्रीप्रियाज्ञ । तृभद्ग=लालज् की 
तरह से तृभङ्गी होकर मुड़ म्‌ड़कर। रिच=ऋच=प्रशंसा करना । जुहार करना । 
लाग फाग==होरी खेल में । 
॥ दोहा ॥ 

जोर में भरी हुई श्रीश्यामाजु गुलाल से झोरी भरि के अपने प्यारे श्यास का गाढ़ 
आलिङ्कन किये हुए उनके हृदय से अपने उतंग बक्षोजों को मिलाकर रङ्ग होरी खेल 


रही हैं ॥ 
॥ पद ॥ 


श्रीश्यामा गोरी अपने साँवरे प्रीतम संग होरी खेल रही हैं । दोनों ने गुलाल को 
झोरियां भरि रखी हैं और दोनों हृदय से हृदय मिलकर खेल रहें हैं । लाडली जी सुरद्धः 
गुलाल अपने प्यारे के लगा लगाकर उन्हें लड़ा रही है अथवा । “म्‌ स्कन हंसन अवीर 
गुलालन” (तालिका) प्यारी अपनी हंसन म्‌_स्कराहट से अपने प्यारे को लड़ा रही हैं । 
फिर मनहरनो तरुनि श्रीप्रियाज्ञ ने अपने प्यारे को अतर से तर नहीं किया अपितु तृभङ्क' 
होकर अर्थात्‌ सुरति केलि नृत्य में मुड़ म्‌ डकर अपने प्यारे पर उमंग उल्लास सहित 
अनङ्कःरंग की वर्षा को जिससे वह उस रस से तर बतर हो .गये । (“अतर अरगजा ओर 
अगर सत । उसँग उल्लास अनंग रंग वर्षत )।” (तालिका) ॥१॥ श्रीप्रियाज् ने जुरि 
मरि के दुर ढुरि के अपनी पिचकारी से नहीं अपितु अपनी कुटिल कटाक्षो द्वारा अपने 
प्यारे को प्रशंसा करते हुए उनको प्रथम जुहार किया फिर उन्होंने जिन के अंग अंग में 
नव यौवन छा रहा है अपने प्यारे का गाढ़ आलिंगन करके उन्हें अनंग रंगमें भिगो दिया 
और उनका हृदय. इसी रस से रञ्जित कर दिया ॥२॥ उपरोक्त प्रकार की अनुराग 
की फाग के मुल में बहुत प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की शोभा हुई । अर्थात्‌ सुरतान्त में 
रसिक दम्पति के अँग प्रत्यंग आनन्द से फूल गये । श्रीहरिप्रिया सखीजी इस आनन्द की 
फूलन को देखि देखि करि उल्लास सहित उसंग में भरि भरि के इस सुख को विलसि 
रही हैं ॥३॥ | 

॥ दोहा ॥ 
अलक रलक श्रमकन झलक उरपर हार बिलोल। 


दामिनि-सी डोले प्रिया फूली फूल अमोल ॥ 
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॥ पद ॥४३॥ 


प्यारीजू फुली फल फल सों रिमिझिमि रिमिझिमि डोलें । 

मकतमनि के अहल महल में कोकिल ज्यों कल बोलें ॥ टेक 

अलक रलक श्रमकनकी झलकनि उरपर हार बिलोलें। | 

केसरिया फरिया तरहरिया लगा ललित अमोलें ॥१ 

जगमग जोति जराय जरी-सी दीपति दामिनि ओलें। 

ठमकि ठमकि पग धरत धरनिपर रूप अनपम तोलें॥२ 

अति रति रङ्ग रङ्गी नवजोबनि उमंगि उमेगि रस ढोलें। 

श्रीहरिप्रिया धन्य बड़भागी जो या बिरद बिलोलें ॥३॥४३॥ 

अलक रलक=च-चल अज़कावली ! श्रमकन=पसीना विलोल चःचचल । हिलता 
हुआ । रिम झिम=गजगति मर्कतमणि=नीलमणि स्वरूप लालज्ञ का मङ्गल विग्रह अहल 
महल=देह रूप महल । तर =नीचेः जरीसी=सिलमा आदि संजटित । ओले=-छिप छिप 
कर । विरद विलोले=स्थिरचित्त से विरदावली गान करते हैं ! विपरीत विलास का 
वर्णन करते हुए कहते हैं । 
॥ दोहा ॥ 

श्रीप्रियाज्ञ अपने प्यारे के दिव्य मङ्गल विग्रह पर अमूल्य फूलन से फूली हुई दामिनी 
सी डोल रही हैं। इस समय इन के अङ्ग पर श्रम बंदे झलक रही हैं अलकावली और 
हारावली चञ्चल हो रही हें । 

॥ पद ॥ | 
प्यारीञ्च आनन्द की फूल से फुली हुई नील मणि सरीखे अपने प्यारे के दिव्य 

मङ्गल विग्रह पर बिहार कर रहो हैं। इस रति बिलास नृत्य करते समय इनके नपुरों 
तथा अन्य आशृषणों से रिमझिम रिमझिम शब्द हो रहे हैं। आप कोकिल सरीखे शीत- 
कारादि अव्य शब्द उच्चारण कर रहो हैं। अलके झूमि रही हैं। श्रम से मुखारविन्द 
पर श्रमविन्दु झलक रहे हैं और वक्षस्थल पर हारावली विशेष चच्चल हो रही है । यद्यपि 
इस समय दोनों विगतबास हैं तो भी उभय संगम में दोनों मिलकर एक हो रहे हैं। अब 
युगल की रूप माधुरी ऐसी प्रतीत होती है मानों प्यारी तो केशरी फरया हों और नोचे 
प्यारे लालत अमूल्य हरित लहंगा हों । प्यारी की ज्योति जरी के जडाव की तरह से 
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जग मगा रही है । ऐसा प्रतीत होता है मानों कोई अनिर्वचनीय विद्यूत मेघ की ओट से 
चमचमा रही हो । विलास नृत्य में प्यारोजू ठमकि ठसकि कर इस प्रकार चरणारविन्दों 
कौ धर रही हैं मानों यह अपना अनूपम रूप तोल रही हों। नव यौवनी श्रीलडंतीज् 
अति रति विलास रङ्ग में र्गो हुई हैं, अतः उमँगि उमँगि करि अपने प्यारे पर इस रस 
को वर्षा कर रहो हैं। श्रीहरिप्रिया सखी जी कहती हैं वे साधक वास्तव में बड़ भागो हैं 
जो उपरोक्त प्रकार के रस की विरदावली स्थिर चित्त से गान करते हैं । 
॥ अनुरागिनि विचित्र शोभा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
लै लै अभिलाषनि गने मने सहित निज अङ्गः । 
कर समपंन रमें यों हरिसों होरी रङ्ग ॥ 
| ॥ पद ॥४५॥ 
रमें यों हरिसों होरी रङ्ग । 
बड़भागन ते फागुन आयो करतहि करत उमंग॥ 
अद्भूत बनक कनक पिचकारी भरि केसरि कं नीर। 
छबीली छाँट छबि सों छल करिकें छिरकं स्याम सरीर ॥१॥ 
चोवा चन्दन अतर कुमकुमा बहु सुगन्धि की रेलि। 
रिझवें रसिक रसाल लाल कों करि मन भाई केलि ॥२। _ 
अबीर गुलाल उड़ाय अनूपम लगिय उर संसाप। 
लाख लाख अभिलाषन के गन तन मन सकल सर्माप ॥३॥ 
कंसो सुख ह्व हैं यों बिलसत अरस परस पिय सङ्घ । 
मन मानत निज फगुवा लहैं पहें प्रम अभङ्ग ॥४॥ 
श्रीहरिप्रिया कहति सहचरिसों सनि सब उठों सराहि। 
खेल मच्यों नव क्‌ञजसदनमें हिलिमिलि हिये उमाहि ॥५॥४४॥ 
अनुरागिनी विचित्र सोभा बिहाग मध्याभास=-राग विभाग, अभिलाषन गने = 
बहुत सी अभिलाषाओं के समुह । मने सहित=मन के सहित । उर संसपि=उर+सं+ 
सपि= सम्यक्‌ प्रकार से घुम घुमाती चाल से चलकर हृदय से लगना । कनक पिचकारी= 
कुटिल कटाक्ष छुटत पिचकारी” (तालिका) केशर--रति रंग (तालिका) । चोवा= 
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अतिचित्त चाव सोई चोवा सुनि । (तालिका) चन्दन--चुम्बन । अतर = उमंग (तालिका) 
कुमकुमा--तत्सुख सुख सुरंग सुनि सोई । (तालिका) बहु सुगन्ध--अनंग रंग वर्षत-- 
(तालिका) । प्यारी अपनो तन मन सकल को अपने प्यारे के अर्पण करती हुई समपंण 
रूपा होरी खेल रही है । 
॥ दोहा ॥ 

अपने प्यारे को सुखी करने के लिये प्यारोज के तन मन में जो जो अभिलाषाएँ ` 
उठ रही थीं वे सब अपने तन मन को उनके अपंण करके पूर्ण की । एवं प्रकार से प्यारी 
ज अपने प्यारे हरि के साथ होरी खेल रही हैं । 

| ॥ पद ॥ | 

एवं प्रकार से प्यारोज अपने प्यारे हरि के साथ होरी'खेल रमा रहो हें । उमंग 
भरी प्रतीक्षा करते करते बड़े भागों से यह फागन आया है । छबीली श्रीप्रियाजी अद्भुत 
बनावट को स्वर्ण की पिचकारी में केशर के नौर को भरि भरि के अपने प्यारे श्याम पर 
छवि से छल करि के छिड़क रही हैं ॥१॥ चोवा चन्दन और अतर के वह कुमकुमा 
भरि के जिन में से बहुत भारी सुगन्धि उड्रही हें इनके द्वारा श्रीलड़तीज अपनी मन भाई 
केलि करिके अपने प्यारे रसिक रसाल लाल को रिझा रही हैं। एवं प्रकार से प्यारीजूं 
जब अपनी घुम घूमाती चाल से चलती हुई अद्भुत प्रकार के अबीर गुलाल को उड़ा रही 
थीं तब उन्होंने अचानक अपने प्यारे को अपने हृदय से लगा लिया इस तरह से अपने तन 
मन सकल को उनके समर्पण करके अपनी और अपने प्यारे की लाख लाख अभिलाषाओं 
को पुर्ण किया ॥३॥ अन्त में सखियाँ कहती हैं एवं प्रकार से परस्पर मिलकर विलसने 
में जो रसिक दम्पति को सुख होता है हमारे लिये यही मन भावता फगवा है हम फगवां 
में युगल का अभंग प्रेम चाहती है ॥४॥ एवं प्रकार से जब श्रीहरिप्रिया सखी जी नें 
गान किया तब सब सखियों ने उनकी सराहना की। फिर नव कुञ्ज सदन में रसिक 
दम्पति ने उमाँह में भरिके परस्पर हृदय से हृदय मिलाकर सुरति केलि जन्य खेल फिर 
प्रारम्भ किया ॥ | | 

नोटः--उपरोक्त पद के तुकों का “तालिका” के अनुसार रतिविलास पर भो 
अथ हो सकता है परन्तु कई स्थानों पर वह अर्थ कर चुके हैं अतः विस्तार भय से यहाँ 
नहीं किया है। 
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॥ दोहा ॥ 
मेरै कर वर दीजिये उर आभरन उतारि। 
अलकलड़ी अलबेलि बलि बिहरो गर भुज धारि ॥ 
॥ पद ॥४५॥ | 
बलि बलि अलकलडी अलबेलि । 
यह होरी रतिरस में बोरी बिहरो बहियाँ मेलि ॥ 
देहु उतारि दयानिधि मो कर उरकों हार हमेलि। 
लै पिचकी रिचकी उरजन पर बरसो रसको रेलि॥१ 
देखहुगे कंसो सुख पइहौ कमलकुंजकी केलि। 
__ _ पुछि लेहु.प्यारी सहचरि यह श्रीहरिप्रिथा सहेलि ॥२॥४५॥ 
रिचकी=ऋच्‌=मञ्भल मय । अलकलड़ी=लाड़ करने योज्ञ । प्यारे प्राथना 
करते हैं :--- 
॥ दोहा ॥ 
हे लाड करने योज्ञ अलबेलीजू ! आप अपने उर के हार हमेल आदि आभुषणों 
को मेरे ही हाथों से उतारने की मुझे आज्ञा प्रदान करं । फिर में आप की बलिहारी 


जाऊं, आप गलबहियाँ डारि के विहार करें । 
॥ पद ॥ 


हे लाइ करने के योज्ञ अलबेलीजू मैं आप की बलिहारी जाऊ । यह होरी हम 
दौनों को रति बिलास रस सें निमग्न करने के लिये हो है इस लिये परस्पर गल बहियाँ 
देकर विहार कर । हे दया निधि! आप अपने उरको हार और हमेल आदि आभूषणाों 
को मेरे ही हाथों से उतारने की मुझे आज्ञा दें । ताकि मैं मंगल सयी आपके वक्षोजो पर 
पिचकारी द्वारा रस की वर्षा करू । फिर आप ही देखेंगे कि कमल कुञ्ज को केलि से 
हम दोनों को केसा सुख प्राप्त होगा । (यहाँ कमल कुञ्ज से श्रीमंगल विग्रह के रहस्य 
स्थानों से तात्पर्य है “निज तन सुभग रतन मणि कहिये । कमल निकुञ्ज कमल हूल- 
हिये ।” तालिका । इस विषय में आप अपनी प्यारी सहचरी श्रीहरिप्रिया सहेलीज्ञु से 
पूछ लेवें कि मेरे कथन में कितनी सत्यता है। | 
॥ दोहा ॥ 
आनन्द अहलादिनि दोउ रति रङ्ग रेलि रचाय। 
रसहोरी खेलत भये सगबग सहज सुभाय ॥ 
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॥ पद विहाग इकताला ॥ 
च्यारी बिहारीलाल सौं रस होरी खेल । 
लटकीली गजचाल सों घूकाबन्दन मेल ॥ 
जोवन जोर उमंग सों रति रङ्गहि रेल। 
ले पिचकी करकमल सों पिय तनपर पेल ॥१॥ 
अति निसंक लच लंक सौं भरि अंक सकेले । 
गहि गाढ़ी अहलादिनी आनन्द अलबेले॥२॥ 
अतर लाय तन तर करी नव तिया नदेले। 
सगबग कोनी ढारि क सीसी जु फुलेल ॥३॥ 
चहल पहल भइ महल क या वगर बगेल। 
श्रीहरिप्रिया जे धन्य हें ते यह रस झेल. ॥४।४६॥ 
आनन्द--प्यारे । आह्वादिनि--श्रीप्रियाजू । दका वन्दनः- “अधर रोग वन्दनं 
छवि पाबे ।” (तालिका) “रग भरे मुख सो अंग चूमे । बका वर्ण कह्यो है जमे” 
(तालिका) सगवगः=गीले होने । पिचकी=पिचकारी= “कुटिल कटाक्ष छुटत पिचकारी” 
(तालिका) लचलंक--लचकती हुई कमर । अंकसकेलै=गाढ़ आलिङ्गन । अतर--अतर, 
अरगजा, और. अगर सत, उमंग उल्लास अनंग रंग वर्षत (तालिका) फुलेले == “सुमन स्नेह 
फुलेल कहाबे” (तालिका) चहल पहल=भीड़भाड़ । रस की कीचड़ । 
॥ दोहा ॥ 
आनन्द स्वरूप श्रीलालञ्च और अह्लादिनि स्वरूपा श्रोप्रियाजू परस्पर अनुराग 
रङ्ग से रञ्जित होकर उस रति विलास की रचना करते हुए रस होरो खेल रहे हैं जिस 
खेल में इन दोनों के अङ्क प्रत्येंग स्वाभाविक ही रस से भोगे रहते हैं ॥ 
॥ पद ॥ 
प्यारौञ्च विहारी लाल से रस मय होरी खेल रहो हें । वह गज कौ चाल से झूम 
झूमाती हुई रंग में भरी हुई अपने प्यारे के कपोलों और अधरों को चूम कर यौवन के 
जोर से उन्हें रति विलास रङ्ग में निमग्न करती हैं। फिर कुटिल कटाक्षो द्वारा उनकी 
ओर निहारतो है ॥१॥ यह देखकर अलवेले आनन्द स्वरूपं लालजू ने अह्वादिनी स्वरूपा 
अपनी प्यारी की लचकती हुई लङ्क को अङ्क में भरि के उनका गाढ़ आलिद्धून किया।२। 
फिर प्यारे ने अपनी प्यारी नव तिया नवेली पर अनंग रस को वर्षा की और उन्हें सुमन 
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स्नेह रूपी फुलेल से भिगो दिया ॥३॥ इस प्रकार से इस रस की वर्षा से रंग महल के 
वगर और गलियों में रस की कीचड़ मच गई । श्रीहरिप्रिया सखी जी कहती हैं जो 
साधक उपरोक्त प्रकार के रति विलास विहार की भावना करते हें तथा इसे जो अस्वादन 
करते हैं वे धन्य हैं ॥४॥ | 
॥ दोहा ॥ 
अवलोकत मुख-माधुरी परिहें अन्तर आय । 
बाल अहो बलि डारिये इनि नननहि बचाय ॥ 
॥ पदाड७॥ | 
एहो बचाय डारौ इन नेननहि सुनिये स्यामा प्यारी । 
अंतर मुख अवलोकनिको सहि सकत न सौंह तिहारी ॥डेक 
लियं गुलाल कर जब देखो तब डर लागत जिय भारी । 
मति यह आनि परं अँखियनमें अनाचको अंधियारी ॥१ 
पहिले हो रंगि रह यो प्रेम-रङ्ग पुनि तुम केसरि डारी । 
कहा कहाँ यह प्रीति रावरी अद्भुत रीति निहारी ॥२ 
मधु डोलनि हो हो बोलनि पर प्रान करों बलिहारी। 
श्रीहरिप्रिया बसी हियमें छबि टरत नहीं छिन टारी ॥३॥४७ 
अनाचकी --अचानक । रावरो--आपकी । | 
॥ दोहा ॥ 
हे श्यामा प्यारी आप मेरी प्रार्थना को सुनें । गुलाल को मेरी आँखों से बचा कर 
डालें । क्योंकि इस के पड़ने से आपके दर्शनों में अन्तरा पड़ेगा जिसको मैं आप की 
सोंह खाकर कहता हूँ में सहन नहीं कर सकता हूँ । 
॥ पद ॥ 
हे श्यामा प्यारी आप सुनें, मेरी आखों से गुलाल को बचाकर डालें । मैं आप 
की सोगनध खाकर कहता हूँ आपके मुखारविन्द के देखने का अन्तरा में सहन नहीं कर 
सकता हूँ । जब में आपके हाथों में गुलाल देखता हूँ तब मुझको बड़ा डर लगता है । कभी 
ऐसा न हो यह मेरी आखों में अचानक अन्धयारी रूप आ पड़े ॥१॥ आपके प्रेम रग से 
में पहिले ही र'ग रहा हूँ ( कह्यो प्रेम को पीत जो र'ग--तालिका) फिर और केशर के 
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र'ग को डालके उस प्रेम को और गाढ तर आपने कर दिया है (केशर रति र'ग- 
तालिका) । आपकी प्रीति का में क्या वर्णन करू 1 इस प्रीति की रीति अद्भुत प्रकार 
की देखने में आती है ॥२॥॥ आपकी लटकोली चाल से चलने परे और होहो बोलने पर 
में अपने प्राणों को बलिहारी करता हूँ । श्रीहरि कहते हैं श्रीप्रिया की यह छवि मेरे हृदय 
में वसी हुई है एक छिन के लिये भी टारी नहीं टर सकती है ॥३॥ 
॥ दोहा ॥ 
सरस कुंज संग सहचरी सखी सहेली बाम । 
रसबोरी होरी दोऊ खेलहि गोरी स्याम ॥ 
- ॥ पद ॥४८॥ 
होरी खेलहि रसबोरी सांवरे संग स्यामा गोरी । 
सरसकंजमें सखी सहचरी मनमोहनी सोहनी ॥टेक 
आनंदभरो रति लाइ गहेली अति अद्भुत अनहोनी । 
रसिक हितू की रूप जोवनी चमत्कारिनो भामा ॥१ 
सुभ सुदरसनी कनकतनी बनी अनुरागिनि अभिरामा । 
पिचकरिया भरि केसरि सो कोनी फरिया केसरिया ॥२ 


तकि सुकूवरिया ढरिया सुढरनि ले गुलाल लफथरिया। 
भोजि भोजि रसरीझि रसिक नेननि सों नेन मिलाये ॥३ 
. बदन बदन भुज भुज भरिकं अरि अरि उरनि अराथे। 
परस पुलक बस हिलि मिलि झिलि रस रङ्ग अनङ्ग बढ़ावं॥४ 
अप अपने दायनि बहु भायनि चायनि चहल मचाव। 
उमगि उमगि बातनि बहु घातनि हंसत लसत अनुरागे॥५ 
निधनी ज्यों धन पाय न छाँडत लाइत लालच लागे । 
बाजे अन अन भांति बजावत मधुर मधुर कलराव ॥६ 
गावत झूमक अति मन भावत उपजावत चित चाव । 
इहि विधि नित वृन्दावन बिहरत नित्य बिहार बिहारी। 
श्षीहरिप्रिया सिंगार प्रेम को मूरति मङ्गलकारी ॥७॥४८ 
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लफथरिया--लफर+थरिया-- थाल में से गुलाल की लफ अर्थात्‌ पसो भरि के । 
श्युंगार प्रेम--श्यृंगार रस और प्रेम अर्थात्‌ श्रीमहाभाव की मूरति । 


॥ दोहा ॥ 


सरस कुञ्ज में गोरी श्याम रस में निमग्न होकर होरी खेल रहे हैं। इस समय 
इनके साथ सखी सहेली सहचरी सुन्दरी तथा मञ्जरि आदि सब बामाएं हैं । 


॥ पद ॥ 
श्रीश्यासा गोरी अपने प्यारे साँबरे के साथ रस में निमग्न होकर सरस कुञ्ज में 
होरी खेल रही हैं । इनके साथ रसिक दम्पति के मनको मोहन करने वाली सलोनी सखी 
सहचरियाँ हैं जो आनन्द में भरी हुई हैं और अति अद्भुत अनहोने रति बिलास के लाइ 
से रसिक दम्पति को लड़ाने वाली हैं ॥१॥ रसिक लालने केशर की पिचकारी भरिके 
उन लाड़िलीजी पर छोड़ी जो हितु सखी जी की रूप योबनी चमतकारिणी भामा हैं जिन 
का शुभ दर्शन है और जिन सोभाग्यवती अनुरागिनी का रूप अभिराम है । उस केशर 
भरी पिचकारी से अपनी प्यारी की फरिया केशरी वनादी । इसके वदले में प्यारीज़ ने 
लालको तक करि सुन्दर ढंग से उनपर ढरिके थाल में से गुलःल की पस्सो भरिके अपने 
प्यारे के मुख कमल पर अच्छे ढंग से लगा दिया ॥२।३॥ एवं प्रकार से दोनों रग 
गुलाल से भीजकर परस्पर नेनों से नेन मिलाने लगे फिर हृदय से हृदय मुख से मुख 
मिलाकर गाढ़ आलिंगन किया ॥४॥ इस तरह से परस्पर मिलने से दोनों के अंगों में प्रेम 
के अष्ट सात्विक रोमाः्चादि उदय हो गये और दिव्य काम सम्बन्धी रस रंग बढ़ गये 
फिर ये अपने अपने दावसे चावथुक्त रति रस केलि खेल मचाने लगे ॥५॥ परस्पर बात 
चीत करते हुए उमंग उमंग करि परिहास करते हुए अपनी अपनी घात देखकर विलास 
करने लगे । जेसे निर्धनी को धन मिलने से वह उसे नहीं छोड़ता है इस तरह से परस्पर 
लाइ करने में ये दोनों लालायित हैं ॥६॥ इस समय आपके आभूषणों से भान्ति भान्ति 
के बाजे बज रहे हैं जिन सें मधुर मधुर स्वर के शब्द हो रहे हैं। और ये दोनों मन को 
लुभाने वाला झूमक राग गा रहे हैं जो इनके चावों को और वृद्धि कर रहा है ॥७॥ इस 
विधि से यें नित्य विहार बिहारिनि नित्य श्रीवृन्दावन में विहार करते रहते हैं। श्रीहरि 
प्रिया सखो जा कहती हैं ये दोनों शडंगार रस ओर साक्षात्‌ महाभाव की मंगलमयी 
सुतियाँ हैं ॥८॥ | 
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॥ अनुरागिनि गौरमुखी मध्याभास ॥ ` 
( अथ डोल ) 
॥ दोहा ॥ 
आवहु री गुन गाइये मिलि अनुरागिनि टोल । 
झुलवहि लाल लड़ाय के लाइ लड्न को डोल ॥ 
॥ पद।।४६॥ 


आवहु री मिलि डोल झुलावें। लाइलड़न को लाड लड़ावें॥ 
तन मन को अभिलाष पुरावें। अति आनन्द उछाह बढ़ावें ॥१ 
निज निज रुचि सिंगार सजावें। निरखि निरखि छबि नैन सिरावें ॥२ 
स्यामा स्यार्माहु सुख बिलसावं। ह्व हृ मुदित हियं हुलसावें ॥३ 
मङ्गल बिमली खेल मचावें। अङ्ग अङ्ग रस रङ्ग रचावे ॥४ 
बिबिध भाँति बाजंत्र बजावें। अनुरागिनि गुन गोरी गावं ॥५ 
॥ चित्रभुखी गौरी ॥ | 

गोरी गोरी गोरी श्रौराधिका मन भावन की भाम । 

गोरी गुन गरबीलो साँवरो सोहै सब सुख धाम ॥६ 

गोरी गोरी गोरी श्रीराधिका गोरी, 

लाइ लड़ीली लाड़िली प्रीतम प्रान अधार । 

गोरी लाइ लड़ीलो साँवरौ सोहै सब सुखसार ॥७ 

गोरी गोरी गोरी श्रीराधिका गोरी, 

गोरी सहज सलोने दोऊ लला सहज सलोने किसोर । 

गोरी श्रीहरिप्रिया हिय में बसो सहज सलोनी जोर ॥८ 
केसरी कुम-कुम नीर भरावं । तनक तनक तनकों छिरकावें ॥ई 
चोवा के रचि चित्र बनावे । अबीर गुलाल कपोल लगाव ॥१० 
कोमल कमल माल पहिराबें। घ्रान प्रीतम को प्रेम पगावे ॥११ 
रीझि रीझि रीझवार रिझावे आनन्द के आसन पधरावे ॥१२ 
मुख मुख सों सनमुख जुरवावें । जुगलचन्द को रहसि रमावे ॥१३ 
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कमल कमल एकत करवावे मर्कत मनि कंचन खचवावे ॥१४ 
मन भावत के भोग भुगावे । सहज सुधाधर सच अंचवावे ॥१५ 
रचि रचि रुचि की बीरी खवावे । वदन बिलोकि बिलोकि सिहावे ॥१६ 
करि आरति अंग्री चटकावे'। श्रीहरिप्रिया जू की बलि जावे ।!१७॥४४ 
डोल किसे कहते हैं ? ग्रन्थकार के शब्दों में :--- 
“फूल फूल मिलि विहरे जोर । जाहि कहियत हैं फूल हिडोर ॥ 
(तालिका) रसिक दम्पति परस्पर अङ्गों से अंग मिलाकर सुरति बिलास रूपी 
हिण्डोरे में झू लते हैं उस को ग्रन्थकार “डोल” या “फुल हिडोरा” कहते हैं । 
अनुरागिनी गौर मुखी मध्याभास-= राग गोरी । मङ्गल विमली खेल=एक प्रकार 
के खेल का नाम जिसमें सखियाँ परस्पर आनन्द करती हैं जेसाकि “सेवा सुख” में वर्णित 
है “चरन चरन पर परत एक गति । कर पर कर तारिनि कीयति अति ।” इत्यादि । 
“सकत मणि कंचनन खचावे”-=प्रिया प्रीतम के परस्पर अंगों को भिलवावे ! 
| ॥ दोहा ॥ 
हे अनुरागिनी सखी गण आप सब पधारें । हम सब मिलकर लाइ लड़नको 
लड़ाय लड़ाय करि भुलाती हुई इनके गुण गान करें ॥ 
॥ पद ॥ | 
आप सब पधारे । आओ सब मिलकर लाड़ लड्न को डोल झुलावें । एवं प्रकार 
से अपने अपने मनों की सब अभिलाषाएँ पुरो करती हुई रसिक दम्पति के अति आनन्द 
ओर उत्साह को बढ़ावें ॥१॥ हम अपनी अपनी रुचियों के अनुसार युगल का श्यङ्गार 
करावें फिर इनको देख देख कर अपने नेत्रों को सिराबें ॥२॥ एवं प्रकार से श्यामा श्वाम 
को सुख विलसावें और स्वयं मुदित होकर अपने अपने हृदयों को उहलसित करें ॥३॥ 
सब मिलकर मङ्गल विमली नामक खेल मचाबें जिस से हम सब के अङ्ग प्रत्यद्धों में रस 
रङ्कः रच जावें ॥४॥ विविध भान्ति के बाजों को बजाते हुए रसिक दम्पति के गुण गोरी 
राग में गावे ॥५॥ 
गौरी चित्रमुखी= गोरी चती राग । 
गौरी श्रीराधिका मन भांवते प्यारे की भामा हैं। अपनी प्यारी गौरी के गुणों 
से गरवीलो श्रीसांवरो प्यारो है जो सब सुखों के धाम स्वरूप हे ॥६॥ लाड़ लड़ी श्रो 
लाड़लीजु हैं जो प्रीतम की प्राण आधार स्वरूपा है ओर लाइ लड़ीलो श्रीसाँबरे हैं जो 
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सब सुखों के सार स्वरूप हैं ॥७॥ लाल किशोर और गोरी दोनों सहज सलोने हैं । 
श्रीहरिप्रिया सखौजू प्रार्थना करती हैं कि यह सलोनी जोरी मेरे हृदय में सदा निवास 
करती रहे ॥८॥ श्रीराधिका गोरी केसर कुमकुम के जल को पिचकारी में भराती हैं 
फिर अपने प्यारे पर तनक तनक छिरकती हैं ॥६॥ चोवा के चित्र बनाती हैं और अवीर 
गुलाल को अपने प्यारे के कपोलो पर लगाती हे ॥१०॥ प्राण प्यारी कोमल कमल माल 
अथवा कोमल कमलों को माला सरीखे अपने हस्त कमल को अपने प्यारे के गले में धारण 
कराती हैं एवं प्रकार से प्राण प्रीतम को प्रेम में पगाती हैं ॥११॥ इस तरह से सखियां 
आप रोझकर अपने प्यारे रीझवार को रीझाती हैं फिर उन्को सुख आसन पर पधराती 
हैं ॥१२॥ फिर रसिक दम्पति के परस्पर मुख कमलों को मिलाकर युगल कों रहस्य 
केलि में रमाणे का मनोरथ करती है ॥१३॥ कमल सरीखे दोनों के अङ्क प्रत्यङ्गों को 
परस्पर इस तरह मिलवाकर विलास कराना चाहती हैं जैसे कञ्चन मणियों में मर्कत 
मणियाँ खचित हो रही हो ॥१४॥ एवं प्रकार से हम दोनों को मन भाँवते भोगों को 
भुगवावें और परस्पर सहज अधर सुधा रस पान करावे ॥१५॥ इस तरह विलास में 
दोनों की रुचियाँ बढ़ावे मानों यही इन को बीरी अरुगवाना है। फिर इनके मुख कमलों 
को हम देख देख कर सिहावें ॥१६॥ एवं प्रकार से इन का विलास करवाकर हम इनकी 
आरती करके प्रसन्न होकर अपनी अँगुशियाँ चटकाबें ( यह एक प्रसन्नता की प्रतीक है) 
इस तरह से हम श्रीहरि एवं प्रिया की बलिहारी जावे ॥१७॥ 
॥ दोहा ॥ 
अति अनुराग भरे हिये किये नखसिख सिंगार। 
डोल सुबरनी पर दोउ झूलहि परम उदार ॥ 
॥ पदी ५०॥ 
दोउ झूलहीं डोल सुबरन की। 
अति मन फूलहीं बलि जाउं चरन की ॥ 
चरन की बलि जाउं अलि अरुनई तरुवनि की लसी। 
चारु अँगुरिन नख़निमनि की जोति जगमग जिय बसी ॥दो०॥ १ 
अनवट नग जरे बिछिया बाजने। 
प्रद पत्र छबि भरे नूपुर छाज़ने ॥ 
छाजने नूपुर पद दुह पर परे जेहरि पायले। 


२५२ ] श्रीमहावाणी 


ललित लहँगा कलित कृस कटि कस्यो सहचरि चाय ले ॥दो०॥२ 
नीवी बंधन डोरी किकिनि कनक को । 
रतन जटित रस बोरी बिरचो बनक की ॥ 
बनक की बिरची कुचन पर खची कंचुकि रसरली । 
हार हीर हरल चौसर चन्द्र चौकी चपकली ॥दो०॥३ 
दुलरी अरु तिलरी माला मोहनी। 
सुढरी अमरलरी कंठ श्री सोहनी ॥ 
सोहनी कण्ठ श्री सुहावनि बाँह बाजूबन्ध बने । 
झबझबी अति फबी चूरी कंकन पहुंची पछिमने ॥दो०॥४ 
कर कर पान साज सुन्दरी। 
रतन बिधान सोहैँ मुन्दरी ॥ 
मुन्दरी अॅगुरिन सोहै मोहें मन नख-आवली। 
सहज रङ्ग पुनि रंगि महावरि तेसिय रगमगो करतली ॥दो ०॥५ 
चिबुक दिठौनी सोहै सानको। 
सुभग सुठौनी दृति अधरान की॥ 
अधरान को दुति दसन दमकनि चौका चमकनि मन हर । 
करन फूल कपोल अलकं झलक लखि लोयन ढर ॥दो०।६ 
बरनासा बेसार मोती की बनी। 
अँखियाँ रसभरी चंचल चितवनी॥ 
चितवनी चंचल बनो अंजन अंजिता मन रंजनी । 
बरुनी पांति न जाति बरनी भोहें सब सुख संजनी ॥दो०॥७ 
इंगुर की सुरकी बंदी जराय की। 
लटकनि मनि रुरकी आड सुहाय को॥ 
सुहाय की आड़ चाइ सो ले बाँधी लाइ लड़ी लिड़ी । 
ललित लाल लगी लर मुक्तानि माँग अड्डी लिड़ी ॥दो०॥८ 
बनी चन्द्रिका मूल सुभ सिरफूल के। 
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चन्द्र बदन अनुकूल कूल दुकूल कं॥ 
दुकूल क कूल सोहें सुनहरी सारी किनारी रंग सही । 
कच सचिक्कन सचे सुचेनी बेनी मृगनेनी गही ॥दो०॥६ 
तेसेई बने बिहारी अंग अंग छबि भारी। 
सुकट लटकनि महारी चटकनि चंद्रिका री ॥ 
चंद्रिका री चटकि रहि कछु कहि परे नहि चहचही। 
नगन निमित जोति जगमग लगी कलगी लहलही ॥दो०॥१० 
तुरा सुनहरी तारन को सोहै। 
अति छबि छहरी मन कों मोहे॥ 
सोहै मन को लरी-मोतिन लगी लटकनि लाल सों। 
आड कनक ललाट ऊपर बनो बनक बिसाल सों ॥दो०॥११ 
भौंहैं सोहनी आँखे अनियारी। 
हित की जोहनी हिय को हरनिया री ॥ 
हरनिया री होय की बनो नथनिया मन मथन की। 
खड़ड़े मोती अग्र ता के नाहि उपमा कथन की ॥दो०॥१२ 
गोल गोल कपोल अति रस सों भरे। 
तिन पर कुण्डल लोल अलकनि सों अरे॥ 
अरे अलकनि नग जरे जगमगहि श्रवन सुहावने। 
रदन छद रदबदन में सुख सदन मदन मुहावने ॥दो०॥१३ 
ठोड़ी गाड़ सुदेस मृगमद की कनी 
सोहत अतिहि सुबेस बर बानिक बनी ॥ 
बनी बानिक कण्ठ कीौस्तुभ-मनी मनि-मक्तावली । 
बसी उर उरबसि कसौंभी कंचुकि पर हीरावली ॥दो०।१४ 
करन कनक केयूर कटक पहुंची फबी 
छला छगुनियाँ पुर नखनमनि की छबी ॥ 
छबी मनि को अति फबी कटि निकट पटका जरकसी। 
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दुहु ओर छुटि रहे छोर अतिहि मरोर बंसी बर कसी ॥दो०॥१५ 
कांची कंचन की कटि सोहत सु घटी। 
पटी रतनन की रुचिर चुन्नी जटी॥ 
जटी चुन्नी विचित्रता सों मुक्तजाला जगमगें। 
मखतूल फूंदनि अति फबी छबि देखि छबि छबि डगमगें ॥दो०॥१६. 
सुथरी सूथन पाँय नूपुर आभरन। 
नखमनि अरुन सुहाय तंसेइ पद तरन॥ 
पदतरन तेसेइ बरन के पुनि रंगे रंग महावरी ! 
नख तें सिख सिखते नखं छबि फबी गोरी साँवरी ॥दो०॥१७ 
मन्द मन्द मुसकात भुज अँसन दिये।. 
करत परस्पर बात अति अनुराग हिये ॥ 
हिये अति अनुराग सहचरि राग गौरी गावहों। 
तृंगविद्या की सखी मधुरा मृदङ्ग बजावहों ॥दो०॥१८ 
नृत्य करत मन भावत नोरजनेनो । 
अबीर गुलाल उड़ावत सेनाबंनी ॥ 
संनाबेनी कं कं केसरि कुमकुमो छिरकावहां। 
अति सुगन्धिक अरगजा ले लज्जा तजि मुख लावहीं ॥दो०।१४ 
कौतुक बढयौ अपार कहत नाहीं बने । 
दोउ परम उदार अति रस में सनं॥ 
सने रस में दोउ नागर नव किसोर किसोरी। 
जय जय श्रीहरिप्रियाजू की रहौ अविचल जोरी ॥दो०॥२०॥५० 
। ॥ दोहा ॥ 
हृदय में अत्यन्त अनुराग भरे हुए एवं नख से लेकर शिखा पर्यन्त समस्त श्रीअद्धः 
में श्यृद्भार किए हुए अति उदार श्रीयुगल बर स्वर्ण निमित डोल में झूल रहे हैं । 
॥ पद ॥ 
श्रीयुगल मणि स्वर्ण रचित डोल में झूल रहे हँ । तथा मन ही मन अत्यन्त 
मुदित हो रहे है । में इनके चरणारबिन्द की बलि जातो हें । हे सखी, मैं श्रीप्रिया जी 
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को चरणारबिन्द॒ की बलि जाती हूँ । जिन चरण युगल के तलवो की अरुणिमा विशेष 
शोभा युक्त है ॥ श्रीकिशोरी जी के चरणों की सुन्दर अंगुलियां हैं, उनको मणि सहश 
नखों की जयमगाती हुई ज्योतो हमारे हूदयों में बसी हुई हे । इनके अनबत ( सुन्दर) 
नगों से जड़े हुए हैं । बिछुवा मुखरित हो रहे हैं, पदपान अति मनोरम है। एवं नूपुर 
मधुर ध्वनी पूरित है । इन सुन्दर नूपरों के साथ दोनों चरणों में जेहर और पायल भी 
सुशोभित हे । 
सहचरियों ने अत्यन्त चाव से इनके सुन्दर कटि प्रदेश में सुललित लहड्भा 
पहनाया है। नीवी बन्ध (नाड़ा) और स्वर्ण रचित करधनी शोभायमान है। रल्नों 
से जड़ी हुई शब्द रस से भरी हुई एवं कलात्मकता से परिपूर्ण है। इस प्रकार विशेष 
बनाववाली आनन्ददायी कंचुक कुचयुग्म पर कसी हुई है । होरी का हार, हमेल चौसर, 
चन्द्र चोकी, चंपकली, दुलरी मनोहरतिलरी और सुन्दर रचना युक्त अमर लड़ी ये सब 
आभुषण कण्ठ श्री से सुशोभित हो रहे हैं । कण्ठ को सुन्दरता के समान ही सुहावने बाजु 
बन्दो से बाहुओ की सुन्दरता हो रही है । झमझमाती हुई चूड़ियां छवि प्रित कंकण और 
पछिमणि (चूडियों के पीछे धारण किए जाने वाले कंकण) से अलंकृत है । 

हाथ में सुन्दर हथ फूल सजा हुआ है । और मुंदरी रत्न खचित है । अंगुलियों 
में मुंदरिया शोभायमान है । नखों की पंक्तियाँ मन को मोहित कर रहो हें । यह नख 
पंक्ति स्वाभाविक रूप से ही अरुणाभ है उस पर भो मेंहदी का रंग और चढ़ गया है । 
उसी भाँति हथेलियाँ भी स्वाभाविक लाल है मेंहदी से विशेष लालिमायुक्त हो गई है। 
चिबुक पर का बिन्दु अत्यन्त उत्कृष्टता से सुशोभित हो रहा है। अधरों की कान्ति भी 
अति सुहावती और सुभग है । 

अधरों की कान्ती दन्तावलि की दमक और चोका की चमक मन को हरण करने 
चाली हे । कानों में कणेफूल और कपोलों पर लटकने वाली अलकावली बरबस नेत्रों 
को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। नासिका पर सुन्दर मोती की वेसर शोभायमान 
है । आनन्द से परिपूर्ण ओर चपल चितवन वाले नेत्र अंजन से रंजित होकर चित्त को 
आकर्षित किए ले रहे हैं। बरोनी की पंक्ति का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता और 
भोहें सब सुखो की सृष्टि करने बाली है। भाल पर ईगुंर की लालिमा जड़ाऊ वेंदी और . 
मणिसय लटकनों से सुन्दर आड सुशोभित है। यह 'आइ' लाइ लड़ी की किशोरी ने 
सौभाग्य का प्रतीक होने के कारण विशेष चाव से बान्धा है । 

मांग में लाल ओर मोतियों से बनी सुन्दर लड़ी शोभा दे रही है । शीश पर 
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चन्द्रिका और उसके मूल में शीश फूल को छटा हो रही है । श्रीकिशोरी जी चन्द्रवदन के 
समान ही मनोहर ओढ़नी धारण किए हुए हैं। इस ओढ़नी के दोनों कनारे तो अति ही 
सुन्दर है। इनकी सुनहरी साड़ी की कसूंभो (लाल) रंग की किनारी बड़ी अच्छी फब 
रहो है। चिकने काले केशों को सजा कर मृगनेनी सखी ने उनकी जो बेनी गुही है । 
बह अतिशय आनन्द प्रदायिनी हैं । 
॥ अनुरागिनि विचित्र शोभा मध्याभास ॥ | 
॥ दोहा ॥ 
कमल नेन कर कमल लियें हिलि मिलि रङ्ग रसाल । 
झुलवहि ललना झूलहीं अति रस रङ्गी लाल॥ 
॥ पद ॥४८॥ 
झूलत लाल झुलावत ललना अति रस रङ्ग रह्यो डोल । 
अङ्गानि अङ्ग उमङ्ग तरङ्ग अनङ्ग प्रवाह बह्यो डोल ॥ 
कमल नेन कोमल कर सुन्दर कमल लिये डहडह्यो डोल । 
श्रीहरिप्रिया हित हिलन मिलन कौ सुख नहि जात कह्यो डोल ।५१ 
शब्दार्थ 

अनुरागिनी विचित्र शोभा मध्याभास=राग विहाग हिलि-मिल=हिल मिलकर 
अर्थात्‌ श्रीप्रियाजी के अङ्गों से अङ्ग मिलाकर । रद्भ-रसाल= प्रगाढ प्रेम के रङ्ग में डबे 
हुए । ललना=श्रीप्रियाजी । अतिरस-रंगी=दिव्यप्रेम-रस में रगे, निपट-रस-लोभी । 
डोल=सामान्य अर्थ में डोल को हिण्डोला या. झूला कहते हूँ जो स्वर्ण का या फूलों का 
बना होता है, किन्तु यहाँ डोल का रहस्यात्मक अर्थ है ।--सुरति विलास रूपी हिण्डोला 
या झूला जिस पर श्रीप्रियाप्रितम परस्पर अङ्ग से अङ्क मिलाकर झूलते हैं । अनड्भ- 
प्रवाह =काम (प्रेम) का उद्दीपन या वेग। डह-डहचो=प्रफुल्ल मुद्रा । | 

॥ व्याख्या ॥ 
॥ दोहा ॥ 

( सुरति-विलास रूपी डोल में विराजमान) प्रगाढ प्रेम के रङ्ग में डूबे कमल 
नयन श्रीश्याससुन्दर श्रीप्रियाजी के कर कमल को अपने हाथ में लेकर परस्पर अङ्क से 
अङ्ग मिलाकर दिव्य केलि क्रोड़ा में संलग्न हैं। (इस वेपरीत्य-रस-केलि में) श्रीप्रियाजी 
निपट-रस-लस्पट (किंवा दिव्प-प्रेम-रस-रंगो) श्रोलालजो को--(मन्द-मन्द झोंका देकर) 
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झुला रहीं हैं और श्रीलालजी झूल रहे हैं । 
॥ पद ॥ 
सुरति-विलास के रङ्ग में रंगे स्वर्ण हिण्डोले पर विराजमान श्रीलालजी 
श्रीप्रियाजी के साथ झूला झूल रहे हैं और श्रीप्रियाजी [ मन्द-मन्द झोंकों से ] उन्हें झूला 
रहो हैं। उनके अद्ध-प्रत्यद्ध से काम जन्य छटा की दिव्य तरङ्ग फूट रही हैं और डोल 
में झूलते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अनन्त-प्रेम के प्रबाह में बहे चले जा रहे हैं । 
कमल नयन श्रीश्यामसुन्दर श्रीप्रियाजी के सुन्दर सुकुमार-कर कमल को अपने हाथ में 
लिए [गलबाहीं डाले] प्रफुल्ल मुद्रा में डोल में विराजमान हैं। श्रीहरिप्रिया सहचरीजी 
कहती हैं कि [ सुरति विलास रूपी] से दिव्य डोल में विराजमान इन श्रीरसिकदम्पति 
के पारस्परिक प्रेम-केलि से उत्पन्त सुरत का वर्णन नहीं किया जा सकता ! ॥५१॥ 
| ॥ अनुरागिनि धन्यभागा मध्याभास ॥ 
[ फूल डोल ] 
॥ दोहा ॥ 
रङ्ग रङ्गीले रङ्ग सों लसौ बसौ हिय मोर । 
झूमि झूमि दोउ झूलहों फूले फूल हिंडोर ॥ 
॥ पद ॥ 
झूमि झूमि दोउ झूलहीं फूले फल हिंडोरे। 
रङ्ग रंगीले रङ्ग सों झूलहों फूले फूल हिंडोरे ॥ 
अलबेले आनन्द में । फूले० लागि लागि अङ्ग अङ्क सों ॥झूलहों फूले ० 
मोहन मनके भाँवते। फूले लटकि छबीली भाँति सों ॥झूलही फूले० 
ललित लता तापिच्छ सों । फू० लहलहाति लहकाँतिसों ॥झू० फू० 
कमल कमल मिलि केलहीं । फू? जुही जुहीनि जुरायकं ॥ झू० फू० 
चम्पक मधु कुन्द केतकी । फू० रायबेलि चितचायकं ॥ झू० फ० 
मालति महकति मोगरे । फू० मोलसिरी चम्बेली सों ॥ झू० फू० 
बिम्बन बिम्ब बिहारहों । फू० रहनि निवारी नवेली सों॥ झू० फ्‌० 
करना करनाभरन में। फू" फबे फूल फूल फाल सों ॥ झू० फ्‌० 
बोलत कोकिल कलरवा। फ्‌० कोमल कंठ रसालसों ॥ झू० फू० 


२५८ ] श्रीमहावाणी 


चकित चकोरी सहचरी । फू० निरख बदन-बिबि चंद्रमा ॥झू० फू० 

बंक बिलोकनि रसभरी । फू० तेसिय रसभरो तन्द्रमा ॥ झू० फू 

लाड़लड़ीले लाडिले । फ्‌० लाइ लड़ावत लाइसों ॥ झू० फ, ० 
हित बसौ मेरे हियें। फ ० श्रीहरिप्रिया चित चाड़सों ॥ झू० फ. ०॥५२ 

॥ शब्दार्थं ॥ 

अनुरागिनी धन्यभागा मध्याभास -- रागधनाश्री रंग-रंगीले= प्रेम के रङ्ग में रङ्ग । 
लसौ शोभायमान । रंगीले=रसिक, प्रेमी । फूले-फूल हिडोरे=फूल-डोल पर प्रफुल्ल 
मुद्रा में अलबेले= बाँके, छेल छबीले । ललित-लतानमसुन्दर लतिका । तापिच्छ=श्याम 
तमाल लहकाँति सों=प्रफुल्ल मुद्रा में या उमंग के साथ । कमल कमल मिलि=परस्पर 
मुख कमल या हृदय कमल मिलकर, केलहीं-=क्ीड़ा करते हें । जुही-जुहिनि जुराइकं-- 
जुही का अथं है जुहा का पौधा या जुही का फूल जो चमेली के फूल के समान होता है । 
जुहानि=जोहनि या जोहना जिसका है अर्थ देखना 'जोहनि जुही मानिये सही' [ महा० | 
जुराइकं=मिलाकर या जोड़कर । चम्पक--चंपा का पेड़ या फूल जो हल्के पीले रङ्ग का 
होता है पर यहाँ इसका प्रतीकाथं 'चंप बरन पुनि नासा लहिषे' [महा० | अर्थात्‌ चंपा 
का फूल नासिका या उसके वर्ण [रंग] के अथ में प्रयुक्त होता है। मधु=मकरन्द या 
मधुक-पुष्प जिसकी उपमा कपोलों से दी जाती है 'मधुक सुमन संज्ञा कपोल की' [ महा० | 
कुन्द= एक प्रकार का पौधा जिसके पुष्प जुही के समान होते हैं [ छोटे-छोटे पुष्प होते हैं | 
काव्य में दन्तपंक्ति से इसकी उपमा दी जाती है--“रद-कुंदहि जानो' [महा० ] केतकी == 
केवडा । महावाणी में केतकी की उपमा श्रीप्रिया-प्रियतम की पिडरियों से दी गई हे । 
कही केतकी पिडुरी रूप [महा०]। रायबेलि=एक पौधा या उसकी लता जिसमें 
सुगन्धित पुष्प आते हैं पर यहाँ यह शब्द श्रीप्रियाप्रियतम की 'रुचि' के लिए प्रयुक्त हुआ 
है--'रायबेलि सोई रुचि मानों ।' [महा०] चितचाय==मन की अभिलाषा । मालती = 
एक प्रकार की सुगन्धित फूलों वाली बेल पर यहाँ 'आलिगन' के अर्थ में प्रयुक्त है । जसे 
"मल्लि मालती संज्ञा लही ।' [महा०] 'आलिगन चुम्बन जोबहीं ।' मोगरा=एक प्रकार 
का सुगन्धित पुष्प जो आकार प्रकार में रायबेल के पुष्प से कुछ बड़ा होता है, उसे बड़ा 
बेला भी कहते हैं। यह भी उपर्युक्त अर्थ में ही यहां प्रयुक्त हुआ है । मोलसिरी=एक 
प्रकार का बडा सदाबहार पेड़ जिसमें छोटे-छोटे सुगन्धित पुष्प आते हैं पर यहाँ यह 
“भाल? या ललाट के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है--'मौलसिरी सो भालहि ज्ञानों' [महा०] 
चमेलो=एकलता जिसमें सफेद सुगन्धित फूल लगते हैं। पर यहाँ 'पदाग्र' को सुन्दरता 
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के लिए आया है--'चारु पदाग्र चमेली कही” [महा० ] बिब--एक फल जिसे कुँदरु कहते 
हैं, लाल-पका हो जाने पर बड़ा सुन्दर दिखाई देता है पर स्वाद में बडा ही कड़वा होता 
है । बीच से चीर देने पर दोनों फाँक बड़ी ही सुन्दर लगती हैं--इसी लिए इसकी उपमा 
यहाँ श्रीप्रियाप्रियतम के 'अधरों' से दी गई है अधर बिम्ब' निवारि=निवाड़ी, यह जूही 
की जाति का एक पधा होता है, जिसमें सुगन्धित पुष्प लगते हैं, किन्तु यहाँ यह श्रोप्रिया 
प्रियतम के सुरति-समय में उनके मुख कमल से निकले नाना प्रकार के नये नये वर्णो के 
उच्चारण के अथ में प्रयुक्त हुआ है--'नाना बरन उचारन जोई । कही निवारि- नवेली 
सोई ।' (महा०) । करना भरना=भ्र्कः या क्ोड़ में लेना । फले=शोभायमान । फूल- 
फूल-फालसो =अनेक प्रकार के फूलों के गुच्छों से युक्त पर यहाँ प्रतीकार्थ में इच्छित काम 
हो जाने से प्रफुल्ल मुद्रा में विराजमान । अर्थात्‌ उनके अङ्क-प्रत्यंग ही मानो नाना प्रकार 
के फूल हैं जो अनेक प्रकार की. उमंगों [आभा] से युक्त हैं। कोकिल-कलटवा=कोयल 
की मीठी आवाज । रसाती=रसीले-रसभरे । चकोरी--तीतर की तरह का एक पक्षी 
जो चन्द्रमाकी ओर एकटक हृष्ट से देखता रहता है । बिबि=युगल । बंक बिलोकनि-- 
बाँकी चितवन । रसभरी=प्रेम युक्त । तंद्रमा= तंद्रिल अवस्था अर्थात्‌ अर्ध-निद्रा युक्त 
आलस्य से भरे । चाड़-चाल या प्रेम । i 

प्रस्तुत पद में 'फूल डोल? का वर्णन किया गया है । फूल-डोल फूलों से बना 
होता है, जिस में श्रीप्रियाप्रियतम नाना प्रकार के सुगन्धित फूलों से अपने अङ्क-प्रत्यंगों ` 
का श्वुगार कर विराजमान होते हैं । रहस्यात्मक अर्थं में 'फूलडोल' सुरति रूपी हिण्डोले 
को कहते हैं। व्याख्या :--- 

॥ दोहा ॥ 

श्रीप्रियाप्रियतम प्रफुल्ल मुद्रा में [ सुरतिरूपी[ फूलडोल पर सगर होकर [परस्पर 
झोका देते हुए) झूम-झूम कर झूला झूल रहे हैं। बे प्रेम के रङ्ग में इबे हुए प्रेम की ही 
प्रतिमूति के समान शोभायमान लग रहे हैं । श्रीहरिप्रिया सहचरि कहती हैं कि यह युगल 
रस सूति सदा मेरे हृदय में बसी रहे । 

॥ पद ॥ 

(सुरति रूपी) फूलडोल में विराजमान श्रीप्रियाप्रियतम प्रेम के रङ्ग में रंगे प्रफुल्ल 
मुद्रा में झूम-झूम कर झूला झूल रहे हैं। वे बांकी अदा से एक-दूसरे के अङ्क प्रत्यंगों से 
लिपट-लिपट कर झूमते हुए झूला झूल रहे हैं। श्रीप्रियाजी के मन की बात को जानने 
चाले श्रीलालजी भावभीनी मुद्रा में श्रीप्रियाजी का अवलम्ब लेकर लटके हुए बड़े ही 
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शोभायमान लग रहे हैं। जिस प्रकार स्वर्णलता श्यामतमाल से लिपट कर शोभित होती 
है, ऐसे ही ये श्रीप्रिया प्रियतम एक दूसरे से लिपटे हुए अपने अद्भ-प्रत्यंग की अपूर्व कान्ति 
से जगमगा रहे हें । उनके इस अपुर्व मिलन में कमल के समान उनके सुन्दर हृदय, जुही 
की मदमाती गन्ध के समान हृदय का वेधन करने वाली उनकी हृष्टि,चंपाके समान उनकी 
सुन्दर नासिका, मकरन्द के समान उनके सुन्दर कपोल, कुन्द के समान उनकी सुन्दर 
दंतावली, बिबफल के समान उनके सुन्दर अधर, मौलसिरी के समान उनके सुन्दर ललाट, 
केतकी के समान उनकी सुन्दर पिडरियां, तथा चमेली के समान सुन्दर उनके पदनख 
परस्पर मिलकर बड़े ही शोभायमान लग रहे हैं। वे अपने मनकी अभिलाषा की पूर्ति 
हेतु मालती और मोगरा की महक के समान परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं, फिर भी 
उनकी मिलन-रुचि रायबेल की सुगन्ध के समान बढ्तो ही जाती हे । इस प्रेमालिगन को 
मुद्रा में वे कभी चटकती हुई निवाड़ी की कली के समान सुरति समयके नये सुन्दर वर्णो' 
का उच्चारण करने लगते हैं, तो कभी प्रेमावेश में आकर एक दूसरे को अपनो गोद में 
भर लेते हैं। इस प्रकार उनका अद्भू-प्रत्यंग नई-नई उमंगों से भरकर प्रफुल्लित दिखाई 
दे रहा है। झूला झू लते वे अपने सुन्दर सुकुमार कण्ठ से कोयल की मधुर ध्वनि के 
समान रसभरी सुरोली तान छोड़ने लगते हैं । इस विचित्र प्रेमालाप के समय श्रीयुगलवर 
के मुखचन्द्र की छटा का चकोरी की भांति निनिमेष हष्टि से पान करती हुईं सखी-सह- 
चरियां आश्चर्य से भर जाती हैं। इस प्रकार-श्वीलाडिलीलाल प्रेममयी अलसायो मुद्रा में 
प्रेमभरी बाँकी चितवन से पुनः पुनः एक दूसरे को निहारते हुए मानो परस्पर प्रेम का 
आदान-प्रदान कर रहे हैं । श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं श्रीलाड़िलीलाल की यह वाँकी . 
छवि परम प्रेम से मेरे हृदय में सदेव बसी रहे ॥५२॥ 
॥ दोहा ॥ 
झूल झूल फल के श्रीहरिप्रिया लिय सङ्ग । 
नवरङ्गी लाला दोऊ तन बन रगमग रङ्ग ॥ 
॥ पद ॥५२॥ 
रङ्गरङ्घोले रगमगे नवरज्ञी लाला। 
दोऊ रूपनिधान रगमगे एरी ए नवरंगी लाला ॥ 


नवतन वृन्दाविपिन में नव० बिहरत बितन बिधान ॥ रगमगे ए० 
सहज सलोने सोहने। नव० सुन्दरवर सुकूँवार ॥ रगमगे ए० 


sre 


उत्साह-सुख [ २६१ 


उमंग अङ्क अङ्ग रङ्गभरे । नव० उर आनन्द अपार ॥ रगमगे ए० 
फ ल हिंडोर झूलहों । नव० कह्यो न परत हिय हेत ॥ रगमगे ए० 
लटके ललित-लता लिये । नव० लचनि लंक छबि देत॥ रगमगे ए० 
मत्त सुधारस पान क । नव० तन मन रहि न संभार ॥ रगमगे ए० 
पुलकत प्रेमानन्द में नव० विचलत बिपुल विचार ॥ रगमगे ए० 
सध्यदेस के वेस कौ । नव० बन्धन भयो बिमोच ॥ रगमगे ए० 
छके सदा छबि छाकमें । नव० सहरत नहिन संकोच ॥ रगमगे ए० 
यह झूलो है फ्‌लकौ । नव० याकी रीतिहिं और ॥ रगमगे ए० 
दिन दिन राज करो दोऊ। नव० झूल झूल इहि ठोर॥ रगमगे ए० 
हित बसौ मेरे हिय । नव श्रीहरि-प्रिया संयोग ॥ रगमगे ए० 
ये नेनन हू नित करो । नव० सुरतसुधा कौ भोग ॥ रगमगे ए० ॥५३ 
॥ शब्दार्थं ॥ 
श्रीहरिप्रिय=श्रीलालजी और श्रीप्रियाजी, श्रीहरिप्रियासहचरीजी । नवरंगी== 
सुन्दर नवल प्रेम से युक्त । तनवन=शरीररूपी वन (धाम और धामी) रगमगे=सराबोर । 
वितन-=कामदेव, (दिव्यप्रेम) विधानः=अनुष्ठान, व्यवस्था । सलोने-सोहने=सुन्दर 
सुहावने । ललित=सुन्दर । लचनि==वलखातो, हूटती । लंक=कटि, कमर । मत्त= 
उन्मत्त । सुधारस=प्रेमरस या अधरामृत। मध्यदेस=जघन और कटिभाग (जंघा से 
लेकर कमर से ऊपर नाभि तक का भाग मध्यदेश कहलाता है ) । विमोच=खुल जाना। 
सहरत=विहरत या विहार करना । सुरत सुधा=संभोगरस (प्रेमरस) । 
व्याख्या :-- 
॥ दोहा ॥ 
परस्पर प्रेम के रङ्ग में र्गा (तनरूपो) श्रीवृन्दावन में (सुरतिरूपी) फूल डोल 
पर सवार होकर श्रीलालजी श्रीप्रियाजी के सङ्क प्रफुल्ल मुद्रा में झूला-झ ल रहे हें । इस 
प्रकार (धाम और धामी) दोनों ही नित्य नवीन प्रेम से अनुरञ्जित हो एकमेक दृष्टि 
गोचर हो रहे हैं । 
॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं--अरी सखी ! अपने अं्कप्रत्यंग में नित्य नवीन 
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प्रम को धारण करने वाले, रूप की राशि ये श्रीलाड़िलीलाल नित्य नवल श्रीवृन्दावन में 
दिव्य प्रेम की अनेकानेक लीलाओं का अनुष्ठान करते हुए कैसे शोभायमान लग रहे हैं ! 
ये श्रीप्रियाप्रियतम स्वभाव से ही परम कोमल, परम सुकुमार और परप सोंदर्य की सीमा 
हैं। इनके अङ्क-अङ्क नित नई उमंगों से ओतप्रोत रहते हैं ऑर इनका हृदय तो सदेव 
अपार आनन्द से उमड़ता ही रहता है ! (सुरतिरूपी) हिण्डोले पर झ्‌ लते हुए इन 
श्रीयुगल में परस्पर जो प्रीति बढ़ रही है, वह कही नहीं जाती । सुन्दर लतिका के 
समान कृषकाय श्रीप्रियाजी का अवलम्ब लेकर जब श्रीलालजी लटक-लटक कर झूला 
झ्‌ लते हैं तो लटकन की इस विशेष मुद्रा में उनकी लचकती-बलखाती हुई कटि बड़ी ही 
सुन्दर दिखाई देती है । और सखी ! देख तो सही !! परस्पर अधर-सुधारस का पान 
कर ये दोनों कंसे मदमाते होकर झूम रहे हैं। इन्हें अपने तन-बदन की भी कोई साज- 
सम्हाल नहीं रही है ! प्रेमातिरेक की अवस्था में ये बार बार पुलकायमान हो रहे हैं । 
साथ ही अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए विहार कर रहे हैं। इस (सुरति-समर ) में 
इनके नोंवी-बन्धन ढोले पड़ जाने से इनका कटिभाग खुलकर केसा शोभायमान लग रहा 
है! अरी सखी ! ये परस्पर सौन्दर्थ-रस का पान करते हुए प्र म-रस से सदेव परिपूर्ण 
रहते हैं, फिर तभी निस्संकोच रूपसे बिहार करने के लिए निरन्तर लालायित ही बने 
रहते हैं ।श्रीहरिप्रियाजी आगे कहती हैं--हे सखी ! यह श्रीप्रियाट्रियतम का (सुरतिरूपो) 
फूल हिण्डोल है, इसकी रसरीति कुछ निराली ही है। (मेरी तो बार बार यही कामना 
है कि ) ये श्रीलाड़लीलाल इस (दिव्य वृन्दाबन) भूमि में इस (सुरतिरूपी) हिण्डोले 
पर दिन-प्रतिदिन झू म-झ म कर झूलते ही रहें ओर (एकछत्र) राज्य करते रहें । 

श्रौहितूसहचरीज्ञ को मनुहार करती हुई श्रीहरिप्रिया सहचरीजी पुनः कहती हें 
कि-श्रीप्रियाप्रियतम का यह संयोग सुख और उनका दिव्य प्रेम सदेव मेरे हृदय में बसा 
रहे तथा मेरे नेत्रों के समक्ष ही ये इसी प्रकार केलि-क्रीडा का सुख लूटते रहें । 

॥ अनुरागिनि विचित्र शोभा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥. 
फूल सदन श्रीहरिप्रिया झुलवहि हिय हुलसाय । 
झूलत फूले फूले दोऊ फलडोल सरसाय ॥ 
॥ पद॥५४॥ 
झूलत फ,लडोल दोउ प्यारे फले फूले फलसदन में । 
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फले फले मख अम्बज को फली सुखमा फल सदन में ॥ 
फ ली फ ली'सहचरि गावति सरस राग मिलि फ लसदन में । 
फली फली श्रीहरिप्रिया लखि हिय हुलसावत फ,लसदन में ॥५४॥ 
॥ शब्दार्थ ॥ 
अनुरागनि विचित्र शोभा मध्याभास= राग बिहागरो । मुख अम्बुजानि=सुख । 
कमल । फूली--फैली हुई । सुखमा== सुषमा, शोभा । फूलसदन रंगमहल । श्रीहरिप्रिया = 
श्रीप्रियाप्रियतम अथवा श्लीहरिप्रिया सहचरी । हुलसावत= प्रसन्न । 
॥ ब्याख्या ।! 
॥ दोहा ॥ 
फूलों से सुसज्जित फूल-सदन (रंगमहल) के (सुरतिरूपी) फूल-हिण्डोले में 
विराजमान श्रीप्रियाप्रियतम उल्लसित हृदय हो परस्पर (झोंका देकर-एक-दूसरे को 
झुलाते) झूला झूल रहे हैं । 
॥ पद ॥ । 
फूलों से सुसज्जित फूल-सदन (रंगमहल) की (सुरति-सेज रूपी) सरस फूल डोल 
सें विराजमान श्रोप्रियाप्रिग्रतम दोनों प्रफुल्ल मुद्रा में (परस्पर झोंका देते हुए) झूम-झूम 
कर झूला झूल रहे हैं। खिले हुए कमल के समान उनके मुख की शोभा सारे फूल-महल 
में फेलो हुई दिखाई दे रही है। सहचरियाँ उनकी इस अपूर्व शोभा का निकट से दर्शन 
कर फूली नहों समा रहो हैं। और फूलमहल में एकत्र होकर सबको सब सुन्दर रसोले 
गीत गाती हुई उन्हें प्रसन्न कर रहो हैं। इन सब सखियों के साथ श्रीहरिप्रिया सहचरी 
भी फूल-महल में श्रीप्रियाप्रियतम को प्रफुल्ल मुद्रा में फूल डोल पर झूला-झूलते देख 
प्रसन्न हृदय हो फूली नहीं समा रहो हैं ॥५४॥ 
विशेष:--प्रस्तुत पद में 'अम्बुजन' शब्द श्रीप्रियाप्रियतम के अद्भ-प्रत्यंगो के 
उपमान के रूप में भी प्रयुक्त हुआ हे । जेसे--श्रीप्रियाप्रियतम अपने हृदय-कमल, मुख- 
कमल, नेत्र-कमल, करकमल और चरण-कमलों को परस्पर मिला मिलाकर झूला झूल 
रहे हैं। | 
॥ दोहा ॥ 
झूलत फली लाड़िली किये फल सिगार। 
प्रीतम फल झुलावहीं करि करि बहु मनुहार ॥ 
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| ॥ पद ॥५५॥ 
झूलत फली फलो प्यारी प्रीतम फले फल झुलावत । 
फलेडोल पर फ,लभई-सी फल सिगार- 
सिंगारी यह सुख देखें ही बनि आवत ॥ 
फल कमल-कर लियें लाडिली पिय मनुहार मनावत। 
श्रौहरिप्रिथा निरखि न्यौछावरि करत फल- 
बलिहारी ज्यो ज्यों फल न अङ्ग समावत ॥५५॥ 

॥ शब्दार्थ ॥ 

मनुहार = खुशामद, विनय । फूलडोल-== (सुरतिरूपी हिण्डोला) फूलों से सजा डोल 
या झूला.। फूलभईसी=फूल के समान सुन्दर-सुकुमार । सिंगारी-श्यद्भारी अर्थात्‌ 
श्युंगार करने वाला या जिसका श्युद्धार किया गया हो ! बलिहारी=न्योछाबर । फूल= 
प्रसन्नता । ॥ व्याख्या ॥ 

॥ दोहा ॥ । 

(सुरतिरूपी) फूलडोल पर विराजमान लाइ-लड़ंती श्रीप्रियाजी फूलों का श्युङ्गार 
करके प्रफुल्ल मुद्रा में झूला झूल रही हैं और लाडलडेते प्रियतम नाना प्रकार से 
श्रीलडतीजू की खुशामद कर (उनकी आज्ञा प्राप्तकर) उन्हें झूला झूला रहे हैं । 

। ॥ पद ॥ 

(सुरतिरूपी) फूल-हिण्डोरे में विराजमान श्रीच्यारीजू प्रफूल्ल मुद्रा में झूला झूल 
रही हैं और प्यारे श्याम सुन्दर बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक उन्हे झूला रहे हैं। इतना ही नहीं, 
शूला झूलती हुई श्रोप्रियाजी के फूल के समान सुन्दर ओर सुकुमार श्रीअङ्गों को श्रीलाल 
जी नाना प्रकार के फूलों के श्रृंगार से सजा भी रहे हैं। श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं 
कि श्युंगार-समय की यह बाँकी झाँकी तो देखते हो बनतो है, कहने में नहीं आती । जब 
श्रीप्रियाजी ्रीलालजी को अपने सुन्दर-सुकुमार अद्धों में फूलों का श्यृंगार करते समय 
उनका स्पर्श करने से रोकती हैं तो श्रीलालजी श्रीलडंतीजू के सुन्दर-सुकुमार कर कमल 
को अपने हाथ में लेकर बार~बार उनकी खुशामद करते, मनाते हैं । श्रोप्रियाजी के फूल- 
शृंगार के समय श्रीलालजी द्वारा की गई इस मान-मनुहार का निकट से दर्शन कर 
श्रीहरिप्रिया सहचरीजी उन पर नाना प्रकार के पुष्प न्योछावर करती हैं और उनकी 

 बलेया लेती हुई स्वयं बलि-बलि जाती हैं, फूली अङ्ग नहीं समाती हैं । कहने का आशय 
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यह है कि जेसे-जेसे श्रीहरिप्रिया सहचरीजी अपनी प्रसन्नता (फूल) को उनपर न्योछावर 
करती हैं, वेसे-ही-बेसी वे और भी फूलती जाती हैं ॥५५॥ 

॥ अनुरागिनि बिचित्र शोभा मध्याभास ॥ 

॥ दोहा ॥ त 
फ.लमहल फुलवारिमें फल-सिंगार किये । 
श्रीहरिप्रिया बेढठे दोऊ फले फूल हिये॥ 

॥ पद ॥५६॥ 

देखो सखि ! फूलन की फुलवारी । 

फूले फूलमहल में बंढे फूलि फूलि पिय प्यारी ॥ 

फूलन को सिर मुकट बिराज फूलन माँग संबारी । 

फूलन की किलँगी जगमगि छबि फूलन की चन्द्रिका री॥ 

फूलन के आभूषन पहिरें फूलन कंचुकि सारी । 

फूलन की अँगिया उपरंना फूलइजार लहँगा री॥ 

फूलन सिखर फूलन कौ मंडप फूलन के छाजा री। 

फूलन के छबि देत झरोखा अरु फूलनको जारी ॥ 

फूलमई सब ठोर ठौर फबि फूलि रही फुलवारी । 

फूल चौक में फूल फूल की छूटत फूल फुहारी ॥ 

फूल सिंहासन आसपास ठाढ़ो फूलि सबं सहचारी। 

फूल फूलकी सांज लिये कर फूलन फूल सिंगारी ॥ 
। फूलन चमर हुरावति फूली लै फूलन विजना री। 
i 4 ब्यारत ब्यार सुगन्धन की लपटें मन हरत महा री ॥ 
कहा कहाँ कछु फूल फूल की सोहैं अति सोभा री। 
श्रीहरिप्रिया फूल फूलनपर फूल करों बलिहारी ॥५६॥ 

॥ शब्दार्थं ॥ 

| फूल मण्डली=फूलों का समूह, जहाँ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हों। अनुरागनि 
विचित्र सोभा मध्याभास= रागबिहागरी । फुलवारि=फूलों की क्यारी । श्रीहरि प्रिया = 
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श्रीप्रिया-प्रियतम अथवा श्रीहरिप्रिया सहचरी । फूलेन्-प्रसञ्न । किलेंगी--कलेंगी-मोर के 
सर पर को चोटी । चंद्रिका-चाँदनी, सरपर धारण करने का एक आभूषण । कंचुकी 
अँगिया या चोली । उपरेना--ओढ़ना । फूल इजार-फूल को जाली छाजा=छज्जा । 
झरोखा--छोटी जालीदार खिड़की, गवाक्ष । जारी-जाली । फुहारी=छोटा फव्वारा । 
सोंज--सामग्री । चमर-सुरागाय की पूंछ के वालों का चेंवर। विजना--पंखा । व्यारत= 
उड़ाना, डुलाना । व्यारन्-हवा । सोहें-शोंभायमान । बलिहारी =न्योछावर । 

॥ व्याख्या ॥ 

॥ दोहा ॥ | 

फूल महल में फूली हुई फुलवारी के बीच फल सिहासन-पर श्रीप्रियाप्रियतम 
फलों का श्युंगार किए प्रफुल्ल मुद्रा में विराजमान हें । 

॥ पद ॥ 

श्रीप्रियाप्रियतम के फल बेंगले की शोभा का वर्णन करती हुई श्रीहरिप्रिया 
सहचरीजी कहती हैं :-- 

'अरी सखी ! देख तों सही ! ये श्रीप्रियाप्रियतम फूलों का श्गद्धार किए फूल 
महल की फू ली हुई फुलवारी में फूल सिंहासन पर विराजमान केसे प्रसन्न हो रहे हैं । 
श्रीलालजी ने अपने सर पर फूलों का सुन्दर मुकुट धारण कर रखा है, जिसमें लगी हुई 
फू लों की कलगी बड़ी ही शोभायमान लग रही है । उसी प्रकार श्रीप्रियाजी ने भौ फूलों 
से अपनी माँग सम्हाल कर उस पर फूलों की ही चन्द्रिका धारण कर रखी है, जो बड़ी 
ही सुन्दर लग रही है । साथ ही उनके श्रीअद्गों पर धारण किए गए फूलों के बने भांति- 
भाँति के आभूषण भी बड़े ही सुहावन-मनभावन लग रहे हैं । और सखी, देख तो सही ! 
श्रीजी का जालीदार फूलों को लहँगा, फूलों की कंचुकी ओर फूलों से ही बनी साड़ी 
की शोभा तो कहने में ही नहीं आती ! इसी प्रकार श्रीठाकुर जी का फूलों का जामा 
और फ लों का अँगोछा भी बड़ा ही सन्दर लग रहा है । इतना ही नहीं, सखि, देख तो- 
फल महल का शिखर, मंडप और छज्जे भी सब फूलों के ही हैं। इसकी दीवालें भी 
फ लों की हैं और दीवालों में फ ल की जालियों से बने फूलों के झरोखे कितने सुन्दर लग 
रहे हैं ! जिस ओर देखो उसी ओर फूलों ही फूलों की शोभा बिखरी पड़ी है। इते 
देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो फूलों को कोई फूलवारी ही फूल रही हो ! फूल- 
महल का आँगन भी फूलों का ही बना हुआ है और इस में बने फब्बारे भी फलों के ही 


ज 


> 
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हैं जिससे फलों की ही फुहारें छुर रही हैं। श्रीप्रियाप्रियतम का सिंहासन भो सुन्दर 
फलो का बना हुआ है, जिस पर फूलों का श्ेद्धार किए श्रीप्रियाप्रियतम प्रसन्न मुद्रा में 
विराजमान हैं । उनके सिंहासन के आसपास सभी सखी-सहचरियाँ खिले हुए फलो को 
भांति प्रफुल्ल मुद्रा में खड़ी हुई हैं। वे सब की सब अपने हाथों में श्वद्धारोचित फलों 
की सब प्रकार सामग्री लिए हुए हैं। उनमें से कोई फूलों का बना चंवर ढुला रही है 
तो कोई फूलों के बने पंखे से हवा कर रही हैं। पंखे की हवा के साथ उड़ती हुई 
सुगन्धित फू लों की महंक से सारा वातावरण महं-महं महक रहा है और सखी ! इस 
की महंक के साथ मेरा तो मन ही उड़ा जा रहा है ! 

अरी सखी ! आज की इस अपूर्व शोभा और अपूर्व आनन्द का वर्णन मैं नहीं कर 
सकती । यह फूल महल और इसकी फुलवारी में फलो के सिहासन पर फूलों का ही 
शृङ्गार कर विराजमान श्रीप्रियाप्रियतम और उनकी यह मनोहारी छटा का भला कंसे 
वर्णन करू ? मैं भी बार-बार इन पर अपने फूलों को न्योछावर करती हूँ अर्थात्‌ हे 
सखी ! मेरी प्रसन्नता तो इन श्रीप्रियाप्रियतम की ही प्रसन्नता में है । मैं अपनी प्रसन्नता 
का बार-बार इन पर न्योछावर करतो हूँ ।” ऐसा कहकर श्रीहरिप्रिया सहचरीजी प्रमुदित 
हो उठती हैं ॥५६॥' | 

॥ अनुरागिनि कन्दर्पं कामा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 


फूल सिंहासन पर दोऊ बनि बंठे अनुकूल । 
फूले गरबहियाँ दिये अङ्ग अङ्ग फूले फूल ॥ 
| ॥ पद॥५७॥ 
फूले फूल सुभग आसन पर ठनि बंठे बनि री बनि दोउ जन । 
फूल समात न गात बात बतरात जात बनि री बनि दोउ जन ॥ 
फूल-बसन में लसन फूल अनुकूल रहे बनि री बनि दोउ जन। 
फूल सरोज वदन के चोजन चढ़े बढ़े बनि री बनि दोउ जन॥. 
फूल सकल सुख मूल परस्पर करत केलि बनि री बनि दोउ जन। 
भ्रीहरिप्रिया निहारि फूल फबि छबि पावत बनि री बनि दोउ जन ॥५७ 
अनुरागिनि कन्दर्पकामा मध्याभास= राग केदार । अनुकूल = उपयुक्त, सही । 
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फले फल--फल या पुष्प के समान प्रफुल्ल मुद्रा में । सुभग-सुन्दर । वनिरीवनि= 
साजश्डुङ्भार करके, वनठन के अथवा दुल्हा-दुलहन को भांति सजे हुए । फू ल= प्रसन्नता । 
गात-शरीर । बतरात जात=वार्तालाप करते हुए फूल वसन-फ्‌ ल रूपी वस्त्र । लसन= 
` शोभायमान । सरोजवदनःकमलमुख । चोजन=उमंगों । चढ़-बढ़े--भरेपूरे । केलि 
क्रीडा श्रीहरिप्रिया--श्रीप्रियाप्रियतम अथवा श्रीहरिप्रिया सहचरी । फवि=शोभाुक्त 
सुन्दरता। ` | 
| ॥ अर्थ ॥ दोहा ॥ 

श्रीप्रियाप्रियतम दोनों अपनी रुचि अनुसार अपने अपने अङ्क प्रत्यंगो को उपयुक्त 
फलों से संजा कर परस्पर गलबाही दिए प्रसन्न मुद्रा में फ ल सहासन पर 
विराजमान हैं। 

॥ अर्थं ॥ पद ॥ 

अरीसखी ! देखतो सही !! 

चे श्रीप्रियाप्रियतम दोनों दूल्हा-दुलहन बनकर फूलों से सजे बजे फलों के सुन्दर 
आसन पर प्रफुल्ल मुद्रा में बैठे हुए कंसे शोभायमान लग रहे हें । ये दोनों परस्पर मोठी 
मीठी बातें करते हुए बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मधुर प्रेमालाप में फूले अङ्क नहीं समा रहे 
हैं । इन दोनों ने अपनी अपनी रुचि अनुसार फूलों के वस्त्र धारण कर रखे हैं जिनमें 
अङ्ग-अङ्ग की शोभा को बढ़ाने वाले उपयुक्त फूलों को लगाया गया है। अपने ऐसे 
मन-भाँवत रूप का दर्शन कर दोनों बंडे प्रसन्न हो रहे हैं। उन दोनों के मुखकमल नई- 
नई उमंगों से भरे हुए कमल के फूल की भाँति खिले हुए बड़े हौ शोभायमान लग रहे 
हें । श्रीहरिप्रिया सहचरी जी आगे कहती हैँ--अरी सखी! इन श्रीयुगलकिशोर की 
प्रसन्नता ही तो सकल सुखों की मूल है। इनकी परस्पर की केलि-क्रोड़ा और उससे 
उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता ही इनके लिए सारसर्वस्व है । ये श्रीप्रियाप्रियतम दुलहा 
दुलहन की भाँतिं नित-नवीन शङ्कार से युक्त हो (सुरतिरूपी) सुन्दर फूलों की सेज पर 
परस्पर अङ्ग-प्रत्यंग की शोभा का दर्शन करते हुए सदेव प्रफुल्लित वदन हो शोभायमान 
बने रहते हैं । इनका यह नित्यविहार निबधि गति से निरन्तर चलता ही रहता हैँ । 

॥ दोहा ॥ 


फूल बसन पहिरें प्रिया गोरे तन सुख दंन । 
दबि दबि खुलि खुलि जात हैं निरखि लाल के नेन ॥ 
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॥ पद ॥।५८॥ 
फबी फूलन की फरिया गोरी कं गोरे गात। 
तैसोई लहंगा लहि लावनि लों ललित लंक लहकात ॥ 
फूलन को अँगिया उरजन पर फूल न अङ्ग समात। 
श्रौहरिम्रिया निरखि फूलन छबि दबि दबि हग खुलि जात 19८ 
॥ शब्दार्थं ॥ | 
फूल-बसन-- फूलों से निमित वस्त्र । पहिरे--धारण किये । गोरे--गौरवर्ण । 
दवि-दवि-बार-बार बन्द होना । फवी-शोभायमान । फरिया=चुनरी । गात--अङ्ग 
शरीर । लहि-लहलहाना। लावनि--लावण्य, सौंदर्य । ललित--सुन्दर । लंक--कटि । 
लहकात=लचकना । अंगिय=-चोली । उरजन--उरोज, कुच । फुल--पुष्प, प्रसन्नता । 
श्रीहरिप्रिया-- भ्री प्रियाप्रियतम अथवा श्रीहरिप्रिया सहचरी । 
| ॥ दोहा ॥ 
श्रीप्रियाजी ने (श्रोलालजो को) परम मुख प्रदान करने वाले अपने गोरे अङ्ग पर 
फ,लों से बने हुए वस्त्रो को धारण कर रखा है । श्रीलालजी प्रियाजी के ऐसे सुन्दर दर्शन 
करके अह्वादित हो रहे हें । आनन्दातिरेक से उनके नेत्र बार-बार खुल रहे हैं और बंद 
हो रहे हैं । 
॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं--अरो सखी ! देख तो सही !! श्रीप्रियाजी के 
गोरे अङ्ग पर फूलों से बनी चुनरी कैसी फब रहो है ! जेसी चूनरी है वेसा ही फलों से 
बना लहलहाता हुआ सुन्दर लहंगा श्रीप्रियाजी ने धारण कर रखा है जिससे उनकी सुंदर 
कटि भी लचकती हुई सी दिखाई देती है। अरी सखी ! इतना ही नहीं, श्रीप्रियाजी ने 
अपने सुन्दर उरोजों को ढकने के लिए सुन्दर फलो की बनी चोली भी धारण कर रखी 
है। जिस प्रकार उनका बाह्य अङ्ग फूलों से भरा हुआ है, वैसे ही उनका अन्तर हृदय 
भी फूलों से फूल रहा है। उनके हृदय की यह फूल (प्रसन्नता) हृदय में समाती नहों 
है ओर मानो वह अङ्ग-अङ्क से प्रस्फुटित हो रही है । 
श्रीहरिप्रिया सहचरीजी आगे कहती हैं कि फूल श्शुद्कार से युक्त श्रीप्रियाजी के 
अङ्ग-अङ्ग की बाँको-झाँकी कर श्रीलाल के नेत्र बार-बार बन्द हो रहे हैं और खुल रहे 
हैं। अर्थात्‌ वे अपने नेत्रो में श्रीप्रियाजी की सुन्दर छबि को भरकर बन्द कर लेते हैं, 
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ताकि कहीं कोई चुरा न ले जाय! 
॥ अनुरागिनि आ न्दा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
फूलमई बन लखि गइ तन मन की सब सुल । 
फूलभई उर फूल हौं कहा कहों सुख मूल ॥ 
॥ पद ॥५९॥ | 
हौं कहा कहां सुख फूलमई । 
फूलहि फूल फबी सब बन में तन मन की सब सूल गई ॥ 
फूल दिसनि विदिसनि में फूली छिति अम्बर में फूल छई। 
फूल लता द्रम सरित सरन में खग मृग सब ठां फूल ठई॥ 
फूलनिकंज निलय निकरनि में बरन वरन में फूल नई । 
श्रीहरिप्रिया निरखि नंनन छबि फूलन कं उर फूल भई ॥५८॥ 
॥ इति फूल मण्डली ॥ 
अनुरागिनि आतन्दा मध्याभास=राग आसावरी । फूलमई=फुलों से युक्त । 
लखि=देख कर । सूुल--पीड़ा फवी=शोभायमान । छित=मंबर=पृथ्वी ओर आकाश । 
द्रम=वृक्ष। सरनञ सरोवर । निलय घट, भवन । निकरनि=समूहों । 
॥ दोहा ॥ 
फूल-हिडोरे के समय सर्वत्र फूलों का दर्शन कर श्रीहरिप्रिया सहचरी भी प्रसन्नता भर 
उठती हैं । वे अपनी प्रसन्नता का वर्णन करती हुई कहती हैँ-- 
हे सखी ! फलों से भरे श्रीवृन्दावन की शोभा का दर्शन कर मेरे तन-मन की 
सारी पीड़ा नष्ट हो गई है ! मेरे हृदय में प्रसन्नता छा गई है, अङ्ग-अङ्ग फला नहीं 
समा रहा है, में अपने हृदय के सुख का, उसकी प्रफुल्लता का कुछ भी वर्णन नहीं कर 
सकती । 
॥ पद 
श्रीहरिप्रिया सहचरीजी आगे कहती हैं :-- 
अरी सखी ! श्रीप्रियाप्रियतम के फल-हिण्डोरे ओर फू ज-मण्डली का निकट से 
दर्शन कर मेरे हृदय में जो सुख की स्थिति बनी है और मेरा हृदय जिस प्रकार से 


es 
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प्रफुल्लित हो उठा है, उसके सम्बन्ध में भला में कंसे-क्या कहूँ ? श्रीबन में जिधर भी 
दृष्टि जाती है, सबंत्र फूलों की ही शोभा का दर्शन हो रहा है, जिससे तन मन की 
सारी पीड़ा समाप्त हो गई हे । श्रीबन, में उपवनों में, दिशा विदिशाओं में, पृथ्वी और 
आकाश में अर्थात्‌ ऊपर-नीचे चारों ओर फलों का हो सौन्दर्य विद्यमान है। श्रीवन के 
गुल्म-लता, वृक्ष, सरिता एवं सरोवरों तथा खग-मुग आदि पशुपक्षियों में भी प्रसन्नता का 
ही साम्राज्य दृष्टि गोचर हो रहा है--मानो सभी श्रीप्रियाप्रियतम के फ लहिण्डोरे का 
दर्शन कर फूल-फूल कर झूम रहे हों। निकुञ्ज,भवनों के समूह के समूह फ लों से 
शोभायमान हें तथा वहाँ के कण-कण में एक नवीन हो प्रकार को प्रफ्‌ ललता का दर्शन 
हो रहा है । श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं कि ऐसे फल भरे बातावरण में श्रीम्रिया 
प्रियतम को फूल छबि का अपने नेत्रों से दर्शन कर मेरा हृदय प्रफुल्लता से भर गया है । 
प्रसन्नता हृदय में नहीं समा रही है। 
॥ अथ चन्दन श्शुद्भार वेशाख सुदी तीज ॥ 
॥ अनुरागिनि सुरगांगा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सहचरि सुहृद स्वरूपिनी श्रीहरिप्रिया कं हेत । 
चन्दन अङ्ग सिगार करि बनि बंठे छबि देत ॥ 
॥ पद॥६०॥ 
कुंजबिहारिनि कुंजबिहारी बनि बंठे चन्दन चित्रसारी। 
चंदन अंग सिंगार किये हियें चंदन सम सीतल सुखकारी ॥ 
घसि चंदन घनसार सुहृदनी करि अरचन चरचे पिय प्यारी। 
श्रीहरिप्रिया प्रसन्न बदन की बार बार छबि ऊपर वारी ॥६० 
अनुरागिनि सुरंग अंगा मध्याभास= राग सारङ्ग । सुहूद=स्नेहशील, स्वरूपिणी = 
सुन्दर (स्वरूपबान), श्रीहरिप्रिया श्रीप्रियाप्रियतम । चित्रसारी==चित्रशाला । घसि= 
धिसना । घनसारन- कपुर, अचंन=-पुजन, चर्च--चचित, रचित । 
॥ दोहा ॥ 
श्रोप्रियाप्रियतम के स्नेह सौजन्य से भरी-पूरी सुन्दर-स्वरूपवान सहचरियों ने 
[ वेशाख शुक्ल तृतीया (अक्षय तृतीया ) के दिन] श्रीप्रियालाल की प्रसन्नता के लिए 
उनके श्रीअङ्गों पर चंदन का श्यृंगार कर दिया है । इस प्रकार चंदन का श्यृंगार कर बने- 
यने दोनों बड़े ही सुन्दर दिखाई पड़ रहे हैं । 
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॥ पद ॥ 

नित्य निकुञ्ज विहारिणी श्रीप्रियाजी और नित्य निकुञ्ज बिहारी श्रीलाल 
(अक्षय तृतीया के दिन) अपने श्रीअद्भों पर चंदन का श्यृंगार कर चन्दन से निमित चित्र 
शाला में बने-ठने विराजमान हैं । वे परस्पर चंदन के समान परम सुखदाई एवं शीतलता 
प्रदान करने अपने हृदय से हृदय लगाकर आनन्दित हो रहे हैं ! परम स्नेहशीला सखियों 
ने कपुर-मिश्चत चंदन घिस कर श्रीप्रियाप्रियतम के श्रीअद्ों का श्यृंगार किया है और 
उसी से उनका पुजन भी किया है । श्रीहरिप्रिया सहचरीजी चंदन का श्यृंगार कर प्रफुल्ल 
मुद्रा में विराजमान श्रौप्रियाप्रियतम की मनोहारी छटा का दर्शन कर बार-बार बलि- 
हारी जाती हैं। | 
॥ दोहा ॥ 

रद रस चन्दन चित्र करि लेत मदन मन मोहि। 

श्रीहरिप्रिया अङ्घ अङ्ग को अद्भत छबि रहे जोहि॥ 
॥ पद ॥६१॥ 

सुन्दरबर बिबि दिवि चंदन के अङ्ग अङ्ग अद्भुत चंदन सोहै । 
चित्रित चित्र विचित्र रदन रस मदन कोटि मन को मन मोहें ॥ 
तन मन सकल भये सीतल तउ कल नहि परत हैं परत विछोहें । _ 
श्रीहरिप्रिया को केलि कलावलि हरखत निरखि सखीजन जोहें ॥६१ 


रदरस--रतिचिह्न(दंत क्षत) । मदन=काम । श्रीहरिप्रिया--श्री प्रियाप्रियतम अथवा 

श्रीहरिप्रिया सहचरी । जोहि--देखना । विवि--युगल, दोनों । दिवि--दिव्य । रदन-रस= 

दन्त-क्षत रूपीरस । कल--शान्ति । केलि-क्रोडा । कलावलि--कौतुक । जोहैं--देखना । 
॥ दोहा ॥ 

दंत-क्षत (रतिचिन्ह) रूपी चंदन से चित्रित श्रीप्रियाप्रियतम का अञ्झ-प्रत्यंग 

अपुर्व शोभा से जगमगा रहा है। उनके इस दिव्य रूप का दर्शन कर कामदेव का सन 

भी मोहित हो रहा है। 

॥ पद ॥ 

सुन्दर-शिरोमणि श्रीप्रियाप्रियतम द्वारा चंदन के समान परम शीतल व सुखदाई 

अपने दिव्य अद्भू-प्रत्यंगों पर परस्पर किया गया दंत-क्षत रूपो चन्दन का श्डुंगार अपूर्व 

एवं अदभुत लग रहा है । इस प्रकार के चंदन से चचत विचित्र शोभा से युक्त हो वे 


IR तला > रति । 


क हा राती SES टटकी > कायक ग ` काः दय, OE” जक 


उत्साह-सुख [ २७३ 


परस्पर अधररस का पान करते हुए कोटि-कोटि कामदेवों के मनों का भी मन्थन कर रहे 
हैं । केलि-क्रीड़ा करने से उनके तन-मन सभी शीतल हो गये हैं। अर्थात्‌ मन की सभो 
अभिलाषाएँ पुरी हो गई हैं फिर भी क्षण भर का वियोग भी इन्हें सह्य नहीं हैं । बिछोह 
की कल्पना मात्र से ये श्रीयुगल वर विकल ठो उठते हैं। श्रीप्रियाप्रितम के इस नित्य 
केलि विलास का अत्यन्त निकट से दर्शन कर श्रीहरिप्रिथा और सहचरीगण परम 
प्रसन्न हो रहो हैं ॥ [ 
॥ दोहा ॥ 
आदि अखे तृतीया जु तिथि पुजत ह्व दोउ आज । 
चंदन अङ्ग सिंगार किये सोहत संग समाज ॥ 
॥ पद ६२॥ 
सोहत आज सरस चंदन कौ सभग सिंगार किये तन में री। 
रंगमहल के रायआँगन बिचि विलसत जुगल सखीगन में री ॥ 
आदि जुगादि अखय तृतीया करि पूजत ह्वाँ दोउ मुदि मन में री। 
श्रीहरिग्रिया की अंग अंग छबि बरने जो को कवि जनमें री॥६२ 
सोहत=शोभायमान । सरसऽ= प्रेमयुक्त । सुभग=सुन्दर । रङ्गमहल--केलिकंज । 
राय=राज। आदि-युगादि=सर्वोपरि, सर्वाग्रगण्य । अक्ष=जिसका कभी क्षय न हो । 
मुद प्रसन्न । श्रीहरिप्रिया=श्चीप्रियाप्रियतम अथवा श्रीहरिप्रिया सहचरी । 
॥ दोहा ॥ 
वेशाख-शुक्ल-तृतीया की तिथि का कभी क्षय नहीं होता है । श्रीप्रियाप्रियतम के 
नित्य बिहार की भाँति यह भी आदि-अन्त से परे है--अक्षय है । अतः श्रीयुगलवर दोनों 
आज के दिन अपनी मनोकामना की पूत्ति कर रहे हैं। वे अपने अङ्ग-प्रत्यंगों पर सुन्दर- 
सरस-चन्दन का श्यृंगार कर सखी-समाज से परिसेवित हो बड़े ही शोभायमान लग रहे हैं। 
| ॥ पद ॥ | 
अक्षय तृतीया के दिन श्रीप्रियाप्रियतम अपने-श्रीअद्धों में चन्दन का सुन्दर 
श्युंगार कर शोभायमान हो रहे हें । वैसे तो ये युगलवर रंगमहल के राजा हैं अर्थात्‌ 
नित्य निरन्तर अपने रङ्गमहल में ही क्रीडा करते हैं किन्तु आज अपनी अङ्ग-सहचरित्रो 
को सुख प्रदान करने के लिए रङ्गमहल के आँगन में ही सखी-जनों के बीच परस्पर नाना 
प्रकार से विलास कर रहे हैं । 
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श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं-हे सखी ! ये श्रीयुगलवर युग-युगों से अर्थात्‌ 
अनादिकाल से अक्षय तृतीया के दिन इसी प्रकार से बिलास करते हुए हम सभी को परम 
आनन्द प्रदान करते हैं । हे प्रिय सखी ! इन श्रीप्रियाप्रियतम के--अंग--प्रत्यंग की छवि 
` कैसी अपुर्व है । आज तक ऐसा कोई कवि नहीं जन्मा जो इनकी इस छटा का वर्णन कर 
सके। सखी ! बलिहारी है इनके साज-श्डुंगार की !! 
॥ दोहा ॥ 


अंकमाल दिये लाल दोउ चलत मत्त गज-चाल। 
चंदन बिचि बिचि अङ्ग की लहरें उठत रसाल ॥ 
॥ पद ॥६३॥ 


जुवजन मनफंदन जगबंदन चंदन ही चंदन तन पहर। 
बिचि बिचि उपजत अतिहीं अनूठी गौर साँवरे अङ्ग की लहर ॥ 
अङ्कुमाल दिये लाल दोऊ कहु चले चलत कहु ठमकत ठहर । 
श्रीहरिप्रिया मत्त गजवर ज्यों राखे हैं बाँधि गुनन करि गहर ॥६३ 
॥ इति चन्दन श्टुंगार ॥ 
` अङ्कुमाल= गलबाँही देकर आलिंगन बद्ध होना । मत्त=मतवाला । गजचाल= 
हाथी की चाल । रसाल=रसभरी । युबजन-=युवती जन । सन-फंदन=मन को फाँसने 
बाले । अनूठी=अनोखी । ठमकत=ठुमकते हुए । गजवरन्-गजराज । गुणनकरः=हरत 
कमल रूपी-रस्सी से । गहरें->भली प्रकार कस कर । 
॥ दोहा ॥ 
श्रीलाडिली लाल परस्पर गलबाँही देकर आलिंगन-बद्ध हो मतवाले हाथी की 
चाल से चल रहे हैं। चन्दन-चाचित उनके अंग प्रत्यंगों से काँति को रसभरी तरंगे फूट 
रही हैं । 
॥ पद ॥ . 
युवतिजनों के किवा सखी भागे पातक रसिक जनों के मन को फाँसने वाले जगत्‌- 
बन्दनीय श्रोप्रियाप्रियतम अपने सुन्दर सुकुमार शरीर पर चन्दन ही चन्दन का श्ट गार 
धारण किए हुए हैं। उनके गौर, श्याम शरीर पर किए गए चन्दनी श्यृंगार के कारण 
जहाँ-तहाँ अंग अंग-से अपुर्व एवं अनुपम कान्ति को तरंग उठ रही हें । ऐसे अद्भुत 
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शोभा से युक्त श्रीलाडिली लाल दोनों परस्पर गलबहियाँ दिए आलिंगन बद्ध हो, मतवाली 
चाल से चल रहे हैं। इस प्रकार चलते हुए कहीं-कहीं रुक जाते हैं और ठुमक-ठुमक 
कर नृत्य करने लगते हैं। श्रीहरिप्रिया सहचरीजी कहती हैं कि-अरी सखी ! नित्य- 
विहार रस में लीन यह प्रिया प्रियतम मत्त गजराज की भान्ति निरन्तर मतवाले ही बने. 
रहते हें । यह तो अच्छा हे कि इन श्रीयुगलवर ने अपने हस्त कमल रूपी रस्सी से एक- 
दूसरे को, भली-भाँति बाँध रखा हे । अन्यथा अलग अलग होने से तो ये बेहाल हो जाते 
और हम सभी को भो बेहाल कर देते । 
॥ अनुरागिनि सुरगांगा मध्याभास ॥ 
( जल विहार ) 
॥ दोहा ॥ 
केलि सरूप-सरोर में कंत कामिनी जोर । 
वनविहार मिलि जूझहों नहि सुझहि निसि भोर ॥ 
॥ पद ॥६४॥ 


बन बिहरत कंता कामिनी । 
केलि-सरूप-सरोवर में महामत्त मनोहर भामिनी ॥ 
कमलन मार परस्पर जूझत नहि जूझत दिन जामिनी । 
श्रीहरिप्रिया हरषि हिय में ज्यों रस बरषत घन दामिनी ॥६४ 
अथ सुरगांगा मध्याभास=राग सारंग । जलविहार--रसक़ीड़ा । केलि सरूप 
सरोवरि-क्रीडा रूपी सरोवर । जोर-जोड़ी । कान्त कामिनी = श्रीप्रियाप्रियतम । वन- 
विहार--शरीर रूपी विहार। जुझहीं->सुभट योद्धा की भाँति जोरा-जोरी करते हैं । 
महामत्त-महामतवाले । भामिनीं--श्री प्रियजी । कमलन मार--कमल रूपी बौछार 


` (हृदय कमल, मुखकमल, करकमल, पद कमल, आदि को मिलाकर युद्ध करते हैं ) । 


जामिनी=रात्रि । श्रीहरिप्रिया--श्री प्रियाप्रियतम अथवा श्रीहरिप्रियासहचरी । घन= 

मेघ । दामिनी=विद्यत । जलविहार-श्रीप्रियाप्रियतम का सुरत समुद्र में स्नान करना 

ही जलविहार कहलाता है । 
| ॥ दोहा ॥ 

क्रीडा रूपी सुन्दर सरोवर में कामिनी श्रीप्रियाजी और कान्त श्रीलालजी दोनों 

परस्पर तन से तन मिलाकर विहार करते हुए सुनट योद्धा की भाँति जुझ रहे हें । इस 
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नित्य विहार क्रीड़ा में संलग्न रहने के कारण उन्हें दिन और रात का भौ कुछ पता नहीं 
चलता है। 
॥ पद ॥ 
जल विहार (रस-क्रोड़ा) के उद्द श्य से कामिनी श्रीप्रियाजी और कान्त श्रीलाल 
जी तन रूपी वन के केलिरूपी सुन्दर सरोवर में महामतवाले होकर अपने-अपने मन की 
अभिलाषा पुरी कर रहे हें । वे मनोहरभामिनी एक-दूसरे के मनको भावना को जानते हुए 
परस्पर हृदयकमल, मुखकमल, करकमल और चरणकमल मिलाकर मानो एक दूसरे पर 
कंमलों की बौछार करते हुए जूझ रहे हैं। इस जोरा-जोरी में उन्हें निशि-भोर का भी 
कुछ पता नहीं चलता हे । 
श्रीहरिप्रिया सहचरीजी घन दामिनी स्वरूप श्रीप्रियाप्रियतम के नित्य रस-वर्षण 
से सिचित हृदय हो हर्षोल्लास से भर उठती हैं ।. तत्सुखसुखित्व की भावना से भरा हुआ 
उनका हृदय इस वर्षा से हरा-भरा हो जाता है। 
॥ दोहा ॥ 
जल क्रोडा रस रचे दोउ सहज सुभग उर लाग । 
सुरत-सरित श्रीहरिप्रिया अतन अङ्ग अनुराग ॥ 
॥ पद ॥६४५॥॥ 
दोउ जल क्रोडा--रस रचे । 
स्यामा स्याम सुरत--सरिता में मगन अतन तनक न बचे । 
सोहत सहज सुभग उर लागे मरकत कंचन मनि खचे। 
श्रीहरिप्रिया विमल वन बरषत निरखत खग मृग मद मचे ॥६५ 
. जलक्रोडा--जलविहार या रसक्रीडा । रसरचे--प्रेमपगे । सुभग--सुन्दर । सुरत- 
सरित--विलास रूपी सरोवर । मगन=संलग्न । अतन+नतनरहित, कामदेव । सोहत>< 
शोभायमान । मरकतसनि--नी लमणि । खचे-जडित । श्रीहरिप्रिया-- श्री प्रियाप्रियतम 
अथवा श्रीहरिप्रिया सहचरी । विमल=निर्मल । वरषत--वर्षत । सदमचे= मदोन्मत्त । 
॥ दोहा ॥ 
श्रीप्रियाप्रियतम दोनों सुरत विलास रूपी सरोवर में सहज-स्वाभाविक रूप में 
अपने हृदय से हृदय मिलाकर रसकेलि संलग्न हो मानो जल विहार कर रहे हैं। इनका 


न क क क क 
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अद्ग-अङ्गः प्रेमरस से इतना सराबोर है कि वह परस्पर मिलकर एकमेक हो गया है । 
ऐसा प्रतीत होता है मानों वे अशरीरी हो गए हों ! 
॥ पद ॥ 

श्रीप्रियाप्रियतम दोनों सुरत-बिलास रूपी सरिता में रसकेलि करते हुए मानों जल- 
क्रीडा कर रहे हैं। वे इस रसकेलि में इतने मग्न हैं कि उन्हें अपने शरीर को भी कोई 
सुधि नहों रही है । ऐसा प्रतीत होता है मानों इस प्रेमकेलि में उनका अङ्ग अङ्ग मिलकर 
एकमेक हो गया हो और मात्र एक प्राण ही शेष रह गया हो ! वे सहज स्वाभाविक रूप 
में अपने गौर-श्यामल सुन्दर हृदय से हृदय मिलाकर परस्पर ऐसे शोभायमान हो रहे हैं 


सानो मकतमणि कंचन से जड़ दी गई हो । 


श्रोहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं कि इस प्रकार सुरम्य श्रीवृन्दावन में श्री प्रिया- 
लाल के दिव्य-प्रेम-रस की वर्षा देखकर खग-मृग आदि पशुपक्षी भी मतवाले होकर झूमने 
लगते हैं । 
| ॥ दोहा ॥ 
तेसिय अङ्ग संगिनि सखी लिये सङ्ग सचि सल ! 
छिरकत छबि सों भरे जल केलि करत दोउ छल ॥ 
॥ पद ॥६६॥ 
जलकेलि करत दोउ छल री। 
तेसिय छेलछबीली अङ्ग अङ्ग सङ्क सहचरी सेल री॥ 
कर सों पुर चलावत हैं नहि पावत हैं गहि गेल री। 
श्रीहरिप्रिया प्रबल पुलकारत जरि जोवन क फेल रो ॥६६ 
सचि--यथा अनुरूप बनाकर । सेल=सैर, श्रमण । जलकेलि= रसको । छिरकत = 
छिड़कना | छेल=सजीले । पुर =बहाव, बाढ़ । श्रीहरिप्रिया = श्रीप्रियाप्रियतम । पुलकारत = 
पुलकित, रोमांचि । फंल--हठी । श्रीहरिप्रिया सहचरी श्रीप्रियालाल के जलविहार का 
रहस्यात्मक वणन करती हुई आगे कहती हैं-- 
॥ दोहा ॥ 
जेसे श्रीप्रियाप्रियतम हैं वैसी हो उनकी अङ्ग संगिनी सखी--सहचरियां हैं जो 
सदेव उनकी सेवा~परिचर्या में लगी रहती हैं। जल-विहार के समय भी वे उनके सङ्ग 
में रहती हें । श्रीप्रियालाल दोनों सब प्रकार से बने-ठने छवि रूपी अगाध सरोवर में 
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अपने अद्क-प्रत्यंग से. परस्पर छवि--सीकरों की बौछार करते हुए रसकेलि (जलकेलि) 
कर. रहे हैं। 
॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं--अरी सखी ! श्रीप्रियाप्रियतम सब प्रकार के 
साज श्शुङ्गारः से बने-ठने रसक्रीडा कर रहे हैं । रूप-लावण्य और वय में उन्हीं के समान 
उनकी अङ्ग-सङ्गिनी छेल-छबीली सखी सहचरियां भी विहारोचित सामग्री से युक्त हो 
उनको घेरे खड़ी हैं । श्रीहरिप्रिया सहचरी आगे कहती हैं-अरी सखी, देख तो सही ! 
अपनी-अपनी मनोभिलाषा की पुति करने के लिए ये श्रीयुगलवर अपने कर-कमलों से 
परस्पर अद्भ-प्रत्यंग का स्पर्शं करके रसकेलि की परिपूर्ति हेतु केसी जोरा-जोरी कर रहे 
हैं, फिर भी राह नहीं पा रहे हैं। हे सखी ! यौवन के ये हठी यौवन-रस का भरपूर 
पान करते हुए बार-बार प्रबल रूप से पुलकित हो रहे हैं, फिर भी तृप्त नहीं होते ! 
॥ दोहा ॥ 


झकझोला झकझोल अरि रहे टरत पल नाहि। 
मनहु मराल किलोलहीं सुधासिधु जलं माहि ॥ 
॥ पद ॥६७॥ 
| जल माहि भरे रस डोलहों । 
मानहु' सुधा सरोवर मांहो मत्त मराल किलोलहों ॥ 
छिरकत छोंट परस्पर पुलकत मुलकत मुख सो बोलहीं । 
श्रीहरिप्रिया अरि रहे टरत नहि झकझोला झकझोलहों ॥६७ 
झकझोला-झकझोल--धक्का-धक्की, झूले के समान झोंका देना । अरि=हठपूर्वक । 
मराल--हंस । कलोलहीं=क्रीड़ा करते हैं। सुधासिधु--रसा्णव । छिटकतच्स्छिडिकना । 
छींट=छींटे, कण । पुलकत-<आतन्दित । मुलकत--मुस्करान श्रीहरिप्रिया>-श्रीप्रिया- 
प्रियतम अथवा श्रीहरिप्रिया सहचरी । 
॥ दोहा ॥ 
श्रीप्रियाप्रियतम जल (रस) केलि कर रहे हें । जिस प्रकार हंस निश्चिन्त भाव से 
जल में कीड़ा करते हैं ऐसे ही ये दोनों रसके सरोवर में सराबोर परस्पर काम-केलि जन्य 
झोंका देने में ही अनुरक्त हैं। इन्हें पल भर का भी विछोह सह्य नहों है। 
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॥ पद ॥ 
प्रेम रस से भरे हुए श्रीप्रियाप्रियतम प्रेम-सरोबर में जल (रस) केलि कर रहे हैं। 
इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो दो हंसों का जोडा उन्मत्त भाव से मानसरोवर के 
जल में क्रीड़ा कर रहा हो श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं अरी सखी ! जल (रस) केलि 
में मग्न ये दोनों परस्पर रस-सीकरों को बौछार करते हुए परम पुलकित हो रहे हैं। 
साथ ही मन्द-मन्द मुस्कराते, सोत्कारादि काम-प्रेम जन्य अव्यक्त शब्दों का उच्चारण 
करते हठपूर्वक परस्पर झकझोली कर रहे हैं। ये दोनों इस प्रेमकेलि में इतने तन्मय हैं 
कि पल भर के लिए भी विलग नहीं होना चाहते । 
॥ इति जलविहार ॥ 
॥ अनुरागिनि सुरगांगा मध्याभास ॥ 
(रथारोहण) 
॥ दोहा ॥ 
बनो ठनी सजनो सबै सेवत तन मन दोय। 
देखहु री छबि सों दोउ रथ आरोहन कोय ॥ 
॥ पद ॥६८॥ | 


देखहु री देखहु छबि सों दोउ मनमंथ रथ आरोहन कोये। 
आवत अति मनभावत सम्पथ प्रीतम प्रिया प्रमरस पीये ॥ 
कोउ सखि बिमल बीजना बीजत कोउ सखि चारु चमर कर लोयें। 
कोउ सखि जय जथ शब्द उचारत सुमन उछारत उमगति हीयं ॥ 
बनी ठनी छट छटी कटी की नटी चटी चहु ओरनि छोयें । 
श्री हरिप्रिया बदन--बिधु--बानिक निरखत हैं हरखत मन दीय ॥६८ 
अनुरागिनि सुरगांगा मध्याभास= रागसारंग । दीय=देकर । मनमथ-=कामदेव 
सनका मन्थन करने वाला संपथ=सममार्गो । वीजना-पंखा । वीजत--डुलाना चारु 
सुन्दर । उछारत--ऊपर फेंकना । उमगत=उल्लसित । छट=छटा। छटी=क्षीण, 
सांचे में ढालकर छाँटी हुई। कटो=कमर। नटी-चटी=कलावलि (केलिक्गीड़ा) । 
छीयं=से श्रीहरिप्रिया==श्रीप्रियाप्रियतम अथवा श्रीहरिप्रिया सहचरी । बदन-विधु=मुख- 
चन्द्र । वानिक--शोभा । दीयें-देकर । रथारोहन=श्रीप्रियाप्रियतम जब सुरत क्रोडाके 
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समय मञ्जु--मनोरथ में प्रवेश करते हैं, उसे यहाँ रथारोहन कहा गया है । 
। ॥ दोहा ॥ 
सुरत-सरोबर में डूवे श्रीप्रियाप्रियतम दोनों रथारोहण (मञ्जुमनोरथ में प्रवेश) 
कर रहे हैं। सभी सखी सहचरियाँ साज-श्टुङ्कार से युक्त हो तन-मन से उनको सेवा 
कर रही हैं। श्रीहरिप्रियासहचरी जी बार बार युगल की इस अपुर्व छवि का दर्शन करने 
का संकेत कर रहो हैं। 
॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं--अरी सखियों ! देखो तो, ये श्रीप्रियाप्रियतम 
` दोनों मंजु-मनोरथ रूपी रथ पर सवार होकर कंसे शोभायमान लग रहे हैं। प्रेमरस का 
पान किए ये दोनों रथमें बेठे अपने मनभावते मार्ग पर आ पहुंचे हैं । इस रथारोहण में 
शोभायमान उनकी बनी ठनी क्षीण कटि चारों ओर से लचकती हुई अनेक प्रकार से 
केलि-कलावलि कर रहो है। इस अपूर्व छटा का दर्शन कर कोई सखी उन पर पंखा 
डुलाती है तो कोई अपने हाथ में चंवर लिए हुए खड़ी हे । कोई-कोई सखियाँ अपने मुख 
से जय-जय शब्द का उच्चारण करती हुई उनपर फूलों की बरसा कर रही हैं । श्रीहरि- 
प्रिया सहचरी समेत सभी सखियाँ मन लगाकर उनके मुख-चन्द्र की बाँकी झाँकी पर 
हषित हो रही हैं । 
॥ दोहा ॥ 
मनमथ मान हरे निरखि गौर स्याम छबि जाल। 
प्रभा-पुडज रथ में दोऊ राजत मोहनलाल ॥ 
॥ पद॥६६॥ 
मोहनलाल विराजत रथ पर देखत मनमथ मान हरे री।॥ 
मनहु महा मङ्गल को मूरति प्रभा-पुञज बिच केलि करें री ॥ 
गौर स्थाम अभिराम अङ्ग छबि बरन बरन अंबरनि धर री । 
श्रीहरिप्रिया लसनि रंगभीनी हुँसनि मनोहर सुमन झर री ॥६८ 
मनमथ==कामदेव । प्रभापुञज =देदीप्यमान । राजत=शोभायमान । अंबरनि= 
वस्त्र । वरन-वरन=अनेक प्रकार के । लसनि=शोभा । रङ्क-भीनी=प्रेमभरी । 
॥ दोहा ॥ | 
श्रीप्रियाप्रियतम दोनों देदीप्यमान उज्ज्वल रथ पर सवार होकर परम शोभायमान 
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लग रहे हैं। उनकी गौर-श्यःपल छबि के जाल में फॅस कर कामदेव का मन भी 
मोहित हो गया है । | 
॥ पद ॥ 
कामदेव के भौ मन का हरण करने वाले श्रीलाडिली लाल रथ में विराजमान 
बड़े ही शोभायमान लग रहे हें । ऐसा प्रतीत होता हे मानो परम आह्वाद की सूति हो 
अपने देदीप्यमान रूप में रस-तरङ्कों में नाना प्रकार से केलि कर रही हो ! ये श्रीप्रिया- 
प्रियतम दोनों अपने गौर--श्यामल सुन्दर अङ्कों पर नाता प्रकार के सुन्दर वस्त्र धारण 
किए हुए अपूर्व छटा विकीर्ण कर रहे हैं। श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं कि दिव्य 
प्रेम के रङ्ग में रङ्ग--पगे ये दोनों जब परस्पर हंस बतराते हैं तो ऐसा 
प्रतीत होता है मानों सुन्दर पुष्पों की बरसा हो रही हो । 
॥ अनुरागिनि अकंविन्दा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सोभा देखत सुख बढ यौ कहि नहि आवत पार । 
राजत रथ पर रगमगे नवरंगी सुकंवार ॥ 
॥ पद।।७०॥ 


रथ पर राजत रगमगे नवरंग बिहारी। 
लाड लड़ी के सनमुखं रुख रहें निहारी ॥ 
अङ्ग सहाने साजिके पहिरे पट भारी। 
भूषण जटित जराय के जगमगत महा री॥१ 
पानभरे मुखचन्दकी मुसक्यान उज्यारी। 
चटकीली चित चुभ रही एहो ठरत न टारी॥२ 
छोटी छठी छटंकिया सहचरि सुक्‌ंवारी। 
फरिया सीस लपेटिकं एंचत अगवारी॥३ 
बोलत बचन सुहावने कोकिल सुर सारी। 
लेह लेह ललकारहीं नवजोबनवारी ॥४ 
सोभा देखत सुख बढयो कहि जात न पारी। 
श्रीहरिप्रियाकी केलिनी नित आनन्दकारी ॥५॥७० 
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॥ दोहा ॥ | 
अनुरागिनि अर्कविदा सध्याभास--राग ऐराक । राजत--शोभायमान । रगमगे-- 

सरावोर । नवरंगी=नवलप्रेम सहाने--शाही या राजसी (यह फारसी शब्द 'शहाना' 
से बना हे इसका अर्थ विवाह के समय वर के पहनने का जोडा भी होता है ) साज= 
सजावट या ठाट बाट । पट-न्वस्त्र । भारी-- वजनी--यह शब्द 'जरी' के वस्त्रो के लिए 
आता है । जटित--जड़े हुए । जराय के--सुनहरी (रत्नजटित) । उज्यारी-चन्द्रिका 
अगवारी--आगे को । सुरम्-्वर । सारी=मेना। केलिनी=केलि-क्रीड़ा । 

॥ दोहा ॥ 


नित नवीन प्रेम में सराबोर सुकुमार श्रीलालजी (मंजुमनोरथ रूपी) रथ पर. 
सवार होकर बड़े ही शोभायमान लग रहे हैं। इस अनुपम शोभा का दर्शन कर (सखि- 
जनों को) जो सुख-वृद्धि हो रही है, उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। 
॥ पद ॥ 
नवल प्रेम के रंग में रंगे श्रीलालजी रथारोहण कर शोभायमान हैं। वे लाइ- 
लड़ंती श्रीप्रिया जी की ओर मुख करके उनके रुख अर्थात्‌ चेष्टा का निरीक्षण कर रहे 
हैं। बे अपने शरीर पर राजसी जरीदार वस्त्र धारण किए हुए हैं। रत्न-जटिल स्वर्ण 
के आभूषणों से उनका अङ्ग-अङ्ग जगमगा रहा हे । वे पान चवाते हुए अपने मुख-चन्द्र 
से मंद-मन्द मुस्कराते ऐसे प्रतीत होते हैं मानो चन्द्रिका छिटक रही हो । श्रीहरि प्रिया- 
सहचरी जी कहती हैं कि उनकी वह मुस्क्यान बड़ी ही चटकीली (आकर्षक) होने से 
(मेरे) मन में ऐसी चुभ गई है कि किसी प्रकार निकालने से निकलती नहीं है । | 
॥ अनुरागिनि धन्यभागा मध्याभास ॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
उमंग अङ्ग अङ्ग में बढ़ी कोककला रसपुरि। 
ललना रथ ले ललाकों चढ़ी पला करि दूरि ॥ 
॥ पद ॥७१॥ 


ललना रथ ले चढी लला री । 
अधरसुधारस प्याइ पियाकों करिकं दूरि पला परी ॥ 
हित सहेली सों कह्यो हाँकौ तु सबमें सबला री। 


दे 
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या मग को पग पग महि रमि हैं अछिये थली थला री ॥ 
उमंग अङ्ग अङ्गनि में बाढी गाढ़ी कोक-कला री । 
श्रीहरिप्रिया निहारत हैं जे जिनके भाग भला री ॥७१ 
अनुरागिनि धन्यभागा मध्याभास=रागधनाश्री । कोककल>-कामकल । पला= . 
पल्ला, आँचल, आवरण । हितु=हितूसहचरी (श्रीश्रीभट्टजी) । हाँको=हाँकना, चलाना । | 
अछिये--भलीप्रकार । थली-थला=नीची-ऊची गड्ढों वाली भूमि । गाढ़ी=गहन । 
श्रीहरि्रिया=श्रीलाडलीलाल या श्रीहरिप्रिया सहचरी । भागभला=सौभाग्यशाली । 
॥ दोहा ॥ 
जब श्रीलालजी प्रियाजी के सम्मुख बेठकर उनका रुख देखने लगे तव श्रीप्रियाजी | 
के अद्क-प्रत्यंग में उल्लास की लहर दौड़ पड़ी । वे कामकला-रस से भर उठीं और सर्व 
प्रकार के आवरण दूर कर श्रीलालजी के सङ्ग रथारुढ़ हो गई । 
| ॥ पद ॥ 
लाइ-लड़ेती श्रीप्रियाजु-प्यारे श्यामसुन्दर को (वेपरीत्यरतिसुख प्रदान करने 
हेतु) साथ लेकर रथ पर सवार हो गई । वे सबं प्रकार के आवरण दूर कर प्रियतम को 
अधर सुधा रस का पान कराने लगों श्रीप्रियाजी का अङ्ग-अङ्ग उमंगित हो उठा और 
वे गहन काम-कला से भर उठीं। इसी बीच उन्होंने ्रीहितूसहचरीजी की ओर संकेत 
करके कहा--“अरी सखी ! [ हमारे इस मंजु मनोरथ रूपी रथ को चलाने में एक त्‌ ही 
सब प्रकार से चतुर है । क्योंकि इस रथ के मागं की भूमि साफ-सुथरी नहीं हैं, इसमें 
पग-पग पर ऊंचे-नीचे बड़े-बड़े गड्ढे हैं । अतः सखी ! हमारे इस रथको तू हाँक ! श्रीहरि- 
प्रिया सहचरी जी कहती हैं कि श्रीप्रियाप्रियतम के इस नित्य विहार रस की झाँकी वे 
ही कर सकती हैं जो सर्व प्रकार से परम सोभाग्य शालिनी है । 
॥ अनुरागिनि मुक्तमाला मध्याभास ॥ 
(वर्षाऋतु-विहार) 
॥ दोहा ॥ 
टपकि टपकि बंदे पर पातन तें रस भोउ। 
बाहाँजोटी किये तरु-तर ठाढ़े भीजत दोउ ॥ 
| ॥ पद ॥७२॥ 
टपकि टपकि बूंदें परत पातन ते ठाढ़े भोंजत दोऊ । . 
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बाहाँ जोटो कोने रसभीने तरुतरें ॥ 

गौर स्यामल सरीर पहिरे कुसुम्भी चौर । 

चुहचुहें चुवें नीर मनु अनुराग रङ्ग धुरवा झरें ॥ 

घन गरजनि दामिनि तरजनि तें डरि भामिनि लपटाति गरं ॥ 

श्रीहरिप्रियाजूकी रीझनि भोंझनि रहसि। 

बहसि लखि मनमथ रति मन मान हर ॥७२ 

वर्षानऋतु-विहार=विविध प्रकार से रस-क्रीड़ा करना । अनुरागनि मुक्तमाला 
मध्याभास=राग सारङ्क मल्हार । रसभोउ=रस-भीनी । वाहाँ जोटी=बाँह जोड़े, गल 
बाँही दिए। कुसुंभी=लाल, केसरिया । अनुराग-रंग=प्रेम रूपीरंग । धुरवा=मेघ, 
बादल । दामिनी=बिजली । तरजनि=तड़कना । भामिनि=श्रीप्रियाजी । रीझनि-- 
प्रसन्नता । मनमथ=कामदेव । रति=कामदेव की पत्नी । 

॥ दोहा ॥ 

वर्षा-ऋतु में भी श्रीप्रियाप्रियतम विहार कर रहे हैं। वर्षा हो रही है । दोनों 
परस्पर गलबांही दिए वृक्ष के नीचे खड़े हैं, फिर भी पत्तों पर टप-टप पड़ रहीं वर्षा 
की बूँदों से भींज-भीज कर प्रेम-रस से भर रहे हैं । | 

॥ पद ॥ 

श्रीप्रियाप्रियतम दोनों रस-भरे गल-बाँही डाले वृक्ष के नीचे खड़े हैं। फिर भी 
वर्षा के कारण पत्तों से टपकती बूंदों से दोनों भीग गये हैं। श्रीयुगल वर ने अपने गौर- 
श्यामल सुकुमार शरीर पर कुसुंभो रंग के केसरिया वस्त्र धारण कर रखे हैं । वर्षा का 
जल वृक्ष के पत्तों से वर्षा का जल . चू-चू कर वरस रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो 
श्यामघनों ने प्रेमरस की झरी लगा दी हो ! बीच-बीच में बादलों की गर्जन और बिजली 
के तड़कर से भयभीत होकर भाषिनी श्रीप्रियाजी प्रियतम श्रीश्यामसुन्दर के गले से 
लिपट-लिपट जाती हैं । 

श्रीहरिप्रिया सहचरीजी कहती हैं कि शरीप्रियाप्रियतम की परस्पर की 'रीझनि' 
“भोंजनि', हंसनि' ओर 'रसनि' का दर्शन कर साक्षात्‌ कामदेव और उसकी पत्नी रति 
का मन भी मोहित हो रहा है ! 

। ॥ दोहा ॥ 
स्यामल घन सँग दामिनी विहरत सुरत समाज । 
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| कैसी मनकी मोहनी बनी बिहारिनि आज ॥ 
| ॥ पद ॥७३॥ | 
आज बनी नवरङ्ग विहारिनि कंसी मनको मोहैं। 
स्यामलघन संग बिद्युति-सी द्थुति अचल अंग अबिछोहैँ ॥ 
अति अनूप अम्बरमें बिहरत सुन्दर बर सरसोहे। 
श्रीहरिप्रिया रसिक रस लम्पट जानति हैं जिय जोहें ॥७३ 
दामिनी =बिजली । सुरत><रति-विलास । दुति--आभा । अविछोहैं--अप्रथक्‌ । 
अम्बर --आकाश । सरसोहैँ--शोभायमान । रस-लंपट=रस के लोभी । जोहैं= जिस प्रकार हैं। 
॥ दोहा ॥ | १ 
बिजली के समान गोरे अङ्ग वाली श्रीप्रियाजी सजल मेघ के समान श्यामल अङ्क 
i चाले श्रीलाल जी के साथ रति-बिलास के सभी साज-सामान से युक्त हो विहार कर रही 
हें । विहारिणीज् की आज की यह केलि-छटा किस प्रकार मन का मोहन कर रही है ! 
॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं कि नित्य-नवल प्रेम से उच्छलित नित्य-विहारिणी 
श्ीप्रियाज्ञ की आजकी यह झाँकी केसी मन को मोह रहो है ! श्याम घन और विद्यात 
की अविचल जोड़ी एवं अचल अङ्ग-द्यति के समान सुन्दर शिरोमणि श्रीयुगल बर नित्य 
एकरस-रूप होकर परस्पर अङ्गः रूपी अनुपम आकाश में नित्य बिहार करते हुए परम 
शोभायमान हृष्टिगोचर हो रहे हैं। श्रीहिरिप्रिया-सहचरी कहती हैं कि नितान्त-रस- 


लोभी ये श्रीरसिक पर अपने-अपने मन की बात को या एक-दूसरे की मन की बात को 
भलीभाँति जानने बाले हैं। 
॥ दोहा ॥ 
बतबतात बातनि बहौ अति घातनि रतिराज। 
मत्त महारस बिलसहीं कदम कुंज दोउ आज ॥ 
| ॥ पद ॥७४॥। 
| आज दोउ कदम-कुंज बिचि बसे । 
स्यामा स्याम मत्त मादिक रस करन करनमें कसे ॥ . 
बातनि बतबतात बहु घातनि गातनि गुनन गसे। 
श्रीहरिग्रिया निरखि हरखत मन बरषत बन बिहंसे ॥ 
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बतबतात--बात बनाना, वार्तालाप करना । रतिराज--कामदेव घातनि घातों, 
सुझबुझ के साथ (अवसरानुकूल) । मत्त--मतवाले। करन=करों या हाथों । गातनि> 
अज्भों । गस--ग्रसित । गुननि--गुण या रस्सी । 
॥ दोहा ॥ 
श्रीप्रियाप्रियतम परस्पर काम-कला को अनेक चेष्टाओं से युक्त हो मधुर प्रेमालाप 
कर रहे हैं। वे आज दोनों कदभ-कुऊ्ज की सेज पर प्रेम-मद से छके-पगे उज्ज्वल रस में 
निमज्जित हो रहे हैं । 
॥ पद ॥ 
आज दोनों श्रीप्रियाप्रियतम कदम कुञ्ज की कुसुमित शेया के बीच बसे हुए हें । 
अर्थात्‌ दोनों परस्पर हृदय से हृदय मिलाकर शयन कर रहे हें । वे प्रेमरस से मतवाले 
होकर एक--दूसरे के हाथों में जकड़े हुए हें । अर्थात्‌ प्रगाढ आलिङ्झन बद्ध हैँ। वे काम 
कला की अनेक चेष्टाओं से युक्त मधुर प्रेमालाप करते हुए परस्पर अङ्ग से अङ्क 
मिलाकर किवा अङ्क रूपी रस्सी से एक दूसरे को बाँधकर बिलास कर रहे हैं। श्रीहरि 
प्रिया सहचरी जी श्रीश्यामा-श्याम के इस उज्ज्वल रास--विलास का दर्शन कर हषित 
मन हो उठती हैं। उन्हें सम्पुर्ण वन एक अपूर्व रस--वर्षण से युक्त उल्लसित हुआ दृष्टि 
गोचर होने लगता है । 
॥ दोहा॥ 
ठाढ़े कदमतर भुजगर, दिये हिये पन प्रेम । 
रिमिझिमि बू दन बरषहीं, बन घन तजि तन नेम ॥ 
॥ पद ॥७५॥ 


. रिमिझिमि ब्‌ दनि बरषत बन घन ठाढ़े कदमतर दोउ जने। 
स्यामास्थाम गरबहियाँ दीये भरं हिये प्रेम पने॥ 
लहलहि ललित चूनरी में मिलि भई दृति दूनाइून री तने । 
श्रीहरिप्रिया रसरहसि बहसि अङ्ग अङ्ग रगबगे रङ्ग रने ॥७५ 
पन=प्रण। नेम=नियम । पने= प्रण । लहलहि=लहराती । ललित= सुन्दर । 

दुति=द्यति, आभा । दूना-दून=दुगनी । तने=तन, शरीर । श्रीहरिप्रिया=श्रीप्रिया- 
प्रियतम अथवा श्रीहरिप्रियासहचरी । रस-रहसि=प्रेमकेलि । रगमगे=सरावोर । 
रंगरने--प्रेमभीने । | 
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॥ दोहा ॥ 
श्री प्रियाप्रियतम हृदय में प्रेमके प्रण को धारणकर परस्पर गलबाँही दिए कदम 
के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। सम्पुर्ण वन रिमझिम-रिमझिम बरसते मेघों से शोभायमान हो 
रहा है । मंद-मंद बूंदों के स्पश से श्रीयुगलबर के शारीरिक नियम अनायास हो छुट गए 
हैं । अर्थात्‌ दोनों परस्पर रसकेलि में निमग्न हैं । 
॥ पद ॥ 
श्रीवन में मेघ रिमझिम-रिमझिम बृँदो की वर्षा कर रहे हैं, जिनसे बचने के लिए 
प्रियाप्रियतम ने कदम के नीचे आश्रय ग्रहण कर लिया है। उनका हृदय प्रेम-प्रण से 
भरा हुआ है और वे परस्पर गलबाँही देकर खड़े हुए हैं। उन दोनों ने लहराती हुई 
केसरिया रङ्ग की सुन्दर चूनरी से अपने अङ्गों को ढक रखा है, जिससे श्यामल-गौर वर्ण 
वाली उनकी अङ्ग-कान्ति दुगनी हो गई है। श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं अरी 
सखी ! इस समय श्रीप्रियाप्रिययम का अद्भ-अज्भ प्रेम के रङ्ग से सराबोर हो रहा है। 
वे परस्पर मधुर-प्रेमालाप कहते हुए किस प्रकार रसकेलि की क्रीड़ा कर रहे हैं । 
॥ दोहा ॥ 


अति रति. बन बरषत दोऊ तैसोइ घन गरजंत । 
मुखरित मोरी मोर सुर मदमाते उमदंत ॥ 
॥ पद ॥७६॥ 


बरषत दम्पति अति रति बन री । 
तेसोइ गरजत घनन घनन घन पवन सनन सन सन री ॥ 

. मुखरित मोरी मोर मधुर सुर उमदाते महामाते मदन री । 
श्रीहरिप्रिया तसेई रस भोंजत आलापत नन न न री ॥७६ 
रति=प्रेम। गरजत--गर्जेना करना । मुखरित--बोलती हे । सुर=स्वर। मदमाते न 

मतवाले । उमदंत-<उमंग से युक्त । आलापत--उच्चारण करना । 
॥ दोहा ॥ 
जेसे-जेसे श्रीप्रियाप्रियतम प्र मकेलि में अनुरक्त हो रहे हैं, वैसे ही बैसे मेघ 
वृन्दावन में गरज--तरज कर वर्षा कर रहे हें । मेघों की गड-गड़ाहट सुनकर मो र- 
मोरनी भी मद से मतवाले हो उच्चस्वर से बोल रहे हैं । 


कि 
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॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं--अरीसखी ! देख तो सही ! श्रीवृन्दावन में श्रीप्रिया- 
प्रियतम के पारस्परिक उज्ज्वल प्र म-रस की कैसी बरसा हो रही है । घनकार करते 
हुए घनों का गर्जन और सन-सन की आवाज करते हुए पवन का संचरण मानों 
प्रियाप्रियतम की अव्यक्त प्रेमकेलि को व्यक्त कर रहा है। इतना ही नहीं मोर-मोरनी 
तक इस दिव्य केलिका दर्शन कर प्रेमभाव से भरकर मधुर स्वर से बोलते हुए नृत्य करने 
लगे हैं। श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती है कि श्रीप्रियाप्रियतम दोनों प्रेमरस से रङ्ग -पगे 
सुरत क्रीडा का वद्ध न करने वाले अव्यक्त नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए सुरत- 
- क्रीडा में रत हो रहे हैं । 
॥ दोहा ॥ 
चहल पहल भई महल में गई अहल तरषाय । 
अद्भुत बरषा बरषहों घन दामिनि हरषाय ॥ 
॥ पद ॥७७॥ 
भाज बन अद्भुत बरषा बरसी । 
सजल स्यामघन संग सौदामिनि वरभामिनि हिय हरसी ॥ 
चहलपहल भई सकल महलमें गई अहलनि तन तरसी। 
श्रीहरिप्रिया मिलि रही निरन्तर हितू सहेलिनि सरसी ॥७७ 
चहल-पहल [हलचल । अहल=स्तब्धता, सुनापन । तरसाय=ललचाकर, खिन्न 
होकर । सौदामिनी =बिजली । वरभामिनी = दूलह-दुलहन । अहलनि=तरषी = तरस कर। 
॥ दोहा ॥ | | 
वर्षाऋतु के आगमन से रङ्गमहल रूपी सम्पूर्ण वन में हलचल मच उठी है । 
ज्येष्ठ की दुपहरी की .नीरवता जो शीतलता के लिए तरसा रही थी, बर्षाके आते हो 
. मानों स्वयं तरस कर चली गई है। रेघ पूर्ण उत्साह में भरकर गर्जन करने लगे हैं, 
बीच-बीच में विजली भी चमक कर अपना हर्ष व्यक्त कर रही हे । इस प्रकार श्रीवन में 
आज अद्भुत वर्षा वरस रही है । भाव यह है कि रङ्गमहल में अद्भुत, प्रम-रस की 
वर्षा बरस रहो है । प्रेमरस लम्पट श्रीलालजी श्रीप्रियाजीके सङ्ग रसकेनि में निमग्न हैं । 
॥ पद ॥ । 
आज श्रीवन में अदभुत वर्षा वरस रही है । जिस प्रकार सजल मेघ श्याम के सद्ध 
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विद्य त शोभायमान होती है, वैसे ही इलह-दुलहन शोभायमान लग रहे हें । वर्षाऋतु 
के कारण मेघ गर्जना कर रहे हैं और बिजली चमक रही हे-जिन्हें देख-सुनकर 
श्रीप्रियाप्रियतम के हृदय हर्षोल्लास से भर उठे हें । ज्येष्ठ की दुपहरी की नीरवता अब 
समाप्त हो गई है। अबतक भीषण गर्मी जो शरीर को तपा रही थी, वर्षाऋतु के आगमन 
से स्वयं तरस कर चली गई है । इस प्रकार रङ्गमहल रूपी सम्पुर्ण बन में हलचल मच 
उठी है । श्रीप्रियाप्रियतम परस्पर गले-से-गले लगकर मिल रहे हैं । उनके अङ्क प्रत्यंग 
संयोग सुख रूपी शीतलता से भर उठे हैं। उनके इस नित्य विलास का अति निकटता 
से दर्शन कर श्रीहितू एवं श्रीहरिप्रिया आदि सहचरियां परम प्रमुदित हो रही हैं । 
॥ दोहा ॥ 


जमुना तट संघट विटप जहेँ कोकिल कलबेन । 
ठाढ़े भूज अंसनि दिये देखहु री भरि नेन ॥ 
___॥ पद ॥७८॥ 
देखो सखी ! दोउ कदमतर ठाढु । 
जमुनातीर भीर तरुवनिकी कोकिल कूजित गाढ़े॥ 
भुजा परस्पर अंसनि दीने अङ्ग अनङ्गनि बाढ़े। 
श्रौहरिप्रिया जु रति रस-भीने सुरति-सिधु तें काढ ॥७८ 
संघट=सघन । विटप=-वृक्ष । कलबेन-- सुन्दर वचन । अंसनि=कंधे । कूजत -- 
बोलना । गाढ़े=रसभरे । अनंगनि--कामदेव । श्रीहरिप्रिया--श्री प्रियाप्रियतम अथवा 
श्रीहरिप्रिया सहचरी । रतिरस--सुरत विहार अथवा प्रेमरस । सुरति--सुन्दर रति या 
प्रेम (नित्य विहार) । सिधुते-समुद्र से । काढ़े=निकाले । 
॥ दोहा ॥ 
यमुना के सुन्दर तट पर सघन वृक्षावलि शोभायमान है । कोप की मधुर ध्वनि 
सुनाई पड़ रहो हे । ऐसे रमणीक वातावरण में परस्पर कंधे से कंधा मिलाये गलवाहों ` 
दिये श्रीप्रिया प्रियतम को खडे देखकर सखियाँ आत्मविभोर हो जाती हैं। वे अपने 
नेत्रों में उनके दिव्य सौन्दर्य को भरकर एक-दूसरे को दर्शन करने के लिए प्रेरित कर रही हैं । 
॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रियासहचरी कहती हैं--अरी सखियो ! देखो तो सही, ये श्रीप्रियाप्रियतम | 
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कदम्ब के नीचे खड़े हुए कैसे शोभायमान लग रहे हैं। यमुना तट की सुन्दर सघन तरु- 
राजि में कोयल बार-बार कूज रही है । श्रीप्रियाप्रियतम परस्पर कंधे से कंधा मिलाये 
गलबाहीं दिए खड़े हैं। उनका अद्भ-प्रत्यंग काम-जन्य छटा से देवीप्यमान हो रहा है। 
इस अद्वितीय सौंदर्य रस का पान करती हुई श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं कि हे सखी | 
प्रेम-रस से रंगे-पगे श्रीप्रियाप्रियतम की इस दिव्य छटा का किचित्‌ दर्शन तो कर ! ऐसा 
प्रतीत होता है मानों इन्हें प्रेमरस के समुद्र में डुबोकर बाहर खड़ा कर दिया हो ! बलि- 
हारी है इनकी इस दिव्य केलिकी !! 
॥ दोहा ॥ | 
अङ्ग अङ्ग रसरङ्ग पर कोटि काम बलिहार। 
बिहरें बिपिन बिहार दोउ सुन्दर वर सुकूंवार ॥ 
॥ पद ॥७६॥ 


बिहरें बिपिन बिहारी बिहारनि। | 
मानि मानि मन मोद परस्पर तनक न मानत हारनि॥ 
अङ्घ अङ्ग रसरंग तरङ्गनि कोटि काम बलिहारनि । 
श्रीहरिप्रिया अटकि रहे दोऊ निज निज नन निहारनि ॥७६ 
रसरंग=प्रे मसौन्दयं । मानिमानि=बार बार अङ्गीकार करना । तरङ्गनि= 
लहरें । श्रीहरिप्रिया=श्रीप्रियाप्रियतम अथवा श्रीहरिप्रिया सहचरी । 
 भदोहा॥ 
सुन्दर शिरोमणि परम सुकुमार श्रीप्रियाप्रियतम वृन्दाचिपिन में विहार कर रहे 
हें । दिव्य प्रेम-सोन्द्यं से ओतप्रोत उनके अद्भ-प्रत्यंग पर कोटि-कोट कामदेव न्यौछावर हैं। 
॥ पद ॥ 
` श्रीप्रियाप्रियतम श्रीवृन्दावन में नाना प्रकार से विहार कर रहे हैं। ये श्रीनित्य- - 
` बिहारी विहारिणी दोनों प्रेमरस से मतवाले होकर एक दूसरे को बार-बार अङ्गीकार 
करते हुए मानों परस्पर जुझ रहे हैं और किचित्‌ भो हार नहीं मान रहे हैं । इनके अङ्क 
प्रत्यंग से दिव्य प्रेम-रस की तरङ्ग उठ रहो हैं जिन पर कोटि-कोटि कामदेव न्यौछाँचर 
हें । श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं कि इस दिव्य कीड़ा विलास में पारस्परिक अद्भ 
कान्ति की शोभा को अपने-अपने नेत्रों से निरखते हुए ये दोनों स्तब्ध से हो रहे हैं ! 
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॥ दोहा ॥ 
तन तन सों मन मन मिले भये दोउ इक देह। 
विपिन गेह बन बरषहीं ज्यों ज्यों सरसत नेह ॥ 
 ॥ पद ॥८०॥ 
प्रीतम प्यारी बिराजत बिपिनगेह बरषत मेह ज्यों-ज्यों सरसत नेह । 
तन तनसों मन मन सों मिलाय रहे दोऊजन धनीधन अङ्ग-अङ्ग 
रङ्गमिलि भये एकदेह ॥ 
उमेगि उमँगि अनुराग अधिक आनन्द उपजावत अतिहो अछेह। 
श्रोहरिप्रिया हिय बसौ सुखसम्पति दम्पति सहज अनूपम एह ॥८०॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीप्रियाप्रियतम वृन्दाविपिन के मध्य रंगमहल में विराजमान हें । सम्पुर्ण वन में 
जलवृष्टि हो रहो हे । जेसे-जेसे मेघ वर्षा करते हैं, बैसे ही बसे श्रीप्रियाप्रियतम प्र मरस 
से सराबोर हो रहे हैं। परस्पर तन से तन और मन से मन मिलाकर दोनों एकमेक हो रहे हैं। 
॥ पद ॥ | 
विपिन रूपी गेह (महल) में श्रीप्रियाप्रियतम विराजमान हें । वर्षा से सारा वन 
सिक्त हो उठा है । जेसे-जेसे मेघ बरसते हैं वेसे हो वसे दोनों दूलह-दुलहन प्र मरस से 
प्रफुल्लित हो रहे हैं। परम धन श्रीप्रियाजी और परमधनी श्रीश्यामसुन्दर परस्पर तन से 
तन, मन से मन ओर अङ्ग से अङ्ग मिलाकर मानों दोनों प्रेम के रङ्ग में डूबकर एकमेक 
हो रहे हैं ! वे इतने उमंगित हो उठे हैं कि उनका अनुराग-प्रेम बार-बार उच्छलित 
होकर अपूर्व आनन्द और उत्साह की सृष्टि कर रहा है। श्रीहरिप्रिया सहचरीजी कहती 
हैं कि श्रीप्रियाप्रियतम को यह अनुपम और उदार जोड़ी ही हमारी सुख-सम्पत्ति व 
सर्वस्व है। इनका सहज स्नेह सदा ही हमारे हृदय में बना रहे--यही कामना है । 
॥ दोहा ॥ 
ठाढ़े आँगन कुठजकें, साँवर गौर किसोर। 
रीझत भीजत सहज सुख, रङ्ग रङ्गोली जोर ॥ 
_॥ पदा८१॥ । 
सहज सुख रङ्करंगीली जोर सुन्दर नवलकिसोर। 
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सघन कुंजकं आँगन ठाढ़े मिलि साँवर तन गोर ॥ 
नन्ही नन्ही बंदनि बरषत बन धन गरजत घोर । 
श्रीहरिप्रिया रोझत भौजत दोउ दें दे प्रान अकोर ॥८१ 


रंगरंगीली=प्रे म के रंग में रंगी । जोर--जोड़ी । रीझत--रौझना । भीजत-- 
भींगना। अकोर--भेंट । 
॥ दोहा ॥ 
श्यामल-गौर श्रीकिशोर किशोर कुञ्जमहल के आँगन में खड़े हुए हैं। सहज 
सुख व प्रम के रंग रंगी-पगी किशोर-किशोरी की यह जोडी वर्षा में भीगते हुए परस्पर 
रीझ रही हैं । 
॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं-अरी सखी ! देख तो सही ! सहज-स्वाभाविक 
सुख में डूबी, प्रेम के रंग में रंगी नवल किशोर-किशोरी की यह जोड़ी केसी सुहावन 
मन-भावन लग रही है । ये अपने श्यामल-गोर सुकुमार अंगों को मिलाये निबिड निकुंज 
के आंगन में खड़े हुए कंसे शोभायमान लग रहे हें । सम्पूर्ण बन में वर्षा हो रही है। 
मेघ जहाँ-तहां गम्भीर रूप से गरज-तरज कर नन्हॉ-नन्हो बूँदों से वरसा कर रहे हैं। 
जेसे-जेसे मेघ घनघोर गर्जना करते हैं, वैसे ही वैसे वर्षा से भोगे ये दोनों परस्पर रीझ- 
रीझ कर अपने प्राणों को न्योछावर करते हुए एक दूसरे को अपने-अपने अङ्क में भर 
लेते हैं। अरी सखी ! इनके इस सुख की बलिहारी है । 


॥ दोहा ॥ 
भीजे अम्बर रंग सही, रहे अङ्ग लपटाय। 
कुंज कुटी आँगन दोऊ, .लागत परम सुहाय॥ 
॥ पद८२॥ 
दोउजन लागत हें अति नीके । 
भोजे अङ्ग अङ्ग लपटाने अम्बर रङ्ग सुही के। 
गरबहियाँ दिये भरे उमद्धनि आँगन कुंज कुटी के। 
श्रीहरिप्रिया कहाँ लॉ बरनों जो गुन प्यारी पी के ॥८२॥ 
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अम्बर--वस्त्र सुही=लाल । अथवा सुन्दर रंग वाले, सुहावने । 
॥ दोहा ॥ 
श्रीप्रियाप्रियतम दोनों कुंज महल के आँगन में खड़े हुए परम शोभायमान लग 
रहे हैं। रिमझिम-रिमझिम वर्षा के कारण उनके सुही रंग के झीने वस्त्र भीगकर उनके 
अंग-प्रत्यंग से लिपट गये हें । | F 
॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं--अरी सखी ! दोनों श्रीप्रियाप्रियतम केसे सुन्दर 
लग रहे हैं । मन्द-मन्द वर्षा के कारण भोगे हुए सुही रंग के झीने वस्त्र इन्हीं श्रीयुगल 
के सुन्दर-सुकुमार श्रीअंगों से लिपटकर कंसे शोभायमान लग रहे हैं । हृदय में नई-नई 
उमंगों को भरकर ये दोनों परस्पर गलबाहीं डाले कुंजकुटी के आँगन में खड़े हुए हैं । 
अरी सखी ! इन श्रीप्रियाप्रियतम में जो गुण समाये हुए हैं, उनका कहाँ तक वर्णन करू ? 
अर्थात्‌ इनके गुणों का वर्णन कर पाना केसे भौ संभव नहीं है। 
॥ अनुरागिनि सुष्ठुसुन्दरी मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
लूमा झूमा झर लग्यो, उनय घटा इहि बार। 
कदम सदम की ओट बलि, निधरक रमौ बिहार ॥ 
॥ पद ॥८३॥ । 
राज लूमा झूमा झर लागो, भोजे सारी झूमक झूमक बागौ। 
करहु न अरबी जाउं बलि अहो छबीली छंलि। 
भीजि बसन अङ्ग अङ्ग के जेहें रङ्गरस फैलि ॥१ 
उनय उनय ये अरसितें आई घटा जु घूमि। 
चपला चमकनि चहु' दिसा रहो रसा लगि लूमि ॥२ 
| परी सकल सखियाँनि क चकरचौंधी चखियाँनि । 
ह्व हैं तन सगबग सबै अब तजौ यह बानि॥३ 
दे दे डेर सुहावनी रटत मेह मेह मोर। 
| विनय करत यों बन महो दिखि तुव तनको ओर ॥४ 
लेहु बालि ओट कदमकौ आगो; श्रीहरिप्रिया निधरक ह्व अनुरागौ ॥८३ 
| | | 
| 
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अनुरागनि सुष्ट सुन्दरी मध्याभास--राग सोरठा । लूमा-झूमा-घनघोर । 
झर--वर्षा । सदस--आश्रय । झूमक सारी=झालरदार साड़ी । झूमक बागौ-झालरदार 
जामा । राज=वनराज वृन्दावन । अरवी--अवेर या हठ । उनय-उनय=उमड़-उमड़कर । 
घृमि-घुमड़कर । रसा-वर्षा । लूमि--झुकना । चखियानि= आँखों में । सगबग-- 
सराबोर या लथपथ । मही=धरती । ओट--आड़ । अरसि=आकाश । 

| पै दोहा ॥ | | 

उमड़-घुमड़ कर. घनघोर वर्षा होते देख श्रीहरिप्रिया स&चरीजी कहती हैं--हे 
श्रीप्रियाप्रियतम ! बलिहारी जाऊं ! चारों ओर से घटा उमड़ पड़ी है और घनघोर वर्षा 
होने लगी हे । आप दोनों कदम्ब का अवलम्ब लेकर उसी की आइ में निश्‍्चिन्ततापूर्वक 
बिहार करें । 

॥ पद ॥ 

हे श्रीप्रियाप्रियतमज्ञ ! आप दोनों श्रीवृन्दावन के राजा हें । अर्थात्‌ वृन्दावन 
आपके आदेश का सदेव पालन करता है, परन्तु इस समय वृन्दावन भी विवश है, क्योंकि 
इस समय लूमझूम कर (घनघोर) वर्षा हो रहो है, जिससे श्रीप्रियाजी की झालरदार 
साड़ी और आपका जामा भोग गया है । हे छेल-छबीली, आप दोनों की बलिहारी जाऊं! 
विलम्ब मत कीजिए (हट मत कीजिए) अन्यथा आप के शरीर पर धारण किए गए बस्त्र 
भोग जायेंगे और उनका र्का निचुड़ कर जहां-तहाँ फल जायगा ! अथवा इससे आपके 
प्रम-रस-रङ्ग में भी व्यवधान आ जायगा आकाश से उठी हुई काली घटाएं उमड़-घुमड़ 
कर पृथ्वी पर जहाँ तहाँ वर्षा करने केलिए आ गई हैं। चारों दिशाओं में बिजली 
चमकने लगी है और वर्षा की झरी लगगई है । बिजली की चमक से हम सब सखियों की . 
आँखें भी चकचौंधी हो गई हैं । बलिहारी जाऊं ! अपनी इस हठीली आदत को छोड़ दीजिए 
अन्यथा आप दोनों के अद्भू-अद्भा सराबोर हो जायँगे । उमड़ती-घुमड़ती काली घटाओं 
को देखकर मोर जहाँ-तहाँ सुन्दर ध्वनि करते हुए 'मेह-मेह' की रट लगा रहे हैं। उन्हें 
इस प्रकार से रट लगाते देख ऐसा प्रतीत होता है मानों बृन्दावन-भुमि आपके श्रीअद्भों 
की सुकुमारता की रक्षा करने के लिए बार-बार आप से अनुनय विनय कर रहे हों । हे 
पिय-प्यारी बलिहारी जाऊं ! कदाचित आप दोनों निश्चिन्तता पूर्वक परस्पर प्रेम-रस- 
रङ्ग में ही डूबे रहना चाहते हैं तो कृपया कदम्ब को आड़ लेकर उसके पीछे छिप जाइए । 

॥ दोहा ॥ 


श्रीहरि अङ्ग-सङ्ग प्रिया सुख, कंसं बरन्यो जात । 
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रङ्ग रह्यौ दोऊ ललन मिलि, खेलत रतिरस घात ॥ 
॥ पद ॥८४॥ 
रङ्ग भरी लाडिली अंग-अंग ललन संग खेलत रङ्ग रद्य । 
सुरत-समर जीती नवजुवती सेज-सुहाग लह्यो॥ 
दन नेन चित चेन मंन रस उर-अम्बूज उमद्यौ। 
श्रीहरिप्रिया अपरमित सुख सो मुख नहि जात कह्यो ॥८४ 
॥ दोहा ॥ | 
वर्षाऋतु में श्रीप्रियाप्रियतम के पारस्परिक अद्भ-सद्धः का सुख भला कसे कहा 
जा सकता है ? दोनों लाडिली लाल परस्पर प्रम के रंग में रंगे-पगे अनेक प्रकार से 
रतिरस की घातें करते हुए क्रीडा कर रहे हैं ! 
| ॥ पद ॥ 
श्रीलाडिली-लाल प्रम के रङ्ग में रंगे परस्पर अनेक प्रकार से रसकेलि कर रहे 
हैं। सुहावनी वर्षाऋतु में नवयौवन वाली श्रीप्रियाज ने प्रियतम श्यामसुन्दर को सुरत- 
समर में जीत कर सुरत-सेज के सोभाग्य को प्राप्त कर लिया है । श्रीलालजी के नेत्र. 
परम देन्य के कारण झुक गये हैं, चित्त भी शांत हो गया है फिर उनका हुदय कमल. 
काम-प्रेम-जन्य रस से उमड़ रहा है । श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं कि श्रीप्रियाग्रियतम 
का यह सुख सर्वथा अपरिमेय है कोई पार नहीं पा सकता ! मुख से तो उनके इस सुख 
का वर्णन कथमपि किया ही नहीं जा सकता ।. 
॥ इति वर्षाऋतुविहार ॥ 
॥ अनुरागिनि मुक्तमाला मध्याभास ॥ 
( पहली तीज ) 
॥ दोहा ॥ 
रमन तीज सब सहचरी, चलो जुगल मिलि संग। 
सावन सहज सुहावनो, अति बढ़ावनो रंग॥ 
॥ पद ॥८५॥ 
सहज सुहावनो दिन आज । 
मास सावन सुख-बढावन पुरवनो मन-काज ॥ 
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कुञ्ज कुञ्जनते चलीं मिलि सहचरी सजि गोल ! 
मनहु' आइ अरसितें ये उतरि पुतरिन टोल॥ 
प्रमुदि पद बंदन कियो कल कह्यौ बचन सुभाषि। 
आइ बलि या तोजके त्योहार कों अभिलाषि॥१ 
देखिये जगमगत केसी लगत प्यारी भूमि। 
हरित रङ्ग सहावनी पर आवनी छबि ऊमि॥ 
सनत श्रवन सुदेस बना चले आनन्द-ऐंन। 
प्रियाजू के अंस भुज दिये लिये सहचरि संन॥२ 


झुण्डझुण्डनि उमड़ि दामिनि घेरि बिच घनस्याम। 
कोउ आगे कोउ पार्छ कोउ दक्षिन वाम॥ 
एक एकनितें अधिक उपजावहीं कोतूह । 
लहरि ढार सुढार गावत हंस गवनि समूह ॥३ 
हृष्टि पथ करि मिथुन मनमथ सकल बनकी बेलि। 
जाय जमुना तट चढ़े नवरङ्ग झूलेनि झेलि॥ 
देत झोटा सहचरी आनन्द उर न समाय। 
अलक अंचर हारते हटि रहे कटि लपटाय॥४ 
देखि छबि तिन तोरहों चहु ओर खग मृग मोर । 
मिलि परस्पर कहत जय जय जयति जुगलकिसोर ॥ 
तेसोई घन आय घुमड्यो दरस दम्पति हेत। 
निरखि सोभा सजल हृ तन बदन बंदनि देत॥५ 
चपल चपल! चमकि चहु 'दिसि वारहीं निज प्रान। 
रमक झमकनि देखि अपनो परिहर्‌यौ अभिमान ॥ 
त्रिबिधि सीतल मन्द सौरभ पवन गवन सुदेस! 
चरन बन्दन करन कों बलि कियो आनि प्रवेस ॥६ 
सरब रितु को सम्पदा रितु रूप पावस धारि। 
आइ बलि छबि देखिबे कों हरषि हीय मझारि॥ 


ST TTA nner; 
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देहु इनहि दयानिधे कछु कामना फल जोय। 
भजत भाव अनन्य ह्लं हँ सद्ध अन्तः सोय ॥७ 
सहज सुख उत्साह सेवा सुरति संपति सार। 
बिलसहीं दोउ हुलसि हिय में तीज कौ त्यौहार ॥ 
न्य जिनिके भाग हैं जे निरखहों भरि नेन। 
हित श्रीहरिप्रिया कौ सुख सदा आनन्द दन ॥८॥८५ 
॥ दोहा ॥ 
अति सुहावन-मन-भावन श्रावण का महीना लग गया है। अंग-अंग प्रेम से 
पुलकित हो उठा है । सभी सहचरियां श्रीयुगल किशोर को संग लेकर हरियाली तीज का 
उत्सब मनाने के लिए चल पड़ीं । 
॥ पद ॥ 
श्रावण का महीना परभ सुख दायक व मन के मनोरथों का पूर्ण करने वाला है । 
हरियाली तीज का यह दिन तो और भी सुहावना लग रहा है । अपनी-अपनी कुंजो से 
निकलकर सभी सहचरियां वृत्त बना कर चल पड़ी हैं। उन्हें देखने से ऐसा लगता है 
मानों आकाश से अप्सराओं की टोली पृथ्वी पर उतर आई हों। श्रीयुगलकिशोर 
छोश्यामाश्याम के समीप पहुंच कर बड़े आनन्द से उनके चरणारबिन्दों में नमस्कार कर 
सुन्दर-सुखदायक मधुर वचन बोलने लगीं । श्रीहरिप्रिया सहचरीजी बोलीं-- है श्रीप्रिया 
प्रियतम ! बलिहारी जाऊं ! सब प्रकार के मनोरथों को पूण करने वाला तीज का 
त्योहार आ गया है। किंचित निहारिये तो सही, आज वृन्दावन की भूमि केसी जग- 
मगाती हुई कितनी प्यारी लग रही हे । सर्वत्र हरियाली छाई हुई है। इस सुन्दर 


* हरियाली से पृथ्वीकी शोभा द्विगुणित हो गई है ओर उससे छबि की तरङ्ग उठ रही हैं । 


सखी-जनों के समयानुसार ऐसे सुन्दर वचन सुनकर आनन्द के केन्द्र श्रीलालजी श्रीप्रियाजी 
की गलबाही देकर सखियों के साथ उनके द्वारा संकेतिक मार्ग की ओर चल पड़े । 

झुंड की झुण्ड सखियों के बीच में चलते हुए श्रीश्‍्यामसुन्दर ऐसे लगते हैं मानों 
चारों ओर से विजलियों ने उमड़ कर श्यामल मेघ को घेर लिया हो । सखियों का एक 
झुण्ड उनके आगे, एक पीछे, एक दाहिने और एक बांएँ इस प्रकार चारों ओर से वे घिरे 
हुए हैं। वे सब एक से एक बढ़कर हैं और अपनी-अपनी शोभा से अधिक से अधिक 
कोतूहल उत्पन्न कर रहे हैं। सभी सखो-सहचरियाँ हंसिनी के झुण्ड की चाल से चलती. 
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हुई स्वर में स्वर मिलाकर सुन्दर ढंग से लहरी गीत गा रही हें । सभी सहचरियाँ मानों 
वन को वल्लरियाँ थी जो रति व काम स्वरूप श्रीश्यामाश्याम युगल जोडी का मार्ग में 
अपनी आँखों के सामने कर के चल रही थीं। इस प्रकार यमुना-तट पर पहुँच कर नव 
रंगी झले पर सवार होकर श्रौप्रियाप्रियतम झूल झूलने लगे । सखी--सहचरियाँ उन्हे 
मंद-मंद झोका दे कर झुलाने लगीं, उनके हृदय में उल्ल।स का पारावार नहीं है । 

झोटो के साथ झूलते समय श्रीप्रियाजी की वेणी, अचल और हार अपने-अपने 
स्थानों से हटकर कटि से लिपट-लिपट जाते हें । इस बाँकी-झाँकी को निरख कर सखियाँ 
तृण तोड़ने लगती हैं और चारों ओर से मृग-मयू रादि पशु-पक्षियों की भीड़ लग जाती 
है। सखियाँ परस्पर मिल-मिलकर श्रीयुगलकिशोर की जय-जयकार करती हैं । 
श्रीरसिक दम्पति की इस अपूर्व शोभा को निरखने के लिए उन्हीं के समान सुन्दर मेघ 
विद्यूत के साथ उमड़ पड़ा और उनकी अद्भुत शोभा का दर्शन कर स्वयं अपने तन- 
बदन से सराबोर होकर रस को बूंदों की वर्षा करने लगा । 

बिजली अपने चंचल स्वभाव के कारण चारों ओर से चमक-चमक मानों अपने 
प्राण न्योछावर कर रही है। श्रीप्रियाप्रियतम की झलमलाती हुई दिव्य अङ्गकान्ति का 
दर्शन कर उसने अपना सारा अभिमान त्याग दिया और स्वयं हर्ष से बार-बार चमकने 
लगी । शीतल-मन्द-सुगन्ध तीनों प्रकार का सौरभ संयुक्त पवन जो अपने देश (मलयाचल) 
गया हुआ था, वह भौ मानों श्रीप्रियाप्रियतम की चरण-बन्दना कर अपने आपको 
न्योछावर करने के लिए इस रस देश में आ पहुँचा है। आज वर्षाऋतु भी मानो सभी 
ऋतुओं की सामग्री एकत्र कर, सुन्दर रूप धारण कर, हृदय में हर्षोल्लास से भरकर, 
श्रीप्रियाप्रियतम की बाँकी झाँकी का दर्शनकर उन पर स्वयं को न्योछावर करने के लिए 
यहाँ आ पहुँची हो । श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं--हे दयानिधान श्रीप्रियाप्रियतम 
जु ! इन सब सखी-जनों की कामनानुसार फल अवश्य दीजिए । क्योंकि ये सभी अपने 
हृदय में अनन्य भाव रखकर विशुद्ध अन्तःकरण से आपके नाम की रट लगाये रहती हैं । 
श्रीहरिप्रियाजी कहती हैं--श्रीप्रियाप्रियतम का सेवा एवं उत्साह सुख स्वाभाविक सुरत 
विहार रूपी संपत्ति का सार सर्वस्व हे । हरियाली तीज के इस सुन्दर त्यौहार पर तो 
दोनों श्रीप्रियाप्रियतम परम उल्लास से भरकर विलास करते हें । धन्य हैं वे रसिक 
जन ओर उनका भाग्य जो श्रीयुगलकिशोर के सेवा एवं उत्साह आदि सुखोंका निकट से 
नेत्रभर दर्शन करते हैं। श्रीहितू सहचरी जी आदि हम सभो को तो इन श्रीयुगल का 
नित्यबिहार सदेव सुख व आनन्द का देने वाला है । ॥ इति पहली तीज ॥ 


उत्साह-सुख [ २६६ 
0 अनुरागिनि मुक्तमाला मध्याभास ॥ 
(हिडोरा ) 
॥ दोहा ॥ | 
उमंगभरे अङ्ग अङ्ग में, सङ्ग सहचरी-जाल । 
झूल फूलमें बंठे दोउ, झूलत लाडली लाल ॥ 

॥ पद ॥८६॥ 
झूलत लाड़िली लाल हिडोरें, झुलावें सखि थोर थोर । 
झूल फूलमें बंठे दोऊ उमंग अङ्ग अङ्ग सोहै। 
तैसिय रंगरंगोली सहचरि सखी संग मन मोहें॥ 
लाइ लड़नकों लाइ लड़ावत कहि कहि बचन लड़ोहैं। 
सुनि-सुनि पुनि-पुनि भीजि-भोजि रस रीझनि रीझि रोझोहें ॥१ 
गोर साँवरे गात मनोहर सहे रङ्ग पट पहरे। 
लहलहाति लावनि लावनि में लावनिता को लहर ॥ 
मंजुल मुकुट चन्द्रिका चटकनि छुटे छबिन की छहर । 
नाना बरन बसन आभुषन आभुषित गुन-गहरे ॥२ 
इक इक करन गहे डाँडी दूजे कर दे गरबहियाँ। 
उरन भरे आनन्द मधुर मुख मन्द मन्द मुसर्काहयाँ॥ 
बर कपोल पर किरनि कचन को सनी सनेह सुमहियाँ। 
अति रसभीनी चखियनि की चितवनि में चित्त चुरहियाँ ॥३ 
उमड़ी घुमड़ि घटा सब दिसितें लागत परम सुहाई । 
जैसिय दामिनि की कलकोंधनि चकाचोंधनि छिति छाई॥ 
हरीभरी हरभरे द्रमन प्रति हरी लता लपटाई। 
तैसिय चट चातिक सुक पिक रट मोरनि सोर मचाई ॥४ 
बहत सहज सुखदायक सीतल मन्द सुगन्ध समीरे। 
परसतहो सरसत अङ्ग अङ्ग में अति अमृत की सीरं ॥ 


. खिसनि कुसुम अंचर को फहरनि श्रमकन समन सरीरें। 
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सुरभित सुभग सकल बन-सम्पति मधुलिट मत्त सभीरें ॥५ 
उमगि उमगि अनुरागिनि गावत मुक्तमालिनी अलियाँ । 
बाजन को बाजनि सुरसाजनि रतिराजनि रंगरलियाँ ॥ 
तान तरङ्गनि नृत्य सुगन्धनि कौतुक बढ़ यो अतुलियाँ । 
तन मन मगन महासुख-सरवर सोहत मुख म जुलियाँ ॥६ 
कोउ सखी कर लियें बीजना कोउ चंवर कर ढोर। 
कोउ सखी कर लियं मोरछल झुकि झुकि झूमि झकोरं॥ 
कोउ सखी मुखबास डबा लिये कोउ झारी भरि सोरं। 
अपनी अपनी सौंजनि सजि सजि सब ठाढ़ी सब और ॥७ 
जुगलचन्द्र आनन्द उजागर नागरता को रासी। 
नित नव कुंज-भवन सुख विलसत नित्यबिलास बिलासी॥ 
लगी रहत नित सङ्घ चकोरी सहचरि खास खवासो । 
श्रीहरिप्रिया प्रमोद प्रमोदहि निरखि निरन्तर दासी ॥८॥८६९ 


॥ दोहा ॥ 
सहचरियों के झुण्ड रूपी जाल से घिरे हुए अङ्ग प्रत्यंग से उमंगित होकर 
श्रीलाड़िलीलाल दोनों फूल हिडोरे पर बेठकर झूला झूल रहे हैं । 
॥ पद ॥ 


श्रीलाड़िलीलाल फूल हिंडोर पर सवार होकर, झूला झूल रहे हैं और सखियाँ 
धीरे-धीरे उन्हें झुला रहो हैं। फूल डोल में बैठे दोनों श्रीप्रियाप्रियतम के अङ्ग-अङ्ग 
उमंगित होकर शोभायमान हो रहे हैं। उन्हें देखकर उन्हीं के समान प्रेम के रद्ध में 
रंगी नित्य सखी-सहचरियों के मन भी मोहित हो रहे हैं। 'लाडिली लाल को लाइ 
लड़ाओ' ऐसे सुन्दर बचन परस्पर बोलती हुई सखियाँ शरीप्रियाप्रियतम को लाइलड़ा रही 
हैं । वे पुनः पुनः एक दूसरे के ऐसे सुन्दर वचन सुन-सुनकर रस से सराबोर हो रही हैं) 
` शरीप्रियाप्रिय्रतम के प्रेमरस में निमग्न होकर उन्हें बार-बार रिझा रही हैं । श्रीप्रिया 
प्रियतम के गौर-श्यामल सुन्दर अङ्गों पर धारण किए गए लाल रङ्ग के सुन्दर वस्त्र 
शोभायमान हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानों लावण्य की लहरें उठती हुई लह- 
लहारही हों । श्रीलालजी के सुन्दर मुकुट की मटकन और श्रीप्रियाजी की सुन्दर चंद्रिका 
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को चटकन से मानों छटा की फुहारें छूट पड़ रहो हों। इस पर भो नाना प्रकार के 
वस्त्राभूषणो से विभूषित होकर वे और भी गहन गम्भीर गुणों से युक्त दिखाई दे रहे हैं। 

श्रीप्रियाप्रियतम एक-एक हाथ से हिडोले की डण्डी पकड़े हैं तथा दूसरे हाथ से 
एक दूसरे को गलबाही दिए हुए हैं। रस माधुरी का यह आनन्द उनके हृदय में नहीं 
समाता है और उनको मंद-मंद मुस्कान के रूप में मानों उनके मुख से प्रकट हो रहा है । 
उनके सुन्दर श्रेष्ठ कपोलों पर पड़ती हुई स्नेह और सौन्दर्य से सनी घुंधरालो अलकावली 
को लट बड़ी ही शोभायमान लग रही है। उतकी रस-भरी आँखों की चितवन सहज 
रूप में चित्त को चुरा रहो है। ॥३॥ दशों दिशाओं से उमड़ती-घुमड़ती घटाएँ बड़ी ही 
सुहावन-मन भावन लग रहो हैं जेसे-जंसे घटाएं घुमड़ती हैं, बेसे-ही-बेसे बिजली की 
सुन्दर चमक से सारी भूमि में चकचोंध सी छा जाती है। घन-दामिनी को इस गर्जन 
ओर चमकन से मानों हुरी-भरी वल्लरियाँ भयभीत हो हरे-भरे वृक्षों से लिपट कर रह 
गई हैं । चकवा, चातक, शुक, पिक भी भय से भयभीत हो (मानो रक्षा के लिए)पुकारने 


लगे हैं, मयूर भी जोर-जोर से शोर मचाने लगे हैं ॥४॥ सहसा सुखदायक शीतल-मंद- 


सुगन्ध पवन बहने लगा हे । उसका शरीर से स्पशं होते हो ऐसा प्रतीत होने लगता है, 
मानो किसी ने शरीर पर अमृत की शीतल बौछार कर दी हो । अङ्ग-अङ्ग हर्षातिरेक से 
पुलकित हो उठा है। पवन के स्पर्श से सुरत-सभर के कारण श्रीप्रियाग्रियतम के शरीर 
पर पड़े हुए श्रम-बिन्दु सूखने लगे हैं, श्रीप्रियाजी का अञ्चल उड़ने लगा है और गले में 
पड़े हुए हारों से पुष्प झरने लगे हैं । इस प्रकार वन की सारी सुन्दर सम्पत्ति सुरभित 
(सुगन्धित) हो उठी है, जिसके कारण मतवाले मधुपों (भरो) की भीर एकत्र होने 
लगी है ॥१५॥ 

मोतीयों को माला धारण किए सहचरियाँ अनुराग प्रेम से उमङ्भ-उमङ्भा कर 
मधुर गीत गा रही हैं। उनके द्वारा बजाये जा रहे बाजों की मधुर झंकार व गाई जा 
रही सुरीली तान को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात्‌ रतिराज (कामदेव) ही 
अनेक रूप धारण कर प्रेमकेलि कर रहा हो। उनकी सुरीली तान की तरङ्गों तथा नृत्य 
की नाना मुद्राओं से एक अतुलनीय कौतुहल सा सर्वत्र व्याप्त हो गया है । उन्हें अपने 
शरीर को भी सुध नहीं है । श्रीप्रियाप्रियतम के महामधुर रस सुख का आस्वादन करती 
हुई वे निमग्न हो रही हैं। उनके मुख मधुरिमा से शोभायमान हो रहे हैं ॥६॥ कोई 
सखी अपने हाथ में पंखा लेकर तो कोई चमर लेकर श्रीयुगल किशोर पर डुला रही हैं । 
कोई सखी अपने हाथ में मोरछल लेकर उनके समक्ष झुक-झुक, झूम-झूमकर उसे झकोर 
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रही हैं। कोई सखी मुख की सुगन्धित सामग्री का डिब्बा लिये खड़ी हैं, तो कोई जल से 
भरी झारी लेकर खड़ी हैं । इस प्रकार सभी सखियाँ अपनी अपनी सामग्री सजाकर हाथों 
में लिए चारों ओर से उन्हें घेरकर सेवा में खड़ी हैं । 
श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं कि ये श्रीयुगलकिशोर दोनों उज्ज्वल आनन्द रस 
` के चन्द्रमा और चातुर्य की राशि हैं। ये दोनों नित्यनव कुङज भवन में नित्य सुख-विलास 
विलसते ही रहते हैं। इन श्रीयुगल चन्द्र की छटा का पान करती हुई चकोरी के सहश 
नित्य रस रसी सहचरियाँ भी इनकी खास खवासी (सेवा-अर्चन) में नित्य प्रति लगी ही 
रहती हें । नित्य सेवा में रत इन दासियों को श्रीप्रियाप्रियतम भी अपनी आनन्दमयी मंद 
मुस्कान व कृपा हृष्टि से सदेव आनन्दित करते रहते हैं ॥८॥८६॥ 
॥ दोहा ॥ 
नवल निलय नीरज महा, आँगन अङ्ग रसाल । 
नवल हिंडोर झूलहीं, आली री नवलाल॥ 
॥ पद ॥८७॥ 
आलो री ! झूलत हैं नवलाल नवल हिडोरना। 
नवल वृन्दाविपिन अवनी सहज सुखद रसाल। 
ललित लतिका लपटि रहि लहलही तरुन तमाल ॥ 
फूल फल दल बिमल झलमल बरन बरन बिसाल । 
भयो सुरभित सकल बन घन सुदित मधुकर माल ॥१॥ 
नवल कुंज निकुंज प्रति प्रति रही अति छबि छाइ। 
उमडि उमडि सुघाट घट सों घटा झुमड़ी आइ ॥ 
बकनि पाँति सुभाँति दमकनि दामिनी दरसाइ। 
त्रिविधि पवने गवन को मनरवन लेत रमाइ ॥२॥ 
नवल निरमल नीर जमुना बहत तरल तरङ्ग । 
तहं कमलकुल डहडहे अङ्ग अङ्ग रङ्ग सुरङ्ग ॥ 
जुगतटी नगजटी सुमन सुअटी सौरभ सङ्ग । 
तीर तोरनि तरुन की छबि भीर उदित उतङ्क ॥३॥ 
नवल चातिक सुक पिकन की मधुर धुनि सुनि मंद। 
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कुहुक के कै केकि केकिनि नृत्य करत सुछन्द ॥ 
बजनि बाजनि बिबिध आली सुमिलि चाली चंद । | 
तेसिय रमकनि झमक गतिमें बढ़त अति आनन्द ॥४॥ 
नवल नीरज निलय आँगन रच्यौ रङ्गहिडोर । 
तहाँ झूलत फूल फूले उभय नवलकिसोर ॥ 
पुलक प्रेमानन्द में सुख बढयो नाहिन थोर । 
अङ्ग सद्गनि सहचरी छबि भरी लेत हिलोर ॥५॥ 
नवल लचकनि मचनि में मुरि उरनिकी उरझानि। 
कचनि को छबि कटि निकट सो लटकि अटकी आनि॥ 
अरुन बरन पटस्बरनि की फबि रही फहरानि। 
चपल चख चितवनि लसी हिय बसी मृदुमुसकानि ॥६॥ 
नवलडाँडी कर गहें दोउ झूमि झुकि रस लेत। 
मृदुल अङ्ग मनोज मोहन सुरत संग निकेत ॥ 
चंद्रिका की चटक मंजुल मुकुट अति छबि देत। 
| किरत कबरी कुसुम रञ्जन गिरत गुलिक उपेत ॥७॥ 
नवल केलि कला कुतुहल रमत रहसि उमाहि। 
रुख लिये दोउ रसिक सनमुख सुख न बरन्यो जाहि॥ 
| सखि सहेली सहचरी छबि निरखि हग न अघाहि । 
| हित श्रीहरिप्रिया बिलसत हुलसि हीय न माहि ॥८॥८७॥ 
॥ दोहा ॥ 
हे सखी ! नव निकुञ्ज महल के कमलो से भरे विशाल आँगन में रसीले अड्डों 
चाले श्रीनवल किशोर किशोरी नवल हिडोरे में विराजमान होकर झूला झूल रहे हैं । 
॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हेँ--अरीसखी ! श्रीनवल किशोर-किशोरी नवल 
हंडोरे पर सवार होकर झूला झूल रहे हैं। नवल वृन्दावन की यह नवल भुमि भी सवं 
प्रकार के सहजसुख से भरी हुई रसवन्ती हो रही है और सखी, देख तो सही ! यह सुंदर 
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(स्वर्ण) बेल श्यामतमाल वृक्ष से लिपट कर केसी लह-लहा रही है । यहाँ के तरह-तरह 
के विशाल वृक्षों में लगे नये-नये फूल.फल और पत्ते अपनी निर्मल कान्ति को विकीर्ण करते 
हुए केसे झिलमिला रहे हैं । सम्पूर्ण सघन वन महँकते हुए फूलों के सौरभ सुगन्धित को हो 
उठा है और उन पर मतवाले भोंरो की पंक्तियाँ मंडरा रही हैं । प्रत्येक नवल कुञ्ज- 
-निकुञ्ज में नई-नई छवि छाई हुई हैं। चारों ओर से सुन्दर सघन घटा भी उमड़-उमड़ 
कर घुमड उठी है । बगुलों की पक्ति आकाश में उड़ती हुई बड़ी ही शोभायमान लग रही 
है । चपला भी बीच-बीच में चमकती-दमकती दिखाई दे रही है । शीतल-मन्द-सुगन्ध 
पवन का संचरण मन्मथ के भी मन को मोहित कर रहा हे ॥२॥ 

श्रीयमुना का नवल-निमल जल उत्ताल तरल तरङ्गों के साथ प्रवाहित हो रहा 
है । उस जल में खिले हुए अनेक प्रकार के कमलों को देखकर अन्ग-प्रत्यंग सुन्दर प्रेम के 
रङ्ग से अनुरञ्जित हो रहे हैं । यमुना के दोनों तट सुगन्धित पुष्पों से भरे हुए होने के 
कारण रत्नजटित से दिखाई दे रहे हैं। किनारों से सटी हुई सघन तरुराजि की छटा फूट 
फूट कर चारों ओर बिखर रही है ॥३॥ नित्य नवल प्रेम से ओतप्रोत शुक, पिक, और 
चातकों को मन्द मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। मोर और मोरनियों के झुण्ड के झुण्ड 
'के' के की आवाज करते हुए स्वच्छन्द रूप से नृत्य कर रहे हें । विविध प्रकार के बजते 
हुई बाजों की ताल में अपने पेरों की चाल मिल कर सखियां चल रही हैं जब वे रमक- 
झमक कर आगे बढ़ती हैं तो अति आनन्द की सृष्टि होती है ॥४॥ नवल-निकुङज भवन 
के कमलों से निमित आँगन में नवरंगो हिडोला बना हुआ है जिस पर दोनों श्रीनवल 
किशोर प्रफूलित हृदय हो झूला झूल रहे हैं। उनका अङ्ग-अङ्ग प्रेमानन्द से पुलकित हो 
रहा है-सुरत का कोई पारावार नहीं हैं । उनके अङ्ग-सङ्भ की नित्य-रसरसी सहचरियां 
उनकी बाँकी छटा को हिलोर-हिलोर कर अपने हृदय में समेट रही हैं ॥ 

श्रीप्रियाम्रियतम जब बार बार नये-नये ढंग से लचक-मचक कर व मुड़-मुड़्कर 
झूला झूलते हैं तो उनके हृदय परस्पर में उलझ जाते हैं। इस उलझन में कटि के पास 
लटक कर अटके हुए उनके केशों की छवि देखते ही बनतो है झूला झ लते समय फहरा 
कर उडते हुए उनके लाल वर्ण के वस्त्रों शोभा भी निराली ही दिखाई देती है । मन्द-मन्द 
मुस्कराते हुए जब वे अपने चंचल नेव्रों से देखते हैं तो उनकी बह मृदु मुस्कान बांकी 
चितवन शोभा हृदय में बस जाती है॥६॥ दोनों नवरंगी लाल नवल हिडोले की डंडियों 
को अपने हाथों से पकड़ कर झू म-झ्‌ म कर झ्‌ लते हुए रस दे रहे हैं। इस प्रकार सुरत 
निकेत (रङ्गमहल) में परस्पर सुकुमार अङ्गों से केलि करते हुए वे काम के पन का भी 
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सन्थन कर रहे हें । श्रीप्रियाजी की चन्द्रिका की चटक और प्रियतम श्यामसुन्दर के 
मंजुल मुकुट की लटकन बड़ी ही सुन्दर लग रही है। झूला झ्‌लते समय श्रीप्रियाजी 
की वेणी अपने अग्रभाग में गुंथे फूलों के गुच्छे के साथ जब लहरातो हुई (कटि पर) 
गिरती है तो बडी हो सुन्दर लगती है । नवल रसिक और रसिकनी दोनों रस से उमंगित 
हो कोतूहल पूर्वक नई-नई केलि क्रीडा करने में रम रहे हें । थे परस्पर एक दूसरे के 
सम्मुख मुख करके रसास्वादन कर रहे हैं--उनके इस सुख का वर्णन नहीं किया जा 
सकता । श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं कि सखी-सहेली-सहचरियाँ श्रीप्रियाप्रियतम की 
इस बाँकी-झाँकी का दर्शन कर तृप्त ही नहीं होती हैं। " श्रीहित्‌ सहचरोज़ तो उनके इस 
नित्य-विलास-रस का दर्शन कर हर्ष-उल्लास से प्रित हृदय हो जाती हें । 
॥ दोहा ॥ 
खम्भ अनूपम स्वरन के, डाँडी चार सुढार। 
झूलत रङ्गहिडोरना, प्रीतम परम उदार॥ 
॥ पद ॥८८॥ 
प्रीतम झूलत रज्भधहिडोरें मदन-सदन कं द्वारें। 
उभय अनूप खम्भ कंचनके डांडी चार सुढारें॥ 
मचकि मचावत अति मनभावत गावत राग मलार । 
श्रीहरिप्रिया निरखि हरषत हिय बरषत प्रेम अपारें ॥८८॥ 


॥ दोहा ॥ 
` स्वर्ण के दो अनुपम खम्भ हें । सोने की ही चार सुन्दर डंडिया हैं, जिनमें लगे 
हुए रङ्ग-बिरङ्ग हिडोले में परम उदार श्रीप्रियाप्रियतम विराजमान होकर झला झल 
रहे हैं। 
॥ पद ॥ 
रङ्ग-महल के द्वार पर (आङ्गन में) श्रीप्रियाप्रियतम रङ्ग-रङ्गीले हिडोले पर 
सवार होकर झूला झूल रहे हें । दो बड़े ही अनोखे सोने के खम्भ तथा चार सोने की 
ही सुन्दर डंडियों से हिडोला बना हुआ है । मल्हार राग गाते हुए मचक-मचक कर जब 
श्रीप्रियाप्रियतम झूला झूलते हें तो मन को बड़े ही सुन्दर लगते हैं । श्रीहरिप्रिया 
सहचरी कहती हैं उनकी इस प्रेमकेलि का दर्शन कर सखियाँ हृदय में हृषित हो रही हैं । 
इस प्रकार श्रीवन में प्रेम की अपार वर्षा बरस रही है । 
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॥ दोहा ॥ 
अछित दियं मुक्ता रुचिर, रोरी तिलक रसाल। 
बाल झुलावं रङ्गसों, झूलत मोहन लाल ॥ 
॥ पदी।८€॥। 


झुलावं नवल छबीली बाल हिडोरे रङ्ग सों 
झूलत मोहन 
रोरी तिलक अछित मोतिन के अमल कमल की माल । 

प्रान के प्रीतम सरस प्रम प्रतिपाल ॥८८॥ 


स्याम सलोनों सोहन मोहनलाल ॥ 


॥ दोहा ॥ 


मोती रूपी सुन्दर अक्षत धारण किए हुए मस्तक पर सुन्दर-सरस रोली का 
तिलक लगाये मन का मोहन करने वाले श्रीलालजो श्रीप्रियाजी के सङ्ग झला झूल रहे 


हैं और सखियाँ उन्हें प्रेम से झला रहो हैं । 


मन का मोहन करने वाले श्याम-सलोने श्रीलालजी श्रीप्रियाजी के सङ्ग झ ला 
झ्‌ लते हुए बड़ हो शोभायमान लग रहे हैं। स्वर्ण हिंडोरे में विराजमान दोंनों रसिक 
दम्पति को नवल छबीली बालाएँ (सहचरियाँ) प्र म पुर्वक झोटा दे-देकर उन्हें झूला रही 
हैं। उनके मस्तक पर रोली का टोका मोतियों के असत (चावल) तथा गले में निर्मल 
कमल को माला शोभायमान हो रहो हे । श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं कि ये श्रीप्रिया- 
प्रियतम एक-दूसरे के लिए अपने प्राणों से भी परम प्यारे लगते हैं। प्रेम के प्रतिपाल 


॥ पद ॥ 


(रक्षक) होने से इनका हृदय रस-प्रेम से सदेव उद्दलित हां बना रहता है । 


॥ अनुरागिनि अर्कविन्दा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
रङ्गमहल के आँगने, अङ्ग भरे छबि जाल । 
झूलत रङ्गहिडोरन॑, रङ्गरँगीले लाल॥ 
॥ पद ॥९०॥ " 
झूलत रङ्गहिडोरना नवरङ्गरंगीले । 
रङ्गमहलकं आँगने छबि भरे छबीले॥ 
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रङ्ग कसोंभी चीरमें अति लस सरीरा। 

मनु अनुराग बिवेकसों सेवत सुखसीरा ॥१॥ 

जगमग जगमग जोति के आभरन उदारी। 

मनहु देह धरि आये हैं कौतिक दुति धारी ॥२॥ 

अलबेली अलकावली बहु वेष विराज। 

घुरवा मनहु सिंगार के छूटे छबि छाज॥३॥ 

मन्द मन्द मुखचन्द की मुसकानि सुहाई । 

सहज चकोरी सखिन कं हिय करत सिराई ॥४॥ 

नेन अनी की कोरसों चितर्वे तिहि ओरी। 

मनहु कृपारस वृष्टिसों भरि देत सरोरी ॥५॥ 

इक इक कर डाँडी गहें इक इक अंस दिये । 

झूलत फूले फूलसों प्रमामृत पियें ॥६॥ 

झोटा देत अलो भली मदगजगति लोलें। 

देखि-देखि मुख दुहुनको सुख बढ यौ अतोलें ॥७॥ 

या मृदु रसकं माहि रमी सोई भल जानें। | 

श्रीहरिप्रिया लड़ाय कं पौष निज प्राने ॥८॥दे ०॥ 

॥ दोहा ॥ 
नव-निकुङज-महल के आँगन ( चौक) में रङ्ग-रङ्घीले झूले पर झूला झूलते हुए 
रङ्ग-रङ्गीले श्रीलाडिलीलाल के अङ्ग-अङ्ग से छवि की तरङ्ग फूट रही हैं। 
॥ पद ॥ 
रङ्गमहल के आँगन में छवि से भरे हुए नवल छबीले श्रीलालजी नवल छबीली 

श्रीप्रियाजी के साथ रङ्ग-रङ्गीले हिडोरे पर झूला झ ल रहे हैं। उनके शरीर पर धारण 
किए गए कुसुंभी रङ्ग के वस्त्र बड़े ही शोभायमान लग रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है . 
मानो साक्षात्‌ अनुराग, विवेक के साथ मिलकर सेवा सुख का सार पाने के लिए सेवा में 


प्रस्तुत हो गया हो ॥१॥ श्रीप्रियाप्रियतम ने जगमगाती ज्योति के समान जगमग-जगमग 


करते सुन्दर आभूषण धारण कर रखे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानों स्वयं 
कौतुक ही अनेक प्रकार के देदीप्यमान शरीर धारण कर उपस्थित हो गया हो ! उनके 
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'मुखमण्डल के आसपास छिटक रही घुंघराली बाँकी अलकावली ऐसी शोभायमान हो रही 
हें । मानों साक्षात्‌ श्वुङ्खार रस ही छोटे-छोटे मेघ शावकों का रूप धारण कर अपनी 
छवि विकीर्ण कर रहे हों। उनके मुखचन्द्र से फुटती हुई मन्द-मन्द सुन्दर मुस्कान 
चकोरी के सहश सखियों के हृदय को स्वाभाविक शीतलता प्रदान कर रही है॥४॥ 

जब वे अपने नेत्रो की कोर से सखियों की ओर देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता 
है मानों कृपा रसको वृष्टि से वे उनकी झोली भर रहे हों ॥५॥ वे अपने एक-एक हाथ 
से हिडोले की डंडी ग्रहण किए हुए हैं और एक-एक हाथ से परस्पर गलबाही दिए हुए 
हैं। इस प्रकार प्र म-रस का पान करते हुए प्रफुल्लित हृदय हो झूला झल रहे हैं ॥६॥ 
प्रेम-रस-रसी सहचरियाँ जब मन्द-मधुर गति से झोंटा दे-देकर उन्हें झू लाती हैं तो उसे 
देखकर मतवाले गजराज की चाल भी फीकी पड़ जाती है। दोनों श्रीप्रियाप्रियतम के 
मुखचन्द्र को देख-देख कर उनका हृदय अपार सुख से भर जाता है ॥७॥ श्रीहरि प्रिया 
सहचरी कहती हैं कि जो श्रीलाड़िलीलाल के इस महामधुररस में रंगेपगे (सखीभावो- 
पासक) रसिक जन हैं, वे ही भलीभाँति इस रस-रहस्य को समझ सकते हैं, वे एकमात्र 
श्रीलाड्लीलाल को लाइ लड़ा कर ही अपने प्राणों का पोषण करते हैं--इसके अतिरिक्त 
जीवित रहने का उनके पास कोई साधन नहीं है ॥८।६०॥ 


॥ अनुरागिनि सुरङ्गमाला मध्याभास ॥ 


( नृहरि ) . 

॥ दोहा ॥ 
सुभग भूमि घुमड़ी घटा, अति अनूप अभिराम । 
सोहत रङ्ग बढ़ावनों परम सुहावनों धाम ॥ 

॥ पद ६१॥। 

` सखी ! वृन्दावन निज धाम परम सुहावनों। 

सखी ! सोहे अति अभिराम रङ्ग बढावनों॥ 
सखी ! लह लह ललित तमाल बेलो लपटि रहो । 
सखी ! सरस प्रेम कं जाल आनन्द महमही ॥१॥ 
सखी ! फूलो हैं रूप अपार कोमल कनक तनी। 
सखी ! भरी हैं गुनन कं भार मोहनो सुरति बनी ॥२॥ 
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सखो ! सुभगभूमि छबि देत सब दिसि हरी हरी । 

सखी ! हृुदनी हिय हरि लेत निर्मल भरी भरी ॥३॥ 

सखी ! मध्य सरोज सुदेस रङ्ग रङ्ग फूलि रहे। 

सखी ! सारस हंस बिसेस बोलत गहगहे ॥४॥ 

सखी ! घुमडि घटा चहु ओर दामिनि दमकहीं ' 

सखी ! मुखरित मोरी मोर झोंगुर झमकहों ॥५॥ 

सखी ! बक आवलिको पाँति राजति भाँति भली । 

सखी ! निरखत नन सिरांति किलकत अधिक अली ॥६॥ 

सखी ! रमकि-रभकि मदमत्त सहर्चार डोलहीं। 

सखी ! सङ्ग किसोरीकंत केलि किलोलहों ॥७॥ 

सखी ! बरन बरन बहुरङ्ग अम्बर बर पहरे। 

सखी ! गौर साँवरे अङ्क उपजत छबि लहरें ॥८॥ 

सखी ! जगर मगर जग जोति व्यापि रही बन में। 

सखी ! बरनत लघुमति होत अति आभा तन में ॥८॥ 

सखी ! स्यामा स्याम सुखरासि बहियाँ जोटि किये । 

सखी ! मधुर-मधुर मुदु हांसि अति अनुराग हियं ॥१०॥ 

सखी ! चन्द्रबदन चितचोर चन्द्रिका चारु लसी। 

सखी ! श्रीहरिप्रिया किसोर मूरति मन में बसी ॥११।८१॥ 
॥ दोहा ॥ 
अति अनुपम सुन्दर घटा उमड़-घुमड़ कर भुमि पर झुक आई है। निज धाम 
चुन्दाविपिन अपने इस रूप में बड़ा ही सुहावन-मनभावन लग रहा है । उसका यह 
सोंदर्य प्रतिक्षण बढ़ता हो जा रहा है । 
॥ पद ॥ 
श्रावण के महीने में श्रौवृन्दावन की अनुपम शोभा का दर्शन कर श्रीहरिप्रिया 

सहचरी जी कहती हैं--'अरी सखी ! देखो तो, श्रीप्रियाप्रियतम का निजधाम श्रीवृन्दावन 
कितना सुहावना लग रहा है। इसका अपूर्व सौंदर्य प्रतिक्षण प्रेमको बढ़ाता हुआ परम 
श्पेभा को प्राप्त हो रहा है। स्वर्ण बेलि श्याम तमाल से लिपटकर केसी लहलहा रही 
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है। वह सरस प्रेम के जाल में पड़कर आनन्द से झूम रही है ॥१॥ यह सुकुमार स्वर्ण 
बेलि फूलों से लदी हुई अपार शोभा से भर रही है। प्रियतम श्याम तमाल से लिपट कर 
सुरत-सुख लूटती हुई, अपने गुणों के भार से द्री हुई यह बल्लरी बड़ी ही शोभायमान 
लग रही है ॥२॥ हे सखी ! बृन्दावन को सुभग भूमि सभी दिशाओं में हरी-भरी होकर 
केसी छविमान लग रही है! और सखी ! देख तो सही ! निर्मल जल से भरी हुई यह 
हृदिनी (सरिता) तो मानो हृदय का ही हरण कर ले रही है ॥३॥ 


इसके सुन्दर मध्यदेश रङ्गविरंगे कमल खिल रहे हैं। इसके जलमें सारस हंस व 
रसभरी गम्भीर वाणी बोलते हैं क्रीड़ा कर रहे हें ॥४॥ चारों ओर से घटा घुमड़ रही 
है, बिजली भी चमक रही हे । मोर-मोरनोी प्रसन्न मुद्रामें बोल रहे हें । झींगुर को झीनी 
झन्कार सुनाई पड़ रही है ॥५॥ आकाश में भलोभांति उड़ती हुई बगुलों की पंक्ति 
(बकावलि) बड़ी ही शोभायमान लग रही है। हे सखी ! ये उडते हुए केसी क्रीडा कर 
रहे हैं--देखकर नेत्र शीतल हो जाते हें ॥६॥ सभी सहूचरियाँ हर्षातिरेक से मतवाली 
होकर रमक-झमक करती झू मती चल रही हैं। इनके मध्य कंत-कामिनीं नाना प्रकार 
से केलि क्रीडा करते हुए केसे शोभायमान लग रहे हैं ॥७॥ इन्होंने अपने अड्डों पर वर्ण 
वर्ण के विविध रङ्कः वाले सुन्दर श्रेष्ठ वस्त्र धारण कर रखे हें । जिनके मध्य झलकते हुए 
इनके गोर श्यामल अङ्कों से छबि की तरङ्ग फूट रही हैं ॥८॥ हे सखी ! इन्हें देखकर 
ऐसा प्रतीत होता है मानो विश्व ज्योति ही जगमगाती हुई चन में फेल उठी हो । इनके 
अङ्भों से जो अपार आभा विकोणं हो रही है उसका वर्णन करने में हमारी मति अत्यन्त 
हीन पड़ रही है ॥६॥ ये श्रीश्यामाश्याम साक्षात्‌ सुख की राशि हैं। परस्पर गलबहियाँ 
डाले थे केसे सुन्दर लग रहे हैं ! इनके हृदय अनुराग-प्रेम से उच्छलित हो रहे हैं । मंद- 
मृदुल मुस्कान विखेरते हुए ये हम सभी का मन मोह रहे हैं ॥१०॥ अरी सखी  चन्द्र- 
वदन चितचोर श्रीश्यामसुन्दर के साथ चन्द्रवदनो श्रीराधा(चन्द्रिकाकी भाँति छिटकी हुई) 
केसी शोभायमान लग रही हैं । श्रीप्रियाप्रियतम (किशोर-किशोरी) की यह मधुर-मञ्जुल 
सूति सब प्रकार से में मन में बस गई है ॥११।६१॥ 


- ॥ दोहा ॥ 
हिलिमिलि गुन गन गावहीं, प्रमुदित प्रमद समाज । 
रंगभीनी रतिरङ्ग सों; झूलं झुलवहि राज॥ 


RIN 
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॥ पद ॥६२॥ 

राज ! झूल झुलावे हैं झुलावे हें । 

रंगभीनी रतिरङ्गसों कस हियो है॥ 

राज! आवो लहरि लड़ावें हैं लडावे हैं। 

लाइलड़ी जू के अङ्ग सों कस हियो हे ॥१॥ 

राज ! हिलिमिलि गुन गावं हैं गुनगार्व हें । 

नवनागरि जू के नेहसों कस हियो हे ॥२॥ 

राज ! निज नन सिरावहैं नेन सिराव हैं। 

देखत एकत देह सों कस हियो है॥३॥ 

राज! रस रहसि बढ़ाव हैं बढ़ाव हें । 

स्यामाजू के सुहाग सों कस हियो है॥४॥ 

राज ! हियरे हुलसावं हैं हुलसाव हैं। 

अलबेली अनुराग सों कस हियो है ॥५॥ 

राज ! प्रमुदित प्रमुदावं हैं प्रमुदावं हैं। 

सहजहि सङ्ग अभङ्ग सों कस हियो हे ॥६॥ 

राज ! छबि पर वलि जाबंहैं वलि जाबेहें । 

श्रीहरिप्रिया उमंग सों कस हियो है ॥७॥४२॥ 

| ॥ दोहा ॥ | 

सभो सखियाँ अपने सखी-परिकर के हिल-मिलकर प्रसन्न मुद्रा में श्रीलाड़िली- 
लाल के गुणों का गान कर रहो हैं। श्रीव्रजराज कुंवर-किशोरी प्रम-रस-रङ्क से युक्त 
हो झूला झूल रहे हैं ओर सखिया भी प्रम को रीति से झोटा दे-देकर उन्हें झूला 
रही हैँ। 
॥ पद ॥ 
ब्रजराज कुंबर-किशोरो झूला झूल रहे हैं और सखियाँ झला रहो हैं। प्रम- 

रस-रङ्ग से दोनों का हृदय भरा हुआ है। लाड़ले किशोरी लाइलड़ंती ज़ के अङ्ग-से- 
अङ्कः मिलाकर बड़ी हो उमङ्ग से उन्हें-लाइ लड़ा रहे हैं । श्रीप्रियाज्ञ से हिल-मिलकर 
लालजी उनके गुणों का गान करते हैं। प्रियाजी का हृदय भी नागर नवलकिशोर के 
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नेह-प्रेम से ओतप्रोत हो रहा है, जिसे देख-देख कर लालजी के नेत्र तृप्र हो रहे हैं। 
दोनों परस्पर अंग-से अंग मिलाकर मानो एकमेक हो रहे हें । 
सौभाग्य सीमन्तनी अलबेली श्रीप्रियाञ्च श्रोशयामसुन्दर के साथ रस-केलि में 
निमग्न हैं, उनका हृदय बार बार उल्लसित हो रहा है । यह अनुराग-प्रेम उनके हृदय 
में समाता नहीं है ॥२॥ श्रीरसिक दम्पति (प्रियाप्रियतभ) परस्पर स्वाभाविक रूप से 
प्रेमालिगन से युक्त हो एक-दूसरे को आनन्दित करते हुए आनन्दाभिभुत हो रहे हैं । 
वे एक दूसरे के सौंदर्य को निरख-निरखकर बार-बार एक-दूसरे की बलया ले रहे हैं। 
श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं कि इस रीति से सुरत-विहार करते हुए श्रीप्रिया- 
प्रियतम आनन्द विभोर हो रहे हैं ॥९२॥ | 
॥ दोहा ॥ 
(सखी !) हितु सहेली हरिप्रिया, जाके जाको चाय! 
फूल गुलाबी डहडद्यो, रह्यौ रस झूमि सुहाय ॥ 
॥ पद॥९३॥ 
सखी ! डहडह्यौ फूल गुलाब को, सखी ! रह्यौ सुरंगरंग झूमि । 
सखी ! वृन्दावन की कुंज में, सखी ! सरस प्र म-रस लूमि ॥ 
सखी ! अति कोमल भानन्दभर्यौ, सखी ! रच्यौ रति सुखसंग.। 
सखी ! महक्यो मोहन महमह्यो, सखी ! लहलह्यौ लाड अभंग ॥१॥ 
सखी ! सहज सहायो सोहनो, सखी ! चिमतकार कौ रूप। 
सखी ! सुन्दरबर सुभ दरसनों, सखी ! सींच्यो अमृत अनूप ॥२॥ 
सखी ! प्यारो प्रांनहु त॑ सदा, सखी! सोहै सरल सुभाव। 
सखौ ! हितू सहेली श्रीहरिप्रिया, सखी ! जाके जाको चाव ॥८३॥ 


॥ दोहा ॥ 
आज श्रीहितु सहेली व श्रीहरिप्रिया सहचरीज्ञ को मन की अभिलाषा पूरी हो 
गई हे । आज उन्होंने गुलाब के खिखे हुए फूल से मकरन्द-रस को अपनी आँखों से झरते 
हुए देख लिया है ! अर्थात्‌ श्रीप्रियाप्रियतम को रसकेलि का निकुञ्जरन्ध्रों से दर्शन कर 
दोनों आप्तकाम हो गई हैं ! 
: | ॥ पद ॥ 
रसरसी सहचरियाँ परस्पर रस-चर्चा करती हुई कह. रही हैं--अरी सखी ! 


7 जाम कशया | 
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श्रीहित्‌-हरिप्रिया सहचरीज्चु की मनकी अभिलाषा आज पुरी हो गई हे । क्योंकि आज 
उन्होंने श्रीवृन्दावन-नव-कुञ्ज में खिले हुए गुलाब. की भाँति प्रेम-रस-रंग में मतवाले 
श्रीप्रियाप्रियतम को सरस-प्रेम-रस केलिका का निकुञ्ज-रंध्रों से दर्शन कर लिया है। 
संग की सहेलियों की यह मधुर-रस भरो वाणो सुनकर श्रीहित्‌-हरिप्रिया सहचरी स्वयं 
मीठे रसभरे वचन सखियों के प्रति कहने लगों--हाँ सखियो ! तुम ठीक कह रही हो! 
आज हम दोनों ने श्रीलाड़िलीलाल की अतिकोमल आनन्दभरी सुरत रस केलि-सुख संग 
का दर्शन किया है । श्रीमोहन-मोहिनी के परस्पर लाइ सुख की अभंग छवि सम्पूर्ण रंग 
महल में मँह-मँह महकती हुई विकीण हो रही थी ! अपने सहज-स्वाभाविक रूप में 
रसकेलि करते हुए उनका अंग अंग चमत्कृत हो रहा था । हे सखी अनुपम प्रे मामृत से 
सिचित होने के कारण उनकी केलि परम सुन्दर-सुहावनी लग रहो थी। हे सखी ! 
प्यारे श्यामसुन्दर ओर प्रियाजी दोनों हो हमारे लिए प्राणों से भी प्यारे हैं। उनका 
सहज सुन्दर भोला-भाला रूप हमें बड़ा ही प्यारा लगता है । अरी सखियो ! तुम सबसे 
विशेष क्या कहें इन श्रीप्रियाप्रियतम का जो जिस रूप में दर्शन करना चाहता है ये 
उसी रूप में दर्शन देकर उसे कृतार्थं कर देते हैं-बशर्ते उत्कट और लालसा होनी 
चाहिए ॥९३॥ 
॥ दोहा ॥ 
पावस रितु सम्पति सब, तन सिंगार सजाय। 
प्रानप्रिया के दरस हित, आयो घन घुमड़ाय ॥ 
॥ पद ॥९४॥ 

आज घन घुमडि आयो हे, आज घन घुमडि आयो हे । 

लगे अति परम सुहायो है, लगे अति परम सृहायो हे ॥ 

प्रियाजू के परसन काज हैं, प्रियाजू क परसन काज हें । 

सकल सिंगार विराज हैं, सकल सिगार विराज हैं ॥१ 

मुकुट सिर सुरधनु दोये हैं, मुकुट सिर सुरधनु दोये हें । 

माल बगपंकति होये हैं, माल बगपंकति होये हें ॥२ 

धुरवा ऐसे छबि छाई हैं, धुरवा ऐसे छबि छाई है। 

अलक उर ऊपर आई हे, अलक उर ऊपर आई है ॥३ 


३१४ ] 


श्रीमहावाणी 


गरज अतिहीं छबि पाव हैं, गरज अतिहों छबि पाड हैं। 
मधुर मुख बेनु बजाव हैं, मधर मुख बनु बजावे हें ॥४ 
पीतपट विद्युत पहर हैं, पीतपट विद्युत पहर हैं। 
दमक अति दीपति गहरं हैं, दमक अति दीपति गहर हैं ॥५ 
किकिनि नूपुर बाजे हैं, किकिनिनूपुर बाज हैं। 
हंसकुल कुनित समाजे हैं, हंसकुल कूनित समाज हैं ॥६ 
प्रियाजू सों बिनती कीजे हैं, प्रिथाजू सौं बिनती कीजे हें । 
याहि अंको भरि लोजे हैं, याहि अंको भरि लोजँ हैं ॥७ 


_तिहारे हित अकुलायो है, तिहारे हित अक्‌लायो हे । 


करो याकौ मनभायो है, करौ याकौ मनभायो है॥८ 
स्वेदकन अँग-अँग सरसै हैं, स्वेदकन अंग-अंग सरसे हैं। 
मन्द-मन्द बुंदनि बरसे हैं, मन्द-मन्द बुंदनि बरसे हैं ॥5 
भली रितु पावस आई है, भली रितु पावस आई है। 
दई इहि भाँति दिखाई है, दई इहि भाँति दिखाई है ॥१० 
नेक अब बिलेंब न लावो हो, नेक अब बिलेंब न लावो हो। 
बेगिहि याहि मिलावो हो, बेगिहि याहि मिलावो हो ॥११ 
सदा के सहज सनेहो हैं, सदा के सहज सनेही हैं। 
आदि मधि अंत में एही हैं, आदि मधि अंत में एही हैं ॥१२ 
जुगल छबि नेन निहारे हैं, जुगल छबि नेन निहारे हैं। 
अपनपौ सर्वस वारे हैं, अपनपो सवंस वारे हैं ॥१३ 
सफल जीवन करि जानें हैं, सफल जीवन कार जान हैं। 
भुरि निज भाग बखाने हैं, भुरि निज भाग बखान हें ॥१४ 
बनी या अनूपम जोरी है, बनो या अनूपम जोरी हे । 
सलोनी सांवरी गोरी है, सलोनी सांवरी गोरी है॥१५ 
रहसि के रङ्ग रमार्व हैं, रहसि के रङ्ग रमावं हैं। 
चरन में सीस नमावें है, चरन में सीस नमावे हैं ॥१६ 
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मदनमोहन सुखकारी है, मदनमोहन सुखकारी है। 
रंगोली रूप उजारी है. रंगोली रूप उजारी है ॥१७ 
लहरिया में लहरि लड़ावंहैं, लहरिया में लहरि लड़ावे हैं। 
कमल कल कुंज दिखावं हैं, कमल कल कुंज दिखावें हैं ॥१८ 
जहाँ मिलि रङ्ग बिहारे हैं, जहाँ मिलि रङ्ग बिहारे हैं। 
श्रीहरिप्रिया प्रम तिहार हैं, श्रीहरिप्रिया प्रेम तिहार हैं ॥१६ 
॥ दोहा ॥ | 
वर्षाक्रतु के सुन्दर उपकरणों से अपने शरीर को भलीभाँति संजाकर उमडते- 
घुमड़ते श्यामल घन के रूप में मानों स्वयं घनश्याम ही अपनी प्राणप्रिया किशोरी जी 
के दर्शन करने श्रीवन में आ पहुँचे हें । 
| ॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी जी श्रीवन में उमड़ते-घुमड़ते मेघ को आया हुआ देखकर 
कहती हैं--हे सखी ! देख तो सही ! श्रीवन में आज यह कैसी काली घटा उमड़ पड़ी 
है ! इसका सहज श्यामल प्रमीरूप केसा सुहावना लग रहा है ! ऐसा प्रतीत होता है 
सखी ! मानो स्वयं घनश्याम ही अपनी प्राणप्रिया श्रोकिशोरीजी के दरस-परस हेतु बड़ी 
उतावली से इस घुमड़ते घन के रूप में यहाँ आ पहुंचे हों ! प्रियतम श्यामसुन्दर का 
सारा श्डुंगार ही आज मानों इसने अपने शरीर पर धारणकर लिया है। यह अपने मस्तक 
पर इन्द्रधनुष (सुरधनु) रूपी सुन्दर मुकुट धारण किए हुए है। इसने अपने वक्षःस्थल 
पर आकाश में उड़ती हुई वकपंक्ति रूपी सुन्दर माल धारण कर रखी है। इसके साथ- 
साथ चल रहे मेघखण्ड (घुरवा) ऐसे प्रतीत होते हैं, मानों उल्लास के कारण इसकी 
अलकावलि अपने हृदय के ऊपर आ पड़ी हो । मंद स्वर में जब यह गर्जना करता है तो 
ऐसा प्रतीत होता है मानों अपने सुन्दर मुख से मुरली की सुन्दर तान छेड़ रहा हो । यह 
विद्यूत रूपी पीताम्बर धारण किए हुए है। चपला की चमक ही मानों पीताम्बर को 
लह्रन है । हंसों के झुण्ड के झुण्ड जब मिलकर ध्वनि (कुनित) करते हैं तो ऐसा प्रतीत 
होता है मानों उसकी कटि-किकिनि और नूपुर बज रहे हों । और इस रूप में मानों वह 
श्रीप्रियाजी की विनती करता हुआ उन्हें अपने अङ्क में भर लेना चाहता है । उमड्-घुमड़ ` 
कर मानों वह अपनी मिलन की व्याकुलता प्रकट कर रहा है। सखियां भो उसकी ऐसी 
दशा देखकर श्रीप्रियाजी से उसकी मनोकामना पुरी करने के लिए निवेदन करती हैँ । 
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मन्द-मन्द बूँदे बरस रही हैं-मानों उसके शरीर से पसीना (स्वेद) च्‌ पड़ा है। यह 
: वर्षाऋतु बडी हो सुहावनी लग रहो हे । विधाता ने बड़ भाग्य से इसका दर्शन कराया 
है। सखियाँ परस्पर चर्चा करती हुई कहती हें कि ऐसी सुन्दर ऋतु में भ्रीश्यामसुन्दर 
को श्रीप्रियाजी से मिलाने में किचित्‌ भी विलम्ब करना उचित नहीं है। शीघ्र ही इन्हें 
परस्पर मिला देना चाहिए । ये सदा-सादा के सहज-स्नेही हैं। आदि-मध्य और अन्त ये 
श्रीप्रियाप्रियतम ही एकमेक होकर रम रहे हैं । 
सहचरियाँ बार-बार श्रीयुगल किशोर की बाँको-झाँकी का दर्शन कर आनन्द 
विभोर हो रही हैं। वे उनपर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती हैं। अपने जीवन को 
सफल मानती हुईं अपने भाग्य की भुरि भूरि प्रशंसा करती हैं। श्रीश्यामल-गौर रङ्ग को 
यह अनुपम जोडी हो सुन्दर लग रही है। रहस्य केलि करने के लिए ये दोनों एक दूसरे 
के चरणों में अपना मस्तक रख कर एक दूसरे को मनाते हैं । श्रीप्रियाजी का रूप चन्द्रिका 
के समान छिटक रहा है और मन प्रत-रस से भरा हुआ है वे अपने इस रस-रूप से 
श्रीमदनमोहन को परम सुख प्रदान करती रहो हैं। ये दोनों सुन्दर कमल-कुञ्ज में 
परस्पर लाड लडाते हुए शोभायमान हो रहे हैं। इनके हृदय से आनन्द-रस की तरङ्ग 
उठ रही हैं। श्रीहित्‌-हरिप्रिया सहचरी श्रीप्रियाप्रियतम की पारस्परिक प्र म-केलि का 
निकुञ्जरन्ध्रो से प्रेम-पुर्वक दर्शन करती हुई आनन्द से भर रही हैं ॥६४॥ 
॥ दोहा ॥ 
ठाँ ठा सुखसम्पति सब, दंपति मन भाई जु। 
सरस सुहाई है सखी, बरसा रितु आई जु॥ 
॥ पद ॥६५॥ 
सखी ! सरस सुहाई है बरसारितु आई। 
सखी ! अति छबि छाई है सबनि के मनभाई ॥१॥ 
सखी ! हरित सुअवनी है रवनी मन हरें। 
सखी ! दुख की दवनी हैं निरखत नै न ढरें ॥२॥ 
सखी ! सघन सुहावन है विपिन झिलिझालि रह्यो । 
सखी ! सुख उपजावन है मुख नहि जात कह्यो ॥३॥ 
सखी ! ठाँ ठाँ सोहत हैं सरवर जल भरे। 
सखी ! मनको मोहत हैं जलज सुरङ्ग ररे ॥४॥ 
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नाना. पंछी हैं बोलत बहु भेंते। 
नित्य सुपंछी हैं मोहन मदमते ॥५॥ 
पवन सुगन्धो हैं सीतल मन्द बहे। 
समर सम्बन्धी हैं श्रमतन दूरि दहें ॥६॥ 
नव नव बेली हैं लपटी तमालन सों। 
रति रसरेली हैं झेली झालन सों॥७॥ 
घन उनयावनि हैं अति गहरावनी । 
मन सरसावन हैं बन बरसावनी॥८॥ 
बकन सुपाँती हैं अम्बर में उडें। 
अति मदमातो हैं निरखत नेन जुडे ॥८॥ 
चपला चमके हैं चहु विसि चंचली। 
अतिरस रमक हैं राजे रति रली ॥१०॥ 
सुरधनु सोहें हैं पचरंग रङ्ग को। 
मनको मोहें हैं उदित अनङ्ग कौ ॥११॥ 


सखी ! जमुना तट की है अति छबि छाज रही। 
सखी ! सुभग सुघट की है रञजनि राज रही ॥१२॥ 
सखी ! कुंवरि किसोरी हैं गोरी रङ्गभरी। 


सखी ! 
सखी ! 
सखी ! 
सखी ! 


रतिरसब्रोरी हैं पहिरे चूनरी ॥१३॥ 


सांवरवर सोहैँ मिलि सुख बिलसहों। 
भुज दियं गर सोहै अति हियं हुलसहीं ॥१४॥ 
जीवन जोरी हैं श्रीहरिप्रिया दम्पती । 
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सखी ! अँखियाँ मोरी हैं बसौ सुख-सम्पतो ॥१५॥६५॥ 


॥ दोहा ॥ 


श्रीहरिप्रिया सहचरीजी कहती हैं-हें सखी ! सरस-सुन्दर वर्षाऋतु आ गई है । 
जगह-जगह सुख को सामग्री को विस्तृत देख रसिक दम्पति (श्रीप्रियाप्रियतम) मन-ही- 


सन मुग्ध हो रहे हैं। 
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॥ पद ॥ 


आगे कहती हैं--अरी सखी ! देख तो सहो, वर्षाऋतु केसी सरस-सुहावनी लग 
रही है। इसकी बाँकी छबि तो हम सभी के मन में समा गई है ॥१॥ हरीतिमा से भरी 
सुन्दर भुमि रमणी (नवोदा नायिका) के समान भन को मोह रही है किया रमणी 
श्रीप्रियाजी के मन का भी यह हरण कर रही है। इसके दर्शन मात्र से दुःख का विनाश 
होकर नेत्र शोतलता से भर जाते हैं ॥२॥ हे सखी ! देख तो, सघन वृन्दावन झिलमिल 
झिलमिल करता हुआ कंसा सुहावना लग रहा है। इसे निरख निरख कर हृदय में जो 
सुख प्रकट हो रहा है, वह मुख से कहा नहीं जाता है ॥३॥ जगह जगह जल से भरे 
सरोवर शोभायमान हैं, जिनमें खिले हुए-रज्भा-विरंगे नाना प्रकार के कमल मन को 
मोह रहे हैं ॥४॥ हे सखी ! नाना प्रकार के पक्षी भाँति-भाँति की बोली बोल रहे हैं । 
इनमें मोहन नामका एक ऐसा सुन्दर पक्षी भी है, जो नित्यप्रति रसभरो (मदमातो) 
बोली बोलकर मन को मोहित करतः रहता है ॥५॥ शीतल मन्द सुगन्ध पवन बह रहा 
है, जो सुरत-समर के कारण (श्रीप्रियाप्रियतम के) शारीरिक श्रम को दूर कर रहा है ।६ 

अरी सखी ! देख तो, वर्षाऋतु के कारण श्रीवृन्दावन कंसा शोभायमान लग रहा 
है । नवेली की नयी नयी लतिकाएं श्याम तमाल के वृक्षों से लिपट कर झूम-झूभकर 
सुरत-रस की कंसी-कंसी क्लीड़ाएं कर रही हैं! ॥७॥ सखी ! कंसा गहन-गम्भीर मेघ 
उमड़-घुमड़ कर वृन्दावन में वर्षा कर रहा है, जिसे देखकर मन सरस हो उठा है ॥८॥ 
आकाश में मदमाती चाल से उड़ रही बगुलों की पंक्ति को देखकर नेत्र शीतल हो रहे 
हैं ॥९॥ सखी, काले-काले मेघों में चारों ओर से जैसे चंचल चपला चमकतो है, वैसे ही 
वेसे (श्रीप्रियाप्रियतम) नाना प्रकार से सुरत-क्रीड़ा करते हुए शोभायमान हो रहे हैं ॥१०॥ 
पचरङ्गी छटा विखेरता हुआ इन्द्रधनुष आकाश में शोभायमान हो रहा है, जिसे देखकर 
काम-रस-संचार के साथ मन मोहित हो रहा है ॥११॥ | 

अरी सखी ! यमुना तट की शोभा तो देखते ही बनती है । उसके सुन्दर घाट 
मन का रंजन करते हुए केसे शोभायमान लग रहे हैं ॥१२॥ और सखी ! श्रीप्रियाजी को 
ओर तो निहार ! गौर वर्ण कुंवरि-किशोरी श्रीप्रियाजी सुरङ्ग चूनरी पहने प्र म-रस र्भ 
में केसी सराबोर हो रही हैँ॥१३॥ ये साँवले कुँवर किशोर के सङ्ग मिलकर सुख-विलास 
विलस रही हैं। प्रियतम श्यामसुन्दर के गले में भुजाएँ डाले उल्लसित हृदय हो केसी 
शोभाग्रमान लग रहो हैं ॥१४॥ इस प्रकार श्रीप्रियाप्रियतम के सुख विलास का अति 
निकट से दर्शन करती हुई हरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं--अरो सखी ! नव 
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दम्पति श्रौप्रियाप्रियतम की यह माधुरी जोडी तो मेरी प्राण-संजीवनी है । मेरी तो यही 
हादिक अभिलाषा है कि यह युगल जोडी और उनका-सुख-विलास सदा मेरी आँखों में 


हो बसा रहे ! ॥१५॥६५॥ 
| ॥ दोहा ॥ 


चलहु विलम्ब न कीजिये, अंग सँग सेबा काज । 
कोमल वन की कुंज कल, कोकिल बोलत आज ॥ 
॥ पद ॥९६॥ 

आज कल कोकिल बोलें हैं, कल कोकिल बोले हें । 

कोमल वन की कुंज में कस हियो है ॥१॥ 
डहडहे कदमनि ओले हैं, कदमनि ओले हैं। 
प्रिय पंछिन के पुंज में, कस हियो है॥ 
अंग सँग सेवा काजे हैं, अंग संग सेवा काजे हैं। 
चलहु बिलम्ब न कोजिये, कस हियो है॥२॥ 
बन्यो यह बानिक आजे हैं, यह बानिक आजे हैं । 
जछन अछन पग दीजिये, कस हियो है॥ 
ओढ़ लेहु अलछित सारी है, अल छित सारी है। 
जेसिय अंगिया उरोज को, कस हियो है ॥३॥ 
तैसोई लहंगा लहकारी है, लहँगा लहकारी हे । 
कसि तटि नाभि सरोज की, कस हियो है॥ 
भूषन निरदृषन पहिरे हैं, निरदूषन पहिरे हैं। 
मृदुल मनोहर भाव के, कस हियो है ॥४॥ 
हार हिये गुहि गुन गहरे हैं, गुहि गुन गहरे हैं। 
मञजुल मुक्ता चाव के, कस हियो है॥ 
सुअङ्ग सुगंध लगाव हैं, सुगन्ध लगाव हैं। 
अतर उमंग अमोल को, कस हियो है ॥५॥ 
चरन इह चाल चलाव हैं, इह चाल चलाव हैं। | 
'होइ न रव रमझोल को, कस हियो हे॥ 
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जाब निज नेन निहारे हैं, निज नेन निहारे हैं। 

भागभरी जू को भीरि लै, कस हियो है ॥६॥ 

जथा रुचि के अनुसार हैं, रुचि के अनुसार हैं। 

टहल करें उमङ्गी रहे, कस हियो है ॥ 

आदर करि निकट बुलाई है, निकट बुलाई है । 

जानि सुभट रति केलि में, कस हियो है ॥७॥ 

सकल मनवांछित पाई है, मनवांछित पाई है। 

श्रीहरिप्रिया रस-रेलि में कस हियो है ॥&६॥ 

॥ दोहा ॥ 
श्रीवृन्दावन की कोकिल कूजित सुन्दर कुंज की सुकुमार-कोमल शैया पर श्री प्रिया- 
प्रियतम सुरत-विहार में निमग्न हैं। उनके अद्ग-सङ्कः की सेवा करने के लिए श्रीहरि- 
प्रिया सहचरी जी सखियों से शीघ्र ही सेवा में पहुँचने के लिए कह रही हैं । 
॥ पद ॥ 
वृन्दावन की कोकिल कूजित सुन्दर नव कुञ्ज में (कोमल शैया पर) श्रीप्रिया 

प्रियतम हृदय से हृदय मिलाकर क्रीडा कर रहे हैं ॥१॥ वे सुन्दर सुन्दर पक्षियों के समूह 
के बीच फूले हुए कदम्ब की ओट लेकर क्रीडाशील हैं । श्रीप्रियाप्रियतम का आज का यह 
स्वरूप तो देखते ही बनता हे । सखी ! सम्हल-सम्हल “कर पग धरो, कहीं ऐसा न हो 
कि उन्हें हमारे आगमन का आभास मिल जाय ! अरी सखियो ! ओट ले लो (किवा 
अपने मुख को ढक लो क्योंकि श्रौप्रियाप्रियतम निट विहार कर रहे हैं ) श्रीप्रियाजी 
के श्रीअङ्गों पर झालरदार लहँगा, साड़ी ओर अँगिया कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है । 
कमल के समान सुन्दर उनका नाभि प्रदेश [ निर्वस्त्र होने से | केसा व्यस्त दिखाई दे 
रहा है ! वे सुन्दर-सुकुमार भावरूपी निर्मल आभुषण पहने हैं, गम्भीर गुणों से गुंथे हुए 
हार हृदय पर धारण किए हैं, लालसा रूपी सुन्दर मोती पहने हैं, शरीर पर सुन्दर अङ्क 
रूपी सुगन्ध का लेप किए हैं, उमङ्ग रूपी अनमोल इत्र लगाये हैं, वे अपने चरणों को इस 
चाल से चलाते हैं ताकि रमक-झमक की आवाज सुनाई न पड़ सके ! श्रीहरिप्रिया 
सहचरी जी सौभाग्यशालिनी सखियों की भोड़ के साथ जाकर अपने नेत्रों से प्रिया प्रियतम 
को इस अद्भुत केलि का दर्शन कर रही हैं । वे उनकी इच्छानुसार सेवा-टहल करती 
हुई सदेव सेवके उल्लास से भरी रहती हें । सुरत-समर के योद्धा भीप्रिणप्रियतम ने 
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सेवा-टहल में लगी [ श्रीहितू-हरिप्रिया आदि] सखियों को अपने निकट बड़े प्र मपुर्वक 
[ आदर देकर | बुला लिया है। श्रीप्रियाप्रियतम की रस-केलि का अतिनिकट से दर्शन 
कर श्रीहरिप्रिया सहचरी जी आप्तकाम हो जाती हैं, उनकी मनोभिलाषा पुणं हो 
जाती है ॥६६॥ 
॥ दोहा ॥ 
मदमाते गजराज ज्यों, अरि रह्यो टरत जु नाहि। 
इत आवो अलियो अहे, कहा खरी उत माहि॥ 
| hl पद 1६ ७।। 
कहा: कहौं उत क्‍यों खरी, इत आवो री अलियो । 
सुख देखें या सजन कौ पुरवे मन रलियो ॥१॥ 

मदमाते गजराज ज्यों अरि रह्यौ अटलियो। 

हारि न माने नेकह रस झूमन झलियो ॥२॥ 

अति गाढ गुन में गह्यौ तउ रहेँ न सचलियो। 

छूटी लट पट झर भयौ डोले रलबलियो ॥३॥ 

सुनत बचन सहर्चार . सजी नवरङ्ग नवलियो । 

झेल्यो वन में जाय के सनमुख साँचलियो ॥४॥ 

स्यामाजू के अङ्ग सङ्ग में मिलि भामिनि भलियो। 

रिझयो रसिक रसाल को अनुगतिय अतुलियो ॥५॥ 

बरस सिराने मेघ ज्यों अङ्ग-अङ्ग सिथिलियो । 

मुकुट नवायो चरन में चितवें भूतलियो ॥६॥ 

ज्यॉ-ज्यों प्रिया ललकारहीँ, यह छाड़ो छलियो । 

अजो मन में रह जायगी, कछु कसर कुटलियो ॥७॥ 

अब पाछें भये क्यों बने फिर जाउ संभलियो । 

ये आई या सुख लिये मोरी मुतसलियो ॥८॥ 

अतन अलीसों मिलि चलो ज्यों परे सफलियो । 
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रंग बढ़ावं चौगुनों दीजितु हैं अकलियो॥४॥ 
उर धरि बच अलबेलो के मद हथिया हलियो । 
कंचन बन की अवनि में विहरे बरबलियो ॥१०॥ 
फूल झरीसी लतानि कों करी भरी भतलियो। 
स्वेद सलिल तन सिलसिल्यौ सोहें मंजुलियो ॥११॥ 
मनबांछा पुरन भई सुरतरु क॑ तलियो। 
श्रीहरिप्रिया ढिग आइक ओढत अंचलियो ॥१२॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी अतिनिकट से श्रीप्रियाप्रियतम की रसकेलि दर्शन करती 
हुई सखियों. को अपने पास बुलाती हुई कहती हैं-अरी सखियो ! तुम सब वहाँ खड़ो- 
खड़ी क्या कर रही हो ? यहां आकर तो देखो ये श्रीश्यामसुन्दर मतवाले गजराज की 
भांति कंसे सुरत-समर में डटे हुए हैं, कि वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेते, हटाये हटते 
ही नहीं ! | क 
॥ पद ॥ | “5 
अरी सखियों ! तुम सब को सब वहाँ क्‍यों खड़ी हो ? यहाँ मेरे पास आओ ताकि 
हम सब मिलकर श्रीप्रियाप्रियतम के केलि-सुख का निकट से दर्शन कर अपने मनको 
अभिलाषाएँ पुरी कर सकं । देखो तो सही प्रियतम श्यामसुन्दर मत्त गजराज की भाँति 
किस प्रकार अचल भाव से अड़ रहे हैं और सुरत हिडोले पर मचक-मचक कर झूलते हुए 
क्षणभर के लिए भी नहीं थकते । गहन-गम्भीर गुणों से ओतप्रोत होने पर भी उनमें 
स्थिरता नहीं है, अधीर होकर नाना प्रकार से केलि करते हैं । इस अद्रभुत केलि में 
उनका अलकावलि बिखर गई है, वस्त्र ढोले पड़ गये हैं फिर भी रणवीर की भाँति 
(सुरत समर) में जुझ रहे हें॥३॥ 
श्वीहरिप्रिया सहचरीजी की ऐसी मधुर वाणी सुनकर नवल रङ्ग-भीनी नवेली 
सहचरियाँ सज धज कर उनके साथ चलदीं और वन में जाकर साँवले किशोर को (रंगे 
हाथों उन्मत्तावस्था में) पकड़ लिया । अथवा वनमें साँवले किशोर के समक्ष पहुंचकर 
सखियों ने स्वयं से जुझने के लिए उन्हें (प्रियतमको) ललकारा। किंवा प्रियाजी को 
श्रमित जान सखियाँ (प्रियाजी को जिताने के लिए) स्वयं सुरत समर में कूदकर श्याम- 
सुन्दर से जुझने लगीं ॥४॥ इस प्रकार सहचरियों ने श्रीश्यामाजु की रसकेलि (अङ्गसङ्ग) 
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में भली भाँति सम्मिलित होकर केलि की अनेकानेक अतुलनीय गतियों से रसिक रसाल 
प्रियतम श्यामसुन्दर को रिझा लिया ॥५॥ तब तो,जिस प्रकार मेघ सुसलाधार वर्षा करके 
ठंडे पड़ जाते हैं, उसी प्रकार (सुरत समर में हुए कठोर परिश्रम के कारण) प्रियतम 
श्यामसुन्दर का अङ्ग-अङ्ग शिथिल पड़ गया । वे सहस्रो सखियों से आवृत श्रीप्रियाजी 
के चरणारविदों में अपना मुकुट रखकर [मस्तक टेककर ] नीचे निगाहें कर भूमि की ओर 
ताकने लगे [मानों उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली हो | ॥६॥ श्रीश्यामसुन्दर को 
ऐसा करते देख श्रीप्रियाजी उन्हें बार-बार ललकारती हुई कहता हैं-हे प्यारे ! हे. 
कुटिल !! अब छल-बल से काम नहं चलेगा। आज मन में कोई कसर बाकी मत छोड़ना 
जो तुम्हारे मन में भरी हो, उसे आज पुरी. कर लो। में कहती हूँ, अभी मौका है, फिर 
सम्हल जाओ और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ ! अब पीछे हटने से काम नहीं 
चलेगा । देखते नहीं हो, मेरे रुख में हाथ बँटाने के लिए ये मेरी सहयोगिन अंगरक्षिकाएँ 
यहाँ आ पहुँची हैं ॥७॥८॥ हे प्यारे श्यामसुन्दर ! कदाचित्‌ आज इस कामकेलि में 
. सफलता चाहते हैं, तो इन सहचरियों को भी इसमें सम्मिलित कर लीजिए । इनके 
सहयोग से आपको चौगुना आनन्द प्राप्त होगा और भलीभाँति केलि करना भी ये आपको 
सिखादेंगी (अर्थात्‌ आंपकी अक्ल ठिकाने लगा देंगी) ॥ &॥ 
इस प्रकार अलवेली श्रीप्रियाजू के मधुर वचनों को धारण कर प्रियतम श्याम- 
सुन्दर मतबाले गजराज के समान पुनः सक्रिय हो उठे ओर श्रीवृन्दावन की कंचन भूमि 
` में अपने श्रेष्ठ बल के साथ ( सुरतसमर में कूदकर ) बिहार करने (ज्ञझने) लगे ॥१०॥ 
उन्होंने फुल-झड़ी लतिकाओं के समान कृशांगी सहचरियों (के अङ्ग-प्रत्यङ्ग ] को अपनी 
हथेलियों में भरकर मसल डाला। इस परिश्रम के कारण स्वेद-बिन्दुओं से भरा हुआ 
उनका शरीर बड़ा ही शोभायमान लगने लगा ॥।११॥ इस प्रकार कल्पवृक्ष के नीचे पहुँचने 
से सभी सहचरियों की मनोकामना पुरी हो गई । श्रीहरिप्रिया सहचरी के समीप पहुँच 
कर सभी ने अपने सर पर आँचल ओढ़ लिया अथवा सुरत सेज पर श्रमित-थकित लेटे 
हुए श्रीघ्रियाप्रियतम के श्रीअङ्कों को [निकट जाकर | श्रीहरिप्रिया सहचरीजी ने अपने 
आंचल से ढक दिया ॥१२।६७॥। 
॥ अनुरागिनि मुक्तमाला मध्याभास ॥ 
[ पवित्रा | 
॥ दोहा ॥ 
अति प्रवीन मुख रुख रही, निरखि बदन सुखदाय । 
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परम पवित्रा बाल ये, उर पवित्र पहिराय ॥ 
॥ 'पद॥&८॥ | 

पहिरावत रचि परम पवित्रा परम प्रबीन पवित्र बाल ए। 

मुख रुख रही निहारि बदन छबि मदनमोहन नवरङ्गी लाल ए ॥ 


तिलक रचाय रुचिर रोरी के अछित लगाये ललित भाल ए। 
श्रीहरिप्रिया बिलोकि बिवस भई अङ्ग-अङ्घ रई रूपजाल ए ॥८८॥ 
॥ दोहा ॥ 

सेवा-का् में परम प्रवीण निर्मल स्वभाव वाली सहचरियाँ श्रीग्रियाग्रियतम के 
हृदय में पवित्रा धारण कर उनके सम्मुख खड़ी हो उनको सुन्दर मुख छटा को बार बार 
निरख रही हैं । 
॥ पद ॥ । 
श्रीहितु-हरिप्रिया आदि-सेवाकार्य में परम प्रवीण पवित्र चरित्र वाली सहचरियाँ 
सुन्दर पवित्रा रखकर के श्रीप्रियाप्रियतम को धारण करा रही हैं। मदन. मोहन नवरंगी 
लाल के सम्मुख खड़ी होकर उनकी सुन्दर मुख-छवि का निनिमेष हष्टि से पान कर रही 
हैं। उनके सुन्दर मस्तक पर रोली का सुन्दर तिलक लगाकर अक्षत [ चावल ] लगा रहो 
हें । इस प्रकार श्रीहरिप्रिया आदि सहचरियाँ श्रीप्रियाप्रियतम के अद्ध-प्रत्यंग के सौन्दय- 
जाल में फॅसकर बार-बार उनकी मुख छटा का पान करतो हैं [ फिर भो तृप्त नहीं 
होतीं ] ॥६८॥ 
॥ दोहा ॥ 
प्रान त्रान हित जुगल के, ले आई सब तीय । 
रच्यो पवित्रा पाटकौ, पहिर प्यारी पीय॥ 
। ॥ पदा॥६ ९1 
पवित्रा पहिरें प्रीतम प्यारी । 
पचरंग पाट जरी बर फोौंदा सोभा बढिय महा री ॥ 
सखिन सौंज रचि कनक थार बिचि पूजा-विधि बिसतारी । 
प्रानप्रियन के प्रान-त्रान हित पहिराय सुखकारी ॥ 


उत्साह-सुख [ ३२५ 


यह सुख देखि देखि अनुरागहि भागभरी सहचारी । 
श्रीहरिप्रिया की या छबि ऊपरि करि तन मन बलिहारी ॥55॥ 
॥ दोहा ॥. 
जुगल किशोर श्रीश्यामाश्याम के प्राणों कौ रक्षा के लिए सभी सहचरियां रेशम 
को सुन्दर पवित्रा [माला] बनाकर लाई हैं, जिसे प्रियतम-प्यारी प्रेम पुर्वक धारण किए 
हुए हैं । 
॥ पद ॥ 
श्रीप्रियतम-प्यारी सुन्दर पवित्रा धारण किए हुए हैं जो पंचरज्भी रेशमी धागे को 
खनी है तथा सुनहरी तारों के बने सितारों से जि ः शोभा द्विगणित हो गई है । 
सहचरियों ने श्यृंगार की सभी प्रकार की सामग्री से सजे सोने के थार में पुजा की 
सामग्री भी विधि पुवंक सजाकर रख लो है। श्यृंगार-पुजा आदि कर लेने के पश्चात्‌ 
श्रीप्रियाप्रियतम के प्राणों की रक्षा के लिए सखियों मे सुखकारी पवित्रा धारण करा दी 
है। पवित्रा धारण कराने से बढ़े हुए सुख को निरख-निरखकर परम सोभाग्यशालिनी 
सहचरियाँ अनुराग से भर रही हैं, और उनको इस खाकी छवि पर अपने तन और मन 
से बार-बार बलिहारी जाती हैं ॥६९॥ १ 
॥ दोहा ॥ 
सावन मास सुहावनों, रसिक es गी लाल। 
रंग हिंडोर झूलहाँ पविज्ञा-माल ॥ 


॥ पद ॥१००॥ \ 


आजु की सोभा बनी है बिसा 
रङ्ग हिडोरं झूलत फूलत पहिरि पवित्रा माल ॥१॥ 
झोटा देत पवित्र सहचरी भरी प्रम हिय आल। 
जुगल चंद अरविंद बदन छबि निरखति नेन निहाल ॥२॥ 
चहु ओरी गोरी रसबोरी पावत गीत रसाल। 
मृदु बाजित्र बजाय विविध विधि एक संच सुर ताल ॥३॥ 
राग रङ्ग रह्यो छाय विपिन में बरने को कविजाल। 
रीझि रोझि राते मदमाते रसिक लाडिली लाल ॥४॥। 


\ 
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सावन मनभावन को सुख यह अति पावन प्रतिपाल । 
श्रीहरिप्रिया परम धन जोरी सदा बसौ मम भाल ॥५॥ 
॥ दोहा ॥ 

श्रावण के सुहावने-सुन्दर महीने में श्रीरसिक लाडिलीलाल रेशम की सुन्दर माला 

धारण कर सुन्दर हिडोले पर झूल रहे हैं । 
॥ पद ॥ 

श्रीहरिप्रिया सहचरी गी हैँ--अरी सखी ! आज को शोभा बड़ी विशाल है 
देखते ही बनती हे । पेचरक्की रेशम के धागो से बनी सुन्दर माला घारण कर श्रीप्रिया- 
प्रियतम सुरङ्ग हिडोले पर झूलते हुए कसे प्रसन्न हो रहे हैं । निर्मल मन वाली सहचरियाँ 
अपने हृदय की झोली को प्रेम से भरकर के झोटा दे देकर झुलाती हुई श्रीयुगल चन्द्र के 
मुखकमल की सुन्दर छबि को बार-बार निरख-निरख कर परम प्रसन्न हो रही हैं॥२॥ 
प्रेमरस रसी यौरांगो सहचरियाँ चारों ओर से एकत्र होकर सुन्दर रसीले गीत गा रही 
हैं । वे सब इकट्ठी होकर सुन्दर स्वर-ताल के साथ विविध प्रकार के मधुर बाजे बजा 
रही हैं ॥३॥ संगीत के. साज-बाज से वृन्दाविपिन में ऐसा राग-रंग छा गया है कि कवि: 
गण भी जिसका वर्णन नहीं/कर सकते। प्रेम के रङ्ग में रंगे श्रीरसिक लाडिलीलाल 
परस्पर रीझ-रीझ कर सतवाले हो रहे हैं ॥४॥ श्रावण का यह मन भावन सुख 
निश्चय ही प्रेमी-जनों के पवित्र प्रेम की रक्षा करने वाला हे । श्रीहरिप्रिया सहचरी जी 
कहती हैं कि श्रीप्रियाप्रियत्र्म को यह परम धन जोड़ी नित्य प्रति मेरे मस्तक पर विराज- 
मान रहे अर्थात्‌ मैं नित्यम्रति पुर्वक इनके चरणार विन्दों की ही सेवा-परिचर्या 
करती रहूँ ॥॥५।।१००॥ 


| ॥ अनुरागिनि सुरंगांगा मध्याभास ॥ 


॥ दोहा ॥ 
(चत्रमई-सी गई, महा मनोभव बाम। 
अद्भुत पहिरिनि प्रेखि क॑, गौर पवित्रा स्याम ॥ 


| ॥ पद ॥१०१॥ 


9.4 


' गौर. पवित्रा पहिरें स्याम । 
सोभा देखि छको (रति सजनी बिसरि गई पति काम ॥ 
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कहति मनहिं मन महा मगन ह्लं यह जु दाम किधों बाम । 

कबहु न देखी सुनी अलौकिक अद्भूत छबि अभिराम ॥२॥ 

तीन लोक में जितनी सम्पति सो सब मेरे धाम। 

याकौ रचनहार जो विधना है कोउ याही ठाम ॥३॥ 

सावन सुकल पक्ष एकादसि दिवस पाछिले जाम। 

श्रीहरिप्रिया लखि चित्रमई ज्यों भई मनोभव भाम ॥४॥१०१॥ 

॥ दोहा ॥ 

अपने श्यामल शरीर पर गौर वर्ण की पवित्रा धारण कर लेने से श्रीश्यामसुन्दर 
का वेश बड़ा ही विचित्र लग रहा हे । ऐसा प्रतीत होता है मानो काम की पत्नी रति 
ही चित्रमयी पवित्रा का रूप धारण कर यह आ पहुँची हे । | 

॥ पद ॥ 

. श्रीश्यामसुन्दर अपने श्यामल शरीर पर सुन्दर गौर वर्ण को पवित्रा धारण किए 
हुए हैं। श्रीहरिप्रिया सहचरी उनके इस अद्भुत सौंदर्य का दर्शन कर अन्य सखी से 
कहती हैं--अरी सखी ! ऐसा प्रतीत होता है मानों साक्षात्‌ रति हो श्रीश्यामसुन्दर की 
बाँकी छटा का छक करके दर्शन करतो हुई अपने पति काम का भी विस्मरण कर गई 
है । सभी सखियाँ मन-ही-मन बड़ी ही मग्न हो रही हैं और सोचती हैं कि यह माला 
[पवित्रा] है या कोई स्त्री ! क्योंकि. ऐसी दिव्य, अद्भुत एवं सुन्दर छवि तो पूर्व में कभी 
देखने-सुनने में हो नहीं आई ॥२॥ मुझे तो सखी, ऐसा लगता है कि त्रिलोक की सारी 
सम्पति (मानों) मेरे ही घर में आ बसी है ओर इसका निर्माणकर्ता जो विधाता है, वह 
भो इसी स्थान पर आ बसा है ॥३॥ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 
चतुर्थ प्रहर में श्रीप्रियाप्रियतम को चित्रमई [ पंचरङ्की ] पवित्रा धारण किए देखकर 
श्रीहरिप्रिया सहचरी को उसके रूप में कामदेव की पत्नी रति का श्रम हो जाता 
है ॥४॥१०१॥ | 

॥ दोहा ॥ 
सुकलपक्ष एकादशो, सावन परम उदार । 
आजु पवित्रा दिन बडो, गावो मङ्गलचार ॥ 
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| ॥ पद ॥१०२॥ 
सखी रो ! गावो मङ्गल चार । 
प्रोतम दोऊ पवित्रा पहिरे आज बडी त्योहार ॥१॥ 
सुकल-पक्ष पावन सावन की एकादशी उदार । 
जुगलचन्द्र छबि देखि देखि कं लेहु सब सुखसार ॥२॥ 
विविध भाँति मेवा अरु मिश्री दार्‍यो दाख छुहार। 
कनक थार भरि भोग लगावो आनन्द लहौ अपार ३॥ 
बोरी रचि-रचि देहु कमल मुख करिके तिलक लिलार । 
करो भारतौ श्रीहरिप्रिया कौ जाओ अलि बलिहार ॥१०२॥ 
॥ दोहा ॥ 
परम रमणीक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन बड़े भाग्य से 
प्राप्त हुआ है । श्रीहरिप्रिया सहचरी इसे पवित्रा-दिवस के रूप में मनाने के लिए 
सहचरियों को मङ्गल गीत गाने की प्रेरणा देती हैं । 
॥ पद ॥ | 
श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं--अरी सखियों ! मङ्गलाचरण के सुन्दर गीत 
गाओ । क्योंकि प्राण-प्यारे और प्राणप्यारी दोनों पवित्रा धारण किए हुए हैं। सचमुच 
ही आज का दिन बड़े उत्सव-त्योहार का दिन है ॥१॥ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को 
परम पवित्र आज एकादशी तिथि है, जो पवित्रा एकादशी के नामसे ही जानी जाती है । 
ऐसे पुण्य दिवस पर सवस्व सुख के सार श्रीयुगलचन्द्र की बाँकी छटा को निरख-निरख 
कर जीवन का परम लाभ ले ले ॥२॥ स्वर्ण के थालों में अनार दाना, किसमिस, छुहारा, 
मिश्री आदि विविध प्रकार के मेवा भर-भर कर श्रीप्रियाग्रियतम को भोग लगाकर अपार 
आनन्द प्राप्त कर लो ॥३॥ उनके मस्तक पर सुन्दर (रोली का ) टीका करके उनके 
सुन्दर कमल-मुख में ताम्डूल लगा-लगाकर खिलाओ। हे सखी ! तत्पश्चात बड़े थाल 
में आरतो सजाकर नवदम्पति की आरती उतारो और इन पर बार-बार बलिहारी 
जाओ ॥४।१०२॥ 


॥ दोहा ॥ 


लसत सुभग उर स्याम कं, मन मोहन सब ठाट। 
देखह री पचरङ्ग कौ, बन्यो पवित्रा पाट ॥ 


पर 
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॥ पद ॥१०३॥ 
देखो री आज पवित्रा पहिरे प्रीतम पचरंग पाट कौ । 
सोहत सुभग स्याम उर ऊपर अतिहि सलोन घाट कौ ॥ 
अछत सहित राजत रोरीको र. जन तिलक ललाट कौ। | 
श्री हरिप्रिया निरखि यह सोभा मन मोह्यौ सब ठाट कौ ॥१०३॥ 

॥ दोहा ॥ 

अरी सखियों ! देखो तो सही, प्रियतम श्रीश्यामसुन्दर ने पचरङ्को (लाल, हरा, 
नीला, पीला और गुलावी) रेशमी धागो से बनी पवित्रा धारण कर रखी है। उसे देख- 
कर ऐसा प्रतीत होता है मानों श्रीश्यामसुन्दर के वक्षःस्थल पर मन का मोहन करने 
वाली सारी सामग्री शोभायमान हो रही है। | 
| ॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं--अरी सखियो, देखो तो सही आज प्रियतम 
श्यामसुन्दर पचरङ्गो रेशमी पवित्रा धारण कर रखी है । वह उनके सुन्दर श्यामल 
वक्षःस्थल पर तलवार की सुन्दर (चमकीली) धार की सहश शोभायमान हो रही हे ।१। 
उनके मस्तक पर अक्षल ( चाँवल के दानों के ) सहित आनन्दकारी रोली का टीका 
शोभायमान हो रहा है । श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं कि इस प्रकार तड़क-भड़क की 
सारी सामग्री से युक्त श्रीप्रियाप्रियतम का दर्शन कर मन मोहित हो रहा है ॥२॥१०३॥ 
॥ दोहा ॥ 
रच्यौ अलो विधिसों भलो, परम पवित्रा चार । 
रङ्गरली कर लेइ के, पहिराये सुकुंवार ॥ 
॥ पद॥१०४॥ 
पवित्रा रच्यौ सुरङ्ग सुढार । 
बीचि-बीचि चौबीस ग्रन्थि सुठि साठि तीन सत तार ॥ 
मंत्रित करि कर लेय रंगीली पहिराये सुकुंवार । 
कहा कहों सोभा तिहि छिनकी भयो विमोहित मार ॥ 
गावहिं अली मिली स्र मङ्गल करि जय सब्द उचार। 
श्रीहरिप्रिया घ्रानप्रीतम को जाय जाय बलिहार ॥१०४॥ 
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॥ दोहा ॥ 
अरी सखी ! प्रेम के रङ्ग में रङ्गो श्रीरङ्गदेवीजी विधि पुवक बनाई गई परम 
पावन सुन्दर पवित्रा को अपने होथों में लेकर सुन्दर श्रीकुँवर जी को धारण करा रहो हें । 
॥ पद ॥ | 
श्रीहरिप्रिया सहचरीजी कहती हैं--हे सखी ! देख तो, यह पवित्रा मिलते-जुलते 
रङ्कों से बनो हुई कितनी सुन्दर लग रहो है। इसके बीच-बीच में पाँच रङ्ग के दश 
रेशमी तारों | धागो ] से सुन्दर-सुन्दर गाठ बनाई गई हें ॥१॥ ऐसी सुन्दर पवित्रा को 
अभिमंत्रित कर रंगरंगीली श्रीरंगदेवीज् अपने हाथों में लेकर सुकुमार श्रीकुंवरजी को 
धारण करा रही हैं। अरो सखी ! इस समय की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 
साक्षात्‌ काम भी इस शोभा का दर्शन कर विमोहित हो गया है ॥२॥ अन्यान्य और 
सखियाँ भी परस्पर मिल-जुलकर मधुर स्वर से जय-जय कार करती हुई मङ्गल गीत गा 
रही हैं। इस प्रकार श्रीहरिप्रिया आदि सहचरियाँ श्रीप्राणप्रियतम जय-जयकार करती 
हुई बलिहारी जाती हैं ॥३॥१०४॥ | 
॥ अनुरागिनि मुक्तमाला मध्याभास ॥ 
( राखी ) 
| ॥ दोहा ॥ 
रतनसुन्दरी जतन रचि, अतन रहरप्र रमाय । 
राखौ रङ्कीली छबि निरखि, पल-पल लेति बलाय ॥ 
॥ पद ॥१०५॥ 
रङ्गीली राखी रहसि रमाय। 
अतन जतन रचि रतन सुन्दरी कर बन्धन करवाय॥ 
बेठे हें दोउ सुभग सिंहासन अद्भुत छबि रही छाय। 
श्रीहरिप्रिया निरखि ननन भरि पल-पल लेति बलाय ॥१०५॥ 
॥ दोहा ॥ | 
यत्न पूर्वक बनाई गई रत्न जटित सुन्दर राखी काम को रहस्यमयी लीला कर 
रही हे । वह प्रिया-प्रियतम की छवि का दर्शन कर अनुराग से भर जाती है ओर 
(उनके हाथों में लिपट कर) क्षण-क्षण में उनको बलेया लेने लगती हे । 
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॥ पद ॥ 
राखी के दिन श्रीप्रियाप्रियतम ने अपनी कलाईयों में रत्नजटित सुन्दर राखी बाँध 
रखी है । उसी का वर्णन करती हुई श्रीहरिप्रिया सहचरीजी कहती हैं । 
रङ्गभरी राखी रसकेलि कर रहो हे । ऐसा प्रतीत होता है मानों स्वयं कामदेव 
ने यत्नपुर्वक सुन्दर रत्नों से जड़कर उसे श्रीप्रियाप्रियतम के हाथों में बाँध दिया हो । 
राखी बंधन करवाकर श्रीयुगल किशोर सुन्दर सिंहासन पर ,बेठे हुए अद्रभुत शोभा.को 
प्राप्त हो रहे हैं। श्रीहरिप्रिया सहचरी बार-बार अपने नेत्रों से निरखती हुई उनकी बलैय्रा 
ले रही हैं ॥१०५॥ | 
® अनुरागिनि सुरंगांगा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा.॥ 
सावन पुन्यो सलून्यौं, धरि दूनौ छबि हीय। 
रक्षाबन्धन करति हैं, कर श्रीफल द॑ तीय ॥ 
॥ पद ॥१०६॥ 
'सावन सकल सलोनी पून्यौ । 
' रक्षाबन्धन करत सहचरी धरति हियें छबि दुन्यो 0 
“कर पकराय सुरङ्ित श्रीफल पढ़त मन्त्र तजि .मून्यौ । 
-देत असीस सदा सुख बिलसौ श्रीहरिप्रिया सलून्यौ ॥१०६॥, 
॥ दोहा ॥ 
: श्रावण को सुन्दर पुणिमा के दिन सभी सहचरियाँ अपने हृदय: में , श्लीयुगल वर 
' की छवि धारण कर, उनके कर-कमलों में श्रीफल समपित, करती हुई: उन्हें राखी-बांध्र 
रही हैं । ती त 
॥ पद ॥ | | | 
श्रावण शुक्ल पक्ष की सुन्दर पूणिमा के दिन सखियाँ श्रीप्रियात्रियतम. को रक्षा 
बन्धन करती हुई उनकी बाँकी झाँकी को अपने हृदय में धारण कर रही हैं। आज. वे 
मोन को त्याग कर (प्रेम) मन्त्र पढ़ती हुई उनके कर कमलों में (प्रेम) रङ्ग रंजित श्रीफल 
समर्पित कर रही हैं । वे सब की सब मिलकर: यह आशीष दे रही हैं: कि श्री प्रिया प्रिग्रतम 
` इस सलोते दिवक को भाँति सदा-सवंदा इसी प्रकार सुख-विलास करते रहें 11१७ ६1 
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॥ अनुरागिनि विचित्र शोभा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
प्यारी कर पकराय कं, कह्यो लेहु बलिहारि। 
रक्षा बाँधति रतन को, बहुत जतन बिस्तारि ॥ 
॥ पद ॥१०७॥ 
रतन की राखी सखी बाँधति जतन सों। 
प्यारीजू कं कर पकराय कह्यो लेह बलि, 
नेह गुन पोई अति आभा है अतन सों॥ 
सुन्दर सलोनी अनहोनी औ अपुरब है, 
बहुत विचित्रता कं नोपजी न तनसों। 
श्रीहरिप्रियाज्‌ कं लायक बिराजे यह, 
छाजे छबि जाकी जब राजे भुजलतन सों ॥१०७॥ 
॥ दोहा ॥ | 
सखी-सहचरियाँ बहुत यत्न पूर्वक रत्न-जटित सुन्दर राखी को श्रोप्यारीज के 
कर कमल में समपित करती हुई बलिहारी जाती हैं । 
॥ पद ॥ 
सुन्दर रत्नों से जटित राखी को सहचरियाँ बड़े ही यत्न से बाँध रही हैं। वे 
श्रीप्रियाजी को बलैया लेती हुईं उनके हाथ में पकड़ाकर उसे स्वीकार करने को प्रार्थना 
करती हैं कि उसे उन्होंने प्रेम रूपी धागे में पिरोया है ओर काम (प्रेम) की आभा देकर | 
उसे चमकाया है । आगे कहती हैं-हे प्यारीज ! यह राखी बड़ी सुन्दर-सुहाबनी है, 
यह न तो पहले कभी थी और न ही भविष्य में कभी होगी । इसकी प्राकटच (निर्माण) 
गाथा बड़ी विचित्र है-यह अदृश्य (भाव) से उत्पन्न हुई है । हे प्यारोजू ! हम सत्य प्रतीत 
पुर्वक. कह रही हैं कि यह केवल आप दोनों प्रियाप्रियतम के ही धारण करने योग्य है । 
जब यह आपको भुजाओं रूपी लताओं में विराजमान होती है तो इसको छबि बड़ी 
सुहावनो-मनभावनो लगने लगती है ॥१०७॥ 
॥ अनुरागिनि अर्कविन्दा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
गजगवनी रवनी सबं, सजि पुजा को साज। 


` 
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राखी बाँधनकों चली, रङ्गमहल में आज॥ 
॥ पद ॥१०८॥। 
रङ्गमहल में आज री दोउ लाल बिराज। 
राखो बांधन सहचरी मिलि चली समाज ॥१॥ 
जगमगात गजगामिनी पग नूप्र बाज। 
पहिर बसन सुहावने नग भूषन राज ॥२॥ 
थार भरी सब सौज को कर कंजनि भ्राज। 
गावत गीत सुरीति सों मधुरे सुर साजे ॥३॥ 
अरचे आय उमंग सों अति ही छबि छाज। 
श्रीहरिप्रिया प्रसन्न ह्व पुरये मन काज ॥४।१०८॥ 
॥ दोहा ॥ 


गजगामिनो सभो रमणियाँ पुजा की सारी सामग्री सजाकर आज रक्षाबन्धन-हेतु 
श्रोप्रियाप्रियतम के रङ्ग महल की ओर चल पड़ीं। 


॥ पद ॥ 


श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं अरी सखी ! श्रीलाडिलीलाल दोनों आज रङ्क- 
महल में विराजमान है। सभी सखी सहचरियाँ झुण्ड को झुण्ड मिल-जुल कर राखी . 
बांधने के लिए रङ्गमहल में पहुँच रही हैं । उन गजगामिनियों ने अपने अद्कों पर सुन्दर . 
सुन्दर चस्त्राभूषण धारण कर रखे हैं। उनके शरीर पर रत्न जटित आभुषण जगमग- 
जगमग कर रहे हैं ओर पेरों में धारण किए गए नूपुर बज रहे हैं ॥१॥ उनके कर कमलों 
में पुजन को सामग्री से भरे हुए थाल शोभायमान हो रहे हैं। वे स जबाज के साथ मधुर 
स्वरों में सुन्दर ताल गीत गातो जा रही हैं ॥२॥ रंगमहल में पहुँच कर बड़ी उमङ्ग से 
भरकर वे श्रीप्रियाप्रिययम का पूजन करतो हुई बडी ही शोभायमान लग रही हैं। 


_ श्रीप्रियाप्रियतम ने उनकी इस अदभुत प्रीति को रोति से प्रसन्न होकर उनकी सारी 


मनोकामनाएं पुरी कर दी हैं ॥१०८॥ 
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॥ अनुरागिनि मुक्तमाला मध्याभास ॥ 
( पाछली तीज ) 
॥ दोहा ॥ 
पुलक दोउ अङ्ग अङ्ग में, नवजोवन समतूल । 
तीज हिडोरे झूलहीं, कालिन्दी के कूल ॥ 
॥ पद ॥१०६॥ 
तीज हिंडोरे झूलत फूले नवजोवन समतुले । 
पुलक परस्पर दोउ सुंदरबर गाह्‌ डांडी भुजमूले ॥ 
उदित अनंग अङ्ग अङ्गनि में खग मृग सब सृधि भूले । 
श्रीहरिप्रिया प्रसन्न बदन क्रोडत कालिदी कूले ॥१०४॥ 
॥ दोहा ॥ ` 
पिछली तीज पर श्रीप्रियाप्रियतम दोनों समवयस्क अपने अद्भ-प्रत्यद्ध से पुलकाय- 
मान हो कालिन्दी के कमनीय कूल (किनारे) पर हिँडोला झूल रहे हैं । 
॥ पद ॥ 
समान आयु वाले नव युवक श्रीलालजी ओर नवयुवती श्रीप्रियाजी दूसरी तीज 
पर (यमुना किनारे) हिडोला झूलते हुए पुलकायमान हो रहे हें । वे परस्पर भुजाओं से 
भुजाएँ मिलाकर हिडोले की डंडी पकड़े हुए हैं। श्रीहरिप्रिया-सहचरी कहती हैं कि 
कालिन्दीकूल पर प्रफुल्ल वदन श्रीप्रियाप्रियतम को क्रीड़ा करते देख वन के खग-मृग 
आदि पशु-पक्षियों के अञ्च-प्रत्यङ्ग प्रेभानुराग से भर उठते हैं और वे आत्म-विस्मृत हो 
जाते हैं ॥१०६॥ 
॥ लालञ्च की बधाई ॥ 
॥ दोहा॥ 
कर कंथन की थार धरि, भरि पूजा को साज। 
बजत बधाई महल में, आई सखी-समाज॥ 
| ॥ पद ॥११०॥ 
महल में बाजत आज बधाई, बनि-ठनि सखी सब आई । 
बरन बरन सारी तन पहिरें लागत परम सुहाई ॥प 
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सकल सौंज भरि-भरि थारिन में कर कंजनि धरि लाई । 
प्रानप्रियन को पूजि परस्पर करत केलि मन भाई ॥२॥ 


सुरत समुद्र झकोरी गोरी अद्भ-सङ्गिनि सरसाई । 
लहलहाति रङ्गभीनी भामिनि दामिनि-सी दरसाई ॥३॥ 
उमेगि उमँगि अनुरागनि रागनि तान तरङ्ग बढाई । 
नाना न न ननन नन न नाना अति अद्भुत छबि छाई ॥४॥ 


सुनि सुनि परम प्रसंसत दोऊ आदर निकट बुलाई। 
श्रीहरिप्रिया सकल जुवतिनि की मन अभिलाष पुराई ॥११०॥ 


५ दोहा ॥ 

. श्रीकृष्णजन्पराष्टमौ के पावन पर्व पर सखीसहचरियाँ रङ्गमहल में श्रीलालजी को 
उनके जन्मदिन को बधाई देने पहुंच रहो है । उसी का वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया 
है ) रङ्गमहल में नोबत बजती देख सखौ-सहचरियाँ पूजा की सामग्री से भरे हुए थालो 
को अपने हाथों पर रखकर श्रीलालजी को बधाई देने पहुँच रहो हैं । 


॥ पद ॥ 


श्रीरञ्गमहलं में जाज नौबत (बधाई) बज रहो है। सभी सखियाँ बन-ठन करके 
' श्रीलालजो को उनके जन्म की बधाई देने पहुंच रही हैं। उन सखी ने अपने शरीर पर 
रज्ध-विरज्धी साड़ियां धारण कर रखी हैं, जो बड़ी हो सुन्दर लग रही हैं। वे बड़े-बड़े 
थालो को पूजा को सामग्री से भर-भर कर अपने कर कमलो पर धर लाई हें । श्रीप्रित्रा- 
प्रियतम का अर्चन चन्दन करके वे परस्पर मनचाटी क्रीडा (नृत्यादि) कर रही हैं । अङ्ग 

संगिनी वे सहचरियाँ सुरत-समुद्र के झोंकों से जूझतो हुई रस. से सरावोर हो रही हैं । 
चे गोरांगनाएँ प्रम के रङ्ग में डूबकर हिलोरें लेती हुई बिजली के समान दिखाई दे रही 
हैं। उनका हृदय अनुराग-प्रम से उमङ्गित हो रहा है। सुन्दर-राग-रागिनियों में बे 
अपनी तान छेड रही हैं। जब वे प्रम-केलि करती हुई 'नननन ' की तान छेड़ती हैं . 
तो उनके मुखो पर अद्भुत शोभा छा जाती है। श्रोप्रियाप्रियतम उनकी इस सुन्दर तान 
को सुनकर उनकी बड़ी ही प्रशंसा करने लगते हैं और उन्हें अपने निकट बुला लेते हैं । 
. श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं कि इस प्रकार श्रीलाडिलीलाल 'सभी सखियों की 

मनोभिलाषः पुरी कर रहे हैं ॥११०॥ 
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॥ अनुरागिनि धन्यभागा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
प्रान वारि बलिहारि ले, सुधि बधि. सकल विसारि ! 
बदन सुधानिधि निरखि क, फूली तन सहचारि॥ 
॥ पद ॥१११॥ 
सहचरि फूली अङ्क न माई । 
बदन-सुधानिधि निरखि स्याम कौ सब मिलि मोद बढ़ाई ॥१॥ 
बारत प्रान लेत बलिहारी तन मन सुधि बिसराई। 
गावत गीत पुनीत महल में धुनि अम्बर छिति छाई ॥२॥ 
भरि भरि मोतिन थार परस्पर डारत अति छबि पाई । 
परम प्रम रस बोरी गोरो निरखत नेन सिराई॥३॥ 
छूटत पट आभूषन टूटत सुख लूटत अधिकाई। 
जय जय जय रव करि करि बोलत डोलत डोल सुहाई ॥४॥ 
भादों-कृष्ण-रोहिनी आठ अद्धनिसा जब आई। 
प्रगटे श्रीहरिप्रिया प्रान धन भई सबन मनभाई ॥१११॥ 
अनुरागनि धन्यभागामध्याभास=रागधनाक्षी वारि=न्योछावर । बिसारिन्भूल 
कर । सुधानिधि=चन्द्रमा । फूलो=प्रफुहिलित । माई=समाना । मोद= प्रसन्न । 
वारत=न्योछावर करना । अम्बर=आकाश । छिति=पृथ्वी । रव=ध्वनि । 
॥ दोहा ॥. 
सखी-सहचरियाँ श्रीप्रियाप्रियतम के मुख चन्द्र का दर्शन कर परम प्रफुल्लित 
हो रही हें । वे अपनी सारी सुध-बुध खोकर उनकी बलैया लेती हुई अपने प्राणों को 
न्योछावर कर देती हैं। 
॥ पद ॥ 
श्रीप्रियाप्रियतम के चन्द्रमुखं का दर्शन कर सहचरियाँ फुली अङ्ग नहीं समाती हें । 
वे परस्पर मिलकर के प्रसन्नता व्यक्त कर रही हैं । उन्हें अपने तन-मन की सुध नहीं है। 
श्रीप्रियाप्रियतम की बलेया लेती हुई उन पर न्योछावर जाती हैं। उरस पुनीत रंगमहल 
उनके द्वारा गाये गये गीतों को ध्वनि सम्पुर्ण पृथ्वो और आकाश मण्डल में छा गई हे ।१। 
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वे हर्षोल्लास में मोतियों से भरे हुए थालो को एक दूसरे पर उँडेलती हुई परम शोभाय- 
मान लग रही हें । वे दिव्य प्रम-रस से ऐसी सराबोर हो रही हें कि उनके दर्शनमात्र 
से नेत्र शीतल हो जाते हें । नृत्य-गान को मुद्रा में उनके शरोरांगों पर धारण किए गए 
वस्त्र खुल पड़े हैं, आभूषण टूट गए हैं फिर भी वे अधिक से अधिक मात्रा में सुख लूट 
रही हैं। जय-जय कार की ध्वनि के साथ इधर से उधर घूमती हुई बड़ी सुन्दर लग रही 
हैं। भाद्रपद मास की कृष्णपक्ष की अष्टमी की अद्ध रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में 
प्राणधन श्यामसुन्दर को प्रकट हुआ देख श्रीहरि प्रियासमेत सभी सहचरियाँ सफल 
मनोरथ हो गईं ॥१११॥॥ 
॥ दोहा ॥ 


देहु हमें मन मानती, तो सी त्रिभुवन नाहि। 
नवल लाल कं सोहिलें, हम आईं सब चाहि ॥ 
॥ पद ॥११२॥ | 
लालजू कं सोहिले हम आईं सब चाहि। 
देहु बधाई मनको मानी जाको देखि सिहाहि॥ 
भाग सुहागनि भरी सहचरी तोसी त्रिभुवन नाहि । 
श्रीहरिप्रिया प्रानधन जीवन सदा रहें उर माहि ॥११२॥ 
सोहिलें-सोहलां (जन्म के समय गाये जाने वाले मङ्गल गीत) । सिहाहि 
ललचाती हें । 
॥ दोहा ॥ 
सभी सहचरियाँ श्रीप्रियाजी से निहोरा करती हुई कहती हैं--'हे श्रीप्रियाजी ! 
आपके सहश सम्पुर्ण त्रिभुवन अन्य कोई नहीं हे । हम सब नवल-लाडिले लाल की 
जन्म-बधाई के मङ्गल गीत गाने यहाँ आई हुई हें । हमारी मनोकामना पुरी करिए । 
| ॥ पद ॥ | 
श्रोहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं--अरी सखियो ! हम सब यहाँ श्रीलालजी का 
सोहला मनाने के लिए आई हुई हें । जिन्हें हम देख-देखकर सदा सिहाती रहती हैं 
ऐसे श्रीलालजी को (उनके जन्मोत्सव पर) अपनी अपनी मन की मान्यता के अनुसार 
बधाई दो । भाग्य-सौभाग्य से भरी सहचरियाँ श्रीप्रियाजी की सराहना करती हुई कहतो 
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हैं--कि श्रीप्रियाजी के समान तीनों लोकों में कोई अन्य सोभाग्य सीमंतिनी नहीं हैं जिनके 
हृदय में प्राण-धन जोवन श्रोश्यामसुन्दर सदेव विराजमान रहते हैं ॥११२॥ 
॥ दोहा॥ 
करहु अलंकृत महल कों, महामहोत्सव पाय । 
बरष गाँठ बिलसाइये, सब मिलि मङ्गल गाय ॥ 
॥ पद ॥११०॥ 
बरषगाँठि मोहन की, सब मिलि मङ्गल गावौ । 
रंगमहल के राय आँगन में मोतिन चौक पुरावौ ॥टेक॥ 
द्वार द्वार प्रति ध्वजा पताका बन्दनमाल बंधावो । 
सोंकनि सहित साथिया रचि-रचि बिच-बिच लूम लगावौ ॥१॥ 
हरे पातकी कदली रोपौ पटह निसान बजावौ। 
यथारीति अन्हवाय ललनकों पोताम्बर पहिरावौ ॥२॥ 
रतनजटित कंचन-सिहासन पर दम्पति पधरावौ । 
तिलक रचाय रुचिर रोरी के ऊपर अछत चढ़ावो॥३॥ 
स्वस्तिवाचिनी अलियनिसों मिलि विमली बेद पढ़ावो। 
सुनि सुनि बानी उनके मुखको पुनि पुनि हिये सिहावौ ॥४॥ 
सब महल को मूल महोत्सव प्रति भादों प्रमुदावौ । 
श्रीहरिप्रिया घ्रानप्रीतम कों नव नव नेह लड़ावौ ॥५॥११३॥ 
 अलंकृत=सुशोभितः । राय अङ्धन=बड़ाचोक । सांथिया=स्वस्तिक । लूम= 
पूंछ, दुम । कदली=केला । पटह=नगाड़ा, मृदङ्ग । अछत पुजा के चावल । स्वस्ति- 
वाचन=मङ्गलस्तुति । अलियनि=सखियों । विमली =निमंल । प्रमुदावो=प्रसन्न होना । 
| _॥ दोहा ॥ | 
श्रीहरिप्रिया सहचरीजी कहती हैं--अरी सखियो ! आज महामहोत्सव का अवसर 
_ है? रङ्गमेहल को खूब सजा दो । सब मिलकर मङ्गल गीत गाओ और (श्रीलालजी को) 
वर्षेगाँठ का आनन्द प्राप्त कर लो । 
॥ पद ॥ । 
श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं--'अरी सखियो ! आज प्रियतम श्यामसुन्दर 
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की वर्षगाँठ है । अतः रङ्ग महल के विशाल आँगन में मोतियों के चौक पुरो और सब 
मिलकर (जन्म के) मङ्गल गीत गाओ । रङ्ग महल के प्रत्येक दरवाजे पर ध्वजा पताका 
और बंदनबार बाँधकर दोनों ओर सीको के साथ स्वस्तिक बनाकर उनके बीच-बीच में 
ल्‌म लगाओ । हर पत्तो से युक्त कदली स्थापित करो और नगाड़ा मृदङ्ग आदि बाजे 
बजाओ । फिर यथानुसार सुन्दर रीति से श्रीलांलजी को स्नान कराकर पीताम्बर धारण 
कराओ । तत्पश्चात्‌ श्रीप्रियाजी के सपेत उन्हें रत्न जटित स्वर्ण सिहासन पर विराजमान 
करो । उनके मस्तक पर रोली का सुन्दर तिलक बनाकर उसके ऊपर अक्षत चढ़ाओ । 
फिर जो स्वस्तिवाचन करने में पारंगत हों ऐसी सखियों से वेद की सुन्दर ऋचाओं का 
पाठ पढ्बाओ । उनके मुख से निकलते हुए मंगल मय वचनों को पुनः पुनः सुन कर अपने 
हृदयको आनन्द से भर लो। इस प्रकार श्रीहरिप्रिया सहचरीजी कहती हैं-अरी सखियो ! 
जन्माष्टमी का यह महोत्सव सभी मंगलों का मूल है । इसे प्रत्येक भाद्रपद मास में बड़े 
ही हर्षोल्लासपूर्वक मनाना जाहिए । प्राणधन प्रियतम को नित्य नया-नया लाड़ लड़ाओ, 
यही जोवन का सार है ॥११३॥ 


॥ दोहा ॥ 


मानहु परसन प्रेमनिधि, उमँगी सलिता पाँति। 

बजत बधाई श्रवन सुनि, अली चली भली भाँति ॥ 
| | ॥ पद ॥११४॥ 
बजत बधाई आज भलो री। 
छिति अम्बर दिसि छाय रही धुनि सुनि सुख होत अली री ॥१॥ 
कर लिये थार सकल जुवतीजन सजि सिंगार चली री। 
गावत गीत पुनीत रीति सों सोहत कुंज-गली री ॥२॥ 
आनन्दसिन्धु बढयौ अङ्ग अङ्ग में बाढी रङ्गरली री। 
प्रीतम उदे प्रसन्न होत हैं जसे कुमुदकली रो ॥३॥ 
ठौर ठौर मङ्गलमय ओपी रोपी कल कदली री। 
मञजुलमुक्ता चौक पुराये थरपित कलस थली री ॥४॥ 
पहु ची आय राय आँगन में ज्यों सुखसलित ढली री। 
श्रीहरिप्रिया प्रेमनिधि परसन इत उत डग न टली री ॥५॥११४॥ 
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परसन-==स्पर्शं करने । प्रेमनिधि=प्रेम के सागर । सलितस्सरिता । पांति= 
पंक्ति । छितिन्-पृथ्वी । अम्बर--आकाश । कुमुदकली--कमलिनी । रोपी--स्थापित । 
ओपी--प्रकाशित, आभायुक्त । कल-कदलीोन्-सुन्दरकेला । थरपित=स्थापित । राय- 
आङ्गनस-बङ्गे आडून । 
॥ दोहा ॥ 
भादों कृष्ण अष्टमी के दिन रंगमहल में बजती हुई बधाई को सुनकर सखी-सहचरियाँ 
सज धज कर बड़ी उमंग के साथ प्रेमधन श्यामसुन्दर से मिलने चल पड़ीं । उन्हें देखकर 
ऐसा प्रतीत होता था मानो उमड़ती हुई सरिता समुद्र से मिलने के लिए प्रवाहित 
हो उठी हो । 
॥ पद ॥ । 
श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं--अरी सखी ! रंगमहल में बजती हुई वधाई 
आज. कितनी सुन्दर लग रही हे । उसकी मधुर ध्वनि पृथ्वी-आकाश में सर्वत्र भर गई है 
जिसे सुनकर बड़ा ही सुख मिल रहा है । सभी युवतियाँ सज-धजकर अपने हाथों में (पूजा 
के) थाल लेकर बड़े सुन्दर-पवित्र ढंग से कुञ्जगली में गीत गाती हुई शोभायमान हो 
रही हैं ॥१॥ उनके अंग-अंग में आनन्द का समुद्र प्रवाहित हो उठा है। प्रेम के रंग से 
वे सराबोर दिखाई दे रही हैं। प्रियतम श्रीकृष्ण के [ उषःकालीन सूर्य की भाँति | 
प्राकट्य-पर्व का दर्शन कर वे कुमुदिनियों की भाँति खिल उठी हैं अर्थात्‌ प्रसन्न हो रही 
हैं ॥२॥ उन्होंने प्रसन्न होकर (रंगमहल में) जगह-जगह मंगल-दीप और केले के खंभ 
स्थापित कर दिये हैं। मोतियों के सुन्दर-सुन्दर चौक पूर कर कलश-स्थली पर मंगल 
कलश स्थापित कर दिया है ॥३॥ इस प्रकार सभी सहचरियाँ सुख रूपी सरिता को 
भाँति उमड़ती हुई रंगमहल के राय आँगन ( बड़े चौक) में जा पहुँचीं और प्रेमरस के सार 
समुद्र श्रीलाडिलीलाल का संस्पर्श प्राप्त अपनी सारी सुध-बुध खो बेठीं-एक कदम भी 
इधर-उधर न चल सकों ॥११४॥ 
॥ दोहा ॥ 
जित देखों तितहां तित, दूनी दुति सब ठौर। 
मुख प्रसन्न लखि लालको, भई ओप कछ और ॥ 
. ॥ पद ॥११५॥ 
आजु कछु और ओप भई । 
जित देखो तितहीं तित दीखत मङ्गल मोद मई ॥१ 


म: 
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जस धारा नीको महिमावलि दिसि बिदिसान छई। 
आनन्द के आनन्द उदे भयो दूनी दमक दई॥२ 


बनबेली बिमली अनुकूली फूली फूल नई। 
श्रीहरिप्रिया प्रसन्न बदन लखि तन मन सुल गई ॥३॥११५॥ 


ओप=आभा, प्रकाश । दुति=द्य ति, आभा, शोभा । मोदमई = प्रसन्तता से भरी 
नोकी= सुन्दर । महिमावलि=-महिमा को अवलि (पक्ति या सरिता) । दमक =चमक । 
विमली =निर्मल । नई==झुकी या नवीन । 


॥ दोहा ॥ | 
[जन्मोत्सव पर] जहाँ भो हृष्टि जाती है उसी स्थान की शोभा दुगुनी दिखाई 
देती हे । श्रीलालजी के प्रफुल्ल मुख का दर्शन कर मानो प्रत्येक स्थान को आभा कुछ 
की कुछ हो गई अर्थात्‌ बढ़ गई । 
॥ पद ॥ 
श्रीलालजी की जन्मगाँठ के अवसर पर बज्तो हुई बधाई से रङ्गमहल की जो 
शोभा बढ़ गई है, उसी का वर्णन कररती हुई श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं--अरी 
सखी ! आज तो रंगमहल को शोभा कुछ और ही हो गई है। जहाँ भौ दृष्टि जाती है, 
वहीं आनन्द-मंगल का वातावरण दिखाई देता है । ऐसा प्रतीत होता है मानो [ श्रोलाल- 
जी की] महिमारूपी सरिता की सुन्दर धारा उमड़ कर दशों दिशाओं में चारों ओर छा 
गई हो । आनन्द से आनन्द का प्राकटश् होने से सवत्र दुगनी शोभा बढ़ गइ है । आनन्द 
का ऐसा अनुकूल अवसर प्राप्त कर वन को निर्मल लता-वल्लरियां भो फूलकर नवीन 
उमंग से भरी हुई दिखाई दे रही हैं । श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती है-कि श्रीलाल जी 
के प्रफुल्ल मुखका दर्शन कर सभी सखियों के तन-मन सारो पीड़ा ही समाप्त हो गई है।११५ 
॥ अनुरागिनि बिलासावलो मध्याभास ॥ | 
[ प्रियाज की बधाई ] 
॥ दोहा ॥ 
नखत बिसाषा रुचिर में, अरुनोदय सुखदाय। 


भादों सुकला अष्टमो, प्रिया जनम जस गाय ॥ 
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॥ पद ॥११६॥ 
भादों सुकला अष्टमि आई, अरुनोदय बिरियाँ सुख दाई। 
नखत बिसाखा रुचिर महा री, प्रिया जनम उत्सव अति भारी ॥ 
भारी अति उत्सव प्रियाजू कौ जनम मंगल गावहीं । 
निरखि सोभा हरषि हिय में परम प्रीति बढ़ावहीं ॥ 
रचहु रचना विविध विधिसौं चारु आङ्गन चरचिये । 
बाँधि बन्दनमाल द्वारनि ध्वज पताका सुरचिये॥१ 
धरहु साँथिये  सींक जुरावौ, मः जुल मुक्ता चौक पुरावौ। 
: विधिवत कलस थरपना करिये, मधि अक्षत पुङ्घीफल धरिये ॥. 
धरिये पुङ्गीफल जु अक्षत वेद बच उचराइये। 
मधुर दुग्ध न्हवाय प्रिया कों कनक-पट पधराइये ॥ 
पीत सारी लाल लहंगा स्याम अङ्गिया अतलसी। 
` आडकेसरि नाक बेसर निपट सादी मुखससी ॥२ 
अङ्ग अङ्क की अमित गुराई, निरखि लाल जीवनि सी पाई। 
आनन्दित उर माँहि उमाहे, सुन्दरि भुज भरि भेंद्यौ चाहें ॥ 
चाहें भेट्यो भरि भुजनि सों सहचरी तन चितवहों । 
एक छिन बिन परस पियको बरस बरसनि बितवहां ॥ 
अति विचछिन जानि जिय में दया रस भींजीं भली । 
स्याम के अङ्ग सङ्घ सुन्दरि करी आरोपित अली ॥३ 
लटकि दियौ अधरामृत प्यारी, भरि लीनी प्रीतम अँकवारी । 
जुगल किसोरी जोरी सोहै, देखत कोटि काम रति कोहैं ॥ 
कोहेँ रति अरु काम कोटिक सकल जन मन को हर। 
महा मोहन रूप अद्भुत स्वइच्छा क्रीड़ा करं ॥ 
लेहु री! निज नेन को फल धन्य भाग मनाइये। 
अब अजन्मा प्रियाजू कौ जन्म मङ्गल गाइये ॥४ 
सखी सहेली सहरचार बोली, वे आईं मिलि अनगन टोली । 


पणा ण I SU 
हिन 
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एक एकतें अधिक अनूठी, तिनहि प्रियाजू सब निधि तुठो ॥ 
तुठी निधि सब तिनहि प्रियाजू प्रेमपुलकि न मावहों। 
बिबिध बाजे साजि सुरसों कण्ठ कोकिल गावहीं ॥ 
बढ्यौ अति उत्साह कौतिक सुनि श्रवन अति सुखभर ! 
मंदुलरा कों बाज कहि कहि जुगल को जस बिस्तर ४५ 
॥ पद ॥ 


आज बडो दिन आइयो बाजि बाजि मंदुलरा। 
पिय प्यारी गुन गाहु अरे बाजि बाजि मंदुलरा ॥५ 

प्रकट भई जोरी भली, बाजि० लखि लखि लेहु लाहु अरे ।'बाजि० ।'६ 
रसिकन के हितकारने, बाजि० लीलारचत अनेक अरे । बाजि० । 
जिनके गुन को बरनहीं, बाजि० चहिये बडो बिबेक अरे । बाजि॥७ 
ये आईं सब सहचरी, बाजि० गावन तेरे सङ्ग अरे । बाजि०। 
तु सब को सिरताज है, बाजि० तो बिन होत न रङ्ग अरे । बाजि० ॥८ 
या राय आँगन महल कं, बाजि० माच्यो मङ्गलचार अरे । बाजि०। 
आनंद अहलादिनि दोउ, बाजि» प्रगट कियो सुखसार अरे। बाजि०॥ 

श्रीरंगदेवी अति रंगभीनी, मनभाँवती बधाई दीनी । 

जो जो जिनके जियकी बाधा, सो सो सबकी पुरई साधा ॥ 

साधा पुरई सबकी सो सो उनत रहें कहो काइये। 

कलपवृक्ष समीप चितामनी जो जब पाइये॥ 

दै असीस प्रसन्न ह्व मुख कहत कामित सुख लहो । 

नित्य अविचल राज श्रीहरिश्रिया कौ राजत रहो ॥१०।११६ 

अनुरागनि विलासावली मध्याभास;= रागविलावल । चरचिपे=सुसज्जित करना ! 

सांथिये=स्वस्तिक । अक्षत= चावल । पुङ्ीफल=सुपाड़ी । अङ्गिया=चोली । अतलसी = 
गहरे रंगको । आड़ -आड़ाटीका मुखससो=चन्द्रमुखी । विचछिन=विचक्षण, चतुर, 
विद्वान्‌ । आरोपित=स्थान । तूठी-प्रसन्‍न । मंदुलरा=एक प्रकार का बड़ा बाजा 
(मुद्ग) । कामित= इच्छित । राजतः्-शोभित । 
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॥ दोहा ॥ 


` प्रस्तुत पद में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के सुखप्रद उषाकाल एवं सुन्दर विशाखा 
नक्षत्र में श्रीप्रियाजी की जन्म-बधाई का गायन किया जा रहा है । 
॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं कि जन्माष्टमी के व्यतीत होते हो भाद्रपद शुक्ला 
अष्टमी अपनी सुखदाई अरुणोदयी बेला को लेकर सहसा प्रकट हो गई । उस समय 
विशाखा नक्षत्र अपने सौंदर्यं और माधुर्य से जगमगा उठा, क्योंकि श्रीप्रियाजी के विशाल 
जन्मोत्सव के सान्निध्य का लाभ आज उपे प्राप्त हुआ है । सखी सहचरियाँ श्रीप्रियाजी 
के दिव्य भव्य जन्मोत्सव पर मङ्गल-बधाई गायन कर रही हैं । वे श्रीप्रियाजी की अपुर्व 
शोभा का दर्शन कर हर्षोल्लास से भरकर अपने परम प्रेम को प्रकाशित कर रही हैं । 
इस पुण्य अवसर को पाकर श्रीहरिप्रिया सहचरी जी सखियों को सम्बोधित करती हुईं 
कहती हैं--अरी सखियो ! विधि-विधान से उत्सव मनाने की तैयारी करो, आँगन को 
सुन्दर रीति से सुसज्जित कर द्वारा-द्वार पर बंदनवार बांधकर ध्वजा-पताका रोप दो । 
दरवाजे के दोनों ओर स्वस्तिक ( चिन्ह) बनाकर उनमें सोंके लगा दो, मोतियों का सुन्दर 
चोक पूरो उसके मध्य में अक्षत (चावल) और पुङ्खीफल (साबुत सुपाड़ी) रखकर उसके 
ऊपर विधि पुर्वक कलश-स्थापन करो । अक्षत-पुंगीफल रखते समय सुन्दर वेद-मंत्रों का 
उच्चारण करो । फिर श्रीप्रियाजी को सुन्दर दुग्ध से स्नान कराकर उन्हें स्वर्ण पटल 
पर विराजमान करो । तत्पश्चात्‌ उन्हें लाल रंग का लहँगा, गहरे श्याम रंग की अंगिया 
(चोली) और पीले रंग की साड़ी धारण कराओ। ललाट पर केशर का आज्ञा टीका 
लगाओ, नासिका में चन्द्रमा के समान-सरल स्वाभाविक रूप से चमकती हुई वेसर धारण 
कराओ । 
अरी सखियो ! देखो तो सहो, श्रीप्रियाजी के अंग-प्रत्यंग की गुराई [ गौर-आभा ] 
को निरख कर श्रीलालजी केसे प्रमुदित हो रहे हैं, मानों संजीवनी बुटी उन्हें हाथ लग 
` गईं हो। उनके हृदय में आनन्द उमड़ पड़ा है और वे अपने सुन्दर बाहुओं में भरकर 
उनसे भेट करना चाहते हैं। किन्तु संकुचित हो सखियों की ओर देखने लगते है-श्रोप्रिया 
जी के आलिंगन के बिना उनका एक-एक क्षण एक एक वर्षके समान व्यतीत हो रहा है। 
वे चतुर सहचरियाँ अपने मन में प्यारे श्याम सुन्दर को इस प्रकार से आतुर जान भली 
प्रकार दयाद्र हो उठी हें और सुन्दर अंग वाली श्रोप्रियाजी को श्यामसुन्दर का अंगसंग 
कराकर उन्हीं के पास विराजमान कर देती हैं । अंगसंग होते हो श्रीप्रियाजी बाँकी लटक 
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से प्रियतम को अधरामृत पान कराती हैं और प्रियतम श्यामसुन्दर भी उन्हें अपने हृदय 
में भर लेते हैं । 

श्रौयुगल किशोर-किशोरी की मधुर जोड़ी बड़ी ही शोभायमान लग रही है-उसके 
समक्ष कोटि कोटि काम और रति भी फीके पड़ जाते हैं। ठीक भी है जो सम्पुणं जन- 
मानस का हरण करने वाले हैं उनके समक्ष रति और काम भला किस गिनती में हैं ? 
वस्तुतः ये मनमोहन हो सर्वोपरि हैं। ये अपनी इच्छानुसार ही अद्भुत रूप धारण कर 
सदैव क्रोडाशील रहते हैं । | 

अरी सखियो ! आज अपने नेत्रों का सही लाभ ले लो और अपना घन्यभाग 
मनाओ जो आज शोप्रियाज के जन्मोत्सव का दर्शन हुआ है । अब तुम सभी का कतंव्य ` 
यह हे कि उत्साह पूर्वक कभी न जन्म लेने वाली [ अजन्मा ] श्रीप्रियाज के जन्म के 
मंगल गीत गाओ। श्रीहरिप्रिया सहचरी जी की इस प्रकार की मधुर वाणी सुनकर सब 
की सब अपनी अनगिन टोलियों में मिलकर वहाँ आ पहुंची । वे सभी एक से एक बढ़- 
कर परम अनोखी थौं । वे सर्वस्व निधि श्रीप्रियाजी को पाकर बड़ी अह्वादित हो उठीं । 
वे प्रेमातिरेक से इस प्रकार पुलकित हो रही थीं कि वह पुलक उनके हृदय में नहीं समा 
रही थी। वे विविध प्रकार के बाजो से सुसज्जित हो स्वर से स्वर मिलाकर अपने 
कोकिल कण्ठ से मङ्गल गीत गाने लगीं । प 


श्रीप्रियाप्रियतम के सुन्दर यश को गाकर और सुनकर उनका हृदय परम उत्साह 
और कोतूहल से भर उठा । वे मुदङ्क को बजा-बजाकर श्रीयुगल किशोर का गुणानुवाद 
करती हुई परम प्रसन्न हो रही हें । श्रीहरिप्रिया सहचरी सखियों के हृदय में उत्साह 
भरती हुई कहती हैँ-अरी सखियो ! आज का दिन बड़े ही भाग्य से प्राप्त हुआ हे । अतः 
ताल-लय के साथ मृदद्ध को बजा-बजाकर श्रीप्रियाप्रियतम का गुणगान कर लो। यह 
कसी सुन्दर जोडी प्रकट हुई है, इसका दर्शन कर-जीवन का परम लाभ प्राप्त कर लो। 
रसिक जनों के हित अनेक प्रकार का लीला-विधान करने के लिए यह जोडी प्रकट हुई 
है । इन श्रीयुगल किशोर के गुणों का वर्णन करने के लिए भी बड़ा ज्ञान चाहिए होता है । 


मृदद्भ को सम्बोधित करती हुईं श्रीहरिप्रियाजी कहती हैं--अरे मंदुलरा ! वे सब 
सहचरियाँ तेरे संग गाने के लिए ही यहाँ एकत्र हुईं हैं अतः तू पुनः पुनः प्रेम पुर्वक बज । 
तू सब बाजों का शिरोमणि है, तेरे बिना समा ही नहीं बँधता है। आज रंगमहल के 
बड़े आँगन में मंगलाचरण का दौर मचा हुआ है। आनन्दकंद श्रीश्यामसुन्दर और 


३४६ | श्रीमहावाणी 


उनकी आह्वादिनी शक्ति श्रीराधा दोनों ने मिलकर सुख.का सार [ नित्यविहार रस | 
प्रकट कर दिया है--इसके उपलक्ष्य में ओ मंदुलरा ! त्‌ पुनः पुनः बज । 

- इस प्रकार परम प्रेम के रंग में रंगी श्रीरंग देवी जू ने अपने मन की भावना के 
अनुसार श्रीप्रियाजू को जन्म-गाँठ की मंगल बधाई दी। और भी जिन-जिनके मन की 
जो-जो साध अथवा कमी थी उस-उसको भली भाँति पूरा किया । और उनसे कहने 
लगीं कि जब कल्पवृक्ष के नीचे चिन्तामणि प्राप्त हो गईं है, फिर अन्यत्र जाने से क्या 
लाभ ? अर्थात्‌ यहीं बास करो। श्रीहरिप्रियाज्ञ कहती हैं कि इस प्रकार श्री रंगदेवीजू 
सभी सखियों का प्रसन्न मुख से आशीर्वाद देती हुईं बोलीं कि तुम सबकी सारी इच्छाएँ 
पूरी हों और तुम सभी इसी प्रकार श्रीप्रियाप्रियतम के नित्य-अविचल-राज्य का सुख 
प्राप्त करती रहो ॥११६॥ 

| ॥ दोहा ॥ 
करणा सब दुख चूरणा, मम सरणा सुकुंवारि । 
श्रीराधे घ्राणाधिके, जयति कृष्ण सुखकारि॥ 
जयति श्रीराधिका कृष्णसुखसाधिका सगुण आगाधिका मम शरण्यं । 
जयति हरिभामिनी कृष्णघनदामिनो मत्तगजगामिनी मम शरष्यं ॥१ 
जयति रतिर्बाद्वनी सौभगरसद्धिनी प्रीतमसर्माद्वनी मम शरण्यं। 
जयति रसदायिका पियसयनसायिका नित्यनवनायिका मम शरण्यं ॥२ 
जयति नवनागरी सर्वसखसागरी दिव्यगुणआग्ररी » मम. शरण्यं । 
जयति दिव्यंगिनी स्यामनिजसंगिनी प्रमरस्रंगिनी मम शरण्यं ॥३ 
जयति मृदुहासनी नीलबरवासनी परमपरकासिनो मम, शरण्प्रं । 
जयति मनमोहनी सबंतनसोहनी दयासंदोहनी मम शरण्यं ॥४ 
जयति मृगलोचनी दृष्टिदुखमोचनी कृष्णमनरोचनी मम शरण्यं । 
जयति आनन्दनी . गुह्मगुणछंदनी पीयमनफंदनी मम शरण्यं ॥५ 
जयति निधिरूपिका अद्भतानूपिका भागवतिभुपिका मम शरण्यं । 
जयति कलकेलिनी रङ्करसरेलिनी ' मदनमदपेलिनी मम शरण्यं ॥६ 
जयति जनपालिनी :लोचनबिसालिनी रसिकारसालिनी मम शरण्यं । 
जयति जनतुरणा सर्बदुखचूरणा परानन्दपुरणा मम शरण्यं ॥७ 
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जयति श्रियश्रेष्टिनी महारसवेष्टिनी परापरमेष्टिनी मम शरण्यं । 
जयति मणिमालिका मंजुरससालिका प्राणपतिपालिका मम शरण्यं ॥८ 
जयति पियपोषिका नित्यतनतोषिका सोकसरसोषिका मम शरण्यं । 
जयति सुउदारिनो प्रियवदाचारिनी चरितचितहारिनी मम शरण्यं ॥ ४ 
जयति जगजितुपमा नितम्बनिमनरमा बतलस्तनसमा मम शरण्यं । 
जयति पद्मानना बॅणिवरबंधना केसमनरंजना मम शरण्यं ॥१० 


जयति श्रुतिगोचरा सरसकरुणाकरा रासरसतत्पर! मम शरण्यं । 
जयति नगभूषणा पियजलजपुषणा स्यामसंतुषणा मम शरण्यं ॥११ 
जयति हरिकामिनी मनहरानामिनो प्रियाअभिरामिनी मम शरण्यं । 
जयति बरलालिता लाल हितसंहिता कृष्णह दयस्थिता मम शरण्यं।१२ 
जयति छबिछाजिता कृशकटिबिराजिता नित्यसुखसाजिता मम शरण्यं 
जयति भवभंजनी भक्तमनरंजनी सरबंसुखसंजनी मम शरण्यं ॥१३ 
जयति सुभसुन्दरी महारसमंजरी विश्वगुणबल्लरी मम शरण्यं । 
जयति हेमांगदा स्यामसेब्यासदा रतिरहसिरंगदा मम शरण्यं ॥१४ 
जयति हितआलया नेहिनीनिर्भया मञजुलमहाशया मम शरण्यं । 
जयति रसरासिनो कादिक उपासिनी बिपिनपतिवासिनी मम शरण्यं ।१५ 
जयति हरिधीमता रसमयारसरता कृष्णअन्तरगता मम शरण्यं । 
जयति मृद्लाकृता स्नेहनिसुधाधृता सौरभासावृता मम शरण्यं ॥१६ 
जयति बरसविता ताम्यूलचबिता गोरीगुनगविता मम शरण्यं । 
जयति पियतल्पगा निमंलाकल्पगा रङ्गरतिशिल्पगा मम शरण्यं ॥१७ 
जयति बिम्बाधरा कृष्णचुम्बितबरा सबसखबिस्तर मम शरण्यं । 
जयति पियपुजिता कलस्वरकूजित! कोकिलचमूजिता मम शरण्यं ।१८ 
जथति मणिकुंडला कामिलाकोमला कुंजकौतृहला मम शरण्यं । 
जयति रुचिरारमा रसभरासंगमा निगम गुप्तागमा मम शरण्यं ॥१४ 
जयति पीयूषदा प्रेयसीपारदा सौहदाशारदा मम शरण्यं। 
जयति रसबर्षनी चित्तआकर्षनी नित्यहियहषंनी मम शरण्यं ॥२० 
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जयति गुणआवली कुटिल अलकावली सुभ्रसोभावली मम शरण्यं । 
जयति हरिजल्पिता चारुतिलकांकिता कृष्णपरिबंदिता मम शर० ॥२१ 
जयति गुणअर्णवा किकिणीकलरवा नित्यनवउत्सवा मम शर०। 
जयति सौभागिनी प्रीतिप्रतिपागिनी कृष्णअनु रागिनी मम शर० ॥२२ 
जयति जनआतिहा इन्दिरासुस्पृहा पीयमुख मधुलिहा मम शर० ।. 
जयति कृष्णस्तुता कृष्णगुणगणरता कृष्णमनबंछिता मम शर०॥२३ 
जयति सुखसद्मनी पियमधुपपद्मिनी अंतह अछद्मिनी मम शर०। 
जयति हरिभतिनी भतंबसर्बातनी स्यामसंर्धातनी मम शर०॥२४. 
जयति दुखखंडनी चारुकलगंडनो कृष्णउरमण्डनी मम शर०। 
जयति प्राणाधिके कृष्णा राधिके हरिप्रिया राधिके मम शर०।११७ 
॥ दोहा ॥ 
सवं दुःखों का नाश करने वाली, श्रीकृष्ण के लिए परम सुखदायिनी, शरणागत- 
पालिका प्राणप्यारी, सुकुमारी श्रीराधिका किशोरी को सदा ही जय हो । 
॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी श्रीराधिका किशोरीजू का गुणगान करती हुई कहती हैं- 
श्रीकृष्ण को सुखप्रदान करने वाली, सुन्दर अगाध गुणों वाली, मुझे शरण देने वाली 
श्रोराधिका किशोरी की जय हो ! श्रीहरि की वल्लभा, श्रीकृष्ण घन के लिए दामिनी 
स्वरूपा, मतवाले गजराज के समान चाल चलने वाली श्रौप्रिया जी की जय हो !! प्रेम, 
सौभाग्य एवं रस का वद्ध न करने वाली, प्रियतम के लिए समृद्धि स्वरूपा, रस का दान 
देने वाली, प्रियतम की सेज पर शयन करने वाली नित्य नवलता को प्राप्त होने वाली, 
नवल नागरी, सर्व सुखों एवं दिव्य गुणों की खानि, दिव्य अङ्घों बाली श्यामसुन्दर को 
निज सहचरी, प्रेम-रस के रंग से अनुरञ्जित मन्द मुसकान वाली, श्यामसुन्दर के साथ 
निवास करने वाली, परम प्रकाश स्वरूपा, मन का सोहन करने वाली, सम्पूर्ण अद्धों 
से शोभायमान, दया को सागर, मृगनयनी, दृष्टिमात्र से दुःख का मोचन करने वाली, 
श्रीकृष्ण के मनको आनन्दित करने वाली, आनन्दकन्दिनी, गोपनीय गुणों से भरी हुई, 
प्रियतम के मन को फंसाने वाली, परमनिधि स्वरूपा, परम अन्नुपा, भाग्यवतियों में सर्व- 
श्रेष्ठ सुंदर क्रीडा करने वाली,प्रेमके रंगमें सराबोर, कामके भी मदका मोचन करने वाली, 
निज जन पालिका, विशाल नेत्रों वाली, रसिकजनो को परम रसस्वरूपा, सर्व दुःखो का 
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नाश कर अपने जनों की रक्षा करने वाली, परमानन्द से परिपूर्ण, परम श्रेष्ठा, महा 
उज्ज्वल रस से आवेष्टित, परापरमेष्टिनी, सणिमालिका (श्रेष्ठमणि स्वरूपा), सुन्दर-रस 
से भरी हुई, प्राण प्यारे के रक्षिका, प्रियतम का पालन करने वाली, नित्य आनन्द से भरे 
हुए शरीर वाली, शोक रूपी सरोवर का शोषण करने वाली, सुन्दर उदर बाली, प्रिय 
वचन बोलने वाली, अपने चरित्र से चित्त का हरण करने वाली, जगत को जीतने वाली, 
सुन्दर नितम्बों वाली, गोल और समान स्तन वाली, कमल से मुखवाली, सुन्दर वेणी 
धारण करने वाली, मनको प्रसन्न करने वाले सुन्दर केशों वाली, श्रुतिगोचरा, सरस- 
करुणा को खानि, रास-रस में तत्पर, रत्नों में श्रेष्ठ, कमल स्वरूप प्रियतम का पोषण 
करने वाली उन्हें हर प्रकार से संतुष्ट करने वाली, श्रीहरि को प्रिया, मनहरा नाम से 
जानी जाने वाली परम सुन्दरी, लाइलड़ेंती, श्रीलालजी की प्रेम-सहचरी, उनके हृदय में 
निवास करने वालो, छवि से मण्डित, क्षीणकटि से शोभित, नित्य सुख-साज से युक्त, 
सांसारिक बाधाओं को नष्ट करने वाली, भक्तजनों के मन को प्रसन्न करने वाली, सर्व 
सुखों को जोड़ने वाली, सुन्दर-शोभा से युक्त, उज्ज्यल रस रूपी कुसुम को प्रस्फुटित करने 
वाली कलिका, विश्वगुणों की वल्लरी, स्वर्ण सी देहवाली, श्यामसुन्दर की नित्य सेवया, 
रति-रहस्य का दान देने वाली, हितालया, निर्भय प्रेम से भरी हुई, सुन्दर उच्चविचार 
वाली, रस की राशि, वृन्दावन राज में निवास करने वाली, प्रेम-रस की उपासिका, 
श्रीकृष्ण के हृदय में वास करने बाली, रास-रस से ओत प्रोत श्रीहरि की धन्या, मधुर 
आकृति वाली, स्नेहिलता से परिपूर्ण, अमृत धारण करने वाली, सौरभ से आवृत, सर्व 
श्रेष्ठा, ताम्बूल (वीरो) चबाने वाली, गोरे अद्धों बाली, गुणों से गर्वोली, प्रियतम श्याम- 
सुन्दर की एकमात्र आश्रया, कल्पवृक्ष के समान निर्मल, रतिरङ्ग की रचना करने वाली, 
बिम्बफल के समान सुन्दर अधरों वाली, श्रीकृष्ण से चुम्बित, सवंतुखों का विस्तार करने 
वाली, प्रियतम से पुजित, सुन्दर वचनों का उच्चारण कर कोयल के समुह को भी जीत 
लेने वाली मणियों में श्रेष्ठ काम के सौकुमायं से भरी हुई, कज में कौतुहल का वद्ध न 
करने वाली, परम सुन्दर एवं रमणीक, रस से भी गुप्त निगमागमों की संयोजिका, अमृत 
मयी, परम प्रेयसी, शरद्र ऋतु के आकाश की भाँति अच्छे हृदय वाली, प्रेमरस का वर्षण 
करने वाली, चित्त को चुरालेने वाली, नित्य हषं से प्रित हृदय वाली, गुणों की लड़ी 
वाली, घुँघराली अलको वाली, धवलता से शोभित, श्रीहरि के द्वारा रटी जाने वाली, 

न्दर तिलक धारण करने वालो श्रीकृष्ण की परम वन्दनीया, गुणों की अणंवा (सागर), 
किकिणी को सुन्दर ध्वनि से युक्त, नित्य नवीन उत्साह से भरी हुई, सुत्दर भाग्य वाली, 


३५० ] श्रीमहावाणों 


प्रीति और प्रतीति से भरी हुई, श्रोकृष्णानुराग से पूरित हृदयवाली अपने जन के दुःख 
का हरण करने वाली, साक्षात्‌ लक्ष्मी के लिए भी सुस्पृहणीया, प्रियतम के मुख के लिए 
माधुर्य से भरी हुई, श्रीकृष्ण द्वार स्तुत्य, उनके गुण गुणों के गान में अनुरक्त, उनके द्वारा 
संदैव वांछित, सुख की केन्द्रा, मधुप सहश प्रियतम के लिए कमलिनी, हृदय से निर्मल 
स्वभाव वाली, श्रीहरि की प्रिया, प्रियतम को वशीभूत कर उनके संयोग करने वाली, 
दुःखों का भंजन करने वाली, सुन्दर कपोलों वाली श्रीकृष्ण के हृदय की शोभा बढ़ाने 
वाली, ऐसी प्राणाधिका श्रीकृष्ण की परमाराध्या किशोरी श्रीराधिका ही मुझे एकमात्र 
शरणदात्री हैं, में सर्वतोभावेन उनकी शरण हूँ, उन श्रीप्रियाजू की सदा ही जय हो,जय हो, 
जय हो ! ॥११७॥ | 
॥ दोहा ॥ 
कृष्णसरोवर हंसनी, कृष्णतरोवर वेलि। 
राधे राधे राधे जय, श्रीराधे रसरेलि ॥ 
॥ पद ॥११८॥ 
राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके । 
राधे राधे राधिके श्रीराधे राधे राधिके ॥ 

कृष्ण कान्तमनोहरा, जय राधे० सर्वगुणगणतत्परा। श्रीराधे० 

कृष्ण मनमधुकर हिता, जय राधे० मालतीवन महकिता । श्रीराधे० 

कृष्ण आनेंददाथिका, जय राधे० नित्य नौतम नायिका । श्रीराधे० 

कृष्णं सुखदासागरी, जय राधे० अमित रूप उजागरी । श्रीराधे० 

कृष्ण चितआकषंनी, जय राधे० सदा रस घन वर्षनी । श्रीराधे० 

कृष्ण पंकज पोषनी, जय. राधे० समरहियदुखसोषनी । श्रीराधे० 

कृष्ण हियसर हंसनी, जय राधे० सकललोकप्रसंसनी । श्री राधे० 

कृष्ण तरुवरबल्लरी, जय राध० सदाअमृतरसभरी । श्रीराधे० 

कृष्ण मनमृगडोरिका, जय राधे० वशीकरनकिसोरिका । श्रीराधे० 

कृष्ण प्राण कपुरहित, जय राधे० महागुंजा मंजुलित । श्रीराधे० 

कृष्ण अलिमनरंजनी, जय राधे० सहज सुरभितकंजनी । श्रीराधे० 
_ कृष्ण चातिकस्वातिकी, जय राधे० जीवजोवनि थातिकी । श्री राधे ० 
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कृष्ण कनकसृहागनी, जय राधे० द्रवकराबडभागनो । श्रीराधे० 
कृष्ण जलचरजलाशय, जय राधे० अहनिसआधारमय । श्रीराधे० 
कृष्ण रस आस्वादिनी, जय राधे० उरसदाउन्मादनी । श्रीराधे० 
कृष्ण सम्पति सर्वसा, जय राधे” प्रेयसी प्रोतमबसा । श्रीराधे० 
कृष्ण तनघनदामिनी, जय राधे ० श्रिया हरिप्रिया स्वामिनी। श्रोराधे०११८ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीप्रियाजी की जन्म गाँठ पर उनका गुणगान करती हुई श्रीहरिप्रियादि सहचरियाँ 
कहती हैं--- 
श्रीकृष्ण रूपी सरोवर में हंंसनी के समान विहार करने वाली, श्रीकृष्णरूपी वृक्ष 
की वल्लरी, रसकेलि में निमग्न श्रीराधिका किशोरीजी की जय-जयकार हो । 
॥ पद ॥ 
श्रीराधिका किशोरी की जय-जयकार हो ! श्रीकृष्ण के लिए मनोहर कान्तिवालो, 
सबं गुण समूहों को धात्री, श्रीकृष्ण रूपी भ्रमर के लिए परम हितकारिणी, श्रीवन में 
मालती के समान महकने वालो, श्रीकृष्ण को आनन्द प्रदान करने वाली, नित्य नवल 
नायिका, श्रीकृष्ण के लिए सुख की सागरी, अनन्त उज्ज्वल रूप धारिणी, श्रीकृष्ण के मन 
को आकृष्ट करने वाली, रस रूपी घन की वर्षा करने वाली, श्रीकृष्ण रूपी कमल का 
पोषण करने वाली, सुरत-समर से उत्पन्न श्रमका परिमार्जन करने वाली, श्रीकृष्ण के 
हृदय रूपी सरोवर के लिए रस रूप हंसनी के समान, सम्पूर्ण लोको में प्रशंसनीय, श्रीकृष्ण 
रूपी वृक्ष कौ वल्लरी, नित्य अमृत रस से परिपूर्ण, श्रीकृष्ण के मन रूपी मृग को बांधने 
के लिए डोर के समान, वशीकरण करने में प्रवोण किशोरी, श्रीकृष्ण के प्राण रूपी कप्र 
की रक्षा करने वाली, धवल गुंजा के समान निमल कान्ति वाली, श्रीकृष्ण के भ्रमर रूपी 
मन रञ्जन करने वाली, कमलिनी के सहज स्वाभाविक सौरभ से युक्त, श्रीकृष्ण रूपी 
चातक के लिए स्वातिनक्षत्र ( की बूँद ) के समान, जीव के भी जीवन को धारण करने 
वाली, श्रीकृष्ण रूपी स्वर्ण के लिए सुहागा के समान (उज्ज्वल बनाने वाली), सहज में . 
ही द्रवीभूत होने वाली परम सोभाग्यवती, श्रीकृष्ण रूपी जल-जीव के लिए सरोवर के 
समान, दिन और रात को एकमात्र आधार, श्रीकृष्ण के प्रेमरस का आस्वादन करने 
चाली, रसोन्माद से पूरित हृदय वाली, श्रीकृष्ण की स्वस्व सम्पत्ति प्रियतम को वश में 
करने वालो प्रेयसी, श्रीकृष्ण के तनरूपी मेघ की दामिनी और श्रीहरिप्रिया सहचरीज्च की 
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स्वामिनी किशोरी श्रीराधिकाज्ञ को सदा ही जय हो, जय हो, जय हो।।११५८॥ 


॥ अनुरागिनि विलासावली मध्याभास ॥ 
॥ दोहा 
जदपि सकल सिरमौर तउ, तेरिय आस निदान । 
अहो ! प्रिया प्रतिपाल दें, अधरसुधारस दान ॥ 
॥ पद ॥११६॥ 

दे अधरसुधा रस दान प्रिया, है तेरिय आस निदान प्रिया । 
इनकौ इतनौइ उनमान प्रिया, करि सज्जनकौ सनमान प्रिया ॥ 
इह तो तिहरेइ आधीन प्रिया, जेसे जल जीवन मीन प्रिया । 
रसिया रसके रसलीन प्रिया, छिनहों बिछुरे तन छीन प्रिया ॥ 
लै उरसों(उर)लपटाय प्रिया, कमलन सों कमल मिलाय प्रिया । 
प्रिय प्रान रहे शिर नाय प्रिया, चले नेनन नीर चुचाय प्रिया ॥ 
नेक सदय सुहृष्टि निहारी प्रिया, तू हो जोवनि-आधार प्रिया । 
पिय प्राननको प्रतिपारि प्रिया, अब अपनो विरद सँभारि प्रिया ॥ 


करसों कर जिनि झटकार प्रिया, वलि बितन विथा निरवारि प्रिया। 
रसढरवाको रस ढारि प्रिया, दुख दव तें देहु उबारि प्रिया ॥ 
॥ दोहा ॥ | 
श्रीप्रियाजी की वर्ष गाँठ पर मद्भल-गीत गाती हुई श्रोहरिप्रित्रादि सहचरियाँ 
कहती" हैं-हे श्रीभ्रियाजू ! यद्यपि प्रियतम श्यामसुन्दर सर्व शिरोमणि हैं फिर भी वे एक 
मात्र तुम्हारे ही आश-विश्वास में जीते हैं ॥ बलिहारी जाऊं ! (आज के इस पावन पव 
पर) उन्हें अधरसुधारस का पान कराकर उनके जीवन की रक्षा कीजिए । 
॥ पद ॥ | 
हे श्रीप्रियाजू ! श्रीप्यारे श्यामसुन्दर तो एकमात्र आपके ही आश-विश्वास पर 
जी रहे हैं। आपके द्वारा अधरसुधारस का दान ही इनका एक मात्र उपचार है । ये 
बड़े ही सज्जन हैं और प्रेमरस से सदेव उन्मत्त रहते हैं, हे प्रियाजी इनका सम्यक्‌ मान 
अवश्य ही रखिये। जिस प्रकार मछली का जीवन जल के ही अधीन होता है, बसे ही 
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इनका जीवन आपके अधीन है। ये बड़े ही रसिया ( प्रेमी) हैं, सदैव रस (प्रेम) में हो 
डूबे रहते हैं, क्षणभर का वियोग भी इन्हें कृश बना देता है । हे धोप्रियाजी इनके हृदय 
को अपने हृदय से लिपटा लीजिए । और अपने मुख कमल को उनके मुख कमल से 
मिला दीजिए । आपके क्षणिक वियोग को न सह सकने के कारण प्राणप्रियतम अपना सर 
झुकाथे बेठे हैं और उनके नेत्रों से जल बह रहा है । आप किचित्‌ कृपा हृष्टि से उनकी 
ओर निहार लीजिए, क्योंकि एकमात्र आप ही तो उनके जीवन का अवलम्ब हैं। हे 
प्यारी जू ! अपने विरद (स्वभाव-संकल्प) की स्मृति कर प्राण-प्यारे श्रीश्यामसुन्द र 
की रक्षा कीजिए । वे आप का हाथ पकडते हैं तो उनके ह थ को इस प्रकार झटकारिये 
मत, बलिहारी जाऊँ, उनकी काम-प्रेम-जन्य व्यथा का निवारण कीजिए । ये सदा रस 
के ही भूखे रहते हैं, इन्हें रस का दान कर इनका दुःख के दावानल से उद्धार करिए। 
तुम्हारे बिना इनकी अन्य कोई गति हो नहीं है, आप अपने सूर्य के समान प्रखर तेज से 
प्रियतम रूपो कमल को विकसित कर उसका पोषण करिए । यह तो दिन-रात तुम्हारे 
गुण-गानामृत का पान करके ही जीवित रहते हैं । 

तुम बिनु गति नाहिन आन प्रिया, पोषिये पंकज पति भान प्रिया ।. 

निसिदिन तुव गुनगन गान प्रिया. पीवत पीयूष समान प्रिया ॥ 

कबके मुखरुख रहे जोय प्रिया, छिन सकत न इत उत होय प्रिया । 

कछु बनत उपाय न कोय प्रिया, राखे हैं रोम रोम नोय प्रिया ॥ 


तिनसों इतनी करिये न प्रिया, अपने पनते टरिये न प्रिया । 
अति की मति आचरिये न प्रिया, उपजीविन संहरिये न प्रिया ॥ 
हौ सब बातनि सुखदेन प्रिया, यामें कछु अचरज है न प्रिया । 
महामंगल मूरति मेन प्रिया, करिये करुनारस ऐन प्रिया ॥ 
कल कुञ्ज कमल बिलसाय प्रिया, हितुरूप हिये हुलसाथ प्रिया । 
मानिनी मनोज मनाय प्रिया, पिय परत तिहारे पाँय प्रिया ॥ 
इन्हें ज्यों जानें ज्यो जिवाय प्रिया,गयो बदन महा क्‌म्हिलाय प्रिया। 
रहे साँस उसास समाय प्रिया, मनरमने लेहु रमाय प्रिया ॥ 
गई फलि अङ्ग पियराई प्रिया, भई स्वेद कंप सियराई प्रिया । 
यह उचित नहीं निठुराई प्रिया, प्रतिपारे हैं प्रान सदाई प्रिया ॥ 
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` प्रतिपाल प्रिया प्रतिपाल प्रिया, तुम करुणासिधु कृपाल प्रिया । 
पल पल पिय औरहि हाल प्रिया, पहिरावौ मरगजी माल प्रिया ॥ 
करिये मनपुरन काम प्रिया, ज्यों छिन पावे विश्राम प्रिया । 


हे श्रीप्रिया जू ! ये श्रीश्यामसुन्दर कब से आपके मुख की ओर निहार रहे हैं, एक 

क्षण के लिए भी इधर-उधर हो पाना भौ इन्हें संभव नहीं है । आपका दर्शन करते करते 
इनका सारा शरीर रोमांचित हो उठा है, मानो प्रत्येक रोम आपकी कृपा को प्रतीक्षा कर 
रहा है, अब दूसरा कोई भी उपाय दिखाई नहीं दे रहा है । कम-से-कम अपने प्रियजन 
से तो इस प्रकार का व्यवहार मत करिए । आपको अपने (प्रणत जनों को शरण देने के ) 
प्रण से हटना शोभा नहीं देता है। आप अति को सति (अर्थात्‌ हठ) मत कीजिए, कृपया 
अपने आश्रय पर रहने वाले (उपजीवी) का इस प्रकार से परित्याग मत कीजिए । आप 
तो सब तरह से. सुख प्रदान करने वाली हैं-इसमें किचित्‌ भी संदेह की गुंजाइश नहीं 
है। आप तो स्वयं काम की प्रिया रति के समान महामङ्गल स्वरूपा हैं। अतः इस 
वियोग-जन्य अवस्था को अपनी अहैतुकी करुणा और प्रेम-रस से भर दीजिए । आप परम | 
हित रूप प्रियतम श्यामसुन्दर के हृदय को उल्लसित करने के लिए सुन्दर कमल कुंज में 
विलास कीजिए । हे प्यारी जू ! प्रियतम श्यामसुन्दर तुम्हारे पैरों पड़ते हुए ऐसे लग रहे 
हैं मानों साक्षात्‌ काम ही अपनी रूठी हुई प्रिया (रति) को मना रहा हो । तुम्हारे मान 
करने से इनका मुख कमल केसा मुरझा गया है, अब तो जैसे भी हो इन्हें जीवन 
दान दीजिए । अब तो ये व्याकुलता के कारण बड़ी गहरी साँस भरने और छोड़ने लगे 
हैं, इन मनरमण को शांति प्रदान कीजिएं। उनके सारे अङ्क में पाण्डुरता छा गई है, 
पसीना और घ्रकम्पन से उनका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है । ऐसी निष्ठुरता उचित 
नहीं होती है, इनके प्राणों का सदा प्रतिपाल करने वाली तो एकमात्र आप हो हो। आप 
परम करुणा की सिधु हैं,इनके घ्राणं की रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए । देखिये तो सही,क्षण- 
क्षण में इनका क्या हाल हो रहा है, उन्हें शीघ्र ही मरगजी और अपनी माला धारण 
कराइये । इनकी मनो कामना पुर्ण कर दीजिए, ताकि इन्हें क्षणभर के लिए बिश्राम 
मिल सके । इनका शरीर कदम्ब की माला की तरह केसा रोमांत्रित हो उठा है, अब 
तो प्रसन्न होइए और रङ्गमहल में दोनों सुख पूर्वक मिलकर विलास कीजिए। हे 
श्रीप्रियाज्ञ ! प्रियतम श्यामसुन्दर ने अपने मुकुट को आपके चरण प्रान्त में रख दिया है, 
फिर भी आप उसे ठुकरा रही हैं। आप रस का मेघ बनकर बरसिए, आपके किचितु 
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भई देह कदमकी दाम प्रिया, दोउ मिलि बिलसौ सुखधाम प्रिया ॥ 
रह्यौ मुकुट चरनतर लूठि प्रिया, एते पर देति हो पुठि प्रिया । 
रसको वन बारिद बूठि प्रिया, तिन्ह तोषि तनक तो तुठि प्रिया ॥ 
- उरकौ अभिलाष पुराय प्रिया, करुनामय नाम कहाय प्रिया । 
इन्हें देह महल मुकुलाय प्रिया, ये रहे अतिहीं अक्‌लाय प्रिया ॥ 
. इनको नाहों कछु दोष प्रिया, करि रही कौन विधि रोष प्रिया । 
पिय प्राननिको परिपोष प्रिया, ज्यों लहैं परम सन्तोष प्रिया ॥ 
बलिहारि प्रिया बलिहारि प्रिया, बलि बलि जाऊं सुक्‌ंवारि प्रिया । 
भरि ले भरि ले अँकवारि प्रिया, रिझिलेरीझिले रिझवारि प्रिया 
ले सज्जन सेज सुधारि प्रिया, अलबेली यह उनहारि प्रिया । 
मिलि अङ्ग सँग रंग बिहारि प्रिया, पट पीताम्बर ओछारि प्रिया॥ 
अपने धनसों धरि नेह प्रिया, सब भाँति सचाइ सनेह प्रिया। 
लीजे कबह नहि छेह प्रिया, दीजे सुख निरसंदेह प्रिया ॥ 
इन्हें देहे प्रिया इन्हें देह प्रिया, जगजोवनको फल देहु प्रिया । 


हे श्रीप्रियाज्ञ ! प्रियतम श्यामसुन्दर के हृदय को अभिलाषा को पुणं कर अपने . 
करुणामयी नाम को सार्थक कर लीजिए । ये बहुत आकुल-व्याकुल हो रहे हैं, इन्हें शीघ्र 
ही मुकुलित रंगमहल का आश्रय दीजिए अर्थात्‌ इनके साथ रंग महल में बिलास 
विलखिये । हे प्यारी जू ! इनका तो कुछ ही नहीं है, फिर आप किस कारण से इन पर 
कोप कर रही हैं ? इनके व्यथित प्राणों को परिपालन कीजिए, ताकि इन्हें परम संतोष. 
प्राप्त हो जाए । हे सुकुमारी जो! बलिहारी है! बलिहारी है ! में आपकी बार-बार 
बलेया लेती हू--घ्राणप्यारे को अपने अङ्क में भर लीजिए, भर लीजिए । परम रिझवार 
श्यामसुन्दर को रिझा लीजिए, रिझा लीजिए । इन्हें शैया पर ले जाकर शीतलता प्रदान 
कीजिए । हे अलबेली जु! यह भी आप के ही समान अलबेले (छल छबीले) हैं । 
` इनके पट-पीताम्बर को औछारि कर इनके साथ अङ्ग-सङ्ग विलास बिलसिए। हे 
प्रियाजी ! आप प्रेम-घन श्यामसुन्दर से स्नेह करिए, ये तो सवं प्रकार से प्रेम के ही 
सांचे में ढले हुए हैं । इन्हें कभो भी किचिन्मात्र दुःख मत दीजिए, निःशंक होकर इन्हें 
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सुख का दान कीजिए, दीजिए, दीजिए और इसके बदले इस जागतिक जीवन का फल ले 
लीजिए । | 
रति रसको चसको देह प्रिया, सुनि ससकौ सुख किनि देहु प्रिया ॥ 
मेरे हग आवत नीर प्रिया, लखि लखि पियके तन पीर प्रिया । 
धरकत हियरो तजि धीर प्रिया, चित होत अत्यंत अधीर प्रिया ॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
सुनि सहचरिके बचन पुनि, देखि लालकौ हाल । 
करुणाभरी कृसोदरी, ढरी बाल ततकाल॥ 
पिय लियो है लगाय उरोज प्रिया, अम्भोज मिलाय अम्भोज प्रिया । . 
विलसाबति रतिके चोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया ॥ 
उर उमगि मिली अभिलाष प्रिया, अपनो सर्वस चस चाषि प्रिया । 
कियौ आदर सत सम्भाषि प्रिया, रङ्ग रली भली रस राखि प्रिया ॥ 
रसिया रस लीनों लाय प्रिया, निज अङ्ग सों अङ्ग मिलाय प्रिया । 
बिहरत अन्तरगत भाय प्रिया, अपने सुख सहज सुभाय प्रिया ॥ 
सुरत-बिहार रस के आस्वादन का ऐसा सुन्दर अवसर पुनः नहीं प्राप्त होगा । 
अतः गम्भीरता से सून-समझकर ऐसा सुख क्यों नहीं प्राप्त कर लेती हैं ? हे श्रीप्रियाजी ! 
प्रियतम के तन को पीर को देख-देख कर मेरे नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो उठा है, धैर्य का 
बाँध तोड़कर हृदय धड़कने लगा है, चित्त नितान्त ही व्याकुल हो उठा है । 
॥ दोहा ॥ 
इस प्रकार श्रीहरिप्रिया सहचरी के मामिक वचनों को सुनकर और प्रियतम 
श्रौलालजी(के हाल)को बेहाल” देखकर कृशोदरी श्रीप्रियाजी करुणा से भर कर लालजी 
की ओर द्रवीभूत हो उठीं ।. | 
॥ पद ॥: 
श्रीप्रियाजी अत्यन्त व्याकुल जान प्रियतम श्यामसुन्दर को अपनी छाती से लगा 
लिया ओर परस्पर हृदय कमल एवं मुख कमल को मिलाकर सुरत-विहार की उमङ्ग 
से भर उठीं। रतिरूपा श्रीप्रियाजी प्रसन्न मुद्रा में कामरूप श्रीलालजी को प्रसन्न करने 
लगीं । वे अभिलाष भरे हृदय से उमंग पुर्वक प्रियतम से मिलकर उन्हें सर्वोपरि (अधर) 
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रस का आस्वादन कराने लगीं । सुन्दर वचन बोलकर उन्होंने प्रियतम का सम्मान किया 
ओर उन्हें भली प्रकार केलि-रस का आस्वादन कराया। अपने अङ्क से प्रियतम का 
अङ्ग मिलाकर रस से सराबोर कर दिया। वे अन्तर्भाव से उनसे मिलकर सहज- 
स्वाभाविक रूप से उन्हें सुख प्रदान करने लगी । गह्वर-वन में वे प्रियतम के साथ अनेक 
प्रकार से क्रीड़ा-विलास करने लगी, नव्यवासादि सहचरियाँ भी उनकी केलि में उनका 
सहयोग करने लगों । अलबेली श्रीकिशोरी जी अपने अङ्ग-को झूला के समान झुलाकर 
- उमंग ओर उत्साह से भरकर सुरत-केलि करने लगीं। आनन्द और अनुराग से उनका 
हृदय सरस हो उठा, प्रेम-सुख से ओतप्रोत हो गईं । लाइ-लड़ेते मनमोहन के हृदय से 
लगकर प्रेमकेलि में ही सारी रात्रि व्यतीत कर दी। निःसंदेह श्रीप्रियाजी अद्भुत स्वर्ण 
बेलि, परम रसिका रस-स्वरूपा हैं । 


गहवर बन बिलसत रंग प्रिया, नवबासादिक सब सङ्ग प्रिया ॥ 
अलबेली झेली अङ्ग प्रिया, रतिरेली उमंग उमंग प्रिया । 
सरसी आनन्द अनुराग प्रिया, सुख सुन्दरि प्रेमा पाग प्रिया ॥ 
रति बनी जोवनी जागि प्रिया, मनमोहन लाड़ें लागि प्रिया । 
अति अद्भुत कनकाबेलि प्रिया, रसिका रसरूपा रेलि प्रिया ॥ 
चित चिमतकार वनबेलि प्रिया, गौरांगी गर्बगहेलि प्रिया । 
सुभ सुभग सुदरसनि भाम प्रिया, ये आई मिलि अभिराम प्रिया ॥ 
इनकौ पुरवी मनकाम प्रिया, ये सदा सुचितक बाम प्रिया । 
महाराज प्रिया महाराज प्रिया, सबहों विधि सब सिरताज प्रिया ॥ 
ये तुमहीं लायक साज प्रिया, इन्हें करहु अलंकृत आज प्रिया । 
में मन बच यही मनाऊं प्रिया, नित उठि तिहरोई गुन गाऊ प्रिया । 
यह सुख देखत न आघऊं प्रिया, श्रीहरिप्रिया बलिवलि जाऊं प्रिया 1११८ 


वे चित्त को चमत्कृत कर देने वाली वन-वल्लरी किवा गोराङ्गौ स्वर्णलता के सहश 
(सभी सुन्दरियों के) गर्व को ढहाने वाली हैं । वे सुन्दर--सोभाग्य से युक्त “सुदर्शनी” 
हैं। उन्हीं के समान सुन्दर-सोभाग्य से भरी 'सुदर्शनी' सहचरियाँ भी हैं जो परम सुन्दरी 
प्रियाजी को सदा-सबंदा घेरे रहती हैं । श्रीहरिप्रियासहचरी कहती हैं--हे श्रीप्रियाजी ! 
कृपया अपनो इन अङ्गः सड्भिनी खसी-सहचरियों की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए । ये 
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तो सदा-सर्वदा आपकी शुर्भाचतका हें । हे श्रीप्रियाजी ! आप तो महाराजाओं की भी 
महाराजा (सम्राज्ञो) हैं, आप सर्व प्रकार से सर्व शिरोमणि हें । ये श्यामसुन्दर सब प्रकार 
तुम्हारे स्वरूप के अनुकूल व योग्य हैं आज इन्हें अपनाकर इन्हें अलकृत (शोभायमान) 
कर दीजिए । मैं तो अपने मन-वचन से सदा-सर्वदा यही मनाती रहती हूँ कि नित्य- 
प्रति उठते ही आप (दोनों) का गुण गान करती रहूँ, आपके इस क्रीड़ा-विलास-सुख का 
दर्शन बार-बार करके भी कभी तृप्त न होऊँ। हे श्रीप्रिया प्रियतम ! में आप दोनों पर 
बलिहारी जाऊं ॥११९॥ 
॥ अनुरागिनि चित्रमुखी मध्याभास ॥ 


( साँझी ) 
॥ दोहा ॥ 
चित्र विचित्र बनाव के, चुनि चुनि फूले फूल । 
साँझी खेलहि दोऊ मिलि, नवजोवन समतूल ॥ 
॥ पद ॥१२०॥। 
साँझी साँझ मिलि खेलहों दोउ नवजोवन समतूल हो। 
चित्र विचित्र बनाव के बहु चुनि चुनि फूले फूल हो ॥ 
पहिरे बागे तन सुखी अति लागे मन रुचिदाई हो । 
बरन बरन आभरन की कछु कहि नहि जाति निकाई हो॥ 
गौर स्याम अभिराम रङ्गभरे अङ्ग अङ्ग छबि देत हो । 
बदनचंद्रकी चन्द्रिका चित--बितहि चुराये लेत हो ॥ 
नव नव पल्लव प्रीति के सखी देत कमल कर आय हो। 
अति सौरभ सों सोहने मनमोहन सहज सुभाय हो ॥ 
गावत गोरी गुनभरी सहचरी सकल कलकूजि हो 
रङ्गरह्यौ न कह्यौ परं प्रति प्रति प्रतिमाकों पुजि हो ॥ 
महल महल में धुनि छई सुनि श्रवन भई गति गंज हो 
चकित थकित सब ह रही लखि अद्भुत सुख मनरंज हो॥ 
रतन जटित रति मञ्जरी कर ले कंचन को थाल हो। 
आरति वारति दुहुन की लखि लखि छबि नेन बिसाल हो॥ 


अबब क न. 9 गकर का । 


उत्साह-सुख [ ३५९ 


हिरनी हारिनी होण हरिता मुग्धादि मनोहर बेस हो । 

इनको सुख इनहीं बने मुख बरने कहा विसेस हो ॥ 

यह साँझी को सुखसमें समझ जे समझनहारि हो। 

हितु सहेली श्रीहरिप्रिया जोवत नित नेन निहारि हो ॥ 

॥ दोहा ॥ | 

[ श्रीप्रियाप्रियतम की साँझी लीला की अद्भुत झाँकी करके सखी-सहचरियां 
आनन्दित हो रही हैं ] रद्क-बिरङ्गो नाना प्रकार के फूले हुए सुन्दर फूलों को चुन-चुन 
कर समवयस्क श्रीप्रियाप्रियतम परस्पर मिलकर साँझी-लोला कर रहे हैं । 

| ॥ पद ॥ 

संध्याकाल में श्रीप्रियाप्रियतम की साँझी लीला का दर्शन कर श्रीहरिप्रिया 
सहचरी अन्य सखी-सहचरियों को सम्बोधित करती हुई कहती हैं--अरी सखी, देख तो 
सही ! संध्याकाल के इस सुरम्य वातावरण में नवयौवन सम्पन्न समवयस्क श्रीप्रिया- 
प्रियतम परस्पर मिलकर किस अद्भुत रीति से साँझी-क्रोड़ा कर रहे हैं। वे रङ्ग-बिरङ्ग 
नाना प्रकार के फुले हुए फूलों को चुनते हुए कंसे फूल [ प्रसन्न | रहे हें । उन्होंने शरीर 
के सुख प्रदान करने वाले ऐसे सुन्दर बागे धारण कर रखे हैं जिनका दर्शन करते ही मन 
प्रसन्न हो जाता है। वे मन को बड़े ही रुचिकर लग रहे हैं। जो नाना प्रकार के 
आभुषण उन्होंने अपने अङ्गों पर धारण कर रखे हैं, उनकी सुन्दरता तो कुछ कहने में 
ही नहीं आ रहो है । सुन्दर गौर-श्यामल रङ्ग से भरी होने के कारण उनके अङ्क प्रत्यंग 
को छटा देखते ही बनती हे । उनके मुखचन्द्र पर धारण को गई चन्द्रिका तो हमारे चित्त 
रूपी धन को बलात्‌ चुराये ले रही है। साँझी खेलते हुए ये दोनों अपने कर कमलो से 
प्रीति रूपी पल्लवों [ कोमल किसलयों] की परस्पर बौछार करते हुए केसे शोभायमान 
लग रहे हैं । अपने सहज स्वाभाविक रूप में सुन्दर सौरभ से भरे हुए होने के कारण 


. हमारे मन का मोहन कर रहे हैं। नाना गुणों से भरी हुई सभी सखी सहचरियां सुन्दर 


कुञ्ज में गोरी-गोत गा रही हैं। इस सुन्दर अवसर पर जो प्रेम रङ्ग उमड़ रहा है। 
वह कथमपि कहने में नहीं आता हे । ऐसा प्रतीत होता है मानों साक्षात्‌ प्रेम ही इन 
प्रेमिका सहचरियों के रूप में भिन्न भिन्न रूप धारण कर पुञ्जीभूत हो गया हो। 
रङ्ग-महल के प्रत्येक भाग में | छोटे बड़े सभी महलों में ] सङ्गीत स्वरों की जो मधुर 

ध्वनि छाई हुई है उसे सुनकर तो मानो कान हो बहरे हुए जा रहे हैं। सभो सखी | 
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सहचरियाँ ऐसे अद्भुत एवं मनोनुकूल राग रङ्ग का दर्शन कर आश्चर्य से भरकर मानो 
शिथिल सो पड़ गई हें । रत्नाभूषणों से सुसज्जित प्रेम रसरसी सहचरियाँ अपने हाथों 
में धारण किए गए स्वर्ण के थालो में आरती सजाकर दोनों श्रीप्रियाप्रियतम को आरती 
उतार रहो हैं और अपने विशाल नेत्रो से उनको बार-बार बांको-झांको कर रहो हैं । 
हरिणी, हारिणो, ह्लीण, हरिता, मुग्धा आदि सभी सहचरियाँ सुन्दर वेश धारण किए हुए 
हैं। इस समय जो सुख इन्हें प्राप्त हो रहा है, उसका वेशिष्ट्य मुख से कुछ कहा नहीं जा 
सकता है--देखते ही बनता है । 

इस प्रकार श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं कि श्षीप्रियाश्रियतम की साँझी लीला का. 
यह सुख सहज में ही किसी की समझ में न तो आता है और न ही प्राप्त हो सकता है । 
इसे तो कोई विरला समझदार (रसिक अनन्य) ही समझ सकता है । श्रीहितसहचरी ज़ 
तो श्रीप्रियाप्रियतम के इस नित्य बिहार रस का ही नित्ण प्रति दर्शन करके जीवित 
रहती हैं ॥१२०॥ 

॥ दोहा ॥ 
बहुभायन हिय जिय भरे चुनि चुनि सुमन सुरंग । 
साँझी खेलत साँझ मिलि पिय प्यारी दोउ सङ्घ ॥ 
॥ पद ॥१२१॥ 

पिय संग बिहारिन लाडिलो मिलि खेलत साँझौ साँझ हो । 

चूटत सुमन सुचाय के बहु भाय हिये जिये माँझ हो । 

इन्दीवर कल कली लली वर कोकनदन कर लोनी हो। 

सुभग गोद में दवटि मोद सों नारि नवाय नवीनी हो ॥ 

पियबासे सुमसुही सेवती सदा सुहाग वसन्ती हो । 

चुन्ति चुनि चारु चंवेलि नबेलि सुझेलि लडेलि लसंती हो ॥ 

सौन सुगन्धो जाय राय पिय कर पकराय प्रवीना हो। 

सरस गुलाल गुलाब मौलिसरि मेल भई लवलीना हो ॥ 

ले लै फूल दुकूलन में अनुकूल अलौकिक नीके हो। 

मधुक मालती जाति जूथ को करबीरन हर हीक हो॥ 

अन अन भाँति रङ्ग रङ्गन के सकल सुगन्ध सुहाये हो। 


~ 
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चतुर चौंप चित चाढे बढि बढि गाढे मदन मनाये हो ॥ 
चहल पहल निज महल कुंज कोरनि कल भीत लिपाई हो ! 
रची संवारि सहेलिन संमत मन अभिलाष पुराई हो ॥ 
पूजो परम प्रीति सचि स्यामा स्याम सम्पूरन साधा हो । 
स्वरन थार भरि भोग धरति ढरि हरन वितन तन वाधा हो ॥ 
देय हृगंचल रहे तनक तजि चंचलता सजि मौना हो। 
पुनि पीयूष पिवाय पुलक तन दै बीरी रुचिरौना हो ॥ 
नीराजन करि चरनन सिर धरि कहत उचरि मृढुबेना हो । 
देवी सदा प्रसन्न बदन अथे महा अनुग्रह एंना हो ॥ 
सुफलप्रदा बिसदा जसदा रसदा दवनी दुख-दंदा हो । 
त्रिभुवनं अधिपति ईश्वरी अति बितरन उर आनन्दा हो ॥ 
सुखविलास विलसत साँझी साँझी मांझी सुख सानी हो । 
श्रौहरिप्रिया निहारि नवल छबि वारि वारि पीवं पानो हो ।१२१ 
॥ दोहा ॥ 
संध्याकाल में श्रीप्रियाप्रियतम. दोनों परस्पर-मिलकर सांझी खेल रहे हैं। अनेक 
प्रकार के (केलि कोतुकरूपी) साधन जुटा कर उन्होंने (भावनारूपी) सुन्दर रंगों के फूल 
चुन-चुन कर अपने हृदय व प्राणों में धर लिए हैं, जिनके अनुसार वे क्रीडाकर रहे हैं । 
॥ पद 
` श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हें कि आज सभी सखी सहचरियो ने भलीभाँति सज- 
धज कर अपने-अपने मन को अभिलाषा पूर्ण कर ली है । वे सम्पूर्ण साधनों से युक्त होकर 


परम प्रीतिपूर्वक श्रीश्यामाश्याम को सुन्दर रीति से पूजा कर रहो हें । स्वर्णथाल में 


सुन्दर भोग भरकर उनके समक्ष रखती हुई वे अपने शरीर की काम जन्य वेदना को दूर 
कर रही हैं। भोग लगाते समय वे मौन धारण कर क्षण भर के लिए नेन्नों को चंचलता 
त्यागकर पलकों की ओट देकर उन्हें बन्द कर लेती हैं। भोजनोपरान्त वे पुलकित अङ्क 
हो (प्रेभामृत रूपी) निर्मल जल पिलाकर उन्हें सुन्दर (रुचिरूपी) बीरी अपित करती हैँ । 
फिर वे [ अपने कज्जल भिश्चित जल अर्थात्‌ प्र माश्रुओ से ] नीरांजन [ जल उतार ] 
कर उनके चरण कमलो में मस्तक धर कर अति मृदुल वचनों से कहने लगती हैं-- है 
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श्रीप्रियाजू | आप तो दैवी. गुणों से युक्त सदा प्रसन्न मुख रहने वाली, कृपा की महा 
खानि, सुन्दर फल देने वाली, विपुल रस-यश से युक्त, दुःख-दन्डौं का नाश करने वाली 
त्रिभुवनाधिपति की भौ परमेश्वरी, हृदय को आनन्द का वितरण करने वाली हे । संध्या- 
के समय सुख विलास से भरी हुई आप दोनों को यह साँझी-लीला हम सभी के लिए परम 
सुख से सनी हुई होने के कारण परम सुखदायो लगती है। इस प्रकार मृदुबचन बोलकर 
श्रीहरिप्रिया सहचरी श्रीप्रियाप्रियतम की नित्य नवल का दर्शन कर बार-बार उस पर 
जल न्योछावर कर उसका पान करती हैं ॥१२१॥ | 
॥ अनुरागिनि विचित्र शोभा मध्याभास ।। 
[ विजयदशमी ] 
॥ दोहा ॥ 
भेंगसंगनि संग ले सखी लेहु सबं सुख लूटि। . 
आजु बिजयदसमी निसा बिजय करो जुग जूटि ॥ 
॥ पद ॥१२२॥ 
आजु बिजयदसमी उजियारी । 
बिजय करो पिय सों मिलि प्यारी नवजोवन सुकुंवारी !। 
अॅगसंगनि सँग लै सहचारी सुख लूटौ अति भारी । 
श्रीहरिप्रिया जाउं बलिहारी बारम्बार तिहारी ॥१1२२॥ 
॥ दोहा ॥ 
विजय~दशमी की रात्रि को विजय का पर्व आया जान श्रीहरिप्रिया सहचरी जी 
सभी सखियों को सम्बोधित करती हुई कहती हैं-अरी सखियो ! आज विजय-दशमी 
की रात्रि है। ओर तुम सब जानती हो कि श्रीप्रियाजी प्रियतम श्यामसुन्दर की नित्य 
अङ्कः सहचरी हैं । उन्हें अपने साथ ले जाकर प्राण प्यारे से उनका अद्ग-सङ् कराओ । 
सुरत-समर में उन्हें भली प्रकार जुटा कर उससे उत्पन्न होने वाले सुख को तुम लोग 
लुट लो | 
॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरौजी सखियों को सम्बोधित करती हुई कहती हैं--अरी 
सखियो ! देखो तो सही, विजयदशमी की इस रात्रि में केसी चन्द्रिका छिटक रही है । 
महु घड़ी बार-बार आने की नहीं है अतः नवयौवन सम्पन्न सुकुमारी श्रीप्रियाजी को 
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आज की रात प्रियतम श्यामसुन्दर से मिलाकर विजय पताका अपने हाथ में क्‍यों नहीं 
ले लेती हो ! अङ्ग-संगनी श्रीप्रियाजी को साथ में लेकर निःसंदेह आज तुम लोग बडा 
भारी सुख लुट सकती हो । श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं--अरी सखियो ! ' 
में बार-बार तुम सबको बलेया लेती हूँ, तुम सब शीघ्र ही श्रीप्रियाञ्च को साथ में ले 
जाकर श्रीश्यामसन्दर से मिला दो ॥१२२॥ | 


॥ दोहा ॥ 
सभग सेज रनधीरको, बरविहार बलि आज । 
देखो हगभर लथोपथ लथे जोर जुगराज॥ 
॥ पद ॥१२३॥ 
आजु बलि बिजे नेन भरि देखों। 
सुभग सेज रनधीर बीर कौ बरबिहार अवरेखों॥ 
जोबन जोर किसोर मनोहर लथे लथोपथ लेखों 
श्रीहरिप्रिया प्रबल कौ संगम प्रमदित हृ हिय पेखों ॥१२३॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं--अरी सखियो ! आज (विजयदशमी की 
रात्रि में) सुभग शेया पर पोंढ हुए रणधीर बाँकुरे श्रीकँवर किशोरी के सुरत समर का 
नेत्र भर कर दर्शन कर लो ! बलिहारो जाळे ! देखो तो सही! ये दोनों परस्पर सुरत 
समर में जुझते हुए (परिश्रम के कारण) कंसे श्रमित थकित दिखाई दे रहे हैं, फिर भो 
जोरा-जोरी करते ही जा रहे हैं !! 
॥ पद ॥ 
आगे कहती हे--अरी सहचरियो ! बलिहारी जाऊं !! आज की रात श्रोप्रिया 
प्रियतम के विजय-पर्व का नेत्र भर दर्शन तो कर लो ! ये रणधीर बाँकुरे कुंबर किशोरी 


. [ रङ्गमहल की ] सुन्दर शैया पर किस प्रकार सुरत समर में जुझ रहे हैं ! देखो तो 


सहो, मन का हरण करने वाले, यौवन से मतवाले ये किशोर किशोरी परस्पर सुरतसमर 
में जुझते हुए केसे लथपथ [ शिथिल-थकित | हो रहे हैं। इन सुभट-योद्धाओं के इस 
जोरा जोरी मिलन को प्रसन्न होकर अपने नेत्रो के माध्यम से अपने हृदय में धारण 
कर लो । 
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| ॥ दोहा ॥ 
सब तिय सम्पति जीति मन मुदित अंस भूज दोनि । 
बिलसत लाड़िली लाल दोऊ विजय विपिन रस भीनि ॥ 
॥ पद॥॥१२४।। 


लाडिली लाल बिजे बन में विलस हुलस अतिहो रसभीने । 
कौन टर पनतें रनधीर धर पग सामुहि संक-विहोने ॥ 
दम्पति सम्पति जीति सबं मन मोद भरे हद बेहद कोने । 
राजत राजसिंहासन पर श्रीहरिप्रिया दोउ अंसन भुज दीने ॥१२४ 
॥ दोहा ॥ 
विजय-दशमी की रात्रि में वृन्दाविपिन में श्रीलाडिलीलाल दोनों रस में सराबोर 
होकर बिलास | कीड़ा | कर रहे हैं। वे सखी-सहचरियों की सारी सम्पत्ति जीतकर 
परस्पर गलबाहीं दिए परम प्रसन्न हो रहे हैं । 
॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहतो हैं--अरी सखियों ! देखो तो सही, विजयदशमी 
की उजयाली रात्रि में, श्रीवृन्दावन के रङ्गमहल में श्रीलाड़िलीलाल रस में सराबोर 
होकर अति उल्लास से भरे किस प्रकार विलास [ क्वीड़ा कर रहे हैं। सुरत समर के 
ये सुभट-योद्धा घ्राणप्रण से परस्पर जूझ रहे हैं ॥ वे [ मानो लाल ठोककर ] एक दूसरे 
के समक्ष निःशंक भाव से कदम बढ़ा-बढ़ा कर जूझ रहे हैं। पीछे हटने का तो वे नाम हो 
नहों लेते । | 
अरी सखियो ! इन श्रीरसिक दम्पति ने (रसकी) सारी सम्पत्ति जीत ली है । 
विजय पताका प्राप्त कर वे इतने प्रसन्न हो रहे हैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है । 
(विजय प्राप्त कर) वे दोनों परस्पर गलबाही दिए सिंहासन पर विराजमान होकर कसे 
शोभायमान लग रहे हैं ॥१२४॥ 


॥ दोहा ॥ 
अहल भहलनी सहचरी भई चित्र अवरेखि । 
दसहीं दिसि दम्पति बिजे छई देखि रो देखि ॥ 
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॥ पद ॥१२५॥ 
देखि री देखि आजु दसही दिसि दम्पति बिजे छई छई । 
कटकी सहित धारि उर खटकी हारि जु हारि गई गई ॥ 
चितवति सकल अहलनी महलनि ह्व मनु चित्र मई मई। 
श्रोहरिप्रिया पदाम्बुज आश्रय उमगति अभय भई भई ॥१२५॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीप्रियाप्रियतम के निज रज्धमहल की सखी सहचरियां श्रीरसिकदम्पति की दसों 
दिशाओं में फेलो हुई विजय का दर्शन कर चित्रलिखी सी हो जाती हैं। श्रीहरिप्रिया 
सहचरी जो सखियों का इस अद्भुत विजय का दर्शन कराती हुई कहती हैं-- 
| ॥ पद ॥ 
अरो सखियो ! देखो-देखो, आज दशों दिशाओं में छाई हुई रसिक दम्पति 
श्रीप्रियाप्रियतम की विजय कैसी शोभायमान लग रही हे । साहस ओर उत्साह के साथ 
दलबन्दी होने पर भी हृदय में जिस हार का खटका लगा हुआ था, बह हार भौ (इन 
सुभट योद्धाओं को उनके कटक-दलके साथ देखकर स्वयं हार मान कर चली गई । एक- 
टक दृष्टि से निहारती हुई निज महल की अङ्ग-सङ्गनी सहचरियाँ तो मानो चित्रलिखी 
हुई सी दिखाई दे रही हैं। वे सभी श्रीप्रियाप्रियतम के चरणकमलों का उमङ्ग पुर्वक 
आश्रय) ग्रहण कर स्वं प्रकार से अभय प्राप्त कर चुकी हैं ।।१२५॥ 
॥ अनुरागिनि कर्णकान्ता मध्याभास ॥। 
( रासोत्सव ) 
॥ दोहा ॥ 
बिबिध भेद गति जति सहित सकल कला सिरमोर । 
अतिरस बरसत सरद की सरवरि जुगलकिसोर ॥ 
॥ पद ॥१२६॥ 
सरद सरवरी अति रस बरसत नवल जुगल मंडल में। 
बिबिध भेद गति तान मान बंधान गान कल उघटत ताथंडलमें ॥ 
रीझि भीजि वन वेलि डहडही रही हृष्टि दे आखंडलमें । 
श्रोहरिप्रिया निरखि नेनन सुख वारि प्रान पलपलमें,उमगी उर मंडलमें १२६ 
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॥ दोहा ॥ 
शरद को रात्रि में सवं शिरोमणि श्रोपुगलकिशोर विविध प्रकार को गति-यति 
से युक्त रास क्रीड़ा करते हुए मधुर रस की वृष्टि कर रहे हैं । 
_ ॥ पद ॥ | 
श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं--अरी सखी ! देख तो सही; श्रीनवलकिशोर किशोरी 
की सुंदर जोड़ी शारदीय रात्रिमें रासमण्डल में मधुर (श्डुंगार)रसकी कैसी दृष्टि कर रहे हैं । 
त त थेई की विविध प्रकार को गतियों में स्वर-लय के साथ समा बाँधकर सुन्दर गायन 
कर रहे हैं, जो सवंत्र व्याप्त हो गया है । उनको दिव्य रास-क्रीडा का दर्शन कर वन की 
सभी लता-वल्लरियाँ (सखी सहचरियाँ) प्रेम से भोंज एकटक हिट से निहारती हुई फूल 
(प्रफुल्लित) हो उठी हैं। श्रीहरिप्रियादि संहचरीगण श्रीप्रियाप्रियतम की दिव्य रास-क्रोडा 
का दर्शन करती हुई पल-पल में - अपने प्राणों को न्योछाबर कर रही हैं। अपने नेत्रों से 
इस सुख को निहारती हुई वे उमंगित हृदय हो रही हैं । 
॥ दोहा ॥ 


उघटत ता धित्ताधोतत,तंतं तं त त कीन। 
नागरि नागर रास में निर्तत नव गति लीन ॥ 
॥ पद ॥१२७॥ 
नागरी नागर निर्तत रास में नई नई गति लीने । 
हस्तक भेद विभेद-परायन पायन बरजति बौने ॥ 
उघटत ता घित्ता धित्ता धेत ततंतंतत कीने । 
श्रीहरिप्रिया निरखि तन मन धन न्योछावर करि दीने ॥१२७ 
॥ दोहा ॥ | 
नागरी-नागर श्रीश्यामाश्याम नई-नई गतियों में डूबकर ता धिता त त आदि 
मृदङ्ग की थाप पर (रासमण्डल में) नृत्य कर रहे हैं । | 
॥ पद ॥ 
नागरी-नागर श्रीश्यामाश्याम नई-नई गतियों में इबे हुई रासमण्डल में नृत्य कर 
रहे हैं। वे अनेक प्रकार से हाथ मटकाते हुऐ, नृत्य की विविध नुटाओं को अपनाकर 
ताल को संगति में पेरों को पटकते हुए वीणा को झंकार को भी मात दे रहे हैं। थे पैरों 
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से 'ता धिता धिता धे तं त॑ की ध्वनि निकालते हुए बड़े ही शोभायमान लग रहे हैं । 
श्रीहरिप्रियादि सहचरियाँ श्रीप्रियाप्रियतम की इस विशेष भाव-मुद्रा एवं नृत्य-कोशल का 
दर्शन कर अपना तन-मन-धन सववस्व न्योछावर कर देतो हैं । 
॥ दोहा ॥ 
अति अद्भुत देखो न हग सुनी न काहू ठाउं। 
तो गति पर प्यारी अहो वारी वारी जाउं॥ 
॥ पद॥१२८॥ ` 
वारी वारी एहो जाऊ तिहारी गति पर प्यारी। . 
अति अद्भूत देखी न सुनी कहु जो जो तो पं कला री ॥ 
सब गुन-सोंव सरूप शिरोमनि नागरि निपुन महा री। 
श्रीहरिप्रिया सदा हिय नेननि बसि रहिये बलिहारी ॥१२८॥ 
॥ दोहा ॥ | | 
_ श्रीहरिप्रिया सहचरी श्रीप्रियाजी को नृत्य-गान कला का दर्शन करती हुई कहती 
हैं--हे प्यारीञ्च ! आपकी (नृत्य सम्बन्धी) चाल पर मैं बलि-बलि जाऊं ! अहा ! आपकी 
ऐसी अदभुत गति न तो कहीं देखने को मिली, न सुनने को । पुनः कहती हैं-- 
| ॥ पद ॥ 
हे प्यारी ज्ञु ! आपको बाँकी गति पर मैं बलि-बलि जाऊं । जेसी अदभुत कला. 
में आप प्रवीण हैं, घसी कला न तो कहां देखी और न सुनी । सचमुच ही आप सत्र 
गुणों को सोमा, सुन्दरियों में शिरोमणि, महा चतुर और निपुण (नायिका) हें । में बलि- 
हारी जाऊं ! आप तो सुन्दर श्यामकिशोर सहित सदा मेरे नेत्रों में और मेरे हृदय में 
कृपापूर्बक बसी ही रहिए ॥१२८॥ 
॥ अनुरागिनि विचित्र शोंभा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
कला जितिक जग नृत्यकी रंचक बची न कोउ। 
ललित मृदुल गति रास में खेलत लालन दोउ ॥ 
॥ पद॥१२६॥ 


खेलत लालन ललना रासे। ललित मृदुल गति मिलवति लासे ॥ 
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श्रीवृन्दावन सरद जामिनी । संग लिये सत कोटि कामिनी ॥ 
बाजा अन अन भाँतिनु बजवति। एक सुरनि कल सुन्दरि सजवति॥ 
गावति सुघर संगीत सुढारा। सुनि सुनि रीझत दोउ सुकंवारा॥ 
नृत्य कला जितनी जग माहीं । कोउ न बची रंचक इनि पाहों ॥ 
भ्रुकुटि बिलासन विहँसि बढ़ाबं। कोटि कोटि कन्दर्प लजाव ॥ 
लाग दाट में कुसल किसोरी । अद्भूत गति उपजावत गरी ॥ 
रीझि रीझि प्रीतम तृन तोर। यह छवि सदा बसौ उर मोर॥ 
इतनी मानि बिनती लोजै । श्रीहरिप्रिया चरन-रज दीजै ॥१२४॥ 


॥ दोहा ॥ 
संसार में जितनी भी नृत्य सम्बन्धी कला है, उसमें से किचित मात्र भी नहीं 
बची हे । श्रीलाडिलीलाल (ऐसी सम्पूर्ण नृत्य कला के साथ) सुन्दर-सुकुपार गति के 
साथ रास क्रोड़ा कर रहे हैं। श्रीहरिप्रिया सहचरीजी आगे कहती हैं--- 


॥ पद ॥ 


श्रीलाड़िलीलाल रासमण्डल में नृत्य कर रहे हैं। वे सुन्दर सुकुमार गति से . 
परस्पर मिलते हुए मुस्करा रहे हैं। श्रीवृन्दावन में शरद की धवल रात्रि में सखी- 
सहचरियों वृन्द के वृन्द उनके साथ शोभायमान हो रहे हें । अनेक भाँति के बाजे बज 
रहे हैं। सखियाँ एक स्वर से सुन्दर-सुरीली तान छोड़ रही हैं। बे चतुर वालाएँ स्वरके 
सुन्दर उतार चढाव के साथ गीत गा रही हैं, जिन्हें सुन-सुन कर दोनों कुँवर किशोरी 
प्रसन्न हो रहे हैं। जितनी भी प्रकार की नृत्य कला संसार में हैं, उसमें से रंच मात्र भी 
इन श्रीयुगल किशोर से नहीं बची है । नृत्य करते समय जब वे मन्द-मन्द सुस्कराते हुए 
. परस्पर भृकुटियों का संचालन करते हैं तो उसे देखकर कोटि-कोटि कामदेव भी लज्जित 
हो जाते हैं । गोरांगी श्रीकिशोरी जी तो नृत्य की लाग-दाट (गति-यति) में इतनी कुशल 
हैं कि उसे देखकर महान्‌ आश्चयं होता है । प्रियाजी की इस बिशेष नृत्य कला का दर्शन 
करते हुए रसिक शिरोमणि श्रीश्यामसुन्दर भी रीझ-रीझ कर तृण तोड़ने लगते हैं । ये 
प्रियाजी को ऐसी बाँकी झाँकी को सदा सदा के लिए अपने हृदय में बसाने की कामना 
करने लगते हैं। इस सुख का दर्शन करती हुई श्रीहरिप्रिया सहचरी जी भी हाथ जोड़ 
कर प्रार्थना करती हुई कहती हैं-हे श्रीप्रियाजी ! इतनी विनती हेरी भी सुद लीजिए, 


क 


०७, 


हिंड बिशशशस््बबननग् अहमन ब 
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कि में सदेव आप दोनों की चरण शरण में ही पड़ी रहेँ ।अ पकी चरणरज उड़-उड़कर 
मेरे मस्तक पर पड़ती रहे--यही मैं चाहती हुँ ५१२६॥ 

॥ अनुरागिनि कन्दपंकामा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
थेइ थेइ रट उघटहाँ सुघट सुगति गति लीय। 
रास मध्य रस-भरे दोउ निर्तत प्यारी पीय ॥ 
॥ पद ॥१३०॥ 
नितंत रास में रसभरे । 
अति प्रवीन पिय प्यारी दोऊ, रास में रस भरे। 
कुकुझां कुकुझां झनकत- थुंग थुंग तकित धकित ॥ 
धी धी कत तत्त थेई थेई उघटत रास में रसभरे। 
निरखि बदन पर बलि श्रीहरिप्रिया रास में रसभरे ॥१३०॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीप्रियाप्रियतम रस में डूबे हुए रासमण्डल में नृत्य कर रहे हैं । वे अपने मुख 
से त त थेई की रट लगाए हुए सुन्दर-सुकुमार चाल से नृत्य कर रहे हैं । 
॥ पद ॥ 
नृत्य कला में परम प्रवीण श्रीप्रियाप्रियतम रस भरे भाव से रास (नृत्य) कर 
रहे हैं । कुकुझाँ-कुकुझां, थुंग-थुंग, त त थेई आदि का मृदङ्गा की थाल पर उच्चारण 
करते हुए रसभरी रीति से रास (नृत्य) कर रहे हैं। रात के समय उनके सुन्दर सुकुमार 
मुखचंद्र का दर्शन कर श्रीहरिग्रिया सहचरी बलिहारी जाती हैं ॥१३०॥ 
॥ दोहा ॥ 
अति रस रास उलास भरि विविध बिकट गति लोन । 
प्रानप्रितम सङ्ग रमति श्रीराधा सुघरि प्रवीन ॥ 
॥ पद ॥१३१॥ 
सुघरि श्रीराधिका. प्रवीन प्रानप्रीतम के संग। 
उरसि भरि उलास रमति रुचिर रासरङ्ग ॥ 
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धी धी धी धी धी घिलङ्घ बजति जति मृदङ्ग । 
उघटत मुख त त्त त्त थेई तकत थुंग थुंग ॥ 
मृदु पद विन्यास बिसद बिकट गति सुधंग। 
लाग दाट उरप तिरप भोंह भृकुटि भङ्ग॥ . 
मचनि मुरनि लंक लचनि उचनि कूच उतंग। 
सचनि सुरनि कण्ठ कोनी कोकिला कल पंग॥ 
अति प्रसन्न वदन सदा स्वामिनी सअङ्ग । 
रीझि लाय लई हिये श्रीहरिप्रिया उमंग ॥१३१॥ 
॥ दोहा ॥ 
रास-विलास के उल्लास से भरे हुए प्राण प्रियतम श्रीश्यामसुन्दर प्राण प्रियतमा 
परम प्रबीणा श्रीप्रियाजी के संग नृत्यकला की अति बिकट (कठिन) गतियों के साथ नृत्य 
करते हुए रमण कर रहे हैं । 
॥ पद ॥ 
सुन्दरियों में परम प्रवीणा श्रीराधिका किशोरी प्राण प्रियतम श्रीश्यामसुन्दर के 
संग हृदय में परम-हषं व उल्लास से भरकर रुचि पूर्वक रास-बिलास को क्रीड़ा कर रही 
हैं। मृद्का की 'धी धी' की थाप के साथ वे अपने मुख कमल से 'त त त तेई की 
मधुर शब्दावली का उच्चारण कर रही हैं। बड़ी ही विकट गति के साथ वे मधुर-मृदुल 
ढंग से पद-विन्यास (संचालन) कर रहो हैं । नृत्य की अनेक भाव मुद्राओं को वे अपनो 
भुकुटियों को मटका कर प्रकट कर रही हैं। जब वे झटके के साथ मुड़ती हैं, उस समय 
उनकी क्षीण कटि की 'लचक' तो देखते ही बनती है, जब वे कूद-कूद कर नृत्य करती हैं 
उस समय उनके उन्नत कुचों का कम्पन भी देखते ही बनता है। जब वे पञ्चमस्वर से 
सुरीले तान छेड़ती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोयलों के कुल समूह ही यहाँ 
आकर एकत्र हो गये हों स्वामिनि श्रीप्रियाजी को इस प्रकार अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा में 
अपने सुन्दर अङ्कों के संचालन के साथ नृत्य करते देख श्रीश्यामसुन्दर रोझ जाते हैं ओर 
उमङ्ग से भरकर उन्हें पकड़कर अपने हृदय से लगा लेते हैं ॥१३१॥ 
॥ दोहा ॥ 
वृन्दावन आनन्दघन नवनित कुंज निवास। 
नितंत मोहन मोहनो मुद भरि मंडल रास ॥ 


न 


त 
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॥ पद ॥१३२।। 


रासमण्डल मध्य निर्तत मोहनी मोहन 
वृन्दावन नव निकञ्ज सन्दर आणनन्दघन। 
लाग दाट उरप तिरप उघटत संगीत सुलप,. 
राग रङ्ग तान मान गान सुघर सप्त सुरन ॥ 
निपुन हस्तक भेद भास भ्र विलास मन्द हास 
हियं हुलास भरे दोऊ गौर साँवर तन। 
रीझि रीझि भीजि भोजि सुरत रङ्ग अङ्ग अङ्ग, 
उर उमङ्ग माधुरी तरङ्ग मथत कोटि मदन ॥ 
अति प्रवीन प्रीतम निज पीताम्बर पानि आनि, 
प्रान प्यारी भ्रमित जानि पोंछत हैं श्रमकन । 
करत जहाँ खवासी श्रीहरिप्रिया दासी दम्पति को, 
वारि वारि आपनपौ धन फूली तन मन ॥१३२॥ 
॥ दोहा ॥ 
आनन्द घन श्रीवृन्दावन को नित्य-नवल-निकंज के नित्य नवल रासमण्डल में 
नित्य निकुञ्ज निवासी श्रीमोहनीलाल और श्रीमोहन लालजी प्रसन्नता से भरकर नृत्य 
कर रहे हैं। श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं । 
॥ पद ॥ | 
सुन्दर आनन्द घन श्रीवृन्दावन के नित्य-नव-निकुञ्ज के नित्यरास मण्डल में 
मोहन मोहनी नृत्य कर रहे हें । वे संगीत की अनेक प्रकार युक्तियो, आरोह-अवरोह 
( उतार-चढ़ाव एवं राग-रंग के साथ सप्त स्वरों में अपनी सुन्दर तान छड रहे हैं । मन्द- 
न्द मुस्कराते हुए नाना प्रकार से अपनी भोंहों का संचालन कर रहे हैं, अनेक प्रकार 
से हाथों को मटका रहे हैं। दोनों श्यामल-गौर शरीर हर्षोल्लास से भरे हुए दिखाई 


दे रहें हैं। रास करते हुए प्रेम रस में निमग्न होकर वे एक-दूसरे के प्रति रीझ-रीझ 


उठते हैं । उनका अङ्झ-प्रत्यंग सुरत-रंग से रंग कर देदीप्यमान हो रहा है । हृदय प्रेम- 
रस से उच्छलित हो रहा है, जिसकी रसमयी तरंगे कोटि-कोटि कामदेवों के भी मन 
का मन्थन करने में समर्थ हैं। नागर-शिरोमणि रसिक सिरमौर प्रियतम श्यामसुन्दर 
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अपने पीताम्बर को अपने हाथ में लेकर प्राणप्रिया श्रीकिशोरी जी. थकित श्रमित जान 
उनके मुख कमल पर पड़े हुए स्वेद बिन्दुओं को पोंछने लगते हें । ऐसे रसिक सिरमौर 
दम्पति श्रीप्रियाप्रियतप को खास-खवासी (सेवाकार्यं) में श्रीहरिप्रियादि सहचरियाँ सदैव 
सावधान होकर खड़ी रहती हैं ओर उनकी बाँकी छटा की बार-बार झांकी कर अपना 
सर्वस्व न्योछावर कर तन-मन से फूली-फूली फिर रही हैं ॥१३२॥ 
॥ दोहा ॥ 
त त थेई उघटत सुगति अति अङ्ग अङ्ग रङ्गररी । 
श्रीरसिकनिजू गावहीं रास मध्य रस भरी॥ 
॥ पद ॥१३३॥ 
रास में रसभरी रसिकनिजू गावं । 
सरिगमपधनि पनि ग मपध नी ननन, 
न न न न न अन अना सुगति उपजावे। 
ग्रिगडदा ग्रिगडदा त त त त त त थेई थेई यत त, 
बहुत गति भेदजुत परनि समुझावें। 
द्रमकि द्रं द्रं द्रनन द्रनन दं दरं द्रुमकि मृदङ्ग, 
श्रीहरिप्रिया सहचरि बजाव ॥१३३॥ 
॥ दोहा ॥ 

त त थेई की थाप के साथ रसिकनि! श्रीप्रियाजू का अद्भ-प्रत्यंग रास-रंग से 
सरावोर होकर नृत्य की नाना प्रकार की गति से युक्त दिखाई दे रहा हे । बे रासमंडल 
में रससिक्त हृदय हो मीत गा रही हैं । 

॥ पद ॥ 

रास के समय नृत्य करती हुई रसिकनी श्रीप्रियाज्ञ रसभरे हृदय से गीत गा रही 
हैं। वे संगीत की अनेक ताल-लय की ध्वनियों के साथ सुन्दर गति से नृत्य कर रही 
है । वे अपने चरणों को अनेक प्रकार से गति देकर 'ग्रिगडदा-ग्रिगडदा' जैसे नृत्य के 
अनेकानेक भेदोयभेदों का जम्म दे रहो हें । जैसे-जैसे श्रीहरिप्रियादि सहचरियाँ 'द्रमकि 
द्र द्र द्र द्रमकिद्र द्र र” की थाप दे-देकर मुदंगबजाती हैं बेसे-वेसे ही बसे श्रीप्रियाजू 
नई-नई गति से नृत्य करती जाती हैं ॥१३२॥ 
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॥ दोहा ॥ 
रंगभरे गुन रसभरे साँवर गौर सहास। 
दोउ रसिक मनमोहने सरस निर्तत रसरास ॥ 
॥ पद ॥१३४॥ 


निर्तत रसरास रसिक मनमोहन दोउ बहियां जोर। 
रंगभरे रसभरे गुन भरे सोहत साँवर गोर॥ 
कुकुकुझु क्‌ क झु कुझननझननझीमांझी मांद्रीमांद्रीमांमृदद्गघोर । 
धधमफधफफधधंमफधां धांतांतां तानन तोर ॥ 
सुकट लटक अरु चटक चंद्रिका भकटि मटक चित चोर । 
श्रीहरिप्रिया प्रसन्न वदन पर रीझि रीझि सिर ढोरे ॥१३४॥ 


॥ दोहा ॥ 
प्रेम के रंग में रंगे, रस और गुणों से भरे, मंद-मुस्कान से युक्त श्यामल-गौर 
रसिक दम्पति रासमंडल में सरस भाव से नृत्य करते हुए मन को मोहित कर रहे हैं । | 
श्रीहरिप्रिया सहचरीजी कहती हैं: 
॥ पद ॥ 
अरी सखो ! देख तो सही, रसिक मन मोहन मोहनो दोनों परस्पर गलबहियां 
डाले रास मण्डल में नृत्य कर रहे हैं। ये श्यामल-गौरांगी रंग, रस व गुणों से भरे हुए 
होने के कारण कंसे शोभायमान लग रहे हैं। मृदङ्ग से निःसत क॑ क॑ झक झनन' की 
गंभीर आवाज के साथ ध ध म फ ध' आदि-संगीत स्वरों की तान छेड़ रहे हैं। नत्य- 
गायन की इस विशेष मुद्रा में श्रीप्रियाजी की चंद्रिका की चटक, श्रीलाल के मुकुट की लटक 
और दोनों की भूकुटियों की मटकन चित्त को चुराये ले रही है । इस प्रकार श्रीहरिप्रियादि 
सहचरियाँ श्रोप्रियाप्रियतम के प्रफुल्लित मुख चन्द्र का दर्शन कर रोझ-रीझ पड़ती हैं 
ओर बार-बार उनके चरणारविन्दों में मस्तक झुकाने लगती हें । 


॥ दोहा ॥ 
गति में सुगति अगाध लै जति मृदंग साधे जु । 
ए दोउ नितत रास में रसिक रु श्रीराधेजु ॥ 


५ न+ क 


३७४ ] श्रीमहावाणी 


॥ पद ॥१२५॥ 


ए दोउ निर्तत रास में रसिक श्रौराधे । 
'अति ही आनन्दभरे उघटत तत्त त्ताधे॥ 
नाग्रिदा दा तं ताग्रिदी दी तंध ध ध धध ध ध ध ध धीतं। 
थुङ्ग थुङ्ग थं तुङ्गविद्या बजावति धे धिना धे॥ 
जय जय श्रीहरिप्रिया प्रवीन नृत्य-कला कोटि कुसल अलग । 
लगगग गग ग गग गति में गति अति अगाधे ॥१३५॥ 
॥ दोहा ॥ 
मुदङ्ग की प्रत्येक थाप को साधकर अगाध एवं सुन्दर गति से रसिक-रसिकनो 
दोनों रास मण्डल में नृत्य कर रहे हें । श्रीहरिप्रिया सहचरी आगे कहती हैं :--- 
॥ पद ॥ 
अरी सखी ! देख तो सही, रसिक श्रीश्यामसुन्दर और रसिकनी श्रीराधिकाजी दोनों 
“ता ता त्ता धे! का उच्चारण करते हुए आनन्द से भरकर रास मण्डल में कसे नृत्य कर 
रहे हैं ! श्रीतुङ्गविद्याजी जेसे जेसे 'ताग्रिदा-ताग्रिदा थुंग थुंग' की ध्वनि के साथ मृदद्धः 
बजाती हैं वसे ही वसे नृत्य कला में परम प्रवीण श्रीप्रियाप्रियतम कोटि-कोटि प्रकार से 
कभी परस्पर मिलकर तो कभी अलग होकर अति अगाध गति से चलते हुए अपनी नृत्य 
कला दिखा रहे हैं। श्रीहरिप्रियादि सहचरियां उनकी जय-जयकार करती हुई आनन्द 
विभोर हो जाती हैं ॥१३५॥ | 
॥ दोहा ॥ 
देखो देखो री सखो चिदानन्दघन रूप । 
प्यारी राधे को बन्यौ वृन्दाविपिन अनूप ॥ 
॥ पद ॥१३६॥ 
प्यारी राधे को वृन्दावन देखो देखो री चिदानन्दघन । 
तैसिय सरद उजियारी राका रुचिकारो, 
तं॑सोइई त्रिविध वहै पवन सनन सन। 
कुञ्ज कुञज द्रमवेलि प्रफुल्लित अलबेली, 
झेली रस झूमि झूमि रहि रति रेली तन । 
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तहाँ श्रीहरिप्रिया हुलास भरे रच्यो रास, 
रसिक प्यारे लाल तत्ता थेई थेई उघटत नन नन ॥१३६॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी जो कहती हैं-अरी सखियो ! देखो तो, देखो तो प्राण 
प्यारी श्रीराधिका किशोरोज्ञ का यह श्रीवृन्दावन अपने चिदानन्द घन स्वरूप कसा अनुपम 
लग रहा है । आगे कहती हैं । 
i ॥ पद ॥ 
अरी सखियो ! प्रियाजी श्रीराधिका किशोरोजू के चिदानन्दघन स्वरूप श्रीवृन्दावन | 
का किचित्‌ दर्शन तो कर लो । जसा श्रीवृन्दावन है बेसी ही शारदीय पुणिमा पर अत्यन्त 
रुचिकारी पुर्ण ज्योत्स्ता भी छिटक रही है और उसोके अनुरूप शीतल-मन्द-सुगन्ध पवन 
भी सन-सन करता हुआ प्रबहमान हो रहा है । इतना ही नहीं, कुञ्ज-प्रतिकुञज में द्रम 
वह्लरियाँ भी रस में झुम-झूम कर परस्पर प्रेमकेलि करती हुई कंसी प्रफुल्लित हो रही 
हैं! ऐसे परम रमणीक श्रीवृन्दावन के दिव्य रास मण्डल में रसिक दम्पति श्रोप्रिया 
प्रियतम हर्षोल्लास से भरे रास-रस की लीला कर रहे हैं । वे अपने मुख से “त त थेइ 
और “न न न न! जैसे सुन्दर स्वरों का नृत्य की गति के साथ उच्चारण करते जा रहे हैं। 
॥ अनुरागिनि खंजनाक्षौ मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
करन चिबुक लिये चरन में नइ नइ गति उपजाय । 
नितत प्रेम उमङ्ग सों ए दोऊ छबि पाय॥ 
॥ पद ॥१३७॥ 
ए दोऊ निर्तत छबि प्रावं। 
करे करन में चिबुक चरन में नइ नइ गति उपजावं ॥ 
हेंसनि लसनि दसननि की दमकनि चितवनि चित्त चुरावं । 
भृकुटि विलास चपल आयत अति अंखियन मार मचाव॥ 
रीझि रीझि रसभीजि परस्पर प्रेम उमंग उमगाव। 
श्रीहरिप्रिया निसंक अंक भरि ले ले लंक लगाव॥१३७॥ 
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॥ दोहा ॥ 
रास मण्डल में उमंगित हृदय हो श्रीप्रियाप्रियतम दोनों नृत्य करते हुए परस्पर 
एक-दूसरे की ठोड़ी को अपने-अपने हाथ से पकड़े हुए अपने चरणों में नई-नई गति उत्पन्न 
कर नृत्य करते हुए बड़े ही शोभायमान लग रहे हैं । श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं। 
॥ पद ॥ 
अरी सखी ! देख तो, ये दोनों श्रीप्रियाप्रियतम परस्पर नृत्य करते हुए केसे 
` शोभायमान लग रहे हैं। ये अपने हाथों से एक-दूसरे की ठोड़ी पकड़कर खड़े होने पर 
भी चरणों में नई-नई गति उत्पन्न करते हुए नृत्य कर रहे हैं। इस भाव मुद्रा में उनके 
हँसने का स्वरूप, दन्तावलो की चमक एवं बाँकी चितवन तो हमारे चित्त को ही चुराये 
डाल रही है । वे बड़ी ही चपलता से परस्पर भृकुटियों का संचालन करते हुए नेत्रों से 
कटाक्ष कर रहे हैं। इससे वे स्वयं ही रस से भीगकर एक-दूसरे पर रीझ-रीझ पड़ते हैं 
और पारस्परिक प्रेम की उमङ्ग से भर उठते हैं। कभी कभी बे एक दूसरे को अङ्क में 
भरकर अपने अपने हृदय से लगा लेते हे । श्रीहरिप्रियादि सहचरियां उनकी इस अद्भुत 
रास क्रीडा का दर्शनकर आत्मविभोर हो जाती हैं ॥१७३॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुघट सुरनि संघट उघट भोदो वोली झीन। 
रूप उज्यारे रास में नि्तत री रस भोन॥ 
॥ पद ॥१३८॥ 
रास में नि्तत री रस-भीने । 
प्यारी प्यारे रूप उज्यारे दोउ गरबहियाँ दीने॥ 
थेई थेई रट सुघट उघटहीं सुर संघट परवीने। 
उपर तिरप में तृवट सुलप थट अलग लाग दट लीने ॥ 
थुंकट थुंकट अपट झपट झट झां झां झुकुटत झीने । 
श्रीहरिप्रिया भीदी वीली झोन ननन नन न न कीने ॥१३८॥ 
॥ दोहा ॥ 
सौंदयं से जगमंगाते हुए श्रीप्रियाप्रियतम रस में सराबोर होकर रास मण्डल में _ 
नृत्य कर रहे हैं। वे संगीत वाद्य कला के भेदो के अनुसार सुन्दर-मधुर एवं सुरीली तान 
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छेड रहे हैं । आगे श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हे । 
॥ पद ॥ 
अरी सखी ! देख तो सही, रूप सोदर्यं से जगमगाते श्रीप्रियाप्रियतम दोनों रस- 
भीने हृदय से परस्पर गलबहियाँ दिए रास-मण्डल सें केसे नृत्य कर रहे हैं । वे नृत्य-गान 
की अनेक मुद्राओं को बनाकर सुन्दर अलापचारी कर रहे हैं । वे मृदङ्ग को थाप के साथ 
कभी परस्पर झपट कर मिलते हैं, तो कभी अलग हो जाते हें । कभी बेठ जाते हैं, तो 
कभी उठ कर पुनः नाचने लंगते हैं। इस प्रकार श्रीप्रियाप्रियतम का ताल से ताल व 
लय से लय मिलाकर नृत्य गायन करते हुए परम सुहावन-मन भावन लग रहे हैं॥१३६॥ 
॥ अनुरागिनि ललितानना मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 


श्रीहरिप्रिया जु परस्पर करि करि निपट निहोर । 
मुख सों मुख जोरे दोउ नितत नवल किसोर ॥ 
॥ पद ॥१३६॥ | 
एरी नित'त री नवल किसोर किसोरी, जोरी मुख सौं मुख जोर जोर । 
उरप तिरप गति लेत सुलप तानन, न न नन नतोरं तोर ॥ 


बजत मृदंग ताक थुंग्रदा थुंग्रदा थथथांथ थ थां थांथ ननननन थोरे थोर 
श्रीहरिप्रिया प्रवीन परस्पर, करि करि निपटि निहोर होरे ॥१३४॥ 


॥ दोहा ॥ 

श्रीप्रियाप्रियतम नवल किशोर-किशोरी दोनों परस्पर मिलने के लिए एक दुसरे 

का निपट निहोरा कर रहे हें । वे परस्पर हाथों को पकड़ झुक-झुक कर मुख-से-मुख 
जोड़कर नृत्यकर रहे हैं। उनको इस मुद्रा का दर्शनकर श्रीहरिप्रिया सहचरीजी कहती है । 

॥ पद ॥ 

अरी सखी ! देख तो सही, श्रीनवल किशोर किशोरी की यह सुन्दर जोड़ी परस्पर 

मुख से मुख जोड़कर केसी नृत्य कर रही है। वे उलट पलट कर अनेक प्रकार से गति 
लाते हुए मुख से नाना प्रकार की तान छड़ रहे हें । मृदङ्ग 'ताक थु ग्रदा' की थाप के 
साथ धोरे-धीरे बज रहा है, जिसको संगति मिलाकर नृत्य कला में परम प्रवीण श्री प्रिया- 
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प्रियतम नृत्य करते हुए परस्पर मिलने के लिए एक-दूसरे का निहोरा कर रहे हें । अर्थात्‌ 
हस्तकमलों की अनेक मुद्राएँ बनाकर वे मानों परस्पर मान-मनुहार कर रहे हैं ॥१३६ 
॥ अनुरागिनि रत्नकला मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
मदनमोहन न न न न करत सोहन वदन विकास 
अति रति मृद गति मोहनी रमति आजु रसरास ॥ 
॥ पद ॥१४०॥ 


रमति रसरास मन मोहनी मृदुल गति, 
मदनमोहन बदन नन ननननन करत। 
उघट परिरम्भ रट कटि निकट अघट अट, 
सुघट सांगीत थट अपट झट सुर भरत॥ 
ग्रिग्रिदा ग्नि ग्रिदा ग्रिद ददद ददद ददद द द, 
धधध धधधधधधध मृदङ्ग धुंधुं धरत । 
कला कोटिक निपुन नृत्य श्रीहरिप्रिया, 
ततत ततत ततत तत्तत थेई उच्चरत॥१४०॥ 
॥ दोहा ॥ 
आज रास मंडल में श्रीमदन मोहन-मोहिनी अपने सुन्दर मुख चन्द्र से न नन न 
की प्रेम-रस भरी मधुर वाणी बोलते हुए नृत्य कर रहे हैं। श्रीहरिप्रिया सहचरी जी 
कहती हैं : 
॥ पद ॥ 
श्रीमन मोहन-मन-मोहिनी 'न न न न! की ध्वनि करते हुए सुन्दर सुकुमार गति 
से रास रस भरे रास मण्डल में नृत्य कर रहे हैं। कभी वे परस्पर कटि पकड़कर 
आलिङ्कन करते हुए नाचते हैं तो कभी झटके के साथ घुम कर सुन्दर संगीत के सुरीले 
शब्दों का उच्चारण करते हैं। मृदङ्ग की “ग्र ग्रिदा ध धधु' की थाप के साथ वे कोटि 
प्रकार से नृत्यकला का तत थेई' के उच्चारण के साथ प्रदर्शन करते हुए बड़े ही 
शोभायमान लग रहे हैं ॥१४०॥ | 





उंत्साह-सुख 
॥ अनुरागिनि खंजनाक्षी मध्याभास ॥ 
(ब्याह) 
॥ दोहा ॥ | 
श्रीराधा कृष्ण बिबाह सुख सरबस मङ्गल-मूल । 
नित नित. रचत सहेलियाँ भरी प्रेम परफूल ॥१॥ 
भरी प्रम परफूल सब हित की अलि अलबेलि । 
व्याह बिनोदनि सुख सच्यौ हिलि मिलि सबै सहेलि॥२॥ 
सबै सहेलि सहेलियां राची रङ्ग रसाल। 
सर्बस तिनके सम्पती दम्पति पति प्रतिपाल ॥३॥ 
दम्पति संपति सहज सुख दुलहिन दूलह लाल। 
तदपि ब्याह बिधि बिरचहों बिबिध बिनोदनि बाल ॥४॥ 
बाल लाल सुख में सचे रचे सहेलिन संग। 
अद्भुत ब्याह बिनोद में भोजि रहे रसरंग ॥५॥ 
भोजी ब्याह बिनोद-रस सरस सहेलिन बाल । 
कहत सबै आवौ अली लड़वं दोऊ लाल ॥६॥ 
| ॥ पद ॥ 
दोउ लालन ब्याह लड़ावौ री, छबि निरखत नेन सिरावो री । 


[ ३७६ 


फूलन को मंडप छावौ री, सुचि सरस सथम्भ सचावौ रो ॥ ` 


रंगभीने को बना बनावौ री, सब मङ्गल मोद बढ़ावौ री। 
सुख तेल फुलेल लगावौ रो, बहु बाजे विविध बजावो री ॥ 
उबटना अङ्ग उबटावौ री, केसरि कं नीर न्हवावौ री! 


अङ्ग अङ्गनि सिरी चढ़ावौ री, जु सहाने हट पहिरावौ री ॥ 


रोरी को तिलक रचावौ री, मोतिन के अछित चढ़ावौं री। 
सेहरा सौस बधावौ री, हंसि हसि बीरीजु खवावौ री॥ 
सब सोभा निरखि सिहावौ री, प्रम कं पाग पगावो री। 
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॥ दोहा ॥ 
प्रम पगे निरखं दोऊ देखें सब मिलि हेलि। 
भावौ री अलबेलि बलि बाढ़े रस रंग रेलि॥ 
रंगरेली हेली लियं करन लगीं गुन गान । 
बना बनी जु बनाय के बाने दोऊ बान ॥ 


॥ पद ॥ 
बाने बान रंगीली रंगोले, दलह दूलहनि रसिक रसीले । 
बिमला बारिज-बदनी बाला, बिधिसों बांधत बंदनमाला ॥ 
फूलनकौ मंडप छबि छायौ, रच्यो मोहनी महा सुहायौ । 
कनकलता ज्यों लटकत डोले कलबंनी कोयल ज्यों बोले ॥ 
गरबभरी मङ्गल बहु गावे, भांति भांति दोउ लाल रिझावै । 
कोऊ रतन चौकी ले आई, रङ्गमहल में आनि बिछाई ॥ 
बना बनी दोऊ बंठाये, निरखि निरखि उर नन सिराये। 
कोउ रंगरेलिनि तेल चढावे, बेलि मेलि रसरेलि लगाव । 
बड़भागिनि बड़भाग मनाव, श्रीहरिप्रिया निरखि बलि जावं ॥१४१ 


प्रस्तुत पद में श्रीराधाकृष्ण के विवाहोत्सव का सुन्दर वर्णन किया गया है । 
सखी-सहचरियांँ प्रेम से अभिभूत हृदय हो नित्य प्रति श्रीप्रियाप्रियतम का विवाह रचते 
हैं । उनके लिए श्रीराधाकृष्ण का यह विवाह-सुख सर्व मङ्गल का मूल हे । वे सबकी 
सब अपने हितमय अनोखे रूप से परस्पर हिलमिलकर श्रीप्रियाप्रियतम के विवाह को 
संयोजन कर रहो हें। वे परम रसभरे स्वरूप से सदेव रची-पची रहती हें । उनको 
सारी सम्पत्ति रसिक दम्पति ही हैं, जिनकी वे प्रतिक्षण साज-सम्हाल करती रहती हैं । 
वेसे ये श्रीरसिक दम्पति सदा-सर्वदा अपने नव दूलह-दुलहन रूप में हो शोभायमान 
रहते हैं फिर भी प्रेमिका बालाएँ तत्सुख-सुखित्व के भाव से भरकर पुनः पुनः विविध 
प्रकार से श्रीप्रियाप्रियतम का विवाहोत्सव मनाती हें । कशोर वाले श्रीकिशोर किशोरी 
सखी-सहचरियों के साथ अद्भुत विवाह के प्रेम-रस-रंग में निमज्जित हो रहे हैं । 
विवाहोत्सव की उमङ्ग में भरी हुई सहचरियां श्रीलाड्लीलाल को लाड़ लड़ाने के लिए 
एक-दूसरे को प्रेरित कर रही हें । 


कि 


क 
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श्रीहरिप्रिया सहचरी जी आगे कहती हैं, अरी सखियो ! श्रीप्रियाप्रियतम के 
विवाह को लाइ पूर्वक रचाकर अपने दोनों नेत्रों को शीतल कर लो । फूलों का सुन्दर 
मंडप आच्छादित करो, केले के सुन्दर-पवित्र खंभे रोपो, रंग-रंगीले श्यामसुन्दर को बन्ना 


_ (इूलह्‌) बनाओ और इस अवसर पर सभी प्रकार के मङ्गलमय वातावरण का सृजन करो । 


उनके सुन्दर शरीर पर सुख पूर्वक तेल-फुलेल का मर्दन करो, भांति-भांति के बहुत से 
बाजे बजाओ, उनके सुन्दर अद्भों पर उबटन कर केशर मिश्रित जल से उन्हें स्नान 
क राओ, उनके अङ्ग-प्रत्यङ्ख पर श्रीलगाओ, सुन्दर रेशमी वस्त्र धारण कराओ, मस्तक 
पर रोली का तिलक लगाकर मोतियों के अक्षत चढ़ाओ, सर पर सुन्दर सेहरा (मुकुट) 
धारण कराओ, इस प्रकार सर्व श्यृंगार कर हँस हँस कर उन्हें बीरी (ताम्बूल) खिलाओ। 
फिर सबकी सब उनकी सुन्दर छटा का दर्शन कर उनका स्तवन करो और अपने आपको 
प्रेम के पाग (चासनी) में पाग (बाँध) लो । प्रम में रंगे-पगे श्रीयुगल किशोर एक- 
दूसरे को प्रम भरी हृष्टि से निरख रहे हैं। उनकी इस 'निरखन' को सभी सखिया 
परस्पर हिल-मिल कर रेख रहो हें ।. श्रोहरिप्रिया सहचरी सभी सखियों को प्रेरित 
करती हुई कहती हैं-अरी सखियो ! बलिहारी जाऔँ । जल्दी से जाकर श्रीप्रियाप्रियतम 
की इस प्र म-रस-रंग-लोला की उत्तरोत्तर वृद्धि का किचित्‌ दर्शन तो कर लो । उनकी 
ऐसी बात सुनकर सभी सखियाँ उनके समीप पहुँच जातो हैं ओर फिर सबकी सब मिल- 
कर श्रोप्रियाप्रियतम को दुलह-दुलहन के वेश में सजाकर उनकी प्रेमकेलि का दर्शन व 
गुणगान करने लगती हैं । | 
॥ सोहिलो ॥ 

श्रीप्रियाप्रियतम दूलह दुलहन का वेश धारण किए परम रसिक-रसीले, रंग- 
रंगीले व छल-छबीले दिखाई दे रहे हैं। कमल मुखी विमला सखी विधि पूर्वक द्वार पर 
वंदनवार बाँध रही हैं। फूलों का सुन्दर मंडप बनाया गया है। उसकी रचना बड़ी ही 
मन मोहक व सुन्दर लग रही है। गौरांगी सभी सखियाँ हर्षोल्लास से भरी होने के 
कारण स्वर्णलता को भाँति हिलती हुई सी इधर-उधर डोल रही हें । वे कोयल जैसी 
सुरीली आवाज में बोल रही हैं। श्रीप्रियाप्रियतम के गव-गरूर से भरी हुई मंगल गीत 
गा-गा कर अनेक प्रकार से लाड़ लड़ाकर उन्हें रिझा रही हैं। इसी बीच कोई सखी 
रत्न-जटित चौकी लाकर उसे रंग-महल में बिछा देती है, सखियाँ दोनों बन्ना-बन्नी 
(इलह दुलहन) को उस चौकी पर बेठा देती हैं और बार बार उनका दर्शन करती हुई 
अपने हृदय ब नेत्रों को शीतल कर रही हैं। उनमें से कोई-कोई रंगोली सखियाँ उन पर 
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तेल चढ़ाकर सुगन्धित इत्र-फुलेलादि लगा रही हैं । इस प्रकार श्रीप्रियाप्रियतम की प्रम | 
केलि का अति निकट से दर्शन करती हुई वे अपने भाग्य को सराहना करती हैं। श्रीहरि- 
प्रिया सहचरीजी तो उन्हें बार-बार निरख-निरख कर बलिहारी जा रही हैं ॥१४१॥ 
| ॥ दोहा ॥ | 
बलि जाऊं चौकी चतुर, बैठे रङ्ग रलो। 
सोंधे सरस न्हवावहों, अतिहि बिचित्र अली ॥ 
॥ पद॥॥१४२॥ | 

अली अतिही विचित्र चित चोंप भारी, मोद मद दुहुनके मत महारो । 
कोउ अतिहि अलबेलि उरमें उमाहीं, सब अहलमहली फिर महल माहों॥ 
कोऊ कमकमा धोरि अंगराग लाव, कोऊ रंगरेली जु अङ्ग रङ्ग चढाव । 
कोऊ अङ्ग उबटायं अन्हवाय ल्याई,रुचिर मुकुट रचि मोर मोरी बनाई॥ 
सुरङ्ग रङ्ग बागे बिराजें रंगीले, जु आभरन अङ्ग अङ्ग छाज छबीले । 
सु आई जु सब सिमिटि इकठौर सोभा,चढ़ी देखि सिरसिरी हग भयेलोभा | 
॥ सोहिलो ॥ 


हो स्यामा स्याम सिर सिरी चढी । 
रोरीको तिलक अछित मोतिन के तिनसों मिलि कल कांति बढ़ी ॥ 
बडरे नंन एंन अनहोने कानन कोने कोर कठ़ी। 
श्रीहरिप्रिया प्रानप्रीतम की परमा परत न परत पढी ॥१४२॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं-अरी सखियो ! बलिहारी जाऊं! देखो तो 
नव दूलह-दुलहन नागरी-नागर दोनों प्रेम के रङ्ग में रंगे चौकी पर विराजमान केसे 
शोभायमान लग रहे हैं । सेवा-कायं में चतुर सखियाँ बड़ी ही अद्भुत रीति से उन्हें 
सुगंधित द्रव्यों से स्नान करा रही हैं। आगे कहती हैं-- 
| ॥ पद ॥ 
अरी सखी ! देख तो सही, श्रीप्रियाप्रियतम दोनों जसे जसे प्रम के मद में मत- 
वाले हो रहे हे,वेसे हो वैसे सखियो के चित्तमें भो(दर्शन की)अद्रभुत उपद्ध उठ रही है । 


हेड न अओ-+«- 


ह्य > a, मायया 
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और सखी ! देख तो, किसी किसी अलवेली सखी का तो हृदय ही उमड़ा पड़ रहा है ! 
सभी सखियाँ सेवा-टहल करती हुई रङ्गमहल में इधर उधर घूम रही हें । कोई सखी 
कुमकुम घोलकर अङ्गराग बनाकर उसका श्रीअज्भों पर लेप कर रही है तो कोई प्रेम के 
रङ्ग में रङ्ग कर प्र मकेलि को बढ़ा रहो है। कोई सखी श्रीअज्भों में उबटन लगाकर 
उन्हें स्नान करा रही है और मोर व मोरी नामक सुन्दर मुकुट धारण करा रही है । 
कोई सखी उन्हें सुन्दर रंग-रंगीले बागे धारण करा रही हैं जो उनके अंग-अङ्ग पर बड़े 
ही सुन्दर सुहावने लग रहे हैं। उन्हें इस वेश में देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो 


` संसार की सारी शोभा सिमिट कर एक स्थान पर ही एकत्र हो गई हो । उनके मस्तक पर 


धारण की गई श्री की शोभा देखकर तो नेत्र ही लुभा रहे हैं । 
। ॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी जो कहती हैँ--अरी सखी ! देख तो सही, श्रीश्यामाश्याम 
के मस्तक पर धारण की श्री केसी शोभायमान लग रही है । साथ ही मोतियों के अक्षत 
से युक्त रोली के तिलक से मिलकर उनको अङ्ककान्ति कितनी सुन्दर लग रही है। उनके 
कानों के कोनों तक खिचे हुए बड़े-बड़े विशाल-नुकोले नेत्र तो मानो काम के सदन से ही 
प्रतीत हो रहे हैं। सचमुच ही प्राणप्रिया और प्राणप्रियतम की परंपरता (प्रेममाधुय) का 
वर्णन कर पाना संभव नहों है ॥१४२॥ 
॥ दोहा ॥ 
पढी परत कहो कौन पे परमा परम पराज । 
अङ्घ अङ्ग बानी बढ़ी सजे सहाने साज ॥ 
साज सहाने सेहर सोहत नेन बिसाल। 
अङ्ग अङ्ग उमंग भरे दोउ लाड्लड़ीले लाल ॥ 
॥ पद॥१४३॥ । 
लाइलड़ीले दोऊ लाल, सोहत सुन्दर नैन बिसाल। 
अलबेले अङ्ग अङ्ग रहे फबि, भूषन के भूषन छबिकी छबि ॥ 
सदा सलोने सहज सनेही, एक प्रान दीपति छै देही। 
सीस सेहुरे जगमग जोती, जरे जराय महामणि मोती ॥ 
सजे सुरज सहाने बागे, बंठे दम्पति अति रति पागे। 
मुख तेंबोल रंग भीजि रहे लसि, बात करत कछु मंद मंद हेंसि॥ 
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सोभा के सरवर में मानौ, हुलसत हंस हंसनी जानौ। 
रसरङ्ग भीने दोऊ लाला, सोहत उर मोतिन की माला ॥ 
दूलह दुलहनि नखसिख सोभा, श्रीहरिप्रिया निरखि चित चोभा १४३ 
॥ दोहा ॥ 
परम परमेश्वरों के भी परमेश्वर श्रीश्यामाश्याम के विवाहोत्सव का वर्णन भला 
कोन कर सकता है ? विवाह के अवसर पर धारण किए गये शाही जोड़े से उनके अञ्ग-प्रत्यंग 
की शोभा बढ़ गई है । राजसो पोशाक कें साथ सर पर धारण किए गए सुनहरी तारों से 
मिश्चित फूलों के मुकुट से लटकती हुई लड़ियों के बीच उनके विशाल नेत्र बड़े ही शोभाय 
मान लग रहे हैं। श्रोलाड़िली लाल दोनों के अङ्ग-प्रत्यङ्ख उमङ्ग से भरे हुए दिखाई दे 
रहे हैं। श्रीहरिप्रिया सहचरी आगे कहती हैं 
॥ पद ॥ 
अरी सखी ! देख तो सही !! श्रीलाड़िली-लाल दोनों अपने सुन्दर विशाल नेत्रों 
के साथ केसे शोभायमान लग रहे हैं। इनके अद्भू-प्रत्यड्भा अलबेली शोभा से शोभायमान 
हो रहे हैं । ये दोनों स्वयं अपने आप में आभुषणों के भी आभूषण और छवि की भी छवि 
हैं ! ये साँवले-सलोने सहज-स्वाभाविक प्रेम से युक्त होने के कारण सदेव 'एक प्राण द्व 
देहो' के रूप में ही भास्वरित रहते हैं। इनके मस्तक पर धारण किया गया विशाल 
मणियों और मोतियों से जड़ा हुआ मुकुट जगमगाता हुआ ज्योति विकोणं कर रहा है । 
सुन्दर रंग का शाही बागा धारण कर विराजमान ये रसिक दम्पति परस्पर रसभरी बातें 
कर रहे हैं। पान चबाने के कारण रंगा हुआ इनका मुख बड़ा ही शोभायमान लग रहा 
है । प्रम की बातें करते हुए ये बीच-बीच में मन्द-मन्द मुस्कान भी बिखरते जा रहे हैं। 
इन दोनों के क्रीड़ा-विलास को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानों शोभा के सरोवर में 
हँस और हँसनी परस्पर केलि कर रहे हें। प्रेम के रंग में रंगे-पगे श्रीलाडिलीलाल के 
हृदय पर मोतियों की माला शोभायमान हो रही है । इस प्रकार दुलह-दूलहन के नख 
से शिख तक को शोभा का दर्शन कर श्रीहरिप्रिया सहचरी का चित्त ही चोबा बन 
गया है ॥१४३॥ 
॥ दोहा ॥ 
चित चोभा गोभा भयौ नखसिख रूप निहार । 
चंदमुखी चहु ओर ते गावत मङ्गलचार ॥ 
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मङ्गल गावहि विबिध बिधि बिधुबदनी चहु कोद। 
छयौ कुलाहल बिपिन में भयो सबन मन मोद ॥ 
मोद बढ्यौ मन रंग चढ्यौ आनन्द उमग्यो हीय। 
सोभा सरस सुहावनी प्रीतम श्रीहरिप्रीय ॥ 
प्रीतम श्रीहरिप्रिया को प्रति अद्गनि अभिराम । 
दिन दूल्हे देखो सखी लाल भाँवतौ भाम॥ 
॥ पद।।१४४॥। 
देखो री ! दिन दूल्हे लाल भाँवती कौ भाँवतौ। 
नवल किसोरी गोरी संग लियं हिय में हरष बढ़ावतो ॥ 
सुन्दर स्याम कमलदल-लोचन अङ्ग अङ्ग छवि पावतो । 
रसिक सिरोमनि रसिक लाडिलौ रसबरषा बरसावतौ॥ 
माथे मुकुट मनोहर सोहै मनि मोती झलकावतौ। 
छंलछबीलौ गर्वगहीलौ रङ्गरंगीलौ सुहावतौ ॥ 
लाइलड़ीकों अचल सुहाग हमार भाग जगावतो। 
अति अनुराग भर्‌यौ अलबेलो लोयन लाग लगावतौ ॥ 
श्रीवृन्दाबन नवनित्य कुंज में नित बिलास बिलसावतौ। 
श्रीहरिप्रिया प्रानको प्रीतम नव नव सुख सरसावतौ ॥१४४॥ 
॥ दोहा ॥ | 
दूलह-दुलहन के वेश में नख से शिख तक श्रीप्रियाप्रियतम के रूप सोंदर्य का 
दर्शन कर सखियों का चित्त शान्त व प्रसन्न हो जाता है । वे चन्द्रमुखी सखियाँ चारों 
ओर से मंगल गीत गाती हुई दिखाई दे रहो हें । चन्द्रवदनी सखियाँ चारों ओर से 
विविध प्रकार से मङ्गल गीत गा रहो हें । सम्पूर्ण वन कोलाहल छाने से सभी के मन 
प्रसन्न हो रहे हैं । प्रसन्नता का वातावरण हो जाने के कारण मन प्रभ के रंग में रंग गया 
है, हृदय आनन्द से उमड़ने लगा है। श्रीप्रियाप्रियतम की शोभा परम सरस व सुहावनी 
लग रही है श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं--अरी सखियो ! देखो तो सही । दूलह- 
दुलहन वेश में श्रीप्रियाप्रियतम का अन्ग-प्रत्यङ्ग कितना सुन्दर लग रहा है। ऐसा लगता 
है कि इन्हें प्रतिदिन दूलह-दुलहन वेश में देखती हो रहूँ । 
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॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरीजी आगे कहती हैँ--अरी सखियों ! (छप्रियाजी) के भामते 
(प्रियतम श्यामसुन्दर) लालजी के दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुए इस दूलह वेश का किचित्‌ 
दर्शन तो करो ! ये श्रीनवल किशोर अपने सँग में नवल किशोरी गोरी श्रीप्रियाजी को 
लिए हुए हैं जिनके दर्शन से हृदय में हर्ष बढ़ रहा है। कमलदल के समान सुन्दर नेत्रों 
वाले श्रीश्यामसुन्दर का अङ्ग-प्रत्यंग सौंदर्य से मण्डित हो रहा है ऐसे रसिक शिरोमणि 
रसिकों के लाड़ लड़ते श्रीश्यामसुन्दर रस को वर्षा कर रहे हैं। उनके मस्तक पर सुन्दर 
मुकूट शोभायमान हो रहा है जिसमें जड़े हुए मणि माणिक्य जगमगा रहे हैं । वे अपने 
छल-छबीले, रङ्ग-रङ्गीले और गर्व-गहीले वेश में बड़े ही सुन्दर लग रहे हैं । निश्चय 
ही वे लाइ लड़ेंती श्रीप्रियाजी के अचल सोभाग्य का वर्धक करने वाले ओर हमारे भाग्य 
को जागृत करने वाले हें । वे अलवेले (बाँके) छल छबीले इतने अनुराग-प्रम से भरे हुए 
हैं कि जिन्हें देखने से नजर लगती है । श्रीवृन्दावन निजधाम की नित्य नवल कुञ्ज में 
वे प्रियाजी के साथ निस्य-विलास लोला बिलसते रहते हैं। इस प्रकार श्रीप्रियाजी के 
प्राणप्रियतम नित्य प्रति नये-नये सुख की सरस वर्षा कर रहे हे ॥१४४॥ 
॥ दोहा ॥ 
नव नव सुख सरसावतौ तन मन प्रानधना। | 
लाइलड़ीली लाड़िली बनरी सङ्ग बना॥ 
बना बनी के व्याह के रसमय मङ्गलचार । 
श्रीरगदेवी सङ्घ सहचरी गावत परम उदार ॥ 
परम उदार सहेलियाँ फूली फिरत फब। 
रङ्गनि रङ्ग रंगावहीं सेवति सखी सब॥ 
सबै सखी सब सेवमें फूलो फिरत उमाहि। 
रङ्गरगीली अली को रङ्ग सोहिलौ चाहि॥ 
॥ सोहिलो ॥१४५॥ 
रङ्गसोहिलौ रङ्गरली कौ, रङ्गरंगीली रंगअली कौ । 
श्रीरंगदेवोजू नववासा, बिस्वाभा उत्तमा विलासा ॥ 
रंग रंग भोनी रङ्गरङ्कीली, नवल जुगल सेवा-गरबीली । 
सरस सरूपा मधुरा भद्रा, पद्मा स्यामा सुरस सारदा ॥ 
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एक डार तोरी-सी गोरी, जिनकें जीवन एही जोरी ॥ 
किरपाला देवदेवी सुन्दरि, पद्मास्या अरु ऐन्द्रा सहचरि। 
'एकहि सांचे माहि ढरी-सी, छबिकी छरी जराय जरी-सी॥ 
रामा बामा कृष्णा कामिनि, पद्माभा श्रतिरूपा नामिनि । 
हन्दनकी-सी बेली सोहै, महामोहनी मनको मोहैं॥ 
गौरांगी केसीरु पवित्रा, कुमकुम देवी हितू बिचित्रा। 
कलकंठी ससिकलाअरु कमला, कंदरपा हितसुन्दरि नवला॥ 
भागवतिका माधवि असिता, गुनकी आकरि बलभा लसिता। 
सबै सखी सब सेवा माहीं, फूली-फूली फिरत उमाहों ॥ 
भांति-भाँतिके लाइ लडावे, लाइलड़ीले अति सुख पावे । 
रङ्ग रंगी हिये रङ्गनि भारी, श्रीहरिप्रिया निरखि सखकारी।१४५ 
॥ दोहा ॥ 
लाइलडती श्रीग्रियाजी दुलहन बनी हैं और लाड़लड़ेंते श्रीश्यामसुन्दर दूलह बने 
हें । दूलह-दुलहन के वेश में इन दोनों के दर्शन से शरीर, मन और प्राणों में नित्य ही 
नये-नये सुख का संचार हो रहा है। श्रीरंगदेवी के सङ्ग सहचरियाँ मिलकर बड़ी ही 
उदारता के साथ श्रीप्रियाप्रियतम के विवाह के सरस मङ्गल गीत गा रही हैं। परम. 
उदार हृदयवाली सखी-सहचरियाँ परम प्रफुल्ल मुद्रा में इधर-उधर घूमती हुई बड़ी ही 
शोभायमान लग रही हैं । वे प्रेम के रङ्ग में रंगी-पगी सबकी सब प्र मपुर्वक सेवा-टहल 
कर रही हैं। वे सवं प्रकार की सेवा-टहल करती हुई उमंगित हृदय से फूलो-फूली फिर 
रही हैं । प्रम के रङ्ग में डूबी श्रीरङ्गदेवी सहचरीज्ञ बड़े उत्साह पुर्वक श्री प्रियाप्रियतम 
का 'सोहिला' मना रही हैं। 
॥ पद ॥ 
श्रीप्रियाप्रियतम का 'सोहला' (मधुर मिलनोत्सब) मनाती हुई प्रेध के रङ्ग में 
रंगी-पगी रङ्गोली सहचरियाँ परम प्रसन्न हो रहो हैं। श्रीरद्कदेवीज्, नववासाजू, 
विस्वाभाजू, उत्तमाञ्च, विलासाज आदि सबकी सब प्रेम के रङ्ग में डूबी हुई श्रीजुगल 
किशोर की सेवा-टहल करती हुई मतवाली हो रही हैं । इनके अतिरिक्त सरसाज्ञु, सरूपाजू 
मधुराज, भ्राज, पद्माञ्च, श्यामाजू, सुरसाजू, शारदाज् आदि सबकी सब गोर-अङ्भों 
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बालों ऐसी लगती हैं मानो एक ही डाल से टूटी हुई हों। ये सब की सब एकमात्र 
श्रीयुगल जोड़ी को देख-देख कर ही जीवित रहती हैं । ऐसे ही कृपालाजू, देवदेवीजू, 
पद्रमास्याजू, इन्दिराजू आदि सब जरी के समान जड़ी हुई, छवि की छड़ी सी एक ही सांचे 
में ढली हुई सी दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार रामाजू, वामाजू, कृष्णाजु, कामिनोजु; 
पदुमाभाजू, श्रुतिरूपाञ्च आदि भामनियाँ स्वर्ण लतिका के समान मन का मोहन करती 
हुई परम शोभायमान लग रहो हैं। गौर अङ्गोंबाली पवित्र-विचित्र चरित्र वाली केशीजू, 
पवित्राज्ञ, कुमकुमाजू, सुदेवीजू, हितुजू, कलकण्ठीजू, शशिकलाजू, कमलाजू, कंदर्पाजू, 
नवलाजू, हित सुन्द रौजू, भागवतिकाजू, माधवीज्‌, असिताजू, लसिताजू, बल्लभाजू ये सब 
की सब अनेक गुणों की खानि सेवा-टहल में उमङ् से भरकर फुली-फुली फिर रहो हैं। 
ये अनेक प्रकार से श्रीप्रियाप्रियतम को लाड लड़ा रही हैं जिसके कारण लाडिलीलाल 
भी परम सुख प्राप्त कर रहे हैं। हृदय में प्र म-रज्भः से रङ्गी-पगी श्रीहरिप्रिया सहचरीजू 
नव दूलह-दुलहन को निरख-निरख कर परम प्रसन्न हो रही हैं ॥१४५॥ 
॥ दोहा ॥ 


सुखकारी सबके सदा, प्रानन के प्रतिपाल । 

सर्बस जीवन सखिन को, नवल लाडिली लाल ॥ 

नवल लाडिली लालको, अद्भुत ब्याह अनूप । 

अलि मिलि गीतहि गावहीं, बिमली मद्भलरूप ॥ 

मङ्गल बिमली अली सब, मङ्गल ब्याह बिहार । 

मङ्गल सखी सुदेविका, गावत मङ्गलचार ॥ 

[ ॥ सोहिलो ॥ 

सखी सुदेवी कं मंगलचार, गावत बिमली बिमल बिहार । 
सखी सहेली अरु सहचरी, मिली मञ्जरी ओर सुन्दरी ॥ 
काबेरी मंजुकेसी कवरा, केसी कंठीहार मनहरा। 
महाहीरा अरु हीरा हारा, हितप्रदायका परम उदारा ॥ 
चटकभरी जहाँ चारु चमेली, सुखमा-सनी महा अलबेली । 
अहली महली फूली फूली, फिरत जुगल सेवा अनुकूली ॥ 
नोरजननी नेह नवीना, नागरि नवला नवरङ्ग-भीना । 


पपच क खा 


उत्साह-सुख [ ३८९ 


भवनसुन्दरी भावप्रकासा, सुखसरूपिका सहज सुहासा॥ 
मंजुलमाला केलि कलावलि, रतिरसालिका रसरतनावलि । 
मंजुमोदनी मौजमनोजा, मानमंजुला सरद सरोजा ॥ 


सुखदा सुखद सरूपा सरसा, सानुरक्तिनी बाला बरसा। 
महामोद मङ्गल गुन गाव, मौज मनोजनि मन उपजाव ॥ 


जूथ जूथ मिलि जुगल रिझाव, नृत्य करं गावेरु बजाबं । 

रंगमंजरी रङ्ग बढ़ावे, चारुचोंपनी चोंप चढावे ॥ 
आनन्द भरी उर में न समावे श्रीहरिप्रिया निरखि सख पावे ॥१४६॥ 

॥ दोहा ॥ 
नित्य नवल प्रम से भरे श्रीलाड़िलोलाल सभी सखी-सहचरियों के प्राण-धन 
जीवन, परम सुखकारी और सदा-सबंदा प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। इन श्रीनबल 
लाडिलीलाल का विवाह भी परम अनूठा च अद्‌भुत है। सभी सखियां मिल जुलकर 
मधुर मिलन के मंगल मय गीत गा रहो हैं। श्रीप्रियाप्रियतम का विवाहोत्सव परम 
मंगलमय है सभी सहचरियाँ भी मंगल रूपिणी हैं, सुदेवीजू मंगलमय भाव से विवाहोत्सव 
पर मंगलाचरण के मंगलमय गीत गा रहो हैं । 

॥ पद ॥ 
श्रीप्रियाप्रियतम के विवाहोत्सव पर सुदेवी ज्‌ आदि सखियाँ मिलजुल कर 
“विमली' गीत गाकर मंगलाचरण कर रही हैं। उनके साथ कावेरीजू, मंजुकेशोज, 
कवराजू, केशोजू, कंठोहाराजू, मनहराजू, महाही राजू, हीराजू, हाराज्‌ आदि सखी हित- 
प्रदायिका एवं परम उदारा सुन्दरी सखी सहचरियां मंगल गीत गा रही हें। ये सभी 
रचवेलो कौ भांति चटक-मटक से भरी, सुषमा से सनी अलबेली सुन्दरियाँ श्रीयुगलकिशोर 
के रंगमहल में फुली-फूली फिरती हुई सेवा टहल कर रही हे । ये नित्य नवल प्रेम से 
भरी हुई, कमल के समान नेत्रों वाली, परम नागरी और रंगभीनी हें । ये सभी रङ्गमहल 
में मंद-मंद मुस्कराती हुई अपने सुन्दर स्वरूप ओर भावमय रूप का प्रकाशन करती रहती 
हैं । ये सुन्दरिये माला के समान श्रोप्रियाप्रियतम को सदेव घेरे रहती हैं और उनकी 
केलि-कला में घ्रेम-रस का संचार करती रहती हैं। शरद कालीन कमल के समान ये 
परम सुन्दर और काम के भो मन का मोहन करने वाली सुख स्वरूपा हैं । ये अपने एक 
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रसरूप में श्रीप्रियाप्रियतम के विवाहोत्सव पर मंगल गीत गा-गाकर मन में प्रेम का भाव 
जागृत कर रही हे । झुण्ड की झुण्ड मिलकर नृत्य गायन और वादन के साथ ये श्रीयुगल 
किशोर को रिझाती रहती हैं। जब ये उमङ्ग में भरकर नाचती-गाती हैं तो ऐसा प्रतीत 
होता है मानों प्रेम ही मूर्तिमान होकर उच्छलित हो रहा हो ! ये सब आनन्द से इस 
प्रकार भरी हुई हैं कि आनन्द इनके हृदय में समाता नहीं है। श्रीहरिप्रिया सहचरी 
उनके इस आनन्दमय रूप का दर्शन कर परम सुख प्राप्त कर रही हे ॥१४६॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुख पावे सुनि गान गुन, हितू अली मन मानि। 
कामन गावत पीयकों, कामिनिकौ हित जानि ॥ 
॥ कामन ॥ 
कामन करं जु कामिनि रङ्गनि रंगाऊं लाल । 
न्दर सरूप करि स्यामता मिटाऊ लाल ॥ 
श्रीराधा राधा राधा प्यारी जपनि जपाऊ लाल । 
डोरीको डोरो पीय हियके पुवाऊं लाल ॥ 
पाननके पान पीय आनन भराऊं लाल। 
लाल लाल मुनि करि लरन झुलाऊं लाल॥ 
प्यारी पद कमल में भ्रमर भ्रमाऊ लाल। 
तौ हितूकी सहेली श्रीहरिप्रिया की कहाऊ लाल ॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीहित्‌ सहचरी जू श्रीप्रियाप्रियतम का. गुणगान सुनकर मन बड़ी प्रसन्न हो रही 
हैं। सखियाँ भी कामिनी श्रीहितु सहचरीजू के हित को ध्यान में रखकर प्रियाप्रियतम के 
गुणगान को ही कामना कर रहो हैं। 
॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरीजू कहती हैं कि कामिनी श्रीहितू-सहचरीजी जिस प्रकार की 
कामना कर रही हैं, उसी प्रकार मैं श्रीलालजी के प्रम के रङ्ग में अपने को रंग दूंगी । 
. उनका सुन्दर श्वृङ्खार करके अपने हृदय को श्यामता मिटा दूंगी । प्राणप्रिया श्रीराधिका 
किशोरीजू के 'श्रीराधा' नाम को माला जप कर हो रहूँगी। इतना ही नहीं हृदय में 
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श्रीप्रियाजी की (मानरूपौ) डोरी के साथ प्रियतम के नाम रूपी डोरे को पोकर ही रहूँगी। 
घ्राण प्रियतम श्यामसुन्दर और श्रीप्रियाजी के नाम रूपी पानों से भरकर अपना मुख रचा 
लंगी अर्थात्‌ प्रेमरंजित कर लंगी । इस प्रकार लालजी के नामों को प्रेम की डोर में 
गूंथकर सुन्दर लड़ी बनाकर श्रीलालजी को उस पर झूला झुलाऊंगी । इतना हो नहीं 
श्रीलालजी के नाम का उच्चारण करती हुई श्रीप्रियाजी के चरण कमलों की परिक्रमा 
लगाऊंगी । यदि मैं ऐसा कर सकुँगी तभी में श्रीहितु सहचरी ज्‌ को सहेली हरिप्रिया 
` सहचरी कहलाळेंगी, अन्यथा नहीं ॥१४७॥ 
॥ दोहा ॥ 
लाल पीयकी चितवनी, टोनाभरी बिसाल । 
गवर रूप अ: जन अंँजों, नननि में रहें बाल ॥ 
॥ कामन ॥ 

सुन्दर स्याम सलोने पिय की चितवन मांहों टोना जू। 

गौर रूप चितवनिमें रंग हू. करू कामन रस लोना जू ॥ 

प्रिया पदन को होय महावर नख पदतरी रंगाऊं जू। 

कुँवर चरन आभा को नूपुर होय चरन चिहुटाऊ जू ॥ 

कंचन तन में मन पगिया करि जामें अङ्ग लपटाऊ जू। 

वाही के पटकौ पटुका ह्व करि कं कटि जकराऊ जू ॥ 

रूप गुनन गूथन की सूथन द्वके तन लगि जाऊ जू। 

नेनन में पिय ऐननि करिकं गाढ गहनि गहाऊ जू॥ 
रूपजाल कटि किकिनि हृ कं हिलग हार हिये लाऊ जू। 
कंवरि-मनोरथ माला ह्वंकें चौकी चित्त कराऊ जू॥ 

अति सुकवार भुजनि दुति ह्वक बाजूबन्ध बधाऊ जू । 

प्यारी पद छबि पहुँची ह्वंँकं पहुचनि में पहु चाङ जू ॥ 
अंगुरिन छबि द्वं मुंदरी अंगुरिन नख अनुराग रंगाऊ जू। 

कर कमलनि की प्रभा होय क हस्तकमल मिलि जाऊ जू ॥ 

करको करपर फूल लगाऊ निरखि निरखि सुख पाऊ जू । 
सिरं पेच तन जोति जगमग जगमग जोति जगाऊ जू। : 
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किलेंगी में मधि नायक हीरा तेज पुंज झलकाऊ' जू। 
करननि ढुति द्वं कुण्डल करननि नगन सुजटित जडाऊ जू ॥ 
बेसरि कौ मोती मन करिक नासा मनि मंडाऊ जू। 
बंकचितवनो होय प्रिया की ननन माहि समाऊ' जू ॥ 


तिलक भाल मोतिन के अछित प्रिया हंसनि दुति लाऊ जू । 
अधर दसन में अरुन पीक हु अंग अंग माहि रमाऊ' जू ॥ 
हेमांगी हिय माहि धारिके पिय घ्राननि रलि जाऊ ज्‌ । 
जकरि तकरि प्रिया के उर लाऊ सुखसों तहां बसाऊ जू ॥ 


अदन पान मधुसुधा कराऊ मनबंछित सब द्याऊ जू। 
श्रीहरिप्रिया निहारि रूप छबि-छकि छबि माहि छकाऊ जू ॥१४८॥ 
॥ दोहा ॥ 


प्रियतम श्रीलालजी की बंक विलोकन में अवश्य ही कोई जादू भरा हुआ है तभी 
तो वे श्रीप्रियाजी के सुन्दर गोर. रूप को अञ्जन में आंज कर अपने नेत्रों में ही धारण 
किए रहते हैं। अर्थात्‌ श्रीलालजी द्वारा श्रीप्रियाजी को एकटकी लगाकर देखने से 
श्रीग्रियाजी का प्रतिबिम्ब उनके नेत्रों को श्याम पुतलियों में झलकने लगता है, उसी को 
देखकर आश्चयं में भरी हुई श्रीहरिप्रिया सहचरी ज आगे कहती हैं । 

॥ पद ॥ 

अरी सखी ! सांवले-सलोने प्रियतम श्यामसुन्दर की बाँकी चितवन में अवश्य ही 
कुछ जादू भरा हुआ हे । अर्थात्‌ उनकी बंक विलोकन में श्रीप्रियाजी के गौर स्वरूप की 
झाँकी करते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि में. अञ्जत बनकर उनके नेत्रो में अँज 
जाऊं। किवा श्रीप्रियाजी चरणों का सहावर बनकर उनके नखों और चरणतलों को 
रङ्ग हू. । अथवा कुँवरि किशोर जू के चरणों को आभा के सहश न्‌पुर बनकर उनके 
चरणों से चिपट जाऊँ। ऐसी इच्छा होती है सखी, कि उनकी स्वर्ण ही अङ्गकान्ति में 
अपने मन को पागकर उनके श्रीअद्धें से ही लिपटी रह । अथवा उनके श्रीअद्धों में धारण 
किए गए श्रीअङ्कों के वस्त्रों का रूप धारण कर उनके अंग-अंग को एक दूसरे से जकड़ 
दूं । अथवा उनके स्वरूप के अनुरूप धागो से गुँथा हुआ पायजामा बनकर उनके शरीर 
से ही लगी रहूँ । अपने नेत्रो में प्रियतम को बन्दकर प्रगाढ भाव से उन्हें ग्रहण किए रहूँ । 
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उनकी सुन्दर कटि की करधनी बनकर उनसे हिलगी रहूँ अथवा हार बनकर हृदय से 
लिपटी रहूँ । श्रीप्रियाजी के मनोरथों की माला बनकर उनके चित्त रूपी चौकी पर ही 
चढ़ी रहँ । अथवा उनकी सुकुमार बाहों की आभा बनकर बाजु बन्द की भांति सदेव 
उनसे बँधी रहूँ । किंवा श्ीप्यारीज् के चरणों की छबि बनकर उनसे लिपट जाऊं अथवा 
उनके पहुँचों (हथेलियों का ऊपरीभाग) की पहुँची (एक प्रकार का आभुषण) बनकर अपने 
आपको उनके हाथों में सौंप दूँ । 

अथवा ऐसा मन करता है सखी ! उनकी अंगुलियों की छवि बनजाउं, मुद्रिका 
बन जाऊं, नखों को लाली बनकर. सदा सवदा उनके प्रेमरग में रंगी रहूँ । उनके कर 
कमलो की दीप्ति बनकर उनके कर कमलो में ही समा जाऊं । अथवा हथफूल बनकर. 
उनके हाथ से लिपट कर उसकी सुन्दरता का दर्शन करती हुई सुख प्राप्त करती रहेँ । 
जिस सिरपंच के धारण करनेसे उनके शरीर की ज्योति जगमगा रही है,वही सिरपेच बन 
कर उनकी .अङ्गकान्ति को ज्योतिष्मान बनाए रखूँ। किवा उनकी मुकुट को कलंगी के 
मध्य का बड़ा हीरा बनकर उनके तेज-पुञज को प्रकाशित करती रहेँ । कानों की शोभा 
बनकर कानों में धारण किए गए कुण्डलों के नग-रूप में जटित होकर शोभा बढ़ाती रहूँ । 
नासिका में धारण की गई वेसर का मोती बनकर नासिका की शोभा बढ़ाऊं। अथवा 
श्रीप्रियाजी की बाँकी चितवन बनकर उनके नेत्रो में ही सदः-सर्वदा समाई रहूँ । किवा 
उनके मस्तक पर धारण किए गए तिलक पर मोती के अक्षत के रूप में बेठकर उनकी 
मन्द मुस्कान को प्रकाशित करती रहूँ । अथवा उनके ओठों और दांतों के मध्य की पीक 
(लालिमा) बनकर उनके . अंग-प्रत्यंग में रम जाऊ । स्वर्ण अंगी श्रीप्रियाजी को हृदय में 
धारण कर प्रियतम के प्राणों को भी रिझा लूँ और जेसे-तेसे भो हो प्रियतम श्यामसुन्दर 
को श्रीप्रियाजी के हृदय से मिलाकर उनके साथ हो बसा दूं और उन्हें अधरामृत रस का 
पान करा कर अपनी सभी प्रकार की मन वांछित साध पुरी कर लूँ! इस प्रकार हे 
सखी'! मेरी तो यही हादिक अभिलाषा है कि श्रीप्रियाप्रियतम की इस मधुर मिलन की 
बाँकी-झांको करती ही रहूँ और उसी में सदा-सवंदा छकी रहेँ ॥१४८ 


॥ दोहा ॥ 
छबि छबि माहि छकाय कें, निरखूँ रूप अपार । 
भेद भरे गुन गायक, लड़ऊं दोउ सुक'वार ॥ 
दोउ सुकुमार लड़ायहू, अद्भुत रूप बनाइ । 
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नील पीत रस रंग के, नव नव रग कराइ ॥ 
 ॥ पद ॥१४९॥ 
नील पीत रंग सुत रंगाऊ नखसिख अङ्गम पाऊ जू। 
डोरा करि करि उर पहिराऊ मधुकर कर रस पाऊ जू ॥ 
लोयन को अंजन लै-लै क॑ कञ्जन माहि अंजाऊ जू । 
मनरञजन क. हंजन करिक कुञ्जन माहि बसाऊ ज्‌ ॥ 
बाम चरन प्रिया आभा लैह छबि जल माहि मिलाऊ जू। 
श्रीराधा  मंत्रनि मंत्राऊ नेननि हक प्याक जू॥ 
मानसमुद को हंस बनाऊ मोतिन-थार चुगाऊ जू। 
नवल महल में बास कराऊ प्रेम-सुधा सरसाऊं जू ॥ 
रूप-सरोवर में सपराऊ कञ्चन बरन बनाऊं जू। 
सब रस सुखद बसन पहिराऊं हित अँगराग लगाऊं जू ॥ 
कंचनमनि मक तमनि ल्याऊं भूषन-प्रेम जड़ाऊ जू । 
रचि रचि तन सिंगार सजाऊं सरस किलोल कराऊं जू॥ 
कल कदम्ब-छाया बंठाऊं अमृतफल अेंचवाऊं जू। 
श्री हरिप्रिया-पद-रूप रराऊं हंस हंसनि हुलसाऊं जू ॥१४८॥ 
| ॥ दोहा ॥. 
श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं--श्रीप्रियाप्रियतम के अंग-प्रत्यंग की अपार 
शोभा का दर्शन करती हुई उसी में छकी-पगी रहा और उनके रहस्य भरे गुणों को गा- 
गाकर दोनों सुकुमार किशोर-किशोरी को लाड़ लड़ाऊं। प्रेम के नीले और पीले अनेक 
प्रकार के रंगों से उनका नित्य-नवीन व अद्र्भुत श्छुंगार करती रहूं-यही मेरी हादिक 
अभिलाषा है। आगे कहती हैं-- 
॥ पद ॥ 
अरी सखी ! मेरी तो हार्दिक अभिलाषा यही है कि मैं नीले-पीले रंग के धागे 
रंगकर नख से शिख तक श्रीप्रियाप्रियतम के अंग-प्रत्यंग का भ्यृंगार करू । एक एक डोरा 
चुन चुन कर उनके हृदय में धारण कराऊं ओर मधुकर श्यामसुन्दर को कलि के रसका 
पान कराडे । श्रीप्रियाजी के नेत्रों से अंजन ले लेकर उससे प्रियतम श्यामसुन्दर के मुख 


की 
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कमल को आंज दू । (यहाँ उपयुक्त पंक्तियों में आए हुए मधुकर करि-रस' और 'अंजन- 
कंजन' में रहस्यात्मकता समाई हुई है, जिसका भाव श्रीप्रिर्याप्रयतम के परस्पर आलिङ्गन : 
चुम्बन और परिरंभन से ही स्पष्ट हो पाता है, सामान्द रूप से नहीं) और इस प्रकार 
हे सखी ! प्रियाप्रियतम दोनों को मनोरथ की पूर्ति हेतु परस्पर मिलाकर कुञ्ज महल 

में बसादू । वहाँ श्रीध्रियाजो के बाएँ चरण कौ आभा लेकर उसे श्रीश्यामसुन्दर को श्यामल 
छवि रूपी जल में मिला दू । फिर 'श्रीराधा राधा' नाम मंत्र का उच्चारण करती हुई 

नेत्रों के माध्यम से उसे पी जाऊ! फिर प्रियतम श्यामसुन्दर को मान सरोवर का हंस 

बनाकर श्रीप्रियाजी के हृदय रूपी थाल में भरे प्रेम रूपी मोतियों को चुगाऊं। दोनों 

रसिक दम्पति को नये रंगमहल में बास कराकर प्रेमामृतरस से सराबोर कर दू । रूप के 

सरोवर में उन्हें स्तान कराकर कंचन वर्ण बना दू । शरोर पर सुन्दर अङ्गराग का लेप 

कर सब प्रकार से आनन्द प्रदान करने वाले सुन्दर वस्त्र धारण कराऊं । इस प्रकार 

कंचन मणि रूपी श्रीप्रियाजी और नीलमणि रूप श्रीश्यामसुन्दर को परस्पर मिलाकर 

आभुषण रूपी प्रेम से जड़ दू' । उनके शरीर पर सुन्दर श्पुंगार की रचना कर उन्हें रस 

केलि कराऊं । फिर कदम्ब को सुन्दर छाया में बेठालकर उन्हें अमृतफल का पान कराऊ। 

इस प्रकार श्रीप्रियाप्रियतम के सुन्दर चरण-कमलों अपने को अनुरक्त कर उन्हें हंस-हंसनो 

को भाँति रसकेलि के लिए सदेव उत्साहित करती रह ॥१४९॥ 


॥ दोहा ॥ 


हुलसाये हंस हंसनी, अब-करू और बनाव। 

तेजपुंज तन नेन-भरि, भूषन अङ्ग लगाव ॥ 

| ॥ पद॥१५०॥ 
तेज पुंज तन ले तरुनाई बंक बिलोकनि लाऊ जू। 
कोकिल सुरनि मिलाऊ ता में मधुक अम्ब रस राऊ जू ॥ 
कचकपोल-लट-रंग रचाऊ नननि माहि भराऊ जू। 
बरन बरन के बेस बनाऊ ललना लाल लड़ाऊ जू ॥ 
कबहु करू महावर प्रियके पदनख लगि ज्यौ ज्यांव जू। 
कबहु बिछिया अनवट कबहू पदसोभा बनि आवं जू ॥ 
न्‌पुर पद परिपानन हुक जेहरि चित्त लगाव जू। 
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कबहु क लहिंगहि मध्य देसमें केतकि कोलि ललाव ज्‌॥ 
कबहू किकिनि करू छीन कटि कोकिल कलरवमोहें ज्‌ । 
कबहू चौक हियेक अद्धियनि कमल-निकु जनिजोहेंज॥ 
कबह बाहु निहारि वारिक बाजूबन्ध सुधार ज्‌। 
कबहूक चूरा चूरी पहुंची हृ करि हैं रस सार ज्‌ ॥ 
करपर कल करफूलन कबहू अंगुरिन मुन्दरा मुंदरी जू । 
अन्तर को अनुराग रङ्गसों रंगे हस्तनख-हथरी ज्‌ ॥ 
कबह हार माल करि हिय में करि हू डुलरी तोलरी ज्‌ । 
चौकी चम्पकली चौलररी मोतिन पोतिन बररी जू॥ 
चम्पबरनि तरननि करि सारी चम्पनि चम्पक मोती ज्‌ । 
कंवल कमोद सुगन्ध मनोहर लेत होत जग जोती ज्‌ ॥ 
करनन में आभरन कवल के झूमक मधुक हलाव जू। 
लोयन में ह्लं अञ्जन लगि हैं खञ्जन अङ्ग लजावे ज्‌ ॥ 
सीसफूल लगि माँग मोतिलर राजचौक दरसाउ ज्‌। 
कचन मिलाय लटनि लटकाऊ झूलनि सुख बिलसाऊ ज्‌ ॥ 
झूलत फूलत फूल फूल ह्रं कवल कवल सरसावे ज्‌। 
श्रीहरिप्रिया निहारि रीझिक रूप रङ्ग परसावे ज्‌ ॥१५०॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीप्रियाप्रियतन हंस-हंसनी के समान हर्षोल्लास से भरकर क्रोड़ाकर रहे हैं । 
सखी-सहचरियाँ उनके तेज पुज से देदीप्यमान शरीर की शोभा को अपने नेत्रो में भरकर 
उनके अद्भ-प्रत्यंग पर विशेष प्रकार के आभुषण धारण कराकर उनका विविध प्रकार से 
श्रृंगार कर रही हे । श्रीहरिप्रिया सहचरीजी आगे कहती हैं । 
॥ पद ॥ 
अरी सखी ! मेरी तो यही साध है कि में श्रीप्रियाप्रियतम की तेजपुञ्ज-युक्त 
अङ्ककान्ति को सदेव अपनी बंक विलोकन से निरखती ही रह । उनके महामधुर उज्ज्वल 
प्रेमरस का गान पंचम स्वर में सदेव गाती ही रहू । श्रॉप्रियाजी के उन्नत उरोजों, कपोलों 
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ओर लहुराती लटों को नाना प्रकार से सजाकर अपने नेत्रों में उनकी शोभा को सदेव 
धारण किए रहूँ । नाना प्रकार से उनका वेश विन्यास करती हुई दोनों लाडिलीलाल 
को लाड्लड़ाती रहू । कभी यह इच्छा होती है कि चरणों में महावर देने के बहाने 
उनको पद-नखों के सौन्दर्यं को निरखती रहू' । अथवा बिछिया और अनवट बनकर 
उनके चरणों की शोभा बढ़ाती रहा । कभी उनके चरणों में नूपुर और परिपान के रूप 
में बंधकर रुनझुन की आवाज करती हुई श्रीलालजी को चित्त का हरण कर लूँ । अथवा 
जेहरि आभूषण बनकर रह जाऊं । कभी इच्छा होती है कि उनके शरीर के मध्यभाग 
में चित्त को रमा कर उनकी अनुपम केलि का दर्शन करती रहू । कभी करधनी 
(किकिणी) बनकर उनको क्षीण कटि-में लिपट जाऊं और उसकी क्षुद्र घंटिकाओं की सुन्दर 
ध्वनि से कोयल की ध्वनि को भी मात कर टू । कभी उनके हृदय रूपी आंगन में आसन 
लगाकर कमल-कुञ्ज को केलि को निहारती रहू' । कभी बाजूबन्द बनकर उनकी सुन्दर 
भुजाओं में बंध जाऊं और उनकी सुन्दरता को निहारती रह । कभी ऐसी इच्छा होती 
है सखि, कि उनको चूड़ा और चूड़ी का रूप धारण कर उनकी कलाइयों का रसास्वादन 
करती रह । 

कभी हस्त फूल बन कर उनके सुन्दर हाथ पर बंध जाडे तो कभी. उनके अंगूठे 
की आरसी और अंगुलियों की अंगूठी बनकर रह जाऊँ। कभी हृदय के प्रेमरङ्ग का 
रूप धारण कर उनके हस्तनखों और हथेलियों को रङ्ग-विरङ्गा कर दूँ । कभी माला 
अथवा दो-तीनलरों का हार बनकर उनके हृदयको शोभायमान करती रह । कभी काँच की 
मणियों और मोतियों से बरी हुई चारलड़ की माला बनकर चम्पकली के समान सुन्दर 
उनके वक्षःस्थल पर झूलती रहू' । कभी चम्पा के सहृश वर्ण वाले मोतियों और सितारों 
से जड़ी उस चम्पक वर्णो साड़ी बनकर उनके मुखकमल और हृदयकमल की सुगन्धि लेती 
रहू जिसकी ज्योति से सारा संसार जगमगा रहा है। कभी कमल के कर्णाभुषण बनकर 
उनके कानों में झूमती हुई मधुर रस का पान करती रह । कभी उनके नेत्रों का अंजन 
बनकर उन्हीं में रम जाऊ और खंजन के नेत्रों को भी लज्जित करती रहूँ । कभी शीश 
फूल बनकर मोती को लड़ के साथ उनकी माँग में लटक कर राजचौक को देदीप्यमान 
बनाए रखू । कभी केशों के लटकन बन कर लटकतो हुई झूलाझूलने का सुख विलसती 
रह । ओर झूल-झूलकर इतनी फूल जाऊ कि मुझे देखकर श्रीप्रियाप्रियतम के मुख 
कमल भो सरस हो उठे । इस प्रकार श्रीप्रियाप्रियतम को निहारती हुई रीझकर उनके 
रूप-रङ्ग का स्पर्श करती रह --यहो मेरी हादिक कामना है ॥१५०॥ 
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॥ दोहा ॥ 
रूप रङ्ग परसाय क, मुकुट बनावत भाल । 
मुरलीधर धरि निर्तही, तरु कदम्ब मिलि बाल ॥ 
॥ पद ॥१५१॥ 


प्रिया कोकनद मुकुट बनावे मुरली अधर बजावे ज्‌ । 
नव नव कला लला गुन गावे तत थेई तानसुनावे ज्‌ ॥ 
चरन चरन पर नृत्य दिखावे बंक चिते बलि जाव जू। 
लंक लचनि लचक लचकावे रीझि महारस पावे ज्‌ ॥ 
गौरांगी' कौ रंग लगावे उज्जल ज्योति करावे जू । 
अङ्ग अङ्ग में चौंप चढ़ावे प्यारी पद सिर नावे जू ॥ 
नेन संन में एन करावे रजरञ्जित पद ध्यावे ज्‌ । 
श्री हरिप्रिया प्रिय रूप बनावे लखि सोभा बलि जावं जू ॥१५१॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीलालजी ने श्रीग्रियाजी के सुन्दर रूप रङ्क का स्पर्श प्राप्त कर अपने मस्तक पर 
सुन्दर मुकुट बना लिया है। अधरों पर मुरली धारण कर श्रीप्रियाजी के साथ मिलकर 
कदम्ब के नीचे नृत्य कर रहे हैं । 
॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं--अरी सखी, देख तो सही ! श्रीप्रियाजी के 
सुन्दर रूप रद्ध का स्पर्श प्राप्त कर श्रीलालजी ने अपने मस्तक पर केसा सुन्दर मुकूट बना 
लिया है । अधरों पर मुरली धारण करके बजा रहे हैं। वे त त थेई की तान सुनाकर 
नई-नई नृत्य कला दिखाते हुए श्रीप्रियाजी का गुणगान कर रहे हैं। पग-पग पर नृत्य 
दिखाते हुए बाँकी चितवन से श्रीप्रियाजी की ओर निहारते हुए उनकी वलया ले रहे हैं। 
श्रोप्रियाजी के साथ नृत्य करते हुए अपनी कमर को बार-बार लचका-लचका कर 
श्रीप्रियाजी से भो कमर लचकवा रहे हैं। दोनों ही परस्पर रीझ-रीझ कर महा आनन्द 
को प्राप्ति कर रहे हैं । नृत्य करते हुए श्रीलालजी गौर अङ्कों वाली श्रीप्रियाजी को अपने 
अङ्क से लगा-लगाकर मानों अपनी अङ्क कान्ति को उज्ज्वल कर रहे हैं। कभी-कभी 
नाचते हुए अद्भ-प्रत्यड्रा से इतने उमङ्गित हो जाते हैं कि श्रीप्रियाजी के चरण-कमलों में 


ही 
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सर नवाने लगते हें । अपने नेत्रों से संकेत कर श्रीप्रियाजी के रजरंजित चरणों का ध्यान 
करते हुए उनकी शरण को याचना कर रहे हें । श्रीहरिप्रिया सहचरी जी श्रीलालजी की 
ऐसी सुन्दर बानक को निरख-निरख कर बलिहारी जाती हें ॥१५१॥ . 
॥ दोहा ॥ 
बलि जाऊ श्रीहरिप्रिया, यह सुख अब मोहि दीज । 
रूप अनूपम लाडिली, निरखि निरखि सुख लीज ॥ 

न ॥.पद ॥१५२॥ 

निरखि निरखि प्रिय रूप अन्‌पम अतन रतन गुन गावे ज! 

नखनि तरुनि अरुनाई लखि लखि कुमुदनि कुवज भिरावै जू।! 

भालनि नेननि मधुक चम्पक लाली लाल लगावे जू । 

बार बार अङ्ग अङ्क परि लावत बिछुर न नेक सहावे जू॥ 

प्रिया उरनि आरोपित धर छबि पद सम करि परसावे जू । 

सम नहि जानि कुमुद कलकमलनि मसरि-मसरि सरसावे जू ॥ 

देखि वौरता बिहंसि बिहारिनि. निज रद रङ्ग ररावे जू । 

श्रौहरिप्रिया की लै बलिहारी रूप यहै भल पावे जू ॥१५२॥। 

॥ दोहा ॥ | 

श्ीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं-हे श्रीप्रियाप्रितम ! बलिहारी जाऊं अब 
यह सुख मुझे भी दीजिए । श्रीग्रियाजी के अनुपम रूप लावण्य को निरख-निरख कर सुख 
प्राप्त करती रह, यही में चाहती हू । अथवा श्रीलालजी स्वयं श्रीप्रियाजी से कह रहे हैं 
हे श्रीप्रियाजी ! बलिहारी जाऊ (आपके मिलन का) अद्भुत मुख अब मझे भी प्रदान 
कीजिए । में तो आपके अनुपम रूप-सौंदयं को निरख-निरख कर ही सुख प्राप्त कर रहा 
हू । आगे श्रीहरिप्रिया सहत्ररी कहती हैं:-- 

॥ पद ॥ 

अरो सखी ! देख तो सही, प्रियतम श्यामसुन्दर श्रीग्रियाजी के अनुपम रूप लावण्य 
का दर्शन कर उनको प्रेमकेलि का कसे गुणगान कर रहे हैं। अथवा कामदेव स्वयं उनके 
गुणों का गान कर रहा है। उनके पद नख की नवीन लालिमा का दर्शन कर कमलिनी 
भी लज्जित होकर छिप गई हे । उनके मस्तक और नेत्रों की शोभा को देखकर ऐसा 
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प्रतीत होता हे मानो चंपा और मधुक पुष्प ही यहाँ आकर रम गये हों । श्रीलाडिलीलाल 
अपने मस्तकों ओर नेत्रों को बार परस्पर स्पर्श कराते मिला रहे हैं, उन्हें क्षण भर के 
लिए बिछुड़ना सुहाता नहीं हे । वे परस्पर हृदय से हृदय को मिलाकर चरणों से चरणों 
का स्पर्श करते हुए बड़े ही शोभायमान लग रहे हैं। वे सुन्दर कमल और कमलिनी की 
भाँति परस्पर केलि करते हुए बड़े ही शोभायमान लग रहे हैं। अथवा कमल रूप 
श्रीलालजी सुन्दर कमलिनी स्वरूपा श्रीलाडिली जी के साथ रमक-झमक के साथ विहार 
कर रहे हैं, उन्हें समय का भी कोई ध्यान नहीं हे । श्रीलालजी के इस उन्मत्त रूप को 
देखकर श्रीविहारिणी श्रीप्रियाजी भी मुस्कराती हुई अपने प्रेमरङ्ग को प्रदर्शित करने | 
लगती हैं । प्रियतम श्यामसुन्दर श्रीप्रियाजी के इस अलबले रूप का दर्शन कर उनको 
बलेया लेने लगते हैं। श्रीहरिप्रिया सहचरी जी भी कहती हैं कि में भो श्रीग्रियाप्रियतम 
के इस दिव्य स्वरूप का ही निरन्तर दर्शन-पान करना चाहती हूँ ॥१५२॥ 
॥ दोहा ॥ 


रुप यहे भल पाय कं, भाग मानि हौं आजि। 
चरनकमल को अरुनता, रहौ सरोजनि साजि॥ 
चरनकमल की अरुनता, कमल कुमुद रंगाय । 
कहें मधुक केतकि कमल, कलसनि बास बसाघ॥ 
बास बरसे तबहों लहै, सोभा परम रसाल । 
सीसफूल तरु राज बड, बन्यो सुनहरी भाल ॥ 
॥ पद ॥१५३॥ 
सीसफूल तर भाल सुनहरी नेननि नन रँगावौ जू । 
भृकुटी भौंह लटनिकी लटकनि भिरि कपोल परसावौ जू ॥ 
बिबस भये न्यारो नहि कोजे एही वर मोहि द्यावौ जू। 
बाहु सुमूलनि कूलनि कंवलनि कुञ्जनि माहि रखावौ जू॥ 
केतकि केलि रह हवू लगि कं रहो कहो सु कहावौ जू । 
छिन छिन जीऊं पाय सुधाधर या जीवनि मोहि ज्यावौ जू॥ 
नवमंडल तरु रतन मनोहर रसनि सुबास बसावौ जू । 
कमल-कंज को छाया करि करि रस बरसा बरसावौ ज्‌ ॥ 
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श्रीनित्यकिसोरी राधा गोरी स्यामा सरस सुहावौ जू। 
श्रीहरिप्रिया रसरूप सहेली यह सुख नित बिलसावौ जू ॥१५३॥ 
॥ दोहा ॥ 


श्रीलालजी श्रीप्रियाजी के रूप सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं-हे सखी ! 
देख तो श्रीप्रियाजी का रूप कितना सुन्दर लग रहा है। कदाचित्‌ आज भलीभाँति मुझ उनके 
इस रूप सोंदर्य का संस्पर्श प्राप्त हो जाय तो मैं अपना बड़ा भाग्य समझूंगा । आज में 
उनके चरणकमलों की लाली को सुन्दर कमलों से सजाना चाहता हू (भाव यह है कि 
श्रीजालजी उनके चरण कमलों को अपने हृदय कमल पर धारण करना चाहते हैं, और 
उनकी अरुणिमा (लाली) को सुन्दर लाल कमलों के रंग से रंग देना चाहता ह (भाव 
यह है कि श्रीलालजी श्रीप्रियाजी के चरण कमलो का अपने मुख कमल से चुम्बन करना 
चाहते हैं। ) इतना हो नहीं, हे प्रिय सखी ! यदि वे आज्ञा करें तो मैं उनके अद्भ-अद्भ 
को मधुक, केतकी, कमल आदि सुन्दर पुष्पों से सजा दूँ ( भाव यह है कि श्रोलाल जी 
अपने मुख कमल से श्रीप्रियाजी के मधुक रूप कपोलों, केतकी रूपा पिडरियों और कलश 
रूप कुचों का चुम्बन करना चाहते हैं। ) जिस प्रकार शीश फूल धारण करने से 
श्रीप्रियाजी का मस्तक अपने सुन्दर सुनहलेपन से देदीप्यमान हो रहा है वेसे ही केतकी 
आदि नाना प्रकार के फूलों के सौन्दर्य और सौरभ से श्रीप्रियाजी के अङ्ग-अङ्ग की शोभा 
अत्यन्त सरस हो जायगी । 
॥ पद ॥ । 

श्रीलालजी सखियो के प्रति कह रहे हे-अरी सखियो ! कदाचित तुम सब को 
सब मुझे दिल से चाहती हो, मेरा ध्यान करती हो तो सबसे पहले मेरे ही समक्ष 
श्रोभ्रियाजी का सुन्दर श्यृंगार करो । उनके मस्तक पर सुन्दर शीशफूल धारण कराओ, 
उसके नोचे के मस्तक को सुनहलेपन से सजा दो, नेत्रो में माखन का लेप कर उन्हें सुन्दर 
रंग से रंग दो । उनको भूकुटियो को धनुष को तरह सँवार कर उनके ऊपर से लटों के 
गुच्छे बनाकर गालों तक उनका स्पर्श कराओ । श्रीप्रियाजी के इस अनुपम रूप सौंदर्य 
का दर्शन करते हुए जब में वेसुध हो जाऊं तो मुझे उनसे दूर मत करना वरन्‌ अपनी 
बाहुओं में भर अपने कंधे पर रखकर यमुना पुलिन की कमल कुंज में पहुँचा देना । वहाँ 
मैं श्रीप्रियाजी के साथ अनुरक्त होकर कितना ही केलि क्रीड़ा क्यों न करता रह _--फिर 
भी तुम लोग मुझे उनसे अलग मत करना, चाहो मुझे जो कुछ कह लेना । मुझे यदि 
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वास्तव में जीवित देखना चाहती हो तो में पल-पल श्रीप्रियाजी के अधरामृत का पान 
करती रहने देना । जब हम परस्पर केलि करते-करते अचेत हो जायें तब हमें सुन्दर 
एवं नवीन रत्न मण्डप के नीचे (अर्थात्‌ श्यृद्भार रस रूपी वृक्ष क नीचे) सरस-सौरभ 
सम्पन्न बातावरण में शयन करा देना ओर हमारे ऊपर नई-नई लता-पता-कुङजों की 
छाया करके प्रेम-रस को बरसा करती रहना । हे सखियो ! फिर “नित्य किशोरी 
. श्रीराधाजी का सुन्दर सरस गायन करती हुई इस सुख विलास का नित्य निभाती रहो 
इस प्रकार रस रूप सहेली श्रीहरिप्रियादि सहचरियों से मनुहार कर प्रियतम श्यामसुन्दर 
मौन हो जाते हें ॥१५३॥ | 
॥ दोहा ॥ 
बिलसावो श्रीहरिप्रिया, देखूं सहचरि होय । 
सरबस तन मन सखिन के, प्यारी प्यारो सोय ॥ 
प्यारौ हरिप्रिया प्रान कौ, सुखदा सबहों कौ जु । 
लाडलड़ीलो बनीको, बना बन्यो नीकौ जु ॥ 
॥ सोहिलौ ॥ 
लाडिलौ बना बन्यौ अति नोकौ लाइलड़ी बनरी कौ। 
सुही पाग सिर पेच सुनहरी और मोर मोती कौ ॥ 
उज्जल अछित सहित सोहें बर दियं तिलक रोरी को । 
कड जन ख जन गः जन अड्डियाँ अञजन रंजन जी कौ ॥ 
चितवनि चारु महा मनमोहें को है कांत रती को। 
सुन्दर बदन रदन रस राचे छियें छोर उतरी कौ ॥ 
बागो अङ्ग लागौ रङ्गभीनो पढुका हरी जरी कौ। 
रङ्ग रज़ीलौ छंलछबीलौ ओपति एंन अमी कौ॥ 
श्रीहरिप्रिया प्रानधन सरबस सुखदायक सबहों को ॥१५४॥ 
॥ दोहा ॥ | 
श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं कि जो श्रीप्रियाप्रियतम के नित्य विलास का 
दर्शन करना चाहे, उसे सबं प्रथम सहचरी रूप धारण करना होगा । सहचरी बनकर ही 
श्रीप्रियाग्रियतम को नित्य बिलास विलसाते हुए उनको विलास लीला का दर्शन किया 
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जा सकता हे । ये श्रीप्रियाप्रियतम सखियों के तन-मन-प्राण सर्वस्व हैं । प्रियतम श्याम- 
सुन्दर केवल श्रीप्रियाञ्च के ही प्राण नहों हैं,बरन्‌ सबके ही लिए परमसुखदायी व प्राणवत 
हे । आज लाडलडंतो श्रीप्रियाजू दुलहन रूप में है तो प्रियतम दूलह रूप में सजे हुए बडे 
ही सुन्दर दृष्टि गोचर हो रहे है । | 
॥ बना ॥ | 

श्रीप्रियाप्रियतम के विवाह अवसर पर सख्या सोहिला-गायन कर रही हैं । 
लाड़लडंती श्रीप्रियाजी बनटी बनी हैं तो लाइ़लड़ेते प्रियतम श्यामसुन्दर उनके लिए सुन्दर 
बनरा (दूलह) का रूप धारण किए हुए हैं । दूलह वेश में उन्होंने सर पर सुन्दर शाही 
कपड़े की सुनहली पाग, सरपेच और मोतियों का मोर धारण कर रखा है। अञ्जन से 
रंजित उनके सुन्दर नेत्र नील कमल और खंजन (पक्षी के नेत्रो) का भी गंजन (विनाश) 
करने वाले हें । उनकी बाँकी चितवन बड़ी ही सुन्दर लग रही है, मन को मोह रही है, 
उसके सामने कामदेव भी फीका लग रहा है। उनके सुन्दर सुख में रसभरी दंतावली की 
शोभा तो गानो हृदय की गहराई का स्पर्श कर रहो है। उन्होंने अपने शरीर पर सुन्दर _ 
रंग-रंगीला बागा धारण कर रखा है जिसपर हरी हरी जरी का पटुका शोभायमान हो 
रहा है । रंग-रंगीले, छेल-छबीले श्याम सुन्दर दूलह वेश में अमृत के घर को भी प्रकाशित 
कर रहे हैं। श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं कि .ये प्रियतम श्यामसुन्दर सबके लिए. 
परम-सखदायक एवं प्राणधन सबंस्व हैं ॥१५४॥। 


h दोहा ॥ 
सबही के सुखदा दोउ, बना बनी बिबि रूप। 
चित लगाय चित चोपसों, चौंरी रच्यौ अनूप ॥ 
॥ पद॥१५५॥ 


दोउ लालन ब्याह लड़ावौ री, छबि निरखत नंन सिरावौ री । 
चौरी रचि रङ्ग रमावौ री, बिहंसन की बेदी बनावौ री ॥ 
सुख आसन पर पधरावौ री, हितको गठजोर जुरावौ री। 
भाँवरि में मन भरमावौरी, सु विधोकत वेद पढ़ावौ री ॥ 
जूवा जुग जोरि खिलावोरी, हठडोरन छोर छुराबी री। 
गुनभरी जु गारी गावौ री, छबि देखि देखि बलि जावो री ॥ 
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| ॥ दोहा ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती है--ये. श्रीदूलह-दुलहन दोनों युगल रूप में सभी के 
लिए परम सुखदायी हैं। अतः हे सखियो ! उमङ्ग भरे चित्त से, मन लगाकर उनके 
लिए सुन्दर अनुपम चौंरी (विवाह के अवसर पर चेंबर को जगह दुलाई जाने वाली की 
रचना करो । आगे कहती हैं- 
॥ पद ॥ 
अरी सखियो ! दोनों श्रीलाड़िलोलाल के विवाह रूप को सली भाँति लाड़ लड़ाओ 
और उनको बाँकी-झाँकी करते हुए अपने नेत्रों को शीतल कर लो । चौंरी बनाकर उनके 
सुन्दर रंग में अपने को भी रमा दो, हँसन को वेदी बनाओ और फिर परस्पर प्रेम का 
गठबन्धन कर उन्हें सुखासन पर विराजमान करो उनकी भाँवरी में अपने मन को भी 
मिला दो, विधि के अनुसार वेद-पाठ करो, दोनों को आमने-सामने करके उन्हें चोपड़ 
खिलाओ, श्रीलाल जी से हठपु्वक. श्रीप्रियाजी के हाथ का बन्धन छुड़वाओ, इस अवसर 
पर उनका गुणानुवाद करती हुई सुन्दर गारी गाओ और उनको सुन्दर छवि का दर्शन 
कर बलिहारी जाओ ॥१५४(ख)॥ 
॥ दोहा ॥ 
बलि जाऊ या रूप को भंवर लेहु फिराय। 
साही सुभग सुहावनो सबहीं कों सखदाय॥ 
सबहों कों सुखदा दोऊ महा मनोहर मीत। 
चौंरी ले कर चालिये मङ्गल गावत गीत॥ 
गावत गीत सुहावने आगे द्र सहचारि। 
ले आई दोउ लाल कों चौंरी चतुर बिचारी ॥ 
॥ पद ॥१५५॥ 
चारमति चंदनी रची चौंरी, लूमि रहि ललित छबि झूमि झौंरी। 
मधि बिराजे दोउ बना अरु बनी, देखि छबि छकि रहो सुरति सजनो ॥ 
आस पासनि बिलासिनि उलासनि, गावे मिलि गीत मंगल हुलासनि। 
करसों कर जोरि कर हिये सिराव, लाइलड़े दोउन को लाड लड़ाबं ॥ 
ब्याह को सकल रसरीति नीकी, करत भई भावती भावती की। | 
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_ आरतो साजि श्रीरंगभीनी, जुगलपर वारि बलिहारि कीनी ॥ 
मंद मुसक्यात भुज अंस धारे, अहल सुखगहल श्रीहरिप्रिया निहार ॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं--अरी सखियो ! श्रीप्रियाप्रियतम के इस रूप की 
बलिहारी जाऔँ । ये दोनों भाँवरी लेते समय केसे सुन्दर लग रहे हैं। इनकी सुन्दर शाही 
पोशाक सभी के लिए परम सुखदायी व सुन्दर लग रही है । ये दोनों 
'मौत' सभी को परम सुन्दर व सुख देने वाले हैं। मङ्गल गीत गाती हुई, चॅवरी हाथ में 
लेकर इनके साथ ही साथ चलो । श्रीहरिप्रिया सहचरी की ऐसी बात सुनकर सखियाँ 
सुन्दर गोत गाती हुई आगे आगे चलकर बड़ी चतुराई से चेंवरी दुलाती हुई दोनों 
श्रोलाडिलोलाल को ले आईं । | 
सोहिलो (उत्सव, आनन्द) 
सभी सहचरियाँ मिलकर श्रीप्रियाप्रियतम का सोहिला (विवाहोत्सव ) मना रही 
हे । सुन्दर बुद्धिवाली उन सखियो ने चाँदनों के समान धवल रंग की चेंवरी बनाई जो 
देखने में लुमती-झूमती सी झौंर वाली बड़ी ही सुन्दर लग रही थी । रत्नमंडप के मध्य 
दोनों बनरा-बनरी विराजमान हैं, जिहि प्रेमभरी सहचरियाँ निहार रहो हैं। वे परस्पर 
हर्षोल्लास से भरकर क्रीडा-विलास के मङ्गल गीत गाती हुई उच्छलित हृदया हो रही 
हैं। वे अपने हाथ से हाथ जोड़कर अपने हृदय का स्पर्श करती हुई अपना हृदय शीतल 
कर रही हैं और लाड़ पूर्वक दोनों लाइलोलाल को लाइ लड़ा रही हैं। वे भाँमते 
श्रीलाल जी और भामनी श्रीप्रियाजी के विवाह की सभी प्रकार की रसरीति को भली 
भाँति निभा रही हैं। प्रेम के रंग में सरावोर होकर आरती सजाकर श्रीयुगल किशोर 
पर उसे न्योछावर कर रही हैं। श्रीप्रियाप्रियतम परस्पर गलवाही दिए मन्द-मन्द 
मुस्करा रहे हैं, उनके इस अहल-महल के सुख को श्रीहरिप्रियादि सहचरियाँ सुख पुर्वक 
निहार रहो हैं ॥१५५॥ | 
| ॥ दोहा ॥ 
निहार श्रीहरिप्रिया कों बाढी अद्भुत कांति । 
रचना रचत बितान की सहचरि बिधि बिधि भांति ॥ 
बिबिध भाँति रचना रची लियें ललन कौ रुख । 
सहज संवारी सौरभा बेदी सरस जु सुख 0 
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॥ पद ॥१५६॥ 
सुख बेदी सौरभा सवारी, बिबिध भाँति रचना रचि भारी। 
बना बनी दोउ बने बनाये, सुखद सहेलीजू पधराये ॥ 
चारुमुखी चह ओरनि ठाढ़ी, अलबेली अनुरागनि बाढी । 
रङ्ग सुदेवी चौर ढुरावं, ललित बिसाखा लाइ लड़ाव॥ 
चंपलता चित्रात छबि निरख, ब्याहबिनोदनि बरषा बरखं। 
तंगविद्या इंदुलेखा तनमें, उमेंगी आनन्द मात न मनमें॥ 
नित प्रति नेह नवीनी जोरी, श्रौहरिप्रिया किसोर किसोरी ॥१५६॥ 

| ॥ दोहा ॥ | 

दूलह-दुलहन वेश धारण किए श्रीप्रियाप्रियतम को सखी-सहचरियाँ निरख रही 
हें । बना-बनी की अङ्गकान्ति चारों ओर विकोर्ण हो रहो है । सहचरियाँ विविध प्रकार 
से विवाह मंडप की रचना कर रही हैं । वे लाडिली-लाल के रुख के अनुसार ही विविध 
प्रकार से वितान रचना में निरत हो रहो हैं। उनके द्वारा सजाई-संवार गई विवाह को 
वेदी सरस-सौरभ से युक्त बड़ी ही सुखदायी लग रहो है । 

॥ पद ॥ 

सखी-सहचरियों ने विविध प्रकार से विवाह-मंडप को तंयारो करकेसुख व 
सौरभ से युक्त विवाह को वेदी को भलीभाँति सजा-संवार दिया है । दोनों दूलह-दुलहन 
को बना-ठना कर सुखद सहेलु ज विवाह मंडप में पधरा रही हें । सुन्दर मुखवाली 
अलबेली सखियाँ उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हैं, उनके हृदय में अनुराग उमड़ रहा 
हैं। श्रीरंगदेवीजी ओर सुदेवी जी दोनों चेंबर ढुला रही हैं, श्रोललिताजी और विशाखा 
जी लाइ लड़ा रही हैं। श्रीचंपक लताजी और चित्राजी पास में खड़ी होकर उनकी छवि 
निहार रही हैं। विवाहोत्सव के आनन्द की झरी लग रहो है। श्रीतुङ्कविद्याजी और 
इंदुलेखाजी के तन-बदन में इतना आनन्द उमड़ पड़ा है कि समा नहीं रहा है । श्रीहरि- 
प्रिया सहचरी कहती हैं-अरी सखियो श्रीप्रियाप्रियतम की यह जोड़ी नित्य नवल प्रम से 
पुरित रहती है, ये किशोर किशोरी सदेव नित्य बिहार रस में ही निमग्न रहते हैं । 

॥ दोहा ॥ 
कुंवरि किसोरी रंगरली दिव्य सुललित बिसेख। 
चंपक तन चित्रात इन्द्र तुंगविद्या बरबंख॥ 


१७७७७ seem mesg 
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तुंगबिद्या बिद्यानिपुन भाँवरि-भेद-प्रवीन। 

रसिक भाँवते ब्याह के चार करत सुखलीन ॥ 

रसिकभाँवते दुहुन कौं रिझवत रचि बिधि ब्याह । 

बिदित सकल बिद्या भली अली तुङ्गबिद्याह ॥ 
| ॥ पद॥१५७॥ सोहिलौ ॥ 


` तुंगबिद्या बिदित सकल बिद्या भली, भाँवते दुहुनकी रसिक भाँवतोअलो । 


रचे सिर मौर मौरी वितन जतनकें, तिलक दै रोरि अछित लगाये ॥ 
ब्याह बिधि बिस्तरत बेदी बंठाय दोउ बना अरु बनी बनेई बनाये । 
ह्व पुरोहित रुचिर रिचा उचारत सखि एक गठजोर भाँवरि फिराये ॥ 
सकल सुर साछि करि करन रचवाय रंग छोर हथरेव सब सुख कराये । 
मंजुमेधा सुमेधार तनमेधिका मधुरेछना सखी मधुस्यंदा॥ 
गुननिचूड़ा बरांगदा मधुर माधुरी मोदमदनालसा रसानन्दा। 
चंह ओरनि खरी निज प्रिया सहचरी भरी अनुराग अति रङ्ग बोरी ॥ 
हिये उमदात कोउ आतपत्रं लियें चौर ढोरे कोऊ गात गोरी। 
कोउ बीरी बिरचि देत मुख जुगलके कोउ बिथुरीन अलक संवार ॥ 
कोऊ हग अंजि करकंज अंगुरीन करि कोउ मनरंजनी छबि निहार । 
चंद्रिका चारु चूड़ा चतुरि चित्रनी चंद्रकांता चंचला चकोरी॥ 
कोमला केतकी कामरसकन्दला केलि कस्तूरी कामा किसोरी। 
कोउ ले मुकर ठाढ़ी सखी सनमुख कोउ निज नेन के फलहि लेखं ॥ 
कोउ अनुरागिनी बाल के भाल पर ललित लालहि लख रहि निमेख । 
मगन मन प्रेम आनन्द के उदधि में मुदित मुखकंज अति उदित ओप ॥ ' 


निरखि श्रीहरिप्रिया बदनबरचंद्रमा चार्‌ चहलें न कहि जात मोप ॥१५७ 


 ॥दोहा॥ 
सुन्दर एवं दिव्य दुलहन वेश में कुंबरि-किशोरी श्रीप्रिया प्रेम-रंग से भरी हुई 
बड़ी ही शोभायमान लग रही हैं। चंपकलता; चित्रा, इन्दुलेखा, तुङ्गविद्या, आदि सभी 


४०८ ] श्रीमहावाणों 


सखी-सहचरियों ने उनके शरीर पर सुन्दर वेश रचना कर दी है। तुंगविद्याजी वेद- 
विद्या में निपुण होने से 'भाँवरि' के रहस्य को भौ भलीभाँति जानती हें । वे रसिकभामते 
ओर रसिक भामती के विवाहाचार को सुख पूर्वक सम्पन्न कर रहो हैं। उन दोनों के 
विवाह को विविध प्रकार से रचाती हुई रीझ-रीझ पड़ रही हैं । इस प्रकार भ्रीतुड्भविद्या 
सहचरी जी विवाह की सभी प्रकार की रीति-नोति की ज्ञाता हैं । 


॥ पद ॥ 


श्रीतुद्गविद्या सहचरीज् सेवा-कारय में सकल-विद्या से युक्त होने के कारण भामती 
श्रीप्रियाजी और भामते श्रीलालजी दोनों की परम प्रिय सहचरी हैं । श्रीतुद्भविद्याजु ने 
बड़े यत्न पूर्वक श्रीप्रिया के सर पर मौरी और श्रीलालजी के सरपर मोर धारण कर-कर 
भाल पर रोरी का टीका और अक्षत लगाये । बना-बनी को खूब बना ठना कर विवाह 
को सम्पन्नता हेतु विवाह की वेदी पर विराजमान कर रहो हें । वे स्वयं पुरोहित बनकर 
वेद-मन्त्रों का उच्चारण कर रही हैं, एक सखीं श्रौप्रियाप्रियतम की गाँठ जोड़कर वेदी 
को परिक्रमा करा रही है। फिर सभी देवताओं को साक्षी कर हाथों में प्रेमरूपो जल के 
साथ संकल्प करते हुए, अपने ही हाथों से जल छोड़ते हुए बिवाह की सभी सुखद क्रियाएं 
करबाई । मंजुमेधा, सुमेधा, तनमेधा, मधुरेछना, मधुर यदा आदि गुणगणों से युक्त, रस- 
भरो-मधुरमाधुरी से पुर्ण मद और मोद सम्पन्ना सखी-सहचरियां अनुराग-प्रे म से पुरित 
हृदय हो स्वामिनी. श्रीप्रियाजी को घेरे खड़ी हैं । 


| कोई-हुदय में उल्लसित हो रहो हे,कोई पंखा हाथ में लिये हैं, कोई चेंबर ढुला 

रही हैं, कोई गौर वर्ण वाली बीरो बनाकर श्रीयुगलवर के मुख में दे रही हैं तो कोई 
बिखरी हुई अलकाबली को संवार रहो हैं। कोई अपने हस्तकमल की सुन्दर अंगुलियों से 
उनके नेत्रो में अंजन आज रहो हैं, तो कोई मुग्ध होकर उनको सुन्दर छवि का दर्शन कर 
रहो हैं। चंद्रिका, चारुचूड़ा, चतुर चित्रनी, चंद्रकांता, चंचला, चकोरी, कोमला, कामा, 
केतकी, रसकंदला, केलिकामा, कस्तुरी किशोरी आदि इन सभी सखियों में से कोई दपंण 
लेकर श्रीप्रियाप्रियतम के सम्मुख, खड़ी हैं, तो कोई कोई दर्शन करती हुई अपने नेत्रो को 
सफल बना रहो हैं। कोई प्रेमानुरागिनी सहचरी उनके मस्तक की सुन्दर लालिमा को 
देखकर क्षणभर के लिए अपलक नेत्र हो जाती है, दोनों श्रीप्रियाप्रियतम प्रेमानन्द के 
साथ में निमज्जित होकर अपने मुखकमल को आभा को प्रकाशित कर रहे हैं। श्रीप्रिया- 
प्रियतम के श्रेष्ठ मुख चन्द्र का सुन्दर दर्शन करतो हुई श्रीहरिप्रिया सहचरी जी की वाणी 
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मुक हो जाती है। वे स्वयं कहती हैं कि दूलह-दुलहून का यह सोंद्य वर्णन मुझ से नहीं 
किया जा सकता है ॥१५७॥ 
॥ दोहा ॥ 
मौप॑ जात न कहि कछ, भाँवरि भेद सुहाय। 
बना बनी राज दोऊ, मङ्गल मोद मुहाय ॥ 
मङ्गल भाग सुहाग के, चंदमुखी चहु ओर । 
गावत रेनि सुहावनी, सुखको नाहिन छोर ॥ 
छोर न ओर न अमित सुख, अति आनन्द छयौ । 
मङ्गल बरषत रेनि रस, सब मन मोद भयौ ॥ 
॥ पद ॥१५८॥ 
भयो सबनि मन मोद। 
आजु को मङ्गल रेनि सुहाई, रस बरषत चहु कोद ॥ 
अति आनन्द उछाह, उमगे उरनि उमाह। 
श्रीहरिप्रिया रंग भरे, मनबंछित सब सरे ॥१५८॥ 
॥ दोहा ॥ 
| श्रोहरिप्रिया सहचरी जी श्रीप्रियाप्रियतम को 'भाँवरि' के सम्बन्ध में अपने विचार 
: व्यक्त करतो हुई कहती हैं--है सखी ! श्रीप्रियाप्रियतम दूलह-दुलहन के वेश में परम प्रसन्न 
| मुद्रा में केसे शोभायमान लग रहे हैं । उनकी विवाह-वेदी की परिक्रमा का रहस्य तो मुझ | 
` से कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वह तो देखते-समझते ही बनता है । परम मङ्गलमय 
सोभाग्य से सम्पन्न इन नवदम्पति को चारों ओर से घेर कर चन्द्रमुखी सहचरियाँ रात्रि 
में सुन्दर गीत गा रही हैं, इस समय के सुख का कोई ओर-छोर ही नहीं है । चारों ओर 
से मानो सुख की झरी लग गई है, आज को यह रात्रि परम मङ्गल से भरी होने के 
कारण सर्वत्र आनन्द-रस ही छाया हुआ है। 
| ॥ पद ॥ मङ्गल ॥ 
| आज की यह रात्रि मङ्गलमय रूप धारण कर परम सुहावनी मनभावनी लग रहो 
है । सभी सखी-सहचरियों के मंन में प्रसन्नता उमड़ पड़ी है। चारों ओर से मानो रस 
को वर्षा हो रही है। इस आनन्द मङ्गल को अतिशयता में सबके हृदय आनन्द-रस से 


| 





—— 
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उमड़ पड़े हें । श्रीप्रियाप्रियतम के विवाह की इस रंग-भरी रात्रि ने केवल नव दम्पति के 
ही नहीं बरन्‌ सभी के मनोरथ को पुरा कर दिया है । सब आनन्द विभोर होकर आप्न- 
काम हो रहे हैं ॥१५८॥ 
॥ दोहा ॥ 
सरं सबै बंछित सुफल, सोभा सहज सुहाहि । 
अलकलड़े दोउ लाडिले, महामूदित मनमाहि ॥ 
मुदित महारस रंग रह्यो,सो सुख कह्यो न जाय । 
मङ्गलमनि राजे जहाँ, बाजे क्यों न बधाय ॥ 
॥ पद ॥१५१॥ 
मङ्घलमनि मोहन राज जहाँ क्यों न बधाई बाज री। 
दोउ साँवरे दोउ गोरे दोउ एक छबि छाजरी। 
एकहि बेस प्रान मन एकहि एकहि सुख सुख साज री। 
बने बनाये बना बनी अति लखि रतिपति मति लाज री ॥ 
प्रिया प्रसन्नबदनी को बंभव भाँतिन भाँतिन भाज रो। 
रंगबेदी में रङ्गभरे दोउ श्रीहरिप्रिया बिराज री ॥१५४॥ 
॥ दोहा ॥ 
रंगभरी रेन में नव दम्पति की मनोकामना फलवती हो गई है । श्रीलाडिलीलाल 


मन में महा आनन्द से भरे हुए अपनी सहज स्वाभाविक शोभा से शोभायमान हो रहे | 
हैं। महाकेलि क्रीड़ा में छके-पगे होने से जो सुख बढ़ रहा हे, वह कहा नहीं जा सकता । . 
मङ्गल बधाई बज रहो हें । ठीक हो तो है, जहाँ मङ्गल को साक्षात्‌ प्रतिमा हो विराज- 


मान हो वहाँ मङ्भल बधाई भला क्यों न बजेगी ? 
_ ॥ पद॥ बधाई ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं-अरी सखियो ! आज की मङ्गलमयी रजनी में 
केसी सुन्दर मङ्गल बधाई बज रही है। ठीक ही तो है, जहाँ साक्षात्‌ मङ्गल को मात 
विराजमान हों वहाँ मङ्गल बधाई भला क्यों नहीं बजेगी ? ये नव दम्पति श्रीप्रिया- 
प्रियतम दोनों एकही (समान) आयु, एक ही रूप, एक ही रङ्ग एक ही छवि, ? ही 
प्राण, एक ही मन ओर एकही सुख से सदा शोभायमान रहते हैं । ओर तुझ से क्या कहूँ 





| 
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सखी, ये दोनों ही तो साँवले हैं और दोनों ही गोरे हें । ये बना ओर बनी का रूप धारण 
कर बने-ठने कंसे सुन्दर लग रहे हें । उन्हें देखकर तो रति के पति कामदेव को भति भो 
लज्जित हो रही है। प्रफुल्ल वदनी श्रीप्रियाजी को ऐश्वयंमयी लोला विविध प्रकार से 
प्रकट होती हुई शोभायमान हो रहो है । ये दोनों परस्परे प्रम से भरे प्रेम के वेदी में 
विराजमान हें । इनकी इस समय को शोभा का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है।१५६ 
॥ दोहा ॥ 
राज री दोउ रंगभरे, दूल्है श्री दुलही । 
सोभा सरस निहारिकं, अलबेलो उलहो ॥ 
उलहो बेलि अनंद को, अद्भुत सोभा पेखि । 
दूलह दूलहिनि लालकी, रङ्गभरो छबि देखि ॥ 
॥ पद ॥१६०॥ 
देखि देखि छबि दूलह दुलही, उर में आनन्द-बेली उलहो । 
भाँति भाँति दम्पतिहि रिझावे रसरङ्गनि बरषा बरषावे ॥ 
नाना रीति भाँति विस्तारं, सुभगा साखाचार उचारें। 
चिमतकारिनी चित्त चुरावें, प्रममञ्जरी प्रम पुरावे ॥ 
वृन्दारिका बधाई देत, नवल जुगल दूलह क हेत। 
रसिका राई लोन उतार, आनन्दा जू आरतो वार॥ 
भद्रसौरभा भाग मनाव गुण गरबीली गारी गाबं। 
आवो री मिलि गारी गावे सुन्दर स्याम रिझावे री॥ 


स्यामसुन्दर के नेन सलोने लखि निज नेन सिरावे री। 
कहत तुम्हें सब स्यामसुन्दर तुम कसे सुन्दर स्यामजू। 
जानत हैं हमतो तुम्हें नीके लोन्हें हौ बिन दाम जू ॥ 
बेद पुरान भेद कहा जाने कहत तुम्हें गुनजालजू । 
सोतो एक दिना हम देखे पहिरे बिनु गुन माल जू ॥ 
होय निरञ्जन मनरञजन आँखिन में अंजन यायो ज्‌। 
प्यारीजू को प्याय सुधाधर जगजीवन हम ज्यायो जू ॥ 
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मोहन होय मुहायो मन होय कृष्ण कहाये लाल जू! 
दीखत के सुध सलटे पर सब अङ्ग उलटी चाल जू ॥ 
जैसे हो तसे कहा कहिये श्रीहरिप्रियाजू के सङ्ग जू! 
रङ्गमहल के रति-बिहार में हारि रहे निज अङ्ग जू ॥१६०॥ 


॥ दोहा ॥ 

श्री प्रियाप्रितम दूलह-दुलहन वेश में प्रम के रङ्ग में रगे होने के कारण बड़े ही 
शोभायमान लग रहे हैं। उनको इस रसभरी शोभा का दर्शन कर सर्वत्र आनन्द ही 
आनन्द उमड़ पड़ा है । दूलह-दुलहन की प्रेम भरी अद्भुत शोभा का दर्शन कर सवंत्र 
आनन्द की बेलि फूट पड़ी हे । 
| ॥ पद ॥ सोहिलो ॥ 

श्रोहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं कि दूलह-दुलहन के वेश में श्रीप्रियाप्रियतम 
को बांको झाँकी कर हृदय में आनन्द की लता फूट पडो है। सखी सहचरियाँ विविध 
प्रकार से नव दम्पति को लाइ लड़ाकर रिझा रही हैं और प्र म-रसको वर्षा कर रहो हैं। 
वे रसरीति का नाना प्रकार से विस्तार कर रही हें । श्रीसुभग सखीजू वेद मंत्रों का 
सुन्दर रीति से उच्चारण कर रहो हैं। चमत्कारिनी सखी सेवा करती हुई उनके चित्त 
को चुरा रही हैं। प्रममंजरी जू प्रम को पुति कर रही हैं। नब दम्पति के रूप में 
श्रीयुगल किशोर का दर्शन कर वृन्दारिका सखी जु नाना प्रकार से बधाई दे रही हैं । 
रसिका सखी ज्ञ राईलोन उतार रही हैं। आनन्दा सखी आरतो उतार रही हें । गुण 
गर्वीली भद्रसौखा सखीज् सुन्दर गीत गाती हुई अपने भाग्य की सराहना कर रही हैं । 
वे सुन्दर 'गारी' गाती हुई कह रही हें--अरी सखियो ! प्रियतम शयाम सुन्दर को रिझाने 
के लिए आओ हम सब मिलकर 'गारी' गावें । उनके सुन्दर सलोने नेत्रों का दर्शन कर 
हम अपने नेत्रों को शीतल कर लें। फिर प्रियतम श्यामसुन्दर के प्रति कहती हैं--हे 
प्यारे ! सभी लोग तुम्हें श्यामसुन्दर कहते हैं, भला तुम कंसे श्यामसुन्दर हो? हम तो 
तुम्हें भली प्रकार जानते हैं कि तुम बिना दाम के लिए गये हो । तुम तो गुणों के ऐसे 
जाल से भरे हुए हो कि जिसका रहस्य वेद-पुराण भी नहीं जान सके हैं । किन्तु हमने 
अवगुणों को माला धारण किए हुए भी तुम्हें एक दिन अपनी आँखों से देख लिया है 
( कि तुम कितने छलछंदों से भरे हुए हो )। हे प्यारे ! हमारी तो यही इच्छा है कि 
तुम निरंजन (निराकार) होकर भी (जसा) वेद तुम्हें निगुण निराकार भी कहते हैं) 
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हमारे नेत्रो में अंजन कौ भाँति सदैव छाये रहो। श्रीप्रियाज को अपने अधरामृत का 
पान कराते हुए हमें जगजीवन का दान देते रहो । हे लाल ! बसे तो सभी तुम्हें कृष्ण 
(बाला) कहते हैं ओर मोहन आ कहते हैं। हमारी इच्छा है कि तुम मोहन का रूप 
धारण कर हमारे मन को सदेव मोहित बनाए रखो । बंसे हे प्यारे ! तुम देखने में तो 
बड़े ही सीधे-सुलझे हो, पर तुम्हारा अङ्ग अङ्क टेढ़ा है, सदेव उल्टी ही चाल चलने की 
सोचते हो । अस्तु, आप जैसे हैं वैसे अकेले भले ही बने रहें, किन्तु श्रीप्रियाञ्च के सङ्ग में 
रङ्गमहल में सुरत विहार के समय में तो तुम सब प्रकार से पराभूत हो जाते हो, तुम्हारे 
प्रत्येक उङ्ग का रेढ़ापन निकल जाता है ॥१६०॥ 
॥ दोहा ॥ 
निज निज अङ्ग लड़ाय के सहचरि गावत गारि। 
कहत सबं गोरे तुमहिं देखो मुकर निहारि॥ 
॥ पद।।१६१॥ 

तुम गोरे हो मोहन गोरे, कोउ स्थाम कहैं ते भोरे। 

सो तौ यह दोष हमारो, आँखिन में अजन कारी ॥ 

तुम्हें जाने हो मोहन जाने, अब नेकु रहौ वयों न(किन) छाने। 

नातर कहि हैं वा दिन की, बोलनि प्यारीजू बिनकी ॥ 

तुम आछे हो मोहने आछे, को परे तिहारे पाछे। 

अहो अधरसधा-अनुरागे, प्यारीजू के पांयन लागे॥ 

तुम प्यारे हो मोहन प्यारे, कहा कहिये कर्म तिहारे । 

कहौ यामें कहा बड़ाई, हम देखत हा हा खाई॥ 

तुम लोने हो मोहन लोने, आगे भये न अब कोउ होने। 

क्यों नीचे नीचे झाँखे, ये लाज-लपेटी आँखे ॥ 

तुम कंसे हो मोहन कंसे, हमरे गुन देखो ऐसे। 

पहिराय कमल की माला, करि दिये लाड़िले लाला ॥ 

तुम्हें गारि कहा अब दीजे, मुख पर पानी वारि पीजै। 

सँग गोरी हो संग गोरी, बनी श्रीहरिप्रियाजू की जोरी ॥१६१॥ 
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॥ दोहा ॥ | 
अपने-अपने अंग से लाड लड़ाकर सहचरियाँ विवाह के अवसर पर 'गारी/(व्यंग्य 
भरे गीत) गा रहो हें । वे श्याम सुन्दर से कहती हैं--हे प्यारे श्यामसुन्दर ! सभी लोग 
यही कह रहे हैं कि तुम गोरे(उज्ज्वल)हो । यदि उन्हें विश्वास न हो तो दर्पण में अपना 
मुख देख लो । 
| ॥ पद ॥ 
सखियां कहती हैं--हे मन मोहन ! तुम वास्तव में गोरे (उज्ज्वल मन वाले) हो, 
जो कोई तुम्हें श्याप (काला) कहते हैं बे वास्तव में भोले हो हें । वस्तुतः यह दोष तो 
देखने वाले का ही है (कि जिसका जेसा मन होता है, उसे वेसा ही दिखाई देता है ) 
हमने अपनी आँखों में काला अंजन धारण कर रखा है, अतः जहाँ भी ये आँखें कुछ देखती 
हैं, इन्हें काला ही दिखाई देता है। हे मनमोहन तुम्हें तो वास्तव में बही जान-समझ 
सकता है जिसका मन भावना की तरह मोहन (निर्मल) हे । हमने भौ तुम्हें भली प्रकार 
से जान लिया हे । अब तुम भले ही हम से कुछ छिपाओ, मगर हुम तुम्हें अच्छी तरह 
से जान गई हैं। कदाचित तुम तीन-पाँच करोगे तो तुम्हारी उस दिन सारी पोल-पट्टी 
हम खोलकर रख देंगी जिस दिन तुमने प्यारी ज्ञु के सामने(हाथ जोड़ कर)जो कुछ कहा 
था । हे प्यारे ! तुम्हें सब लोग अच्छा बतलाते हैं। सो तो हम भली भाँति जानती 
हैं कि तुम कंसे भले हो ! हम व्यर्थं में तुम्हारे पीछे नहीं पड़ना चाहती हैं ( वरन्‌ सब 
पोल पट्टी खोलकर रख देंगी ) उस दिन की भूल गये जब श्रीष्यारीज्ञ का अधरासृतपान 
करने के लिए प्रम से कनोड़े हुए जा रहे थे और उनके पेरों में गिर-गिर पड़ रहे थे । 
हे प्यारे ! जेसे तुम प्यारे मोहन हो, हम भली भाँति जानती हैं । तुम्हारा कोई भी धर्म- 
कर्म हम से छिपा नहीं है । अब हम तुम्हारे कर्मो के सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहती 
हैं, क्योंकि इसमें न तो तुम्हें बड़प्पन मिलेगा और न हमें ही । हमने जो कुछ तुम्हें करते- 
धरते देखा है, बस हम तुम्हारे हा-हा खाती हैं, कुछ कहते नहीं बनता । हे प्यारे ! तुम्हें 
लोग सुन्दर कहते हैं। जैसे तुम 'सुन्दर' हो हम अच्छी तरह से जानती हैं । तुम्हारे 
जेसा सुन्दर न तो आज तक हुआ और न होगा। अब नीची निगाह करने से क्या 
होगा ? तुम्हारी आँखें लज्जा से लिपटी हुई अलग दिखाई दे रही हैं । हे मोहन ! तुम 
केसे हो, जरा अपने आपको भी देख लो, और हम कंसो हैं, जरा हमारे गुणों की ओर 
भी देख लो (कि सदेव तुम्हारे लिए जान देती रहती हैं)। हए फिर भी तुम्हें कमल पुष्पों 
का हार धारण करा कर (अर्थात्‌ अपना हृदय समर्पित कर) तुम्हें लाड लड़ाती रहती 
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हैं। अब (इस मङ्गल पवे पर) हम तुम्हें 'गारी' क्या दें। अच्छा तो यही लग रहा है 
कि तुम्हारे भोले-भाले मुखड़े पर जल न्योछाबर करके उसे पी जायें । तुम्हारे साथ 
गोरांगी श्रीप्रियाजी का दर्शन कर तो (हुम तुम्हारी सारी करतूत को ही भूल गई हैं) 
और निहाल हो गई हैं। यही चाहती हैं कि अपनी आँखों से सदा सबंदा तुम्हारी इस 
जुगल जोड़ी का ही दर्शन करती रहें ॥१६१॥ 
॥ दोहा ॥ 
जोरी गोरी रङ्गभरी, सहचरि सब सुख देत। 
भाँवरि भरि गुन गारि गथ, बदन बलया लेत ॥ 
लेत बलेया बदन को, फूली मात न अङ्ग'। 
रहसि बधाई गावहां, ललिता भीनी रङ्ग ॥ 
॥ सोहिलौ ॥ 
ललिता ललित रङ्गरसभोनी गावत मंगल रहसि बधाई। 
मंगल रसरङ्गनि अनुकूली फूली फूली अज्ञ न माई॥ 
सुन्दर सुभग सुखासन सोहन बैठे रसिक सिरोमनि राई । 
बदन निहारति लेत बलेया मानि मानि निज भाग बड़ाई ॥ 


रतनप्रभा रतिकला सुभद्रा भनद्ररेखिका अति मन भाई। 
सुन्दरमुखी धनिष्टा हंसी केलि कलापनि परम सुहाई ॥ 
तानमती तारावलि तरला तानतरङ्भां तन तरुनाई। 
लाख लाख अभिलाख उरनिके पुरवति तउ मति तृपति न पाई ॥ 
सुखसहेलि रुचि पान खवावत मुख प्रसन्न रुख लै चितचाई । 
प्रीत्ति-पगी रगमगी जगमगी नवजोवनि जगजोति जुन्हाई ॥ 
अति उदार दोऊ ,अलबेले रीझि रङ्ग बरषा बरषाई। 
जीवन जोरो श्रीहरिप्रिया की भाँति भाँति सबको सखदाई ॥१६२॥ 
॥ दोहा ॥ 
विवाह के अवसर पर फेरे पड़ते समय गोरांगी एवं प्रेम भरी सहचरियां 
भ्रोयुगल जोड़ी का गुण-गान करती हुई सुन्दर गालो दे रही हैं । वे सब प्रकार से प्रमुदित 
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॥ दोहा ॥ 
पांय परं से ही भये अर क्‍यों तजत अरंल-। 
लाजभरे कहि सकत नहि छल करि हारे छल ॥ 
॥ पद ॥ 
छलबर रहे लजाय, लालन डोरना दृष्टि चरनतर लाय। ला० 
श्रीरंगदेवी दियो छोर, लालन० भई निरखि महारस वोर ॥ ला० 
आनंद बढ्यो अपार, लालन० श्रीहरिप्रिया ले बलिहार । ला०।१६३ 
॥ दोहा ॥ 
सखियों की ऐसी बात सुनकर भी हठीले श्यामसुन्दर अपनी हठ तो नहीं छोड़ 
पाये (क्योंकि हठीला स्वभाव जो ठहरा) पर श्रीप्रियाजी के पाँव-पड़े से अवश्य हो गये । 
छेल-छबीले छलबल कर हार गए पर डोरना नहीं छोड़ पाये । तब तो लज्जा से भरकर 
(नीची निगाह करके) रह गये, कुछ कहते ही नहीं बना । 
'॥ पद ॥ 
छेल-छबीले श्रीश्याम सुन्दर (डोरना न छुड़ा सकने के कारण ) लज्जित होकर 
श्रीप्रियाजी के चरणतल में दृष्टि झुकाकर रह गये। इस प्रकार उन्हें श्रीप्रियाजी के 
चरणकमलों में गिरा हुआ सा ही देखकर श्रीरंगदेवीज़ महाप्रे म में इब गई ओर (दयाकर) 
डोरना छुड़ादिया । डोरना छुटता देख श्रीलालजी के हृदय में अपार आनन्द उमड़ पड़ा। 
श्रीहरिप्रियादि सहचरियाँ भी परभ हृषित हो श्रीप्रियाप्रितम की बलेया लेने लगती 
हैं ॥१६३॥ | 
॥ दोहा ॥ 
ले बलिहारी श्रीहरिप्रिया डोर छोर मनमत्त । 
कहत चलौ ले महल में कीजे रंगरस रक्त ॥ 
॥ पद॥१६४॥ सोहिलौ ॥ 


दोउ लालन ब्याह लडावो री, छबि निरखत नंन सिरावौ री। 
रस रंगमहल पधरावौ री, पंसारे पद परसावौ री ॥ 
साजित्र बाजित्र बजावौ री, बहु बिबिध बधावौ बधावौ री । 
नवकुंज में केलि किलावौ री, नंननि भरि भरि रस पावौ री ॥ 
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सुख सेजको सुख बिलसावौ री, रंगीले के रंग रचावौ री। 
रंग स्याम सु गौर रंगावौ री, उज्जल तन तेज करावौ री ॥ 


मुख जय जय सबद सुनावौ री, अति आनन्द में उमगावौ री। 
॥ दोहा ॥ | 


श्रीप्रियाजी के हाथ का डोर छुट जाने पर प्रियतम श्यामसुन्दर (उनसे मिलन के 
लिए ) मतवाले हो उठे। श्रीहरिप्रिया सहचरी जी उनके इस मतवाले रूप की बलेया 
लेने लगीं और संग को सहेलियों से उन्हें प्रेम-केलि करने के लिए रंगमहल में ले चलने 
का आग्रह करने लगीं । 
॥ सोहिली ॥पद॥। 


श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं--अरी सखियो ! इन दोनों लाइली लाल के 
विवाहोत्सव को जीभर कर मनाओ । इनकी विवाह की झाँकी कर अपने नेत्रों को शीतल 
कर लो । अब इन्हें शीघ्र से शीघ्र रङ्गमहल में प्रवेश कराकर सुरत सेज पर पधराकर 
(प्रेम केलि के लिए) इनके चरण स्पर्श करो । साज-बाज के साथ खूब गाओ-बजाओ 
और विविध प्रकार से (मधुर मिलन की परस्पर) बधाई दो । इन्हें नवल निकुञ्ज में 
रस केलि-क्रोडा कराओ ओर अपने नेत्र संपुटों से भर-भर कर उस रस का पान करो। 
इन्हें शीघ्र ही सुरत-सेज का सुख-विलास विलसाओ और प्रेम की रंग-विरंगो झाँकियाँ 
सजाओ । श्याम को गौर रंग से और गौर को श्याम रंग से हरा रङ्ग बना दो । अर्थात्‌ 
साँबले किशोर का गोरांगी धीकिशोरी जी से और गोरांगी श्रीकिशोरीजी को साँबले 
किशोर से मिलाकर परम आइह्वाद से ओतप्रोत कर दो । जब ये दोनों परस्पर मिलकर 
एकमेक हो जायं तो आनन्दातिरेक से उच्छलित हो हृदय जय-जयकार की ध्वनि 
करने लगे । | 

॥ दोहा ॥ 


आनन्द में उमगाय के भरी सबै सुख रंग। 
ले आई अलि मंहल में फूली सब अङ्घ अङ्ग ॥ 
अङ्ग अज्ञनि रस रंग रंगी आनन्द अवधि परी जु। 
लाल लड़ावे चंपलता चित में चोंप भरी जु॥ 
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॥ सोहिलो ॥ 

चंपलता चित चोंप भरी, अंग अंगनि रस रंग ररी ॥ 

मृगलोचनि सुभचरिता चंद्रा चंद्रिलत्तिका प्रिय सहचरी । 

मणिकुण्डला मंडली कंदुकनैनि सुमंदिरा मनमंजरी ॥ 

मणिमाला मेधा मधुमालती मदनमञ्जरी मनोरमा । 

महाबिचित्रा मित्रामोदा अनुरागिनि अनोपमा॥ 

आनन्दलता अद्भृता आभा अमितप्रभा आनन्दभरा। 

लाइलड़न कों लाइ लड़ावत लाइ लड़ी सब लाड़ परा ॥ 

मधुरा मधुर मृदङ्ग बजावति गरबीली गावत गुन गीत। 

चंदमुखी मुखचंग बीनवर बाला सुरसाला जु पुनीत ॥ 

रङ्ग रह्यो कछु कह्यौ परत नहि उमह्यौ आनन्दसिधु अपार । 

तन मन मगन भये सबहिन के अति रसलीन रही न सम्हार॥ 

बना बनो बेठे बनि बानिक राजति छबि छाजति अनहोनी । 

श्रीहरिप्रिया किसोर किसोरी जोरी गोरी स्याम सलोनी ॥१६४॥ 

॥ दोहा ॥ 
इस प्रकार प्रम सुख से भरी हुई आनन्द से उच्छलित हृदय हो सभी सखियाँ 
नव दूलह दुलहन को रंग महल में लेजाकर फुली अङ्ग नहीं समाई । उनका अङ्ग-अङ्झ 
आनन्द की इस दुलंभ घड़ी में प्रमरस-रंग से परिप्लावित हो उठा । श्रोचंपकलता जी तो 
उमंगित चित्त से श्रीप्रियाप्रियतम को लाइ लड़ाने लगीं । 
॥ पद ॥ 
श्रोहरिप्रिया सहचरी कहती हैं--अरी सखी ! देख तो सही !! नव दूलह-दुलहन 

को देखकर श्रीचंपकलता जी का चित्त केसा उमंगित हो रहा है । प्रेम-रस रंग से उनका 
अङ्ग-अङ्ग सराबोर हो उठा है । मृगनयनो, सुन्दर चरित्रवाली, चंद्रिका के समान छिटकी 
हुई (विकसित) परम प्रिय श्रीचन्दलता सहचरी जू, मणिजटित कुण्डल धारण करने बाली 
सखी-मण्डली में श्रेष्ठ, कंदुक के समान सुन्दर गोल नेत्रो वाली, सुन्दर अङ्गवाली श्रीमणि- 
मञ्जरी जू, मणियों की माला धारण करने वाली, मधुमालती के समान सुन्दर अङ्कं 
वाली श्रीमदन मञ्जरी जू आदि सभी सहचरियाँ चित्र-विचित्र चरित्रवाली, परस्पर मैत्री 
भाव से परिपूर्ण अनुपम प्रम व अनुराग से ओत प्रोत, आनन्द रूपी लता के समान 
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विचित्र एबं अपरिमेय आभा से युक्त, आनन्द व प्रेम में मतवाली सभी सहचरियाँ लाड- 
चाव से भरी हुई लाइ लड़ंती श्रीप्रियाजी एवं लाइ लड़ते श्रीश्यामसुन्दर का लाइ लड़ा 
रही हैं । | | 
मधुरः सखी जी प्रम के भाव से भरकर सुन्दर रीति से मृदङ्गा बजाती हुई मधुर 
गीत गा रहो हैं, मुख-चंग और वीणा बजाने में परम प्रवीण श्री चन्द्रमुखीजी प्र मरस से 
ओतप्रोत दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार प्र मरस के कारण आनन्द का सागर अनन्त रूप 
धारण कर उमड़ पड़ा है, जिसका कुछ वर्णन ही नहीं किया जा सकता । इस आनन्द 
सिन्धु में सभी के तन-मन निमज्जित हो उठे हैं किसी को अपने शरीर की किचित्‌ भो 
सुध नहीं है। बच्चा और बच्ची सज संचर कर सिहासन पर विराजमान हें । वे सर्वथा 
अनहोनी शोभा से शोभायमान हो रहे हैं। श्रीकिशोर किशोरी की यह गौर-श्यामल 
साँबरी-सलोनी जोडी श्रीहरिप्रियादि सखी-सहचरियों को परम-सुहावनी-मन-भावनी 
लग रही है ॥१६४॥ 
॥ दोहा ॥ 

जोरी सलोनी महल में राजत रङ्गभरी। 

गान-कला नृत्तत, अली रिझवत रसनि ररी ॥ 

रिझवत श्रीहरिप्रिया को रति रस घात जनाय। 

सब बातनि में चतुर भति चित्रा सखी सुहाय ॥ 

॥ पद ॥१६५॥ 


_ चित्रासखी चतुर सब बातनि, जानति अति रति रस की घातनि॥ 
तिलकनि सौर सुगन्धिक बनी कामिलका गुनभरी रसाला । 
- कामनागरी नागरबेली सुसोभना सृगननी बिसाला॥ 
जया जयन्ती बिजया बिरजा बीना बालमती बन बेली। 
बिधु बदनी सुखसदनी स्यामा रम्या रदनी अङ्ग अलबेली ॥ 
सजे सिंगार सिगार सुन्दरी रचि आभरन जथारुचि के। 
रायबेलि-माला पहिरावत लाय प्रसून सुमन सुचि के॥ 
दरपन ले दिखरावति दरपा कंदरपा किये तिलक संवारि। 
अछित लगाय लड़ाय ललन क्‌ पीवत पानी वारि निहारि॥ 
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कोउ सखी रति मङ्गल गावति चोप लगावति उरन उमाहि। 
कोऊ सखी संननि समुझावति अति सोहन मोहन तनचाहि॥ 


रीझि रीझि भाजत दोउ प्यारे देखि देखि रस-बरषा-पुंज। 
महाप्र म रसमत्त श्रीहरिप्रिया कीनौ आय प्रवेस निकंज ॥१६५॥ 


॥ दोहा ॥ 


प्रेम-रस को बातों में परम चतुरा श्रीचित्रा सखी नव-दूलह-दुलहन को प्रमरस 
किवा सुरत-क्रोडा की नाना. प्रकार की युक्तियां बता-बता कर रिझा रहो हैं। श्रीयुगल 
बर को जोड़ी प्रेम के रङ्ग में रंगी-पगी रंगमहल में शोभायमान हो रही है । गान-कला में 
प्रवीण सखी-सहचरियाँ प्रेम-रस में सराबोर होकर नृत्य कर रही हैं । 


॥ पद ॥। 


प्रेम-रस को बातों को भली भांति जानने एवं अन्य सभी प्रकार की बातों में 
चित्रा सखी बड़ी चतुर हैं। विविध भाँति से वे श्रीप्रियाजी का श्युद्भार कर रही हैं । 
श्रीप्रियाजी की वेणी को सुन्दर-सुगन्धित फूलों के साथ गूंथकर उसे अनेक गुणों से भरकर 
सरस बना दिया हे । उनके नेत्र मृगनेत्रों के समान विस्तृत हैं, वे केलि क्रीड़ा करते समय 
नागरी लतिका के समान परम शोभायमान लगती हें । सुन्दर दन्तावली से युक्त, चन्द्र 
वदती, सुख की केन्द्र सुन्दर अङ्भों से युक्त श्रीश्यामा जी प्रियतम श्यामसुन्दर का मन 
मोह रहो हूँ । जया, जयन्ती, विजया, विरजा, वीणा बालमती आदि सखियों ने उनके 
'शरीर को उनको रुचि अनुसार सुन्दर सुन्दर आशभृषणों से श्यृंगारित कर दिया है। वे 
न्दर मन भावते पुष्पों के साथ रायबेल के फूलों की माला धारण करा रही हैं । दर्पा 
सखी अपने हाथ में दर्पण लेकर उन्हें दिखा रहो हैं कंदर्पा सखी उनका तिलक सवार रही 
हैं । तिलक सवार उस पर अक्षत लगाकर लाडिली लाइ को लाइ लड़ाती हुई अपलक 
दृष्टि से पानी 'न्योछावर कर के पी रही हैं। कोई सखी रति मंगल (संभोगसुख) के गीत 
गा-गाकर श्रीप्रियाप्रियतम के हृदयों को मिलन सुख को चाह से उमंगित कर रहो हैं । 
कोई-कोई सखी संकेतों के माध्यम से ही प्रेम केलि को बातें समझाती हुई दोनों के मन 
का मोहन कर रही है। रंगमहल में चारों ओर से रस की अजस्र वर्षा होती हुई देखकर 
दोनों श्रीप्रियाप्रियतम परस्पर रीझ-रीझ कर रस में भोग रहे हैं। इस प्रकार महान्‌ प्रेम 
रस से उन्मत्त नव दूलह-दुलहन निकुञ्ज महल में प्रवेश कर रहे हैं ॥१६५॥ 
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करि प्रवेस निज कुंजव॑र राजत बना बनी । 
रसरंगनि रस बिलसहों मोहत मुक्‌टमनी ॥ 
सुकट मनी धन धनी दोउ दूलह दुलहिनि बाल। 
मंजु कंज में बिलसहां मोहनि मोहन लाल ॥ 
॥ पद ॥१६६॥ 
बना बनी की जोर बनी । | 
नित नवकुंज मंजु मंदिर में दुलह रसिक रसिक दुलहनी ॥ 
मोहन मोहन मन मुकुटमनी सुकुटमनी स्यामा धन-धनी । 
श्री हरिप्रिया प्रति प्रतिछिन प्रमुदित निरखि निरखि सो भासुखसनी । १६६ 
॥ दोहा ॥ 
नव दूलह-दुलहंन (श्रीप्रियाप्रियतम) श्रेष्ठ रंग महल में प्रवेश शोभायमान हो रहे 
हैं। वे मुकुट की मणि सहश शोभा प्राप्त करते हुए प्रेम-रस-रङ्ग को क्रीड़ा कर रहे हैं । 
ये दोनों रस केलि के अतुलित धनी किवा शिरोमणि हैं। दोनों मोहन-मोहिनी मंजुल 
निकुञ्ज में बिलास बिलस रहे हैं । 
॥ पद ॥ 
नव दूलह-दुलहन की जोड़ी बड़ी ही शोभायमान लग रही है। ये रसिक-रसिकिनी 
दोनों नित्य नवल निकुज के सुन्दर रंगमहल में रस-केलि में निमग्न हैं । ये मोहन- 
मोहिनी काम-कला के परम ज्ञाता मणियों में मुकुटमणि सहश रस-केलि के अतुलित धनी 
हैं। श्रीहरिप्रियादि सहचरियाँ नित्य प्रति प्रतिक्षण इन्हें निरख-निरख कर प्रसन्न होती 
हुईं सुख की शोभा से भर जाती हैं ॥१६६॥ 
॥ दोहा ॥ 
सरस निकंज बिराजहों, उपजत सुख के पुञ्ज! 
बना बनी रसरंग रंगे, गुंज करत निज कुञ्ज ॥ 
कुञ्ज बधाई गावहों, गोरी सुभग सुजान । 
ललना लाल लड़ावहीं, गावे सब सुखदान ॥ 
सुख श्रीराधा कृष्ण को, . सेवे सदा सुवेख। 
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. ब्याह-बिनोदनि संग लिये, गुन अगाध इंदुलेख ॥ 
॥ सोहिलौ ॥ 
सखी इंदुलेखा अमित गुन अगाधा, सेवे सुख सदा श्रीकृष्ण राधा । 
संग सहचरि भरी रंग राज, तुंगभद्रा] रसातुङ्ग छाजे ॥ 
चित्रलेखा चित्रांगी सुसंगा, रङ्गबाढ़ो उमङ्ग अङ्ग अड्डा । 
मोहनी मोदनी मनकारी, सुन्दरी सोहनी सोभना रो॥ 
रागरंगी रंगीली रङ्भावलि, रसिक रंजनि रसीली रसावली। 
अपनि अपनो लियं सोंज ठाढ़ी, रूपसागर ते मथि मनहु काढ़ी ॥ . 
लागि रही सबनि कं एक डोरी, जुगल-मुख-चंद्रमा की चकोरी । 
जगर जगमग रही जोति लोनी, फली मनु बिपिन सुखमा सलोनी ॥ 
श्री हरिप्रिया कुज सुख-पुंज सोहै, कोटि कंदरप की कला मो हैं॥१६७ 
॥ दोहा ॥ | 
नव दूलह-दुलहन प्रेम रस में रंगे-पगे अपने रङ्ग महल में रस भरी बातें कर 
रहे है । सरस निकुञ्ज में विराजमान होने से उनके हृदय में सुख-पुङज की वर्षा हो 
रही है। गौर वणं वाली गान-कला में चतुर सखिया रङ्ग महल की बधाई गा रहो हैं।. 
घ्रिया-प्रियतम को लाइ लड़ाती हुई वे सव प्रकार से उन्हें सुख प्रदान कर रही हैं । 
वे प्रियाप्रियतम श्रीराधाकृष्ण की (नव इूलह-दुलहन बेश में) सरा सेवा करती हुई परम 
सुख देती हैं। वे प्रियाप्रियतम के विवाह की उमंग में उमङ्भित हृदय हो चन्द्र ज्योत्स्ना 
की गहन-गम्भीर गुणों से भरी हुई सेवासुख में डूबी रहती हैं । 
॥ पद ॥ 
अमित गुणों की खानि इंदुलेखा जी श्रीराधाकृष्ण के विवाह सुख का सदा सेवन 
करती रहती हैं । वे तुद्ध भद्रा आदि रस-रसी सहचरियों की भीड़ के साथ सदेव शोभाय- 
मान रहती हें । चित्र-विचित्र अङ्कों वालीं चित्रलेखा सहचरी ज्ञु के अद्भू-प्रध्यंग में नई- 
नईं उमङ्ग उठ रही हे । इनके अतिरिक्त मोहिनी, सोहिनी, मैंनकारी, मोहिनी, सुन्दरी, 
सोभाग्य-शालिनी, राग रंगिणी, रंग-रङ्गी, रद्भावली, रसिक रसरसी रसावली आदि 
विशेषणों से युक्त सभी सहचरियाँ अपनी-अपनी सेवा की सामग्री लेकर खड़ी हुई हैं । वे 
सब ऐसी लग रही हैं मानों रूपसागर का मंथन करके उन्हें निकाला गया हो । उनके मन 
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में बस लालसा को एक यही डोर लगी हुईं है कि वे श्रीयुगल किशोर के मुखचन्द्र के लिए 
सदेव चकोरी ही बनी रहें । सम्पूर्ण वन सुन्दर जग-मग ज्योति से जगमगा रहा है। 
सर्वत्र सुख-शांति छा गई है। श्रीप्रियाप्रियतम नव दूलह-दुलहन वेश में नवल निकुञ्ज 
में सुख पूर्वक शोभायमान हो रहे हैं। वे अपने सोदयं से कोटि-कोटि कामदेवों की कला 
को भी तिरस्कृत कर रहे हैं ॥१६७॥ 
॥ दोहा ॥ | 

मोहें बने निकुञ्ज में, दंपति रति झूल्हैं। 

हास बिनोदनि रंग रंगे, श्रीदुलहिनि दृल्हें ॥ 

दूलह दलहिनि जुगल को, रूप अनूप सिगार। 

निरखि निरखि सुख बरनहीं,बिधिवत अमित अपार॥ _ 

अति अपार को कहि सके, अद्भुत आभाऊप। 

को मर्कतमनि दामिनी, सहजानन्द स्वरूप ॥ 

सहजानन्द स्वरूप की, अहलादिनि अवतारि। 

विद्य तबरनी लाडली, मुगनेनी सुक्ंवारि ॥ 


॥ सोहिलौ ॥१६८॥ 


विद्य तबरनी हो मृगनेनो, रूप अनूपम सब सुखदंनी । 
i चंद्रबदन नेना अनियारे, रतनारे मधि चंचल तारे॥ 
अञजन मनरञ्जन रेखा-जुत गंजन कंजन खंजन गारे ॥ 
भोंह बनी नासा नकबेसरि अधर दसन रसना अरुनाई। 
ठोड़ी गाइ कपोल अलक अरु करन कुसुम कानन छबि छाई ॥ 
| _ बरबेंदी बेतना अरु बेनी मनहरि लेनी माँग सुहाई। 
मोतिन-लर सोभा सुन्दर सखि लखि लखि लोचन रहत लुभाई ॥ 
कंठाभरन उतंग कुचन पर कसी कंचुकी अतलस गाढ़ी। 
बाजूबंध चूरी कंकन गजरा करपान सुछबि (अति) बाढी ॥ . 
अंगुरिन में मुंदरी मनि-मंडित नखन-पांति करतली सुरंग । 
उदर सुदेस सुबेस नाभि-सर बरनत अति मति होत जु पङ्ग १ 
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कटि किकिनि लहंगा लहकारी सारी तनसुख जेहरि पाथन। 

पायल बिछिया नखन महावर अनवट गजगति चलत अदायन ॥ 

खाये पान मुसक्यात मनोहर जगमगाति नवजोवन जोति। 

अमित अनूप रूप श्रीहरिप्रिया चितं चखनि चकचौंधी होति ॥१६८॥ 

॥ दोहा ॥ 
श्रीरसिक दम्पति निकुञ्ज महल में सुरत केलि करते हुए परस्पर मोहित हो रहे 
हैं । वे प्रेम के रंग में रंगे हुए हास परिहास कर रहे हें । नव दूलह-दुलहन वेशधारी 
श्रीयुगल किशोर अनुपम रूप शउंगार से शोभायमान. हो रहे हैं, जिन्हें निरख-निरख कर 
सखियाँ विधिवत अपार सुख प्राप्त कर रहो हैं। उनके अति अद्भुत रूप ओर अपार 
आभा का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। वे नीलमणि और विद्युत की सहज 
स्वाभाविक शोभा से सदेव शोभायमान रहते हैं । श्रीश्यामसुन्दर सहज आनन्द स्वरूप हैं 
तो श्रीप्रियाजी उनकी आह्वादिनी शक्ति के रूप में अवतरित हैं । बे चपला के वणं के 
समान गौर वर्ण वाली मृगनयनी एवं परम सुकुमारी हैं ॥ 
॥ पद ॥ 
सहचरियाँ रंगमहल की मङ्गल बधाई गाती हुई श्रीप्रियाजी का गुणगान कर 

रही हैं-- 

विद्यूत के समान वर्ण वाली, मृगनयनी, अनुपम रूप लावण्य से युक्त, सुख प्रदायिनी | 
श्रीप्रिया जी को जय हो । चन्द्रमुखी एवं रतनारी (कुछ लाली लिए हुए) चंचल पुतलियों 
से युक्त नुकीले (तीखे) नेत्रों वाली, मन को प्रसन्न करने वाली अंजन-रेख से युक्त उनके 
नेत्र कमल और खंजन पक्षी का भी गंजन (तिरस्कार) करने वाले हैं। सुन्दर भोंहों 
वालो, वेसर से युक्त सुन्दर नासिका वाली, दांतों एवं जिह्वा पर अधरों की लालिमा से 
युक्त ठोड़ी ओर कपोलों पर सुन्दर गाड़ (गड्ढे) वाली, घुंघराले केशों वाली, कानों में 
कर्णफूल से युक्त, श्रेष्ठ बेंदी, वेणी और मन को हरने वाली सुन्दर माँग से युक्त, गले में 
पड़ी हुई मोतियों की माला की शोभा को देख-देख कर सखियां बार-बार आकृष्ट हो रही 
हैं । गले में पहने आभूषणों एवं उन्नत उरोजों पर सुन्दर गहरे रङ्ग की कंचुकी कसी हुई 
है, बाहों में बाजूबन्ध, हाथों में चूड़ी, कंगन, गजरा एवं हथफूल को शोभा तो देखते. हो 
बनती है । अंगुलियों में मणि जटित अंगूठी धारण कर रखी है, नखों की पक्ति हथेली के 
रंग से रंगी हुई बड़ी सुन्दर लग रही है। उदर की सुन्दरता एवं नाभि-सरोवर की 
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गंभीरता का वर्णन करने में तो बुद्धि हो पंगु हो जातो हे । कटि में किकिणि, लहलहाता 
हुआ लहेँगा, शरीर को सुख प्रदान करने वाली सुन्दर साड़ी, पाँवो में जेहरि (एक सुन्दर 
` आभूषण), पायल, बिछिया, नखों में महावर, अनवट (एक प्रकार का आभुषण) आदि 
सुन्दर आभूषण धारण कर जब वे बड़ी अदा से हथिनी की चाल से चलती हैं, तो सभी 
सखियाँ अपलक हृष्ट से उन्हें निहारती ही रह जाती हैं। पान खाने से जब वे मन्द- 
मन्द मुस्करातो हैं, तो उनकी वह मुस्कान बड़ी ही सुन्दर लगती है, उनके नव यौवन की 
ज्योति उनके अङ्झ-प्रत्यङ्ख पर जगमगाती दिखाई दे रही है, उनके अमित एवं अनुपम रूप 
सौंदर्य का दर्शन कर श्रीहरिप्रिया सहचरियों के नेत्रों में चकचोंधी छा जाती हे ॥१६४॥ 
॥ दोहा ॥ 
चकचौंधी नेनन लगी, देखत दुलहिनि रूप । 
अब दूलह देखो सखी, सुन्दर अतिहि अनूप ॥ 
अति सुन्दर तन सोहने, मनमोहन अभिराम । 
. बरनत बन बन न सखी, कमलनेन घनस्याम ॥ 
॥ सोहिलो ॥ 


घनस्याम बरन तन कमलनन बरनत बन बने न सखी। 
अति सुन्दर सोहन मन मोहन मूरति मद्भलमन सखी ॥ 
सुही पाग सिरपेच सुनहरी छोंगा अति छबि देत सखी। 
|” लहलह मुक्त लरनि सँगि बिलगी किलँगी हिय हर लेत सखो ॥ 

तिलक भाल. तिरछोंहीं भोंही बिलसोंही चखि लोल सखी । 

अलक रलक श्रुति कुंडल सों मिलि झकलत ललित कपोल सखी ॥ 

नासा अप्रमृक्ता मंजुल की उज्जल दृति रहि दमकि सखी । 
| अधर अरुन रस भौनौ, रसना रदचौका रह्यौ चमकि सखी ॥ 
| | __ -सुखदंनी रससनी मनोहर मृद्‌ मुख हंसनि रंगीली सखी। 
चिबुक दिठोनी अति लौनी की रहि छबि छाय छबीली सखी ।; 
कंठो कंठ कसिब कञ्चुकि पर बर मुक्ता मणि-माल सखी ! 
सह आभरन अंस अवतंसी अद्भूत बाहु बिसाल सखी ॥ 
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कटि तट पटुका हरित जरो अति लसि अतलस निज बसन सखी। 

पटी पुरट सुघटी जटी जतननि निमित रतननि रसनि सखी ॥ 

चरन चारु आभूषन भूषित नख पदतर अरुनई सखी। 

श्रीहरिप्रिया प्रान की सोभा पर में बलि बलि गई सखी ॥१६८॥ 
| ॥ दोहा ॥ 


नवं दुलहन के जगमगाते हुए सुन्दर एवं अनुपम स्वरूप का दर्शन कर सखी 
सहचरियों के नेत्र चकचोंधिया जाते हें । अब वे सब को सब निनिमेष दृष्टि से नव दूलह 
कमल नेत्र धारी श्रीधनश्याम के मनोहारी अभिराम रूप का दर्शन कर अवाक्‌ हो 
जाती हें । 

॥ पद ॥ 

श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैँ--अरी सखियो ! नव दुलहून के सुन्दर स्वरूप 
का दर्शन तो हम सभी ने भली भाँति कर लिया है, अब किचित्‌ नव दूलह वेशधारी | 
प्रियतम लालजी को भी तो निहारो ! हे सखी ! समल मेघ के समान वर्ण वाले, श्रेष्ठ 
कमल के समान नेत्रों बाले प्रियतम श्यामसुन्दर की शोभा का तो कुछ वर्णन ही नहीं 
किया जा सकता । ये देखने में बड़े ही सुन्दर लग रहे हैं, मनको बलात्‌ अपनी ओर खींच 
रहे हैं, वे अपने मङ्गलमय रूप में साक्षात्‌ काम देव के सहश दिखाई दे रहे हैं। हे प्रिय 
सखी ! इन्होंने अपने सरं पर कसी सुन्दर शाही पगड़ी बाँध रखी है, उस पर लगा हुआ 
सुनहले रंग का सरपेच और छोंगा तो बड़ा ही सुखदाई लग रहा हे । पाग की दोनों ओर 
झूलती हुई मोतियों की लड़ी कंसी लहलहा रही है और उसके ऊपर खिली हुई कलगी 
की शोभा तो मानो हमारे हृदय का ही हरण कर रही है। माथे का तिलक, तिरछो भोहें 
और चंचल नेव्रों को चंचलता तो देखते ही बनती है । घुंघराली अलकाबली कर्ण कुण्डलों 
से मिल कर जब उनके कपोलों पर प्रतिबिम्बित हो उठतो है। उस समय उनका सौंदर्य 
तो देखते ही बनता है । उनकी नासिका के अग्रभाग में धारण किया गया मोती की सुंदर 
एवं उज्ज्वल आभा कैसी दमक रही है। उनके अधरों को लाली से भीगी हुई रसना 
(जिह्वा) और दंतचोकी की चमक तो सखी, देखते ही बनती है । जब वे अपने रसयुक्त 
सुकुमार मुख से मन्द-मंद मुस्कराते हैं तब उनकी वह रंगीली हँसी मन को बड़ी ही सुख 
दाई लगती हैं। अरी सखी! दिठौना लगी हुई प्रियतम लालजी की ठोड़ी पर जो 
छबीली शोभा छाई हुई है, उसके सम्बन्ध में तो कुछ कहा हो नहीं जा सकता । उनके 
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गले में पडी हुई कंठी और कसे हुए वक्षःस्थल पर पडी हुई मोतियों को माला भी बड़ी 
ही सुन्दर लग रही है । उनकी अद्भुत एवं बिशाल भुजाएँ हैं, जिन पर धारण किए गए 
आभूषण सूर्य के अंशावतार सदृश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कटि प्रदेश में सुनहरी जरी 
से जड़ा हुआ हरे रंग का वस्त्र धारण कर रखा है, जो बडा हो शोभायमान लग रहा 
है । उस पटी (वस्त्र) में रत्न जटित जो पुरट (स्वर्ण) के सितारे यत्न पुर्वक जड़े गए हैं, 
उनकी शोभाका वर्णन तो रसना से किया ही नहीं जा सकता । श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती 
हैं कि प्राण प्रियतम की इस अनूठी एवं अद्रभुत शोभा पर हे प्रियसखी ! में बार- 
बार बलिहारी जाती हूँ ॥१६९॥ 
॥ दोहा ॥ 
'बलि-बलि गई संखी सबै, देखि दुहुन को हेज । 
सबै चारु करि ब्याह के, बंठाये सुखसेज ॥ 
ब्याहि बिराजे सेज पर, श्रीहरिप्रिया लियें संग । 
हुलसि हुलसि हियें बिलसहीं, बाढयौ अति रति रंग॥ 
॥ पद ॥१७०॥ 
सेज पर बाढयौ अति रति रंग। 
दलह दुलहिनि अलकलड़ीले अलबेले अङ्ग अङ्ग ॥ 
नित्यनवीन किसोर लाल दोउ नित्य नवीन अभंग। 
बिलसत बिबिध बिलास बितन के श्रीहरिप्रियाजू के संग ॥१७०॥ 
॥ दोहा ॥ 
दोनों नव दूलह-दुलहन के अनुपम स्वरूप का दर्शन कर सभी सखियां बलिहारी 
जाती हैं । विवाहातार करके वे उन्हें सुख पुर्वक शैया पर विराजमान करती हें । विवाह 
करके श्रीलालजी श्रीप्रियाजी को साथ में लेकर शेया पर विराजमान हैं। वे हृदय में 
बार-बार हर्षोल्लास से भरकर केलि कर रहे हैं, उनके हृदय में प्रेम-केलि की तीव्र भावना 
उमड़ पड़ी है । 
॥ पद ॥ 
बिवाहोपरान्त रंग महल का शैया पर नव दूलह-दुलहन विराजमान हैं। उनके 
मन में रस-केलि को तीव्र भावना बढ़ने लगी है। दोनों अलक लाड़ले के अङ्क-प्रत्यङ्ग 
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प्रेम के रंग में सराबोर होने से अलबेले (बाँके) दिखाई दे रहे हें । ये श्रीनवल किशोर 
किशोरी लाडिलीलाल नित्य नवल हें । इनकी यह रसकेलि भो अभङ्झ होने से नित्य हे । 
ये दोनों हर्षोल्लास से भरकर परस्पर काम को अनेक क्रोड़ाएँ करते हुए विविध प्रकार से 
लीला विलास करते रहते हैं ॥१७०॥ 
॥ दोहा ॥ 
संग प्रिया पिय बिलसहाीं, रस रग बरखि बरखि। 
बड़भागिनि बलि जायं अलि, सोभा निरखि निरखि ॥ 
निरखि निरखि श्रीहरिप्रिया,हिल मिलि हियं हरषंत । 
नवल बिसाखा सहचरी, नवल रङ्ग बरषंत॥ 
॥ सोहिलो ॥ 
नवल रंग बरष ब्रिसाखा सहेली नवल बर महल को चहल लागी । 
अतिहि आनंद उत्साह में रगमगी जगमगी उरनि अनुराग रागी ॥ 
नवल कमलासनासीन दोउ लाडिले केलि कलबेलि अङ्ग अङ्ग बाढ़े। 
झेलि रस झूलि रहे फूल मधुमहमहे डहडहे गहगहे गुननि गाढे ॥ 
माधवी मालती चंद्रलेखा चपल कजरी सुरभि सुख आनना हरनी। 
एकतें-एक मंगल सनी अनगिनी बरतनी बनी नहि जाति बरनी ॥ 
मंजरी सुन्दरी सखी अरु सहचरी अहल पहली फिर फूलि फूली। ' 
गोत गाव बिहंसि रहसि रस रीति सों प्रीतिनिधि मगन सुधि सकलभूली 
फलि रह्यो बितन तन बिपिन सौरभ सु मिलि, 
हितन हिलि मिलि रलो बिमल बिमली। 
निरखि श्रीहरिप्रिया हरखि बारात तन, 
को गने भाग महिमा फलोअलो ॥१७१॥ 
| ॥ दोहा ॥ | 
श्रीप्रियाप्रियतम उसँग-उमङ्ग कर रस-विलास विलस रहे हें । बड़भागिनो 
सहचरियाँ उनकी शोभा का दर्शन कर बलिहारी जा रहो हें । श्रीविशाखा सहचरी जू 
श्रीरसिकदम्पति की इस अद्भुत रस-केलि का दर्शन कर नये-नये प्र ए-रङ्ग की वर्षा करने 
लगतो हैं । 
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॥ पद ॥ 
नवल-निकुंज महल में नवल वर श्रीप्रियाप्रियतम का रस-विलास की नवल 
क्रीड़ा का दर्शन कर नवेली श्रीविशाखा सहचरी जु नित्य नवल (प्रेम) रंग की वर्षा कर 
रही हैं । अत्यानन्द-अनुराग से उनका हृदय भर कर प्रेम-ज्योति से जगमगा उठा है। 
दोनों नवल किशोर किशोरी नित्य नवल कमलासन में विराजमान होकर केलि कर रहे 
हे । उनके अङ्क-प्रत्यंग में केलि उमड़ पड़ी है। रसकेलि करते हुए वे हर्षोललास से भर 
कर झूम रहे हैं। गहन-गम्भीर गुणों से युक्त हो विल स विलस रहे हैं । माधबी, मालती, 
चन्द्र लेखा, चपला, कुञ्जरी, सुरभि, शुभामना, हरणी आदि एक से एक बढ़कर मड्भरल- 
मोद से भरी हुई अनगिनती सखी सहचरियाँ परम प्रफुल्लित हो, सेवा की सामग्री लिए. 
रंगमहल में फूली-फूली फिर रहो हैं । वे हँस-हँस कर रस-रहस्य के गीत गाती हुईं प्रेम 
में मग्न होकर अपनी सुध, बुध खो बेठो हैं। सम्पुर्ण वन में रस-केलि की आभा विपिन 
के सौरभ से मिलकर सम्पूर्ण वन में व्याप्त हो गई है। जिसके परिणाम स्वरूप सभी 
सखी-सहचरियाँ हूदंय में प्रे की भावना से उमंगित होकर एकमेक हो रही हैं । 
श्रीहरिप्रियादि सहचरियाँ प्रियाप्रियतम की इस अदभुत एवं अनुपम रसकेलि का दर्शन 
कर हृषित हृदय हो अपने तन को ही न्योछावर कर देती हैं । ठीक ही तो है, सौभाग्य हो 
जब फलित हो उठा है, तब उसको महिमा को कौन दबा सकता है ? ॥१७१॥ 


॥ दोहा ॥ 
अली निरखि नव सेज-सुख, मत्त मुदित रस पिज्ज । 
कहत परस्पर प्रममय, निरखौ भावनि निज्ज ॥ 
निज निज भावनि सों सब, नैननि निरखौ रीय । 
कंसी बिराजति आज को, सुन्दर बर जोरीय॥ 
॥ सोहिलौ ॥ 
निज निज भावन सों निरखौ (री) केसी बिराजत सुन्दर जोरी ॥ 
करन कामना प्रन मन की जन जीवन तन घन गोरी। 
सहज सलोनी सोभा सरसत बरसत रंग अनद्धन को री ॥ 
अनियारी अंजन जुत अंखिया चंचल चितवनि चितचोरी । 
दोउ दोउन के प्रीतम प्यारे न्यारे होत न इक छिन होरी ॥ 
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नित्य नवीन किसोर लाडिलौ नित्यनवीनी नित्य किसोरी । 


कोटि कोटि कन्दर्प दर्प की कोटि कोटि रति को मति मोरी ॥ 
भुजा परस्पर अंसन दीने रसभीने छबि फबी न थोरी । 
निरखि नैन श्रीहारप्रिया सहचरि दंपति पर डारति तृन तोरी ॥१७२ 
| ॥ दोहा ॥ 
सखियाँ नव निकुंज महल में श्रीरसिकदम्पति को रसमयी जोड़ी का दर्शन कर 
प्रमुदित हो रही हैं। सुरत सेज पर रस-पान से उन्मत्त श्रीप्रियाग्रियतम के पारस्परिक 
प्रेम भाव के अवलोकनार्थ सखी सहचरियां एक दूसरी को प्रेरित कर रहो हैं । उसी 
प्रसंग में श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं- 
| ॥ पद ॥ 
अरी सखियो ! अपनी अपनी भावना से किचित्‌ निहारो तो सही, सुन्दर वर 
किशोर-किशोरी की यह जोड़ी कैसी शोभायमान लग रही है । गौर-श्यामल अङ्ग की यह 
जोड़ी मन की कामना को पूर्ण करने वाली व अपने जनों को जीवन दान देने वाली हैं । 
इनकी सहज स्वाभाविक शोभा का दर्शन करते ही काम-रस रंग की सरस वर्षा आरम्भ 
'हो जाती है। इनके अंजन से अँजे हुए तीखे-नुकीले नेत्र और उनकी चंचल चितवन चित्त 
को चुरा रही है। अरी सखी! ये दोनों एक-दूसरे के लिए परम प्राण प्यारे हैं, एक 
क्षण के लिए भी ये पृथक्‌ नहीं होते हैं। ये लाड़-लड़ंते किशोर और लाडलडंती किशोरी 
जी दोनों नित्य नवीन बने रहते हैं । इन दोनों का दर्शन कर कोटि-कोटि कामदेवो का 
दर्प चकनाचूर हों जाता है और इतनी हो रति रानियों की मति बौरा जाती है। ये 
परस्पर गलबाही दिए रस-सिक्त हो रहे हैं, इनकी इस समय की शोभा की कुछ वर्णन हो 
नहीं किया जा सकता है । श्रीहरिप्रिया सहचरी रसिक दम्पति श्रीप्रियाप्रियतम को बाँकी- 
झाँकी कर उन पर तृण तोड़कर न्योछावर करने लगती हैं ॥१७२॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
तृन तोरति गावति गुननि, प्रभा निरखि जोऊज। 
कहत प्रान के प्रान ए, रंगभीने दोऊज॥ 
दोउ रसिक दोउ सरस सुख, दोउ रूप के धाम। 
दोउ दोउन के अङ्ग अङ्ग, भीने हो रङ्ग स्याम ॥ 
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॥ सोहिलौ ॥ 
रंगभोने हो अँग अंग स्थाम, दोउ रसिक दोउ रूपधाम । 
दोउ सरस दोउ सुख सहेलि, दोउ प्र म-आनन्द-बेलि ॥ 
दोउ दोउन के उरनि-हार, दोउ दोउन के चिमत्कार। 
दोउ दोउन के लड़े लाइ, दोउ दोउन के चित चाड ॥ 
दोउ दोउन के रति मनोज, दोउ दोउन के चित क चोज। 
दोउ दोउन क जीवन जोय, दोउ दोउन क प्यारी पीय॥ 
दाउ दोउन के कमलनेन, दोउ दोउन क चेन एंन। 
दोउ दोउन की बनी बाल, दोउ दोउन क ललित लाल ॥ 
दोउ दोउन क कवन अंग, दोउ दोउन कं सहज संग। 
दोउ श्रौहरिप्रिया एक प्रान, दोउ दोउन क सहज त्रान ॥१७३॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीहरिप्रियादि सहचरियाँ श्रीप्रियाप्रियतम की अनुपम आभा का अवलोकन कर 
तृण तोड़ती हुई उनका गुणगान करने लगती हैं। वे परस्पर कहती हैं, कि ये दोनों एक 
दूसरे के प्राण हैं और पारस्परिक प्रम के रङ्ग में ही रंगे रहते हें । दोनों रसिकन रूप 
के धाम हैं और सरस सुख में डूबे हुए हैं । दोनों के अद्भ-प्रत्यंग परस्पर कामोहीपन करते 
हुए रस में सराबोर रहते हैं। श्रीहरिप्रिया सहचरी आगे कहती हें । 
।। पद ॥ 
श्रीश्यामाश्याम दोनों रसिक और रूप के धाम हैं । इनके अङ्झ-अङ्ग प्रेम के रद्ध 
में डूबे रहते हें । दोनों रस युक्त व सुख के साथी हैं, दोनों प्रम ब आनन्द को बेल हैं । 
दोनों एक-दूसरे के लिए हृदय के हार हैं। तथा अपनो भाव भंगिमा से एक-दूसरे को 
चमत्कृत करते रहते हैं । दोनों एक-दूसरे के लिए लाड़-लड़ंते, परस्पर चित्त को चुराकर 
उमङ्कित करने बाले, दोनों ही परस्पर काम और रति हैं, दोनों ही दोनों केलि जीवन का 
दान करने वाले, एक दूसरे के लिए प्राण प्यारे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कमल नयन, 
चैन के ऐन (शान्ति के केन्द्र), दूलह-दुलहन, लाडिलीलाल हैं। दोनों के अङ्ग एक-दूसरे 
के सुखोपभोग के लिए बने हुए हैं, सहज स्वाभाविक रूप से दोनों एक दूसरे की जीवन- 
साथी हें । वस्तुतः दोनों 'एक-प्राण दो देह” हैं और स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे के 
रक्षक भौ हैं।।१७३॥ | 
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॥ दोहा ॥ 
प्रान त्रान दोउ दोउन के सखियन सुख अमितु। 
सबं मिलि रस रंग रिली, हिली झिली निज हितु ॥ 
हित अलिन के उरनि में, अति आनन्द प्रकास । 
नव किसोर सुखरासि जय, नवनित कुञ्जनिवास ॥ 
॥ पद ॥१७४॥ 
नित नव-कः ज-निवासी जय जय । 
नवल किसोरी गोरी श्रीराधे नवकिसोर सुखरासी जय जय ॥ 
नवल नागरी नागर दोऊ नवल-बिहार बिलासी जय जय । 
नवल हित्‌ श्रीहरिप्रिया हिय में नव आनन्द प्रकासी जय जय ॥१७४ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीप्रियाप्रियतम दोनों ही एक-दूसरे के प्राणों के रक्षक हैं, यह जानकर सभी 
सखियाँ अमित सुख से भर जातो हैं। वे सबकी सब श्रीहितूसहचरी जी के संग मिलकर | 
रससिक्त हो उठती हें । उनके हृदय आनन्दातिरेक से भर उठते हैं वे सुख की राशि 
नित्य-नवल-निकुंज निवासी श्रीनवल किशोर-किशोरी की जय-जयकार करने लगती हे । 
॥ पद ॥ 
नित्य नवल-निकुंज निवासी श्रीप्रियाप्रियतम की जय-जयकार हो ! गौराङ्गी नवल 
किशोरी श्रीराधा और सुख की राशि नवल किशोर श्रीकृष्ण सदा की ही जय हो। 
घे दोनों नागरी-नागर नित्य नवल रूप में विराजमान रहते हैं। इनका 
बिहार भी नित्य नवल होने से ये नित्य-नवल-विहार-विलासी कहे जाते हें-इनकी 
जय जयकार हो । नवेली श्रीहितू-हरिप्रियादि सहचरी-गण का हृदय भी इन नित्य नवल 
विलासी के आनन्द बिलास से सदा प्रकाशमान होता रहता है--ऐसी युगल जोड़ी को 
सदा ही जय-जयकार हो ॥१७४॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
जय जय कहि सहचरि सबं, अब देहु सुख एह। 
बना बनी गति अंक पुनि, निरख नैनन नेह ॥ 
बना बनी की जोरि वर, बनो जु अद्भुत नीय। 
हरिजु बनी श्रीभामिनी, भामिनि हरि जु बनीय ॥ 
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॥ पद ॥१७५॥। 

हरि बने भामिनी भामिनी हरि बनी जोरि अद्भत बनी बना बनी की । 
बिसदबर धाम वृन्दाविपिन नित्य नव कुंज में केलि कमनीय नीकी ॥ . 
मुकुट रचि मौर सिर मोहनी के लसँ मदनमोहन के सिरमौरी सोहै। 
अङ्ग छबि जगमगे कौन घन चंचला कामरति की कला कोटि मोहै॥ 
हार हिय लाल कं बाल के माल उर मौक्तिक मंजु मनि पट सहाने। 
अमल उद्योतकर आभरन हरन मन माधुरी मदन तन लहलहाने॥ 
पीय को सुरङ्ग उतरीय लै उमङ्ग सों रङ्गदेवी रुचिर गाँठ जोरी। 
चपल चखि चितवनी तिरछिकरि अति लसी मंद मुसक हंसी नवकिसोरी 
गारि गावं सहेली सखी सहचरी सुन्दरी सुरमिली टोल टोल । 
नूत नवमऽजरी चाखि नवरितु मनो कंठ कल कोकिला बोल बोले ॥ 

नवरङ्गी हो नवरङ्गी तुम न्याय दोउ नवरड्डो ॥ 

श्रीवृन्दावन की कुंजगलिन में गरबहियां दै डोलो। 

आपस में अनुरागे तत्ता थेई थेई बोलो ॥ 

जाने जात न गात सावरे गोरे आंखिन आगे । 

प्यारी तें पिय पिय प्यारी ते बदलत बार न लागे ॥ 

जीते-से जगमगत जगत में कोन कहे तुम हारे । 

हारे कहैं सोई हारे हें कहि कहि कम तिहारे ॥ 

अलकलडंतोजू अलबेलो अलकलड़ौ अलबेलौ। 

प्रिया प्रसन्ननदनी कं पाछे मनभावे ज्यों खेलौ ॥ 
परम रमनीय दोऊ रसिक राजीव मुख सकल सुख सींब सौभाग्य सौवाँ । 
भाग अनुराग चित चोंप रसरंगभरे सुरति रति ररे दिये भुजा ग्रीवाँ॥ 
सांवरी दुलहनी गौर दूलह निरखि हरखि हिय में हितू प्रान वारं । 

धन्य जिय में धरं सुमन बरषा करं मुद भरं शब्द जय जय उचारं ॥. 

सन्धु सब सुखन के मूल मंगल महा मान जित मंन क श्री श्रिया को। 
छबीलि छबि पावती सुरस बरषावती रहसि मनभावती श्रीहरिघ्रिया की ॥ 
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॥ दोहा ॥ 


श्रीप्रियाप्रियतम विपरीत वेश धारण कर वृन्दाविपिन में क्रीडा कर रहे हैं। नव- 
दूलह-दुलहन इस विपरीत गति की शोभा को निरख कर सभी सहचरियाँ जय-जयकार 
करने लगती हें । भामिनी श्रीप्रियाजी में प्रियतम श्रीकृष्ण का वेश धारण कर रखा है 
और प्रियतम श्रीकृष्ण ने भामिनी श्रीप्रियाजी का । श्रीयृगलबर की यह जोड़ी बड़ी ही 
अद्भुत लग रही है । श्रीहरिप्रिया सहचरी जी आगे कहती हैं । 

| ॥ पद ॥ | 

अरी सखियो ! देखो तो, श्रीप्रियाप्रियतम युगलबर की जोड़ी विपरीत वेश धारण 
कर केसी सुन्दर लग रही है । श्रीकृष्ण ने भामिनी श्रीप्रियाजी का वेश धारण कर रखा 
है और भामिनी श्रीप्रियाजी ने श्रीकृष्ण विपरीत वेश धारण कर वे विशाल एवं बृहत्‌ 
श्रीवृन्दावन धाम को नित्य नवल निकुंज में कमनीय केलि की निकाई देखते ही बनती है । 
सुन्दर ढंग से बनाया गया मोरमुकुट मोहिनी श्रीप्रियाजी के मस्तक पर शोभायमान हो 
रहा है और चन्द्रिका श्रीलालजी के मस्तक पर उनकी गोर-श्यामल अङ्गछवि ऐसी जग- 
मगा रही है कि जिसके समक्ष कोटि-कोटि दान-दामिनी और काम-रति को कला भो 
फीकी पड़ रही हे । श्रीलालजी ने अपने हृदय में हार धारण कर रखा है तो श्रीप्रियाजी 
ने मंजु मणि जटित मोतियों की माला अपने हृदय में धारण कर रखी है, वे सुन्दर शाही 
वस्त्र भी पहने हुए हैं। उनके अङ्भःप्रत्यंगों पर धारण किए गए विविध प्रकार के 
आभूषण अपनी निर्मल आभा विकीर्ण करते हुए सम्पूर्ण शरीर में काम का संचार कर मन 
को प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं। श्रीरद्गदेवी सहचरीजी प्रियतम श्यामसुन्दर का सुरङ्क' 
उत्तरीय लेकर बड़ी उमंग पुर्वक श्रीप्रियाजी के साथ गठ बन्धन कर देती हैं। श्रीरंगदेवी 
जी के ऐसा करते समय नवल किशोरी श्रीप्रियाजी अपने चपल-चंचल नेत्रों की बाँकी 
चितवन से हृष्टि डालती हुई मुंह छिपाकर हँसने लगती हैं । उनके साथ चलने वाली यूथ- 
की यूथ सखी सहेलियाँ हिलमिलकर सुरीलीतान से मधुर गालियों से भरे गीत गा रही 
हैं । उनकी सुरीटन आवाज सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो नवल (वसन्त) ऋतु में 
कोकिल पंचमस्वर से सुन्दर बोली बोल रही हो। | 

सभी सखी सहचरियाँ मधुर गालियों से भरे गीत गाती हुई कह रही हैं--“हे 
श्रीप्रियाप्रियतम तुम दोनों नवल रंग से रंगे-पगे हो तभी तो श्रीवृन्दावन की कुङजगलियों 
में गलवाही डालकर डोलते रहते हो । परस्पर अनुराग प्रेम से भर कर 'तत्ता थेई का 
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मुंह से उच्चारण करके नाचते हो । हे प्यारे श्यामसुन्दर ! तुम्हारे काले अङ्गों की लीला 
भला हमारी गोरी आँख कंसे जान सकती हें । तुम दोनों को परस्पर वेश बदलने में भो 
विलम्ब नहीं लगता । है प्रियाप्रियतम ! वास्तविकता तो यह है कि चित्त भी तुम्हारी 
है और पट्ट भी तुम्हारी है। तुम दोनों जहां-तहां विजेता के समान ही जगमगाते 
दिखाई देते हो,हारा हुआ तो तुम्हें कोई कह ही नहीं सकता है जो तुम्हें हारा हुआ कहता | 
है, वस्तुतः बही हारा हुआ है, हम तो तुम्हारे कर्मों का बखान करते करते ही हार गई 
हैं । हे श्रीप्रियाजी तुम अलक लड़ेंती हो तो प्रियतम श्यामसुन्दर अलक लड़ते अलबेले 
(बाँके) हैं । हे प्रियतम श्यामसुन्दर ! श्रीप्रियाजी तुम्हें देख-देखकर प्रसन्न मुख बनी 
रहती हैं, तभी तो तुम उनके पीछे लगे रहते हो और अपनी भावनानुसार उनके साथ 
क्रीड़ा करते रहते हो । है श्रीप्रियाप्रियतम ! निसन्देह तुम परम रसिक-रमणीय कमल- 
नयन, सुख-सौभाग्य को सीमा भाग्य-अनुराग और चित्त की उमङ्ग से तुम दोनों सदैव 
परिपूर्ण रहते हो, सुरत-समर में गलबाहीं जोड़े सदा जुझते रहते हो ! श्रीहितु सहचरोजू 
तो साँबली दुलहन और गोरांगी दूलह की बाँकी छटा की अद्भुत झाँकी कर अपने प्राणों 
को भी न्योछावर कर देती हैं। अपने जी में विधाता को बार-बार धन्यवाद देती हुई 
सुन्दर पुष्पों को वर्षा करती हैं और प्रसन्न बदन होकर जय-जयकारी शब्दों का उच्चारण 
करती हैं । 

. ये श्रीप्रियाप्रियतम सर्व सुखों के सिन्धु और महामङ्गल के भी मूल हैं, काम के 
सान को जोतने वाले ओर श्री को भो शोभा प्रदान करने वाले हैं। उनकी बाँकी 
(छबीली) शोभा सरस वर्षण करती हुई श्रीहरिप्रियादि सभी सहचरियों के मन की भावना 
को पुरा कर रही है॥१७५॥ | 

॥ दोहा ॥ 
दिन दूलह दिन दुलहनी, दम्पति चित चाडिले । 
काम रूप रतिधाम, अङ्ग रङ्गभीने लाडिले ॥ 
॥ सोहिलौ ॥ 
लाड़िले रंगभोने नवीने, दोउ गरबहियाँ दीने नवीने। 
स्यामा स्याम बरन तन सो हें गौर बरन तन स्याम नवीने ॥ 
कामरूप रतिधाम रङ्गोले राजत अति अभिराम नवीने। 
बडरे नंन मंन मदमाते बंक-बिलोकनि नेह नवीने ॥ 
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हास बिलास हुलास भरे हियें बरसत अमृत मेह नवीने। 

सदा सरबदा सब सुखदायक नायक नित्य किसोर नवीने ॥ 

परम रसिक सुकूवार सिरोमनि सहजहि सुन्दर जोर नवीने। 

दिन दूलह दिन दुलहिनि दम्पति श्रीवृन्दावन केलि नवीने ॥ 

श्रीहरिप्रिया बिलोकि बदन छबि उलहत आनंद-बेलि नवीने ॥१७६ 

॥ दोहा ॥ 
श्रीरसिक दम्पति नित नव दूलह-दुलहन वेश में चित्त को सदेव उमङ्भित करते 
रहते हैं। ये लाडिली लाल दोनों काम-रूप-रति धाम होने से परस्पर प्रेम के रङ्ग में ही 
रंगे रहते हैं । 
॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहघरी कहतो हैं--अरी सखियो ! ये दोनों लाडिलीलाल परस्पर 
गलवहियाँ दिए नित नवल प्रम के रङ्ग में ही डूबे रहते हैं। श्रीश्यामसुन्दर अपने श्याम 
वर्ण रूप में और श्रीप्रियाजी अपने गौर वर्ण रूप में सदैव नवीनता को धारण किए रहते 
हैं। ये काम-रूप रति-धाम होने से अत्यन्त ही सुन्दर और शोभायमान लग रहे हैं । 
काम के मद में उन्मत्त रहने के कारण इनके विशाल नेत्र परस्पर प्रेमभरी बंकिभ हृष्ट 
से एक दूसरे को निरखते ही रहते हैं। नित-नवल अमृत-मेघ की वर्षा से भीगते रहने के 
कारण उल्लसित हृदय हो ये मन्द-मन्द मुस्कराते रहते हें । ये श्रेष्ठ नायक अपने नित्य 
नवल कंशोर रूप से सदा-सवंदा सब प्रकार का सुख प्रदान करते रहते हैं। यह जुगल- 
जोड़ी अपने परम रसिक एवं सुकुमार-शिरोमणि सुन्दर रूप में नित्य प्रति नवल ही बनी 
रहती हे । ये रसिक दम्पति नित-नव दूलह-दुलहन वेश में निज धाम श्रीवृन्दावन में नई- 
नई केलि-क्रोड़ा करते रहे हैं । श्रीहरिप्रिया सहचरी इनके मुख की बाँकी छवि को निरख- 
निरखकर नित नई आनन्द वेलि से उमंगित होती रहती हैं ॥१७६॥ 
॥ दोहा ॥ 


नव नव आनंद नित कर, प्र म-प्रकास सदीव। 
जय जय दूलह दुलहिनी, पौढ़ावौ दोउ पीव ॥ 
॥ पद ॥१७७॥ 
दोउ लालन ब्याह लड़ावौ री, छबि निरखत नंन सिरावौ री। 
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इलह दुलहिनि पौढ़ावो री, दुरि दुरि हग देखि सिहावो री ॥ 
रसरङ्ग में रेनि बिहावौ री, बहु मनबंछित फल पावौ री। 
धनि धनि निज भाग मनावौ री, श्रीहरिप्रिया की बलि जावो रो॥. 
॥ दोहा ॥ | 
विवाहोपरान्त सहचरियाँ नवल दम्पति को नवल रंगमहल की नवल शेया पर 
शयन कराने के लिए परस्पर कह रहो हैं कि प्रेम प्रकाश के पुंज ये नव दूलह-दुलहन नित्य 
नवल आनन्द मनाते रहें । इन्हें यत्न पूर्वक नवल सेज पर पौंढाओ और इनको सदा जय 
जयकार बोलो । श्रीहरिप्रिया सहचरीजी आगे कहतो हें । 
॥ पद ॥ १ 
अरी सखियो ! अब शीघ्र ही दोनों लाडिली लाल का वेवाहिक मिलन कराकर 
अपने नेत्रों से निरख-निरख कर उन्हें शातल कर लो । दोनों दूलह-दुलहन को विवाह 
शेया पर शयन कराओ और फिर छिप-छिप कर देखती हुई अपने नेत्रों की सराहना 
करो । आज की रात रस-रंग (प्रम-सौभाग्य) की रात है। इसे रस लूटते ही व्यतीत 
कर दो और (भोर होते होते) अपनी मनोकामना को फलीभूत बना लो । अपने-अपने 
भाग्य को धन्यवाद देती हुई श्रीप्रियाप्रियतम की बलिहारी जाओ । इससे बड़ा जीवन का 
और कोई सुख नहीं हैं ॥१७७॥ 
॥ दोहा॥ 
बलि जावे सहचरि सबै, तन मन पदन लगाय । 
पौढ़ाये रस रङ्ग में, मिली सरस सुखदाय। 
पौढ़ रसिक सुलाड़िले, बना बनी मन भाय। 
श्रीहरिप्रिया रसरूप हु, तन मन रहे समाय ॥ 
॥ अनुरागिनि विलासावली मध्याभास ॥ 
( सुपठौनी ) . | 
॥ दोहा ॥ 
सुख स्वरूपिका आदि सब सजि सजि सौंज सलोनि। 
रची जुगलबर की महा सुखदंनी सुपठोनि॥ 


४४० ] श्रीमहावाणो 


| ॥ पद ॥१७८॥ 
सुख स्वरूपिका सखी सलौनी, रची जुगलबर को सुपठौंनी । 
. सकल सोंज भरि भरि सहचारी, धरि धरि कंचन कोपर थारी ॥ 


कोपरथारी कंचन की छबि भरी चहु ओरन धरी । 
रतनकुण्डी जतन को मणि कलस पंकति बिस्तरी ॥ 
चन्द्रकातामय सुचौकी रचित चारु चुनीन की। 
गङ्गसागर तुङ्ग बानिक बनी बर तसरीनि की ॥ 
बस्त्र बिचित्र कपिस कौसेई, कनकतार पूरे छबि देई। 
रचि रचि राखे बेस सुबेसा, बहुबिधि रंगे सुरङ्ग सुदेसा ॥ 
सुरङ्ग सुदेश रंगे बहु बिधि भरे छबि-छावनि भरे। 
बरन बरन बनाय चुनि चुनि उपरि छादनि औछरे ॥ 
स्‌च्छ गुलिक अमोल लं ले ललित गहने-गुन-गुहे । 
डबे भरि भरि धरे सुथरे कनक मनि नग के जुहे॥ 
मधुर मिठाई अन अन अलियाँ, सब दिसि राखी भरि भरि डलियाँ । 
मेवा दाख बदाम छुहारी, पिस्ता नुहची गिरी रुचारी॥ 
गिरी रुचारी सुपारी श्रीफल चटक रङ्गन के लछे। 
थलो में भरि धरे सहरे पत्र मंहदी के अछे॥ 
भरी धरि इंगुरोटियां मथनोटियाँ कजरोटियाँ। 
बनी ककही विद्रमी मखतूलि मंजुल चोटियाँ॥ 
ये सब सौज धरी चहु ओरा, कोरच्ना के भरे कमोरा। 
कसरि मृगमद मलय कपूरा, पुरे सुगन्धनि धरे सप्रा ॥ 
धरे सपूरा पुरे सुगन्धनि अतर सीसी अतिलसी। 
भरी सुमन सनेह कुमकुम सुरंग रङ्गानि सों रसी। 
आदि अन आन भाँति अद्भुत सकल सांज दहेज की । 
चहु ओरनि चौंप सों ले धरी सहचरि सेज की ॥ 
सेज सुबरनी बरनि न जाई, पटी पाट पचरङ्ग बुनाई । 
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अछो बिछी नवरङ्ग निहाली, कसना सों कसि राखी आली ॥ 
राखी आली कसना सों कसि सची सौरि सुपेसली । 
गिलम सुहें गेंदुवनिकी बनी छबि अतिहीं भली ॥ 
बठे स्यामा स्थाम दोउ रहसि रडु भरे हियें। 
अपनि अपनी सुखदनिधि को सुचित हृ सन्मुख लिये ॥ 
केलि-कला कौतिक-रस-भीनी, बहु बिलास बितरन में बीनी । 
बाजे बिबिध भाँति बजवाये, मनहर मङ्गल गीत गवाये ॥ 
गीत गवाये मनहर मङ्गल फूली फूलि सहेलियां। 
सुहे पट पहिराय अभरन रचे अङ्ग अलबेलियाँ ॥ 
तिलक दै अच्छित लगाये लै बल॑या बदन की। 
सौंज सब समुख्याय सारति करि दई सुख सदन की ॥ 
रङ्गरङ्गीली सहचरि मुखिया, सब बातनि में ततपर सुखिया । 
उचित रीति जो जो सब कीनो, निज निज रुचि पहिरावनि दीनी ॥ 
दीनो पहिरावनि सबनि कों पुलक अङ्क न मावहों । 
प्रानवल्लभ ललन सों कछु बिहंसि बिनय सुनावहां ॥ 
तुम हो परम प्रवीन सब गुन प्रियाजू गुन-भोरी है । 
निपट लाज सृभाव इनिकौ निबहुगे बलि तोरी है ॥ 
ए हैँ जू जीवनि हम जोकी, ए हैं जू सम्पति सबहीं की । 
ए हें जू आनन्द की दाता, इनहि देखि जीवें दिन राता ॥ 
जीव दिन राता इनहिं देखि नाहि अवलम्बन बिये । 
बहुत कहाँ लॉ बरनिये' जू घ्रान दे हम तुम लिये ॥ 
बिलसौ श्रीहरिप्रिया दोउ हमें अनुचरि जानिये। 
महामोहन महल की निज टहलनी करि मानिये ॥१७८॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीरसिक दम्पति को सखियाँ रंग-महल की सरस शेयापर पौढा कर परस्पर 
सरस भाव से मिलती हुई तन-मन-बदन से जुगल गोड़ी के सुख-विलास पर बलिहारी 
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जाती हैं । दोनों दूलह-दुलहन रसिक-रसीले अपने अपने मन की इच्छानुसार तन से तन 
और मन से मन मिलाकर एक रसरूप हो गए हें । ऐसा प्रतीत होतः है मानों वे एक 
दूसरे में समाविष्ट हो जाने को चेष्टा कर रहे हैं । 


॥ सुपठौनी ॥ 


रंगमहल की नवल सेज पर नव दूलह-दुलहन को पाँढा कर सुख स्वरूपकादि 
सभी सहचरियाँ उनके लिए विवाह की पठोनी ( सामग्री) जुटाने में तत्पर हो जाती है । 
वे शीघ्र ही श्रीप्रियाप्रियसम के सुख स्वरूपानुसार सुन्दर सामग्री सजा सजाकर विवाह 
मण्डप के नीचे रख रही है । श्रीजुगलवर श्यामाश्याम की महासुखदाई सुन्दर पठौनी 
को वे शीघ्र ही तैयार कर देती हें । कंचन को सुन्दर थालियों और बड़े बड़े कोपरों में 
पठौनी सजा-सँवार कर रख दी गई है । उनकी जगमगाहट चारों दिशाओं में छा गई है । 
एक ओर गोलाकार में मणि-रत्न आदि से जड़ी हुई स्वर्ण कलशों को पंक्ति शोभायमान 
हो रही है । उनके बीच में सुन्दर छोटे नगों के बीच चन्द्रकान्त मणि से जड़ी हुई स्वर्ण 
चौकी शोभायभान हो रही हैं। वैसी ही पंक्ति ऊँचे आकार के गङ्गासागरों की बनाई 
गई है । नाना प्रकार के मटमेले (कपिश), कोसा के रंग के सोने के तारों से जड़े हुए 
चित्र-विचित्र प्रकार के वस्त्रों की वेशभूषा बनाई गई है, जो अनेक प्रकार के रङ्को से रंगे 
हुए हैं। देश-कालानुसार (ऋतु-अनुसार) रंग-बिरंगे बिविध प्रकार के सुन्दर सुन्दर वस्त्रोंकी 
पोशाकों से पेटियाँ भरी हुई शोभायमान लग रही हें । उन्हें नाना प्रकार से सजा सजा 
कर रखा गया है, जिन पर सुन्दर झीने रेशमी वस्त्रों के आवरण पड़े हुए हें । नाना 
प्रकार की मणियों और रत्नों से जटित सुन्दर स्वणंभुषणों के बड़े-बड़े डिब्बे भर कर 
रखे गए हैं । 


अनेक प्रकार की सृन्दर-सुगन्धित मिठाई की बड़ी-बड़ी डलियाँ चारों ओर भर 
कर रखी गई हें । उन्हीं के पास द्राक्षा, बादाम, छुहारा, पिस्ता, नुहजी, गिरी, सुपाड़ी, 
श्रीफल आदि नाना प्रकार के मेवा और फलादि सुन्दर थैलियों में भर कर रखे गए हैं 
जिनके चारों ओर मेहेंदी के पत्र लगाये गये हैं । इंगुर, काजल आदि से भरी हुई अनेक 
प्रकारकी इंगरोटियाँ, कजरोटियाँ और मथनोटियां रखी हुई हैं। उनकी ढिबरियाँ मूंगों को 
बनी हुई थीं और उनकी चोटियाँ सुन्दर मखमल बनाई गई थीं । यह सारी सामग्री 
चारों ओर रखी हुई थी और एक ओर कोरे (साबुत) अन्न से भरे हुए मिट्टी के कमोरे 
(बड़े बड़े चौड़े मुंहवाले घड़े) रखे हुए थे । साराचौक केशर, कस्तुरी, चंदन, कपूर आदि 


धट 
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सुगन्धित द्रव्यां से पुरा गया था । सुगन्धित इत्र का भो छिड़काव किया गया था और 
इत्र की शौशियाँ भर कर रखी गई थों दहेज की सारी सामग्री प्रम-रङ्ग से भरे सुन्दर 
मन से सजा-सजा कर रखी गई थी । वह सारी सामग्री विवाह शेया की चारों ओर 
सहचरियाँ ने सजा-सँवार कर रखी थी । 

विवाह-शेया का तो कुछ वर्णन हो नहीं किया जा सकता है। वह वर्ण-वर्ण के 
पचरंगी रेशमी धागों से बुनकर बनाई गई है। उस पर सुन्दर नवरंगी रजाई (निहाली) 
बिछो हुई थी जिसे सखियो ने चारों ओर से पलेंग पर कस कर बाँध दिया था । पलंग 
के सरहाने की ओर सुन्दर गोल तकिए रखे हुए थे जिन पर चढ़ी हुई सुन्दर कालीन बड़ी 
ही शोभायमान लग रही थी । उनसे टिक कर श्रीश्यामाश्याम दोनों प्र म-रस रङ्ग से 
भरे हुए हृदय से बेठे हुए हैं। वे अपनी-अपनी सुख-निधि को बड़े ही शान्त चित्त से 
अपने-अपने समक्ष किए हुए हैं। अर्थात्‌ दोनों आमने-सामने की ओर मुख करके एक 
दूसरे को बार-बार निरख रहे हैं । 


सभी सहचरियाँ नव दम्पति के केलि-कल कौतुक रस में डूबी हुई उसी का 
परस्पर आदान प्रदान कर रही हैं। वे नाना प्रकार के बाजे बजवा रही हैं, सुन्दर-सुन्दर 
मङ्गल गीत गा-गवा रही हैं, हृदय में प्रफुल्लित होकर सखियाँ श्रीप्रियाप्रियतम को निर्मल 
रेशमी वस्त्र धारण कराकर उनके अङ्क-प्रत्यंग को सुन्दर आभूषणों से सजा देतो हैं। फिर 
उनके मस्तक पर तिलक लगाकर उस पर अक्षत्‌ लगाती हैं, और उनके सुन्दर मुखार 
विन्द का दर्शन करती हुई उनकी बलेया लेने लगती हैं। वे पठोनी की सारी सामग्री 
को सुख स्वरूप श्रीप्रियाप्रियतम के ऊपर न्योछावर कर देती हैं । 

सभी सहचरियों में जो विशेष प्रेमरंग से रंगी हुई मुखियाँ सहचरी थी,जो वैवाहिक 
कार्यों में बड़ो दक्ष व तत्पर थी, उसने उचित रीति से सभी आवश्यक कार्य सम्पन्त किए। 
तत्पश्चात्‌ सभी सखियों ने भी अपनी अपनी रुचि अनुसार श्रीप्रियाप्रियतम को वस्त्राभूषण 
भेंट किए । इस प्रकार भेंट देकर वे सब को सब पुलकित हो उठीं, वह पुलक उनके अङ्क 
में नहीं समा रही थी । फिर वे सबको सब मुस्कराती हुईं प्राण प्रियतम श्रीश्यामसुन्दर 
से प्रेमामृत से सने मधुर वचन कहने लगीं 'हे प्यारे ! तुम तो सब बातों में परम प्रवीण 
(चतुर) हो और सवं गुणों से भो भरे हुए हो, किन्तु हमारी प्यारी ज्ञ गुणभरी होने पर 
भी बड़ी ही भोलीभाली हैं। हे लालजी ! हम अपनी बलिहारी जाती हैं, आपको इनके 
सुन्दर सुकुमार स्वभाव को निभाना हो पड़ेगा 1. 
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है लाल जी ! ये श्रीप्रियाजी हमारे प्राणों को जीवन दान देने वाली हें । हम सभी 
की सारी सम्पदा एकमात्र यही हें । हमें इन्हीं की कृपाकोर से आनन्द प्राप्त होता हे । 
हम सब इन्हों को देख-देखकर दिनरात जीवित रहती हें । हमारे जीवित रहने का अन्य 
कोई आधार नहीं है । हे प्यारे ! हम आपसे बहुत बनाकर क्या कहें, आप बस यह 
समझ लीजिए कि हमने अपने प्राणों को देकर आपको लिया है ! अर्थात्‌ ये श्रीप्रियाजी 
हमारो प्राण स्वरूपा हैं, इन्हें सॉपकर ही हमने आपको लिया है। हे श्रीप्रियाजी ! हे 
श्रीलालजी ! हम सबकी तो एक मात्र यही हादिक इच्छा है कि आप दोनों दिन-दिन 
लीला विलास करते रहें और हम सभी को महामोहन महल की टहलनी परिचारिका 
मानकर के सदा सर्वदा अपनी चरण शरण में ही रखे रहिए ! ॥१७८॥ 
॥ दोहा 1 
भाँति भाँति अति रति लियं हितृ जिमावत हेत । 
भोग भाँवते लाल कौ देखें ही सुख देत ॥ 
॥ पद ॥१७९॥ 
वग भाँवते लाल दुहुनि कौ देखेहों बनि आवे री। 

भाँति भाँति के अति रति रुचि सौं हित करि हितु जिमाव रो ॥ 

मनसिज-महल सुभग सुख-आसन रसिक सिरोमनि राज री । 

चौकी चोंप थार धरि ता पर प्यार महा छबि छाज री ॥ 

कुटिल कटाछनि कोर कटोरनि षटरस बिजन सोहें रो । 

फूलका फूल सूप ससकरिका भाव-भात घृत गोहै री॥ 

परसनि करसनि मरसनि सरसनि बरसनि चारि प्रकार री। 

भक्ष्य भोज्य आदिक अति स्वादिक मादिकरस विस्तार री ॥ 

कहिये कहा कहाँ लगि कहिये सामगिरी की सामा री। 

जो जो चहत लहत सो सोई रची रसोई रामा री ॥ 

बिचि बिचि अंचवत अधर सुधारस अलबले अनुरागे री । 

हास बिलास बिनोदनि बितरत किकिनि कौतुक लागे री ॥ 

जेवन होइतौ जेंड चुक इनक तो निसि दिन ऐसेंइ री। 

भूख प्यास के मनहु' मकुटमनि तृपति होत नहि क॑सेइ री । 


— 
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लसो बसौ नेननि में यह सुख संपति सहज सुभावै री । 
श्रीहरिप्रिया प्रानधन-जीवनि बिना कृपा को पावे री ॥१७४॥ 
| nn दोहा ॥ | 


श्रीहितू सहचरी जी विविध प्रकार के प्रेम भाव से भरकर श्रीप्रिया प्रियतम को 
भोजन करा रही हैं । भोग लगाते हुए श्रीलाडिलीलाल का सुख तो देखते ही बनता है । 
श्रीहरिप्रिया सहचरी जी आगे कहती हैं । 
॥ पद ॥ 


अरी सखियो ! श्रीप्रियाप्रियतम को किचित्‌ भोग आरोगते हुए तो देखो ! इनका 
भोग तो देखते हो बनता है । श्रीहितु सहचरी जी बड़े ही प्रेम-भाव से हित पूर्वक उन्हे 
जिमा रही हैं । दोनों रसिक शिरोमणि रंग-महल को शुभग-सुखासन पर शोभायमान हो 
रहे हैं । नाना प्रकार के व्यंजनों से भरा हुआ थाल उमंग पूर्वक श्रीहितु सहचरी ने 
चौकी पर रख दिया है, जो प्रेम से भरा होने के कारण परम छविया लग रहा हे । थाल 
के स्वर्ण कटोरों में षड्‌ रस व्यंजन भरे हुए हैं। श्रीप्रियाप्रियतम परस्पर कुटिल कटाक्ष 
करते हुए ग्रास ग्रहण कर रहे हैं। घृत में इबी हुई रोटी दाल में डुबा कर आरोग रहे 
हैं। सखियाँ चारों प्रकार से परोसगारी कर रहो हैं। अर्थात्‌ वे हसकर, मुस्कराकर, 
आकृष्ट कर, भोज्य सामग्री की प्रशंसा कर बड़े सरस भाव से श्रीप्रियाप्रियतम को भोजन 
करा रही हैं । वे भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य आदि मद भरे सरस व्यंजनों को बिस्तार 
पुर्वक परोस रही हैं । | 

अरी सखी ! श्रीप्रियाप्रियतम के इस भोग राग को शालीनता एवं सोंदयं का कहां 
तक वर्णन किया जा सकता हे । रसोई इतनी सुन्दर और बिस्तृत रूप से तैयार की गई 
है, कि श्रोप्रियाप्रियतम जो इच्छा करते हैं, बही-बही प्राप्त कर लेते हें भोजन करते 
हुए वे बीच-बीच में परस्पर अधरासव का पान करते हैं। परस्पर हास-विलास करते 
हुए वे प्रेम-रस को अनेक क्रीड़ाएँ भी करते जाते हैं। जो कुछ उन्हें आरोगना था बह 
सब कुछ आरोग चुके हैं। अरी सखी ! इनका आरोगना क्या है, ये तो नित्य प्रति इसी 
प्रकार से रस भोग करते रहते हैं। भूख-प्यास के तो ये मानो मुकुटमणि हो हैं, अर्थात्‌ 
नित्य प्रति रस-भोग करते रहने पर भी ये कभी तृप्त नहीं होते हैं। अरी सखी ! हमारी 
तो एकमात्र यही हादिक इच्छा है कि श्रीप्रियाप्रियतम की यह सुख-सम्पत्ति इसी सहज 
स्वाभाविक रूप में हमारे नेत्रों में हो शोभायमान होती रहे । किन्तु (श्रीप्रियाप्रियतम 
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का) यह रस-यश बिना प्राणधन जीवन श्रीलाडिलीलाल को कोर कृपा के बिना भला 
कौन प्राप्त कर सकता है ? ॥१७६॥ 
विशेष--उपयुक्त पद सं० १७६ में श्रीप्रियाप्रियतप के भोगराग के माध्यम से 
सुरत-केलि का विशेष रूपक बाँधा गया है, किन्तु नितान्त गोपनीय होने से व्याख्या में 
उसकी अभिव्यक्ति परोक्षरूप में ही की गई है ।--टीकाकर । 
॥ दोहा ॥ 
कनकलता तापिच्छ सों, लहलह रहो सुहेज । 
सरस सुन्दरी सोहनी, पौढ़िय जू सुख-सेज ॥ 
॥ पद ॥ १८० ॥ 


पौढ़िये सुख-सेज स्यामा सरस सुन्दरि सोहनी जू। 
महा आनन्द रूप की निधि रची मनमथ मोहनो जू ॥ 
चिमतकारिनि लाइप्रेमा भरी रतिरस भामिनी जू। 
श्रीहरिप्रिया तापिच्छ लहलह कनकलतिका कामिनी जू ॥१८०॥ 
३,५३ ॥ दोहा ॥ 
सुरस सुन्दरी श्रीश्यामा ज सुख शैया पर पोंढी हुई हैं। वे श्याम सुन्दर के साथ 
आवेष्टित होकर ऐसी लगती हैं मानो कोई स्वर्णलता-श्याम-तमाल से लिपट कर लहू 
लहा रही हो। 
॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं--अरी सखियो ! देखो तो, सरस सुन्दरी सोहनी 
श्रीश्यामाजी सुख-सेज पर पोंढी हुई कैसी शोभायमान लग रही हैं । ये मानों महा-आनंद 
रूप की साक्षात्‌ निधि हैं जिन्हें काम को मोहित करने के लिए बनाया गया है। ये 
भामिनीजू चमत्कारी प्रभाव से युक्त, लाड-प्रेम से ओतप्रोत, रति-रस को बातों परम 
प्रवीण हैं । प्रियतम श्यामसुन्दर से आवेष्टित होकर तो ये ऐसी लगती हैं मानों कोई 
स्वर्णलता श्याम-तमाल से लिपट कर प्रसन्नता से लहलहा रही हो ॥१८०॥ 


(क 


उत्साह-सुखे | [ ४४७ 


0७ अवुरागिनि केलिकौपुदी मध्याभास ॥। 
(दिवारी ) 
॥ दोहा ॥ 
आजु दिवारी की निसा, नीको जगमग जोति । 
कोटि कोटि राकानि की, देखि मंद दृति होति॥ 
॥ पद ॥ १८१॥ | 
आजु दिवारी की निसि नीकी । 
कोटि कोटि राका रजनी की देखि भई दुति फीकी ॥ 
ठाँ ठाँ दिपति दीप-मालावलि रंजन मंजुमनी को । 
जगर जगर रहि बगर बगर में ओप अनोपमई की ॥ 
रतनसिंघासन बैठे दम्पति सजि सम्पति सबही को । 
चिपी जाति चंचलता चितकी निरखत काम रती की ॥ 
आसपास ठाढ़ी छबि बाढी सहचरि प्यारी पीकी। 
मन भावत जु जुवा जुरावत ले लै दिस पिय तीको ॥ 


बाजी बदत जु राजी हां हृ अप अपनी रुचि हीकी। . 
मुर्कार जात जब दाव न आवत सौंह दिवावत जीको ॥ 
मन अनुसारनि हितू सहेली हृ दिस अलबेली की । 
हार डारि दीनों पिय गर में जानि बिबसता धीको ॥ 
बहु सेवा पकवान मिठाई सजी सोंज हटरी को । 
करि व्यौपार केलि बिसतारत काम कला कमनी की ॥ 
अङ्गसङ्गनि नवबासा आदिक सहचरि रङ्गदेवी की । 
श्रीहरिप्रिया सकल मनबंछित पुरइ आस सबही की ॥१८१॥ 
| दिवारी ॥ दोहा ॥ 


दीपावली की रात्रि ज्योति से जगमगाती हुई बडी सुन्दर लग रहो हे । इस 
ज्योति का दर्शन कर कोटि कोटि पूर्ण ज्योत्स्ताओ को रति भो मन्द पड़ जाती हे । 
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॥ पद ॥ 

श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं--अरी सखी !(जगपग-जगमग करती हुई) दीपा- 

वली की यह रात कितनी सुन्दर लग रहो हे । इस दिव्य ज्योति का दर्शन कर कोटि- 
कोटि पुणिमा की रात्रियों को आभा भी फोकी पड़ रहो हे । जगह-जगह चमकती हुई 
सुन्दर मणियों को दीपमालाएँ बड़ा हो आनन्द प्रदान कर रहो हें । ऐसा प्रतोत होता है 
मानो कोई अनूठी एवं अनुपम आभा ही जहाँ-तहाँ बिखर कर जगमगा रहो हो । ऐसे 
दीपावली के अवसर पर श्रीरसिक दम्पति सर्व प्रकार की सामग्री से सजधत करं रत्न 
सिहासन पर विराजमान हैं । इन्हें निरख कर साक्षात्‌ काम और रति के चित्त की 
चपलता भी दबी जा रहो हे । श्रीप्रियाप्रियतम के आसपास खड़ी हुईं सखी सहचरियाँ 
भी बड़ी सुन्दर दिखाई दे रही हैं। वे अपनी इच्छानुसार श्रीप्रियाप्रियतम को पकड़- 
पकड़ कर (यौवन की परख हेतु या सुरत समर के हेतु) परस्पर जोहती (मिलाती) हैं । 
दोनों श्रोप्रियाप्रियतम अपनी अपनी रुचि-अनुसार विजय प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से 
सुरत समर में कूद पड़ते हैं। सुरत समर में जुझते हुए जब दोनों में से एक का भी 
दाँव नहीं लगता तब एक-दूसरे को अपनी-अपनी सौगन्ध दिलाकर आना-कानी करने 
लगते हें । श्रीप्रियाजी को अन्यमनस्कता में देखकर और उनके मनकी बात को ताड़कर 
श्रीहितु सहचरीज्ञ अलबेली श्रीप्रियाजी का पक्ष ग्रहण कर लेती हैं और सुकुमार अङ्को 
वाली श्रीप्रियाजी की विवशता को लक्ष्य कर प्रियतम श्यामसुन्दर के गले में हार डाल 
कर मानो सुरतसमर रोक देती हैं। तत्पश्चात्‌ सभी सखियाँ विविध प्रकार के मेवा, 
पकवान, मिठाई आदि को सामग्री सजा-सजा कर उनके समक्ष रख देती हैं । इस प्रकार 
उत्साह-वर्धक सुन्दर सामग्री सजाकर मानो वे श्रीप्रियाप्रियतम के हेतु कामकला की 
विविध केलि का विस्तार कर देती हैं । इस प्रकार श्रीनव्यवासादि श्रीरंगदेवीज की अद्ध 
संगिनी सखी-सहचरियां श्रीहरिप्रियादि सभी की मनोकामना पुरी हो जाती है ।॥१५१॥ 


॥ दोहा ॥ 
जसिय नगमनि जोति तन, जगमगात सुखराज। 
तेसिय निसि दीपावली, विलसत दंपति आज ॥ 
॥ पद ॥१८२ ॥ | 


विलसत आज दिवारी दंपति। 
तेसिय नगमनि जोति जगत तन तैसेइ सुमन बेलि तरु संपति ॥ 
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जैसिय कृष्ण निसा नीलाम्बर उडगन से मुक्ता-लर कम्पत । 
मंगलचार उचार कमलमुख मधुर मधुर बानी बर जंपति॥ 
हावभावजुत करत कटाक्ष मानहु मन्द दीप सिख लम्पति। 
श्री हरिप्रिया निरखि छबि रीझि मंदमुसकि किधों दामिनि चंपति॥१८२ 


॥ दोहा ॥ 

जिस प्रकार शरीर पर धारण क्रिए रत्न-सणि जटित आभूषणों को ज्योति जग- 
मगाती हुई सुख प्रदान करतो है, उसी प्रकार आज दोपावली की रात्रि में रसिक दम्पति 
बिलास बिलस रहे हैं । 

॥ पद ॥ 

श्रीहरिप्रिया सहचरी कहती हैं-अरी सखियो ! देखो तो आखा दीपावली की 
रात्रि में नबदम्पति कंसे विलास कर रहे हैं। जिस प्रकारं रत्नजटित मणियों की ज्योति 
शरीर परं जगमगाती है, स्वर्णलता श्यामतमाल लिपटकर- जगमगाती है, उसी प्रकार 
श्रीप्रियाजी, प्रियतम श्यामसुन्दर साथ मिलकर शोभा विकीर्ण कर रही हैं। अथवा ऐसा 
प्रतीत होता है मानो काली अँधेरी रात्रि में नोल गगन में तारागण मोतियों की लड़ी के 
समान प्रकम्पित (हिलते-डुलते) दिखाई दे रहे हैं, इसी प्रकार श्रीप्रियाप्रियतम परस्पर 
केलि करते हुए शोभायमान हो रहे हें । वे दोनों बीच-बीच में अपने कमल सहश मुख से 
अत्यन्त आनन्दकारी मधुर शब्दों का उच्चारण करते हुए अपनी सुन्दर वाणी से मानो 
कोई जाप कर रहे हों । जब वे परस्पर हाव-भाव से युक्त कटाक्ष करते हैं तो ऐसा प्रतीत 
होता है मानो टिमटिमाते हुए दीपक को शिखा लप-लप कर रही हो । अथवा ऐसा प्रतीत 
होता है मानों मन्द घन में दवीहुई दामिनी बार-बार चमक रही हो । श्रीहरिप्रियादि 
सहचरियाँ प्रियाप्रियतम की इस बाँकी छवि को देखकर रीझ उठती हैं ॥१८२॥ 

॥ दोहा ॥ 
पहिरें चीर सु जरकसी, जेसिय तन द्रुति बाल। 
तॅसिय दीपति है महा, दिबि दीपन की माल ॥ 


॥ पद ॥१८३॥ 


आजु दीपति दिबि दीपमालिका । 
पहिरें चीर जरकसी तन दुति कंचन-सी मिलि नवल बालिका ॥ 
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तेसिय जोति जगी दीपनिको जेसिय जुगल किसोर जालिका । 
श्रीहरिप्रिया निरखि छबि हरषति नगमक्तनि की माल आलिका ॥ 
॥ दोहा ॥ | 
जेसी श्रीकिशोरोजी की तन की मति है वेसे ही सुनहरी जरी से जड़े वस्त्र उन्होंने 
धारण कर रखे हें और बेसी हो आज दोपों को माला देदीप्यतान हो रही है । 
॥ पद ॥ 
श्रीहरिप्रिया सहचरी जी कहती हैं अरी सखी ! देख तो सही, आज के दिन दीप 
मालिका केसी देदीप्यमान हो रही है। आखा नवल किशोरी श्रीप्रियाजी ने स्वर्ण सहश 
तन-द्य,ति पर सुनहरी जरी से जडे वस्त्र धारण कर रखे हैं । जिस प्रकार यह श्रीजुगल 
'किशोर-किशोरी की जोड़ी जगमगा रही है, उसी प्रकार दीपों की ज्योति जगमग-जगमग 
कर रही हे । श्रीहरिप्रियादि सहचरी-गण रत्न जटित मोतिय की माला के समान जग- 
मगाती श्रीप्रियाप्रियतम की छवि को निरख कर प्रमुदित हो रहा हैं ॥१८३॥ 
॥ दोहा ॥ | १ 
इहिविधि यह उत्साह सुख, अति रसभर्‌यौ अनन्त । | 
प्रथम बसन्तहि आदि दे, दोपदान परजंत॥ 
समय समय नेमित्ति कृति, महल वृत्ति रति भाय । 
भक्ति परा जो पावहीं, ध्यावहि मन वच काय ॥ 
॥ कुण्डलिया ॥ 
इष्ट भजन रसरीति मन मिलै जाहि मिलि देहु। 
नातर परिहैँ ठीक यह निश्च उर धरि लेहु॥ 
निश्च उर धरि लेह एहु सर्वोपरि होई। 
यातं पर जे कहें महा प्रतिवायी सोई ॥ 
श्रीहरिप्रिया को रहसि रस मधुर मिष्टतं मिष्ट । 
परमहंस आचार्य को अद्भुत हृदगत इष्ट ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अब फल स्तुति करते हुए महावाणीकार श्रीहुरिप्रिया सहचरी रूप श्रीह्रिभ्यास 


an 
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देवाचार्य जी कहते हैं कि इस प्रकार अनन्त उज्ज्वल रस से भरा हुआ श्रीप्रियाप्रियतम 
का यह उत्साह सुख सम्पन्न होता है । ऋतु अनुसार वसन्तोत्सव से आरम्भ कर दीपदान 
पर्यन्त इसका वर्णन किया गया है । बीच-बीच में समयानुसार श्रीप्रियाप्रियतम के रङ्ग 
महल की सरस-रस-रीति का भी सेवा भावानुसार उल्लेख किया गया है। जो इस 


उत्साह सुख का मन-घचनः व कर्म से ध्यान करता है, उसी को श्रीप्रियाप्रियतम की 


परमाभक्ति प्राप्त होती है । 
॥ कुण्डलिया ॥ 
अन्त में श्रीप्रियाप्रियतम के उत्साह-सुख के प्रेमी रसिक जनों को सावधान करते 
हुए श्रीहरिव्यास देवजी कहते हैं कि जब जहाँ अपने इष्ट के भजन और रसरीति का 
दर्शन हो तथा जहाँ जिससे अपना मन मिल जाय वहाँ उसी के समक्ष इस उत्साह सुख 
का वर्णन करना चाहिए यदि ऐसा नहीं किया तो साधना-पथ से गिरते देर नहीं लगेगी । 
इस बात को निश्चय पूर्वक अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए । श्रीप्रियाप्रियतम का 


' यह रस-जस सर्वोपरि है, इससे परे और कुछ भी नहीं है। यदि कोई इससे बड़ा किसी 


अन्य (रस) को बताता है, तो उससे बड़ा कोई प्रतिवादी ( विरोधी ) नहीं है । 
श्री प्रियाप्रियतम का यह रस-रहस्य महा मधुर ओर मीठा से भी मीठा हे । यह 
रस परमहंस वंशाचार्यो के हृदय में अद्भुत इष्ट के रूप में सदेव समाविष्ट रहता है।१८४ 
॥ दोहा ॥ 

इक श्लोक दोहा जु द्र, पद सत उपर त्रयासि। 

जुताभास पुनिद्व दोहा, इक कुण्डलिया तासि॥ 

सब सत ऊपर नौ असी, सुख उत्साह प्रमान। 

प्रति-प्रति उत्सव पदनको, इहि विधि समुझि सुजान ॥ 

॥ कवित्त ॥ 
चौदह बसन्त चोंतीस होरी तीन डोल चार फूलमण्डनी कही । 

चंदनसिगार चार चारहों विहार-जल रथहू के चार त्रयोदस बंरिसा मही ॥ 
एकतीज पाँच हैं हिंडोरे सात लूहरि पवित्राके सात राखीचार इक तीजही । 
षट अरु तीन लाललाड़िलीबधाई रसदान एकसाँझी दोइजानियेयही सही ॥ 
विजेदसमीके चार पंचदस रासके हैं ब्याहके संतीस सुपठोनोतीनजानिये । 
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तीनिही दिवारीके विसद हद याहीलाँहै सब एकसौ त्रयासौ बखानिये ॥ 
महा निज रहसि प्रकासी हैं महलकेलि रसिक अनन्यनिकं हेत उनमानिये। 
चाहत हौ जो पे पद परम प्रवेसकियौ तौ तौ यह मन वच प्रीतिक प्रमानिये॥ 


इति श्रीपदबिलास निकुञजरहस्य श्रीमहादिव्य महाराजेश्वरप्रवर परमहंस वंशाचाय्यं 
॥ श्रीमद्धरिव्यासदेवज्च कृत महावाणी उत्साहसुख सम्पुर्णम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ 

अन्त में उत्साह सुख में आए हुए दों की संख्या और वाषिक उत्सवों से परिचय 
कराते हुए महावाणीकार कहते हैं--'उत्साह सुख' के आरम्भ में एक श्लोक, दो दोहे 
और तत्पश्चात्‌ एकसो तेरासी पद हैं। अन्त में आभासयुक्त दो दोहा ओर एक कुण्डलिया 
का वर्णन किया गया है । इस प्रकार एक सौ नवासी छन्द उत्साह सुख में वर्णित हैं । 
इसका प्रत्येक पद श्रीप्रियाधियतम के सेबा उत्सव से भरा हुआ है--यह बात चतुर 
साधक जनों को भलीभांति समझ लेना चाहिए । सभी पदों में उत्सवों का वर्णन निम्न 
प्रकार से किया गया है । 


चौदह पद वसंतोत्सव के हैं, चौतीस पदों में होली-महोत्सव का वर्णन है, तीन 
पद डोलोत्सव ओर चार पद फूलमण्डली के हैं : चन्दनोत्सव (चन्दन श्यद्धार) के चार 
पद, जल विहारोत्सव के भी चार और चार ही पद रथयात्रा के वर्णित हैं तेरह पदों में 
वर्षाऋतु का वर्णन किया गया है। एक पद हरियाली तीज का, पाँच पद हिडोले 
(झूलनोत्सव ) के सात पद लुहरी के, सात पद पवित्रा के, चार पद रक्षा बंधन के ओर 
एक पद दूसरी तीज का वणित है । नो पद श्रीलाडिलोलाल की बधाई के, एक पद रस 
दान का और दो पदों में सांझीलीला का वर्णन किया गया हे । चार पद विजय दशमी 
` के, पन्द्रह पद रासलीला के, सेतीस पद विवाहोत्सव के और तोन पद पठीनी के वणित 
हें। तीन पदों में ही दीपावली उत्सव का वर्णन किया गया हे । सब पदों को विशेषता 
श्रीप्रियाप्रियतम के दीपावली उत्सब में ही समाविष्ट हो गई है । इस प्रकार कुल पदों को 
संख्या एकसौ तेरासी है।. | | 

इस उत्साह-सुख में श्रीप्रियाप्रियतम के निजमहल की उज्ज्वल रस केलि का 
वणेन केवल अनन्य रसिक जनों के निमित्त ही किया गया है । यदि कोई इसमें अपना पेर 
रखकर प्रवेश करना चाहता है, तो उसे मन-बचन और कर्म से प्रीति-प्रतीति पूवक इसको 
साधना अर्थात्‌ रसिक्त जनों का संग करना चाहिए 1॥१८५॥ 


छ स्त सुख 


॥ भूमिका ॥ 
“सुरत सुख'' किसे कहते हैं ?- प्रथम “सुरत” को लीजिये । “वात्सायन काम 
. सूत्र” (सम्प्रयोग अधिकरण सूत्र ६४ ) सम्प्रयोग, रतम्‌, रहस्यरायनम्‌, मोहनम्‌, सुरत- 
पर्याया: । सुखः--उल्लासात्मको ज्ञान विशेषः सुखः । मुत-प्रमद-हर्ष आनन्दादि पर्य्यायः 
सुख मुच्यते (संदर्भ पः ७१८) अर्थात्‌ रसिक दम्पति के सम्भोग संयोग जनित उह्लास- 
आत्मिक ज्ञान विशेष को “सुरत सुख'' कहते हैं । श्रीमहावाणीकार सुरत सुख की समाप्ति 
में स्वयं कहते हैं:-- 
“नेम प्रेम तें परे जो अति दुर्लभ अधिकार । 
रीझि देत जिहि युगल ज्ञ सुमरित सुरत विहार” ॥१॥ 
दोहा--“श्रीश्यामा श्रीश्याम को यह सुख सुरत विहार । 
वसहु सदाहिय सदन में सकल सार को सार ॥२॥ 
कुण्डलिया--महा मृदल महा मधुर मधु महा रहसि रस रासि। 
महा सुखद सर्वश को महा मनोभव भासि ॥” 

प्रायः सभी वेष्णव सम्प्रदाय धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की अपेक्षा पञ्चम 
पुरुषार्थ “प्रेम को ही सबसे ऊ चा साध्य वर्णन करते हैं । श्रीमहाबाणीकार “नेम” अर्थात्‌ 
साधन भक्ति “प्रेम” अर्थात्‌ प्रेम लक्षणाभक्ति से भी किसी उच्चतम प्रेम की ही कोई 
अवस्था विशेष को उच्चतम साध्य कहते हैं। वह कई स्थानों पर वर्णन करते हैं यथा 
“रहिगयो मारग उरे नेम और प्रम को पर चल्यो परा को परम पर पन्थ” । “नेम प्रम 
तें परे पन्थ जहाँ तुरत पहुचिये अलि अक्लेश” इत्यादि । इसी प्रकार यहाँ भी कहते हैं 
“नेम प्रेम ते परें अति दुलंभ अधिकार ।” नेम प्रम ते परे क्या है ? उसको दूसरे पद 
तथा दोहे में कहते हैं--“श्रीश्यामा श्रीश्याम को यह सुख सुरत विहार । वसहु सदा हिये 
सदन में सकल सार को सार ।” सुरत सुख विहार को सकल सार का सार बतलाते 
हुए कहते हेः-- “महा मृदुल महा मधुर मधु महा रहसि रस रासि। महा सुखद सर्वेश 
को महा मनुभव भासि ॥” अर्थात्‌ दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रसों में प्राय से भी 


४५४ ] श्रीमहावाणी 


रसिक सबसे अधिक मधुर रस का उत्कर्ष वर्णन करते हैं । ग्रन्थकार मधुर रस की भी 
चरम अवस्था महा, मृदुल महा मधुर इत्यादि विशेषणों द्वारा जनाते हें । श्रीरसिक 
दम्पति को महासुख प्रदान करने वाला रस “महामनोभवभास'' अर्थात्‌ युगल की काम 
केलि हैं। इसी को “सुरत सुख'' कहते हें । यह सुरत सुख प्रेम की ही उच्चतम अवस्था 
हें । सुरत सुख को ही सम्भोग कामकेलि, मेथुन, संयोग, संप्रयोग, रतिवन्ध तथा काम 
- क्रीडा आदि नामों से कहा जाता हे । यदि कोई कहे “काम एष क्रोध एष रजोगुण 
समद्भवो”' इत्यादि “श्रीभगवद्गीता” में काम को रजो गुण से उत्पन्न कहा गया है । 
सो श्रीगीता में संसारिक प्राकृतिक “कास'' को रजोगुण से समुद्भव कहा गया है यहां तो 
साक्षात्‌ मन्मथ मन्मथः महामनोभवभास का वर्णन है जो कि रजो गुण तो क्या बल्कि 
“तूर्य” अवस्था से भी परे की अवस्था है यथाः 
“पुर्णहन्तामयिभक्तिस्तूर्याति तानिगद्यते” (संदर्भ पुः ७०३) वृहद्गोत्मीय तन्त्र 
३२ अनुच्छेदः श्री महावाणी में भी वर्णन हेः--“जिनभो प्रगलभ भक्तिदा “जे नमो” तूयं 
बिरक्तदा” (सेवा सुख) अर्थात्‌ रसिक दम्पति को प्रगतभ-भक्ति ही जब तूयं अवस्था से 
विरक्ति पैदा करने वाली है। फिर श्रीप्रिया प्रीतम में रजोगुण आत्मक “काम” कंसे 
सम्भव हो सकता है। 
श्री उज्ज्वल नील मणि में भी वर्णन हैः (२१७) 
“व्यतीत्य तूर्यावपि संश्रितानाम्‌ ताँपश्चमी प्रेम मयीमवस्थाम्‌ । 
न सम्भत्यव हरि प्रियाणाम्‌ स्वप्नः रजो वृत्ति विजृम्भितः यः ॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम की पञ्चम पुरुषार्थ मयी “प्रेम” की बह “काम केलि” तूयं 
अवस्था से भी ऊंची अवस्था है । रजोगुण को वृत्ति नहीं हैं । | 
श्रीप्रिया प्रीतम के “सुरत सुख” अर्थात्‌ काम केलि को “प्रेम” से भी ऊँचा क्यों 
कहा गया है ? | | 
इसलिये क्योंकि “प्रेम” और “काम” के अनुभाव पृथक पृथक हैं। “प्रेम” 
को अपेक्षा “काम” को अनुभाव युगल को अधिकतर सुख प्रदान करने बाले हैं 
प्रम के अनुभाव:--"ते स्तम्भ स्वेद रोमाञ्चाः स्वर मेदोऽथवेषथुः । 
वेवण्यंमश्र प्रलय इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः ॥ (भः रः सिः पुः २११) 
जड़ता, पसीना, रोमाञ्च, गदगद कण्ठ, काँपना, शरीर का रंग बदल जाना, 
असा. ओर मृत्यु यह प्रम के अष्ट सात्विक कहलाते हैं । 
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काम के अनुभावः--"'अलिङ्गन-चुम्वन-नख छेद-दशन छेद सम्वेशन-सीतकृत,- 
पुरषायित ओपरिष्टि कानां अष्टानां अष्टधा इति वाश्चवीयाः ।” 


(वात्सायनकाम सुत्र सम्प्रयोग अधिकरण २ अध्याय ५ सूत्र) श्रीवात्सायन ऋषि 
कहते हैं कि बाभ्रवो ऋषि का यह मत है कि काम के अनुभाव “आलिङ्गन,” “चुम्वन”, 
"नखछेद,” “दशनछद,” “रतिबिलास'' सौतकार, “विपरीतरति” ओर परस्पर हाथापाई 
आदि अष्ट अनुभाव हैं । 


“प्रेम” ओर “काम'' के पृथक २ अनुभाव होने से ही श्रीमहावाणी कार ने 
श्रीप्रियाप्रीतम की काम केलि को प्रेममयी लीलाओं से भी ऊंचा स्थान दिया है । क्योंकि 
“प्रम” के अनुभाव उच्चतम प्रम अर्थात्‌ “काम केलि” में कहीं कहीं विघ्न रूप हो जाते 
हैं, क्योंकि श्लरीनायक नायिका अश्रू कम्प पुलक आदि के होते हुए परस्पर के मिलने के 
सुख को पूर्णतया आस्वादन नहीं कर सकते हैं । इसलिये रसिक दम्पति को सुख प्रदान 
करने के लिये “काम” के अनुभाव उनको अधिकतर सुख पोंहचाते हैं। मन से एक हुए 
खगेर तो “प्रेम” भी नहों हो सकता है परन्तु देह से दोनों एक सुरत सुख में ही होते हैं 
इसलिये श्रौचण्डीदासजी कबि कहते हैं:-- 

“ न स रमण न हम रमणी दुहु मन मनोभव पेशल जानि ॥” 


पुनः यथाः--“सखी न स रमणो नाहं रमणीतिभिदाऽवयोरास्ते । 
प्रेम रसेनोभय मन इवमदनोनिष्पिपेष बलात्‌ ॥ (युः तः पृः १५४) 

अर्थात्‌ सुरत केलि में ही विग्रह से विग्रह मिलकर एक ऐसी अवस्था हो जाती 
है जिसमें रमण ओर रमणी का अभेद हो जाता है, जिसे प्रेम विलासाबिबतं कहते हैं 
ओर लोलाओं में जहां देह पृथक पृथक रहते हैं यह अवस्था नहों होती है। इसलिये 
सुरत सुख को ही अन्तिम सुख कहा गया है श्रीधर वदासजी कहते हैं:--- 

“रस को अचधि जहाँ लों माई । विचि तन मिल एर्काह हो जाई ॥? 

रसिक दम्पति सर्वात्मभाव से सुरत केलि में हो मिलत है, इसीलिये सुरत सुख 
को ही रस को अवधि कहा गया है । श्रीमहावाणी कार उत्सब सुख को समाप्ति में कहते 
हैं, “निश्चेउर धरिलेहु एह सर्वोपरि होई। या ते पर जे कहैं महा प्रति बाई सोई ॥” 

अर्थात्‌ सुरत केलि ही प्रम की लीलाओं से सर्वोपर है इससे भी परे जो कहे वे 
महा प्रतिवायी हें अर्थात्‌ महा दोशी हैं । 
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सुरत केलि के सम्बन्ध में श्री१०८ बाबाजी श्री दीनशरण जी का नोट इसी भाति 
हैं:--(१) “ ब्रजपुर वनितानां वर्धयन्‌ कामदेवम्‌ । भा० (१०-६०-४८) 
वृहऱ्ह्वागवतामृृत टीका पृष्ठः १०२७---१०२८ 
यद्यपि तदानीं......... 
यद्वा नानाविधि कामेषु मध्ये यः किल स्थिर चराणां इत्यादि 
अब मंगलाचरण के श्लोक को लीजियेः-- 


राधाकृष्णावहं वन्दे रसरूपौ रसायनो। 
न्दावननिकुंजेषु नित्यलीलासमाश्चितो ॥ 
गौरश्यामो महारम्यौ कोटि-कन्दर्प-मोहनो । 
रंगदेवी-रुव्यमानौ पराभक्ति प्रदायनौ॥ 
यह वस्तु निदेशात्मक मंगला चरण हे । इस में कहते हें हम उन श्रीराधाकृष्ण 
की वन्दना करते हैं जो रस रूप तथा रसायन अर्थात्‌ रस के आलम्बन स्वरूप है । जो 
श्रीवृन्दावन की कुञ्जों में नित्य लीला अर्थात्‌-सुरत विहार करते रहते हैं। जिन की गौर 
श्याम कान्ति हे । जो अपनी अत्यन्त सुन्दरता से क्रोड़ों कामदेवों को मोहन करने वाले 
हैं। जो परा भक्ति प्रदान करने वाले हैं और जिन को सेवा में श्रीरङ्गदेवी आदि सखियाँ 


उपस्थित रहती है । “रस रूपो'' 
“रसो वं सः। रस ह्य वायं लब्ध्वाऽनन्दी भवति ।” 
“देवं ह्य तन्मिथुनं परमोह्य षआनन्दः ” । (छा० ३) (घुः तः २४२) 
श्रीप्रिया प्रीतम रस स्वरूप हैं जिनको प्राप्त करके यह जीव आनन्द लाभ 
करता हैं । “रसायनो ।” 


“नायक नायिका दुई रसेर आलम्बन । 
सेइ दुई श्रेष्ठ राधा व्रजेन्द्र नन्दन ॥” (चैतन्य चरितामृत) 
पुनः यथा:--“विभवोडपि स्वयं श्रीरसतां गता” (स्तोत्राबली) 
रसायन अर्थात्‌ रस का आधार अथवा आलम्बन । श्रीरसिक दम्पति ही रस के 
आधार स्वरूप हैं । यथाः--“अतो राधा च कृष्णश्च दम्पती तु सनातनौ । 
रसस्य परमं रूपं यत्परं मधुरं सुखम्‌ ॥ (यु: तः २३९) 
श्रीराधाकृष्ण ही सनातन दम्पती है यही रस के परम आधार स्वरूप हैं और यही 
मधुर सुख अर्थात्‌ नित्य बिहार में नित्य निमग्न रहते हैं। 
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“ नित्य लीला समाश्नितौ ” 
नित्य सुरति विहार करते रहते हैं। यथाः 
“भृङ्गार रसस्य स्थायिभावो रतिरिति रस शास्त्र प्रसिद्धः । यथाः--- 
“विभावेरनुभाव श्चव्यक्तः संचारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादि स्थायि भावः स चेतसाम्‌ ॥” (युः तः पृ: १६६) 
यह म्भलाचरण सुरत सुख सम्बन्धी है । इसलिये नित्य लीला समाश्रितौ का 
अर्थ यहां सुरत केलि सम्बन्धनी लीला करना पड़ेगा। श्युङ्घार रस का स्थायी भाव 
“रति” है यह डात रस शास्त्र में प्रसिद्ध है। क्योंकि रस शास्त्र में वणित हैं । भाव, 
विभाव, अनुभाव तथा संचारी आदि £ लकर हो जैसा स्थायी भाव होता है बसा ही रस 
बनता है । यहां स्थायी भाव रति है इसलिये रसिक दम्पति के भाव, विभाव, अनुभाव 
तथा संचारी आदि मिलकर रति सम्बन्धी ही रस वनगा हैं। इसलिये यहाँ नित्य लोला 
से सुरत बिहार जन्य लीला ही अर्थ समीचीन है । 
“परा भक्ति प्रदायनो” . 
इसी “सुरत सुख” की भूमिका में वर्णन कर चुके हैं:-- . 
“पूर्ण हन्तामपि भक्ति तूर्यातितानिगद्यते ।” (बृहदगोत्मीयतन्त्र) 
तथा श्रीमहावाणौकार स्वयं कहते हैं “जे नमो प्रगल्भ भक्तिदा । “जै नमो तूयं 
विरक्तदा” इत्यादि । { 
इसीलिये “सुरत सुख” के अनुशीलन से “पराभक्ति” प्राप्त होती है । 
॥ दोहा ॥ 
जय जय श्रीहितु सहचरी, भरी-प्रम-रस-रङ्ग । ` 
प्यारी प्रीतम क॑ सदा, रहत जु अनुदिन संग ॥ 
कृपा पाय तिनको कहाँ, महावाणी सुख सार । 
प्रीतम स्थामा स्याम कौ, अद्भुत सुरत बिहार ॥ 


अब श्रोग्रन्थकार अपने श्रीगुरुदेव श्रीक्षीभटजी जिनका सखी नाम श्रीहितसहचरी 
जी हैं उनका अभिवादन करते हुए कहते हैं । 


| “मेरी गुरुपाद सखी श्रीहितु सहचरी जी'' अहनिश सुरत केलि में भी श्रीप्रिया- 
प्रीतम के निकट रहकर सब लीलाओं का अवलोकन करती रहती हैं। इसलिये उनका 
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हृदय प्रम से द्रवीभूत, रस से सब इन्द्रियां चमत्कृत सुख से व्याप्त तथा रसिक दभ्पति को 
सुरत केलि जन्य रंग से वे रञ्जित हैं। इनकी कृपा मनायके में श्रीप्रिया प्रोतम का वह 
अद्भुतं सुरत बिहार बर्णन करने लगा हूँ, जो श्रीमहावाणी ग्रन्थ के पांचों सुखों का सार 
स्वरूप हे । प्रब 
“सम्यङ, मसूणित स्वान्तो ममत्वाति शयाङ्कितः । 
भावः स एव साद्वात्मा बुधे प्रेमानिगद्यते.॥” (भअक्तिरसाम्‌तसिन्धु) 
भाव की उस गाढ़ अवस्था को विद्वान्‌ लोग “प्रम” कहते हैं जिसमें चित्त पूर्ण 
रूप से पिघल जाता है ओर श्रीकृष्ण में अतिशय ममता हो जाती है । 
“रस 4 
“बहिरन्तः करणया व्यापारन्तर रोधकम्‌ । 
स्व कारणादि संश्लेषि चमत्कारि सुखं रसः ॥'” (अलङ्कार कौस्तुभ) 
जब किसी चमत्‌ कृत सुख से वाहिर की सब इन्द्रिया रुद्ध हो जाती हैं ओर उस 
सुख के कारण से अन्तः करण संश्लेष्ट भाव अर्थात्‌ उस सुख से एकीकरण हो जाता है 
उस को रस कहते हैं । “रंग”. | 
“सदानुभूतमपियः कुर्वन्नव नव प्रियम्‌ । 
रागो भवन्नव नवः सो अनुराग इतीर्यते” (उज्ज्वल नीलमणि ) 
रञ्जधातु से रंग शब्द बनता है जिसका अर्थ प्रेम में अनुरक्त होता हे । यहां रंग 
से प्रेम की ही एक अवस्था विशेष अर्थात्‌ अनुराग से तत्पयं है । जिसके लक्षण ऊपर 
श्लोक में वर्णन हैं। . श्लोक का अर्थ यह है:-- 
प्रेम की एक अवस्थाविशेष का नाम राग हे । जिसमें अत्यस्त दुख भी पराकाष्टा 
का सुख प्रतीत होता है। उस राग को गाढ़ अवस्था का नाप ही अनुराग है जिसमें 
श्रीरसिक दम्पति के दर्शन क्षण क्षण में नवीन प्रतीत होते हैं । 


अथवा कुट्टनीमत नामक काव्य ग्रन्थ को टीका में “रंग” को व्यतिपत्ति इस प्रकार 
की गई है। रंग--स नृत्यो, रणे, रागे अर्थात्‌ “रंग” शब्द का प्रयोग नृत्य, युद्ध और 
अनुराग में होता है। यहाँ श्रीहितु सहचरी जी नृत्य कला श्रीप्रिया प्रीतम की सुरत 
केलि युद्ध और इनके अनुराग में पगो हुई हैं ॥ 
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॥ अनुरागिनि रत्नकला मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
चित्ताकर्षनि . चंचला, वर्षनि-घन-रस-प्रम । 
जयति नित्यनागरि निपुन, रसिकमनी तन-हेम ॥ 
॥ पद ॥१॥ 


जयति नवनित्य नागरि निपुन राधिके रसिक-सिरमोरि मन्‌मोहनी जू । 
चारु छबि चंचला चित्त आकर्षनी वर्षनी प्रम-घन मोहनी जू ॥ 
सहज सिद्धा प्रसिद्धा प्रकासिक प्रभा दिव्य बर कनक-तन मोहनी जू । 
स्वामिनी सुखद श्रीहरिप्रिया बिसद जस प्रान की परम धन मोहनी जू १ 
नागरि>चतुरा । चंचला विद्य त, बिजली । प्रम घन-गाढ़ प्रम । विशद 
यश-बड़ा भारी जश । (अनुरागिणी रत्नकला मध्याभास--राग राम कली) १-१६ 
जब बिजलो घन से संघर्ष करती है। तब जल की वर्षा होती है। इसी रूपक से 
श्रीग्रन्थकार रस वर्षा रूपी बस्तु निर्दशात्मक मंगलाचरण करते हुऐ कहते हैं:-- 
॥ दोहा ॥ 

'श्रीलाल जल के चित्त को आकर्षण करने वाली उन विद्यत स्वरूपा श्रीस्वामिनी 
जी की जय हो, जो रसघन स्वरूप श्रीलाल जु को पिघला कर (द्रवीभूत) कर प्रेम को 
बर्षा करती हैं। जो नित्य नागरि चतुर तथा रसिक मणि स्वरूपा हैं। जिनके अङ्ग को 
कान्ति स्वर्ण सरीखी है । 

॥ पद ॥ 


श्रीस्वामिनी जी नित्य नव नांगरी रसविदग्धा और पूर्ण चातुर्य युक्ता हे । इसी 
लिये रसिक सिरमौर श्रीलाल जू के भी मन को मोहन करने में समथं हैं। आपके अङ्ग 


'को छटा विद्यूत वर्णा है । इसलिये रसाघन स्वरूप श्रीलाल जु कें चित्त को खेंच कर 


आप प्रगाढ प्रभ की वर्षा करती हें । अप स्वभाविक प्रसिद्ध श्रीप्रीतम को प्रभा को 
प्रकाश करने वाली हैं । दिव्य श्रेष्ठ स्वर्ण सारीखी आपकी कान्ति हे । आपका विशद 
यश विख्यात हे । श्रीहरि प्रिया साखी- को आप सुख प्रदान करने वाली प्राण धन के 


सामान हैं । 
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॥ दोहा ॥ 
ललित बलित उरपर दलित, कलित कमल की माल । 
लाल बालकं बस बसे, बसी बाल बस लाल॥ 
॥ पद ॥।२॥। 


लाल बस बाल कं बाल बस लाल। 
सुरत-सुख-सेज पर हेज-भरे बिलसहों, 
हुलसि चितचाड्लि लाड़िले लाल ॥ 
कमल-माला कलित ललित उर फर बलित, 
दलित अङ्ग अङ्ग रति-रलित दोउ लाल। 
श्रीहरिप्रिया सुमिलि झिलि रहे रस झूमि, 
उमि ऊमि चुमि चूमि विधूबदन बिबि लाल ॥२॥ 
_ ललित=सुन्दर । बलित=लपटी हुई । दलित=दलमली हुई, भीड़ी हुई। | 
कलित-<खिली हुई । हेज=उस प्रकार का प्रेम जो गड अपने वत्स पर करती है । चित 
चाडिले--चितपर चाव चढ्ना । रति रलित-रति विहार में परस्पर मिले हुए । ऊँमि 
ऊंमि=उमड़ उमड़ कर ॥ विधु वदन-मुख चन्द्रमा । 
प्रस्तुत विषय को प्रारम्भ करते हुए प्रन्थकार पद नं० २, ३ और ४ से प्रातः 
कालीन सुरति कालीन केलि का दिग्दर्शन कराते हुए कहते हेंः--पद न० १ में उभय 
सङ्गम से प्रभ की वर्षा का वर्णन किया गया है। हृदय को द्रवीभूत करना प्रम का 
स्वाभाविक धमं है । अतः रसिक दम्पति इस समय द्रवीभाव को प्राप्त होकर एक दूसरे 
के आधीन हो रहे हैं। 
॥ दोहा ॥ 
सुरति केलि श्रमित श्रीस्वामिनीजू श्रीलालञ्च के उर से प्रसन्न चित्त होकर इस 
प्रकार गाढ़ आलिङ्गन किये हुए हैं, मानों कोई कोमल कमलो की माला किसी प्रकार सें 
दलमली हो जाने पर भी खिले हुए फूलों सहश श्रीलालज् के वक्षस्थल पर सुशोभित 
हो रहो हो । | 
॥ पद ॥ 
रसिक दभ्पति परस्पर आधीन होकर सुरत सुख सेज पर हेज भरे विलास कर 
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रहे है । गऊ का अपने वत्स के प्रति जो प्रेम होता हैं उसको हेज कहते हैं । यद्यपि 
यह दृष्टान्त वात्सल्य सा प्रतीत होता है तो भी प्रथम तो मधुर रस में प्रायः सभी रसों 
का समावेश है, दूसरे ग्रन्थकार इस समय के जिस प्रकार के प्रेम को जनाना चाहते हैं 
चह प्रेम और किसी प्रेम के पर्य्यायः शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता है अतः हेज शब्द 
का प्रयोग किया गया है। श्रीकेलिमाल में भी श्रीस्वामिनीज़ के हेज सम्बन्ध में यह पद 
दिया गया है । 
“आओ लाल एसो मद पोज तेरो झगा मेरी अंगया धरि । 
कुच की सुराही नेननि के प्याले दार ओ देऊंगी अंकों भरि ॥ 
अधरनिच्चाइ लेउ सिगरोरस तन कन जानि देऊं इत उत ढरि । 
श्रीहरिदास के स्वामी श्यामा कुङजविहारी सोहुबात असर जहाँ अपनुहरि ॥" 
इन दोनों के चित्तों में परस्पर लाड़ लड़ाने का चाव उल्लास सहित चढ़ा हुआ 
है । श्रीस्वामिनोजो प्रफुल्लित कोमल कमलों की माला सहश श्रीलालज् के वक्षस्थल पर 
सुशोभित है । रति क्रीड़ा विहार में इन दोंनों के अद्भों से अङ्गमिले हुए हैं जिस के श्रम 
से इन दोनों के दिष्य मङ्गल विग्रह दलमले से हो गये हैं । श्रीहरि श्रीप्रियाज़ु को अपने 
उर पर झेल रहे हैं। यह दोनों उमड़ उमड़ कर झूंभ झूंम कर परस्पर मुख चन्द्रमाओं 
को चूम चूम कर रस अस्वादन कर रहे हैं। 
| ॥ दोहा ॥ 


ओह़ि एक पट पौढे दोउ श्रोहरिप्रिया प्रवीन । 
सघन कुंजघन बन जु सें बिहरत अति रसलीन ॥ 
॥ पद ॥ ३ ॥ 
सधन-घन-कुंज बन बिहरें दोङ । 
परम परवीन रसलोन मृदु भूज भरें, 
गरे लगि बितन तन बिहरें दोऊ॥ 
एक पट ओढ़ि पौढ़े प्रमुदि प्राणधन, 
महा मत्त गज मगन मन बिहरें दोऊ। 
श्रीहरिप्रिया हरषि हिये सेज-सुख बरषहों, 
सन्मुख रुख लिये ललन बिहरे दोऊ॥३॥ 
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सघन घन कुञजवन=गहवर कुञ्ज सोहियो कहावे (तालिका) अर्थात्‌ हृदय से 
हृदय लगा कर । घन बिहार से तात्पर्य है । बितन तन--कामातुर । 
एक पट=अर्थत्‌=एकभाव रुचि एक ही एक चाव इक रंग सुः सुः पृ १६ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम एक पट ओढ़ कर शयन कर रहे हैं। आप दोनों कोक कला में 
अति चतुर हें । अतः अति रस में निमग्न हो कर अति रहस्य विहार कर रहे हैं । 
॥ पद ॥ 
काम कला में परम प्रवीन रस लीन रसिक दम्पति परस्पर हृदय से हृदय अङ्कु सें 
अड्भ मिला कर काम क्रीडा परायण अति रहस्य विहार कर रहे हैं। दोनों प्राणधन अति 
प्रसञ्चचित्त एक पट ओढ शय्या पर शेन कर रहे हैं। इस समय यह अत्यन्त प्रसन्न हैं और 
इनके अङ्क प्रति अङ्ग रतिविहार के आनन्द से जगमग जगप्रग कर रहे हैं । श्रीहरिप्रिया 
अर्थात्‌ रसिक दम्पति मुदित होकर शय्या सुख अर्थात्‌ सुहाग सुख की वर्षा कर रहे हैं । 
इस समय श्रीलालजू श्रीप्रिया ज के रुख को लेकर विहार कर रहे हैँ और श्रीलड़ेंतीजू 
श्रीलालज्ञु को अनेक प्रकार से लाइ लड़ा रही है । एवं प्रकार से उभय विलास कर .रहे हैं । 
॥ दोहा ॥ 
अङ्ग अङ्ग रस वृष्टि करि, पुष्ट परसि पद भाल । 
चलत प्रान प्रतिपाल क, सनमुख रुख लियें लाल ॥ 
॥ पद ॥ ४॥ | 
सनमुख रुख लियें ललन चलत नव बाल कें । 
एक आज्ञाहि अनुकूल आनन्द उर, 
रहत ज्यों चहत त्यों प्रान प्रतिपाल कं ॥ 
हृष्टि-रस-वृष्टि र्कार पुष्ट अङ्ग अङ्घ सकल, 
सुष्ट संतुष्ट पद परसि निज भाल क। 


श्रीहरिप्रिया सहज सुख सुखी सेवत, 
सुरत जुरत जिय में न इतनी धनो लाल के ॥४॥ 
धनो न्व्युवा कुमारिका (कोष) धनी लाल=श्रीप्रियाप्रीतम मेन=कामदेढ १ 
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॥ दोहा ॥ 
श्रीस्वामिनी जी के अङ्ग अङ्ग की रस बृष्टि ने लालजू को अङ्ग अङ्क को पुष्ट 
बना दिया फिर वह रस पिपासू अति अधीन होकर अपने मस्तक को उनके चरण कमल 
से स्पर्श कराने लगे । इसके पश्चात बह लालज्ञ अपनी प्राण जीवन-धन के रुख को देख 
कर बिहार में प्रवतं हुऐ । 
॥ पद ॥ | कै. 
श्रीलालञ्च एक मात्र श्रीप्रियाञ्च के रुख देख कर हो विहार में प्रवतं होते हैं । 
उनके हृदय का आनन्द आपकी प्राण जोवन धन श्रीस्वामिनी जी को एक मात्र आज्ञा 
पालन करने में हो है। ज्योंही श्रीप्रिया जी ने रस-भरी हृष्टि से लालकी ओर देखा, 
त्योहो श्रोलालजू के प्रति अङ्ग पुष्ट हो गये । और बह लालजू सुष्ट प्रकार से संतुष्ट हो 
कर उनके चरणार बिन्दों को अपने मस्तक से स्पर्श करने लगे । धनीलाल अर्थात्‌ श्रीप्रिया 
प्रीतम के जिसमें मेंन को इतनी अधिकता हुई कि वह सहज अर्थात्‌ स्वाभाविक सुख का 
सेवन करते हुए सुरत सुख में प्रवतं हो गये अर्थात्‌ महा मन्मथ की उपासना करने लगे । 
॥ दोहा ॥ | 
मृदुल-कमल जिमि नमि गये, भ्रमित महा-रस-मैंन । 
करत केलि दोउ लाल के, लगे नंन सुख-सेन॥ 
॥ पद ॥५॥ 
लगि गये नेन सुख-सेन दोउ लाल के। 
करत ही करत कल केलि कोमल कुंवर, 
कमल जिमि नमि गये श्रमित-रस-जाल के ॥ 
सकल सहचरि मिली पाय सहरावहां, 
चाय चित चढ़ि रहे जिनहि नित ख्याल के। 
तिनहि हित रचन के बचन श्रीहरिप्रिया, 
'जिनि जगावौ कहत सोये इहि काल के ॥५॥ 
रस मेनः=काम कीड़ा । जिमि=जेसे । निमि=नव जाना । झुक जाना । 
॥ दोहा ॥ 


काम क्रीड़ा से भमित रसिक दम्पति के नेत्र कमल निद्रा के भार से या सुरत 
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खुमारी इस प्रकार लग गये, जेसे कोमल कमल किसी भार से झुक जाते हैं । 
॥ पद ॥ 
सुख शैया पर शयन करते हुऐ सुरति केलि जन्य श्रम से आविष्ट होकर श्रोप्रिया 
प्रीतम के नेत्र कमल इस प्रकार लग गये जैसे भूमर आदि के भार से कोमल कमल नव 
जाते हैं । प्रातःकाल होने से सब सखियाँ मिल कर आपको जगाने के लिये आई । वे 
शैया के निकट जाकर रसिक दम्पति के चरण कमलो को सहराने लगी । वे चाव भरी 
सखियां आपको खेल में प्रबर्त करने के लिये जगाना चाहती हैं । श्रीहरिप्रिया सखी ऐसा 
देख कर श्रीप्रिया प्रीतम के सुख के लिये उन, जना करती हुई यह कहने लगी “अरी ये 
अभी सोये हैं। इनको मत जगाओ” । 
॥ दोहा ॥ 
सरस परस्पर अरसबस, रगमग अङ्ग सङ्घ हेज । 
जनि जगाउ एरी इन्हें, सोये श्रमित सुख-सेज ॥ 
॥ पद ॥६॥ 
एरी इन्हें जिन जगावो ये सोये सुख-सेज दोउ श्रमित सुख-सदन । 
परस्पर सरस रस अरस-बस बिबिस बिबि बिपुल लस बिलस-मन्दःमदन ॥ 
रगमगे रङ्ग अङ्ग अङ्ग सुन्दर सुधर सगबगे सङ्घ लग लगबगे बदन । 
श्री हरिप्रिया हियसों हिय जियसोंजिय तनसोंतन मनसोंमन मगन छदछदन ॥ 
सुख सदन=सुख के स्थान अर्थात्‌ सुख स्वरूप । विविविपुल लप्त--दोनों ने 
अत्यन्त अभिलाषा से । मद मदन-=मद युक्त काम केलि । सग वगे=गीले (स्वेद आदि से) 
छद छदन=अधरों से अधर । [ 
॥ दोहा ॥ 
ये सुरति क्रीड़ा जन्य प्रेम से रंजित श्रित होकर अभी सुख शेज में सोये हैं । 
इसलिये हे सखियो ! इनको मत जगाओ । | 
॥। पद ॥ 
सुख सदन स्वरूप रसिक दम्पति ने परस्पर के सुरस रस में विवश होकर अत्यंत 
अभिलाषा से काम केलि आश्वादन की है । इसीलिये इन दोनों सुन्दर तथा अति चतुरों _ 
के बदन से घदग अङ्ग से अङ्ग परस्पर आलिद्कन चुम्बनादि करने से सम्जगे हो रहे हैं ! 
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इस समय ये दोनों हिये से हिये जीये से जीये तन से तन मन से मन अधरों से अधर 
मिलाये हुऐ अत्यन्त प्रसन्न होकर सोपे हुऐ हैं। इनको मत जगाओ । 
॥ दोहा ॥ 
छबि पावत कंसे अहो, किये सेज सुख-संन । 
निरखौ नेंक निहारि तौ, निसा उनीदे नन ॥ 
॥ पद ॥७॥ 
निसि के उनोंदे नैना नोद जनाव, ये तुमकों जगिबोई सुहाव । 
कौतुकियनि कों कौतुक भावे, न्याय बिलासनि बाल कहावं॥ 
नेक तो निहारि देखो कंसे छबि पाव, पीछे तो करोगी जो तिहारेउर आवे । 
श्रीहरिप्रिया कों अब नेक जक लाव, साबधान भये तें रमेंगे ज्यों रमाव ॥७ 
॥ दोहा ॥ | 
ये दोनों सुख पुर्वक सोये हुऐ कसे सुन्दर लगते हैं, नेक तू रात्रि के उनीदे नयनों 
की शोभा देख तो सही । 
_ ॥ पद ॥ 
इनके नेत्र कमलो के देखने से ऐसा प्रतीत होता है, कि ये उनोदे हें । रात्रि में 
सोये नहीं हैं। हे सखियो ! तुम कोतुकी हो । इसीलिये तुम लोगों को इनको खेल में 
प्रवत करने के लिये जगाना अच्छा लगता है। ठीक हे इसीलिये तुम बिलासिनियों को 
“बाल” को संज्ञा दी गई है । किन्तु तुम लडकपन कर रही हो । (बाल अभोरि बुद्धि को 
भी कहते हैं) नेक ठहरिये ! इस समय इनकी रूप माधुरी के दर्शन तो करो सोये हुऐ 
केसे सुन्दर लगते हें । पीछे जो तुम्हारे मनमें आवेगी सो तो करो हो गो । श्रीप्रिया 
प्रीतम को इस समय आराम करने दो । जिस समय ये स्वयं सावधान हो जायेंगे । उस 
समय जसे तुम इनको रमाओगी तेसे हो यह रमण करेंगे । “न्याय विलसनि वाल कहावे” 
दूसरा अर्थ यह भी हो सकता हे (१) बाल अर्थात्‌ हमारी स्वामिनी उचित विलास को 
ही विलसने वाली हैं । इस समय जो शयन कर रहो हैं, यह इस समय का इनक्ता उचित 
विलास हे इसलिये इनको न जगावे । 
॥ दोहा ॥ 
नेन उनीदे रेन के, सोये सेन सुहाय। 
काहे कों इनकों अहो, लगी जगावन आय॥ 
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॥ पद ढ़ 
काहे कों जगावो इन्हें सोवन देउ सबहीं, 
निसि के उनोदे नेक सोये हैं ये अबहीं । 
ऐसी अलबेली छवि याहो छिन फबहों, 
फिर तौ सुचेत भये भये जात ढबहीं ॥ 
तरनि किरनि आनि परं तेज तबहीं, 
सहज सुभाव तें रहेंगे जागि जबहों। 
श्रोहरिप्रिया कों सुखदायक सबहीं॥ 
ऐसो अपरत काम कीजिये न कबहीं ॥८॥ | 
ढवहीं=मिट जाना । तरनि किरन=प्रातः कालीन सूयं नारायण की किरणं । 
अपरत= असन्तोष जनक । 
॥ दोहा॥ : 
इनके नग्रन रात्रि के उनीदे हैं। ये अभी स खपूर्वक सोपे हैँ। इनको अभी क्यों 
जगा रही हो । 
॥ पद ॥ 
आप लोग इनको सोने दें। अभी जगावे नहीं, ये रात्रि के जगे हुए अभी सोये 
हैं । इन सोये हुयों को अलबेली छवि इसी समय सुन्दर लगती हैं । जग जाने से सचेत 
होने से इस समय की रूप माधुरी के दर्शन नहीं रहेंगे । जब प्रातः कालीन सूर्य नारायण 
की किरणों का तेज इनकी शय्या पर पडेगा ये सहज स्वभाव से स्वयं ही उठ बेठेगें । 
भाप सब श्रीलाल ललना को स्‌ ख देने बालो हैं । इसलिये आप लोगों को ऐसा असंतोष 
जनक काम नहों करना चाहिये । 
॥ दोहा ॥ 
सुरत-समर के रङ्ग में, आङ्ग अङ्ग रहे समोय । 
ज्यों कल पावे लाडिले, करहु नेक {बधि सोय॥ 
॥ पद ॥ € ॥ 
गि हुँ तौ बेही लौ लगि हैं नेक लड़ंतेन कों कल देहु । 
सुरत सग अग अंग श्रमित भये रङ्गढंग कछु दीखत एहु ॥ 
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बीते आनि सही तें जबहीं जानि परं ऐसो है नेहु। 
श्रीहरिप्रिया धन्य धनि इनिकों नितप्रति उमगेइ रहत अछेहु ॥ई॥ 

दोहा--इन दोनों के अङ्क अङ्क सुरति क्रीड़ा रूपी युद्ध में भ्रमित हैं। अतः ये 
लाड़िले जिस प्रकार से भी सुखी हों हमें वही कार्य करना चाहिये । 

पद--इन लाड़िलों के जग जाने से वही धुन लग जायेगी इसलिये इनको आराम 
करने दें । श्रीहरि प्रिया सखी मधुर भ्चत्स्तना करती हुई कहती है, तुमको इनका इस 
समय का कुछ रङ्कः रूप दीखता है कि नहीं पे सुरति केलि जन्य श्रम से इनके अङ्ग अङ्ग 
शिथिल हो रहे हैं “जब अपने प्राणों पर बीतती है तब ही सही सही जान पड़ती है कि 
स्नेह ऐसा होता है।” रसिक दम्पति के स्नेह को धन्य है, जो एक रस होती हुई भो 
` क्षण क्षण में बढ़ता रहता है । 


दोहा--लटकि रहे यूके युहों, भ्रमित दोऊ सुकूंवार। 
नेंक सु जक दै परनत्‌ं, अहे इन्हें इहि बार॥ 
पद--दे री दै तु जक नेंक परन। 
सब निसि बीती बिलसत इनिकों कामकेलि-जगरन ॥ 
य्‌ के यही लटकि रहे अबहीं दिये भजसों भुज गरन। 
श्रीहरिप्रिया श्रमित दोऊ मृद्‌ मूरति मन के हरन ॥१०॥ 


दोहा--ये दोङ प्यारे अत्यन्त सुकुमार हें । श्रमित होकर यों के यों ही लटक 
रहे हैं। इस समय इनको नेक भली प्रकार से आराम करने दो । 


पद--ये दोनों काम केलि जन्य आनन्द में सारी रात्रि जागते रहे हैं। अभी तक 
ये उसी अवस्था में परस्पर भुजा से भुजा गले से गला मिला कर यों के यों ही लटक रहे 
हैं । इनको अभी आँख लगी है । इस समय को श्रमित मृदु मूतं मनको हरने वाली हैं । 
इनको सुख पूर्वक सोने दो । | 


दोहा--सेज-सुहाग जगे निसा, रागे रंग अङ्ग अङ्ग । 
लगे मोहनी के अरी, इहि बिरियाँ बिबि संग ॥ 
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पद--लगें नोक मोहि अरी इहि बिरियां। 
उरझि-रहे अंग अंग न सुरझत पट परिहरि पुहुपिरियाँ ॥ 
सेज-सहाग सकल . निसि जागे रागे रङ्ग रुचिरियाँ। 
श्रीहरिप्रिया निरखि न्योछावरि करों प्रान फिरफिरियाँ ॥११ 


दोहा--सुहाग सेज पर रसिक दम्पति मुझको इस समय बहुत अच्छ लगते हुँ, 
जिनके अङ्ग अद्भ सुरति केलि जन्य आनन्द से रज्जित हें । ओर जो सारी रात्रि इसी 
सुख में जागते रहे हैं। जिनके सुरतान्त समय भी अद्भ से अङ्क मिले हुऐ हैं । 


अन्यार्थ-रसिक दम्पति जिनके अङ्क अङ्ग सुरति केलि जन्य रंग से रंगे हुए हैं । और ये 
सारी रात सुहाग शय्या पर विलास करते हुए जगते रहे हैं। हे सखी इसी समय को झाँको 
मुझको बहुत प्यारी लगती है । | | 
पद--अरी यह पौरी फटने के समय मुझे बहुत सुन्दर लगते हें । इनके अङ्ग प्रति 
अङ्गः विगत वास इस प्रकार से परस्पर उरझे हुऐ हैं जो कि यत्न करने से भी नहीं सुर- 
झाये जा सकते हैं । अपनी अपनी रुचि के अनुसार सुहाग सेया पर इन्होंने शेज सोभाग्य 
सारी रात्रि जाग कर विलसी है इनके अङ्ग प्रति अङ्ग सरति रङ्ग से रंजित हैं । श्रीहरि 
प्रिया जी कहती हैं इस समय इनकी रूप माधुरी देख देख कर में अपने प्राणों को बार- 
बार इन पर न्योछावर करती हूँ । 


दोहा--विमद मदन मद होत लखि, सहज रदन रस रङ्ग: । 
जगे सेज प्रिया लाल दोउ, बिलसि सकल निसि सङ्ग ॥ 
॥ पद ॥ 
सकल निसि बिलसि प्रिया लाल जागे । 
सुरत-सुख-सेजपर उमंगि बंठे दोऊ अङ्ग अङ्ग सहज अनुराग राग ॥ 
बिमद मद मदन लखि होत बिधु-बदन छबि रदन रसरङ्ग दिबि दाग दागे 
श्रीहरिप्रिया सहज सुन्दर सुघर रसिकबर परस्पर प्रमक पाग पाग ॥१२ 


दोहा--जब श्रीप्रिया प्रीतम शय्या से उठे जिन्होंने सारी रात्रि परस्परे सुरति 
विलास में बिताई थी, तो उनके अधर सुधा चुम्बनादि आदि से स्वभाविक चिह्नित अङ्कः 
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अज्भों को देख कर वह कामदेव जिसको अपने रूप सौँदयं पर गर्व था, लज्जित एवं 
तिरस्कृत हो गया । 5 


पद--सारी रात्रि सुरति केलि ' बिलस कर वे श्रीलाल ललना जिनके अङ्ग-अङ्गः 
स्वाभाविक अनुराग से रंजित हैं ज्योंही शय्या पर उमग कर उठ बेठे त्योंही उस समय _ 
की उनकी वह सुरतान्त रूप माधुरी जिस में उन दोनों के मुख चन्द्रमा अधर सधा तथा 
पान आदि के पोक से रंग से रंजित व दन्त क्षत दिव्य जिन्हों से चिन्हित थे देख कर उस 
कामदेव का अभिमान खंडित हो गया जिसको कि अपने रूप सौंदर्य पर अत्यन्त गं था । 
इस समय वे श्रीप्रिया प्रीतम जो स्वाभाविक सुन्दर, चतुर तथा रसिक शिरोमणि हैं, 
परस्पर प्रेम में निमग्न हैं । 


दोहा-—अङ्ग अङ्ग अति रतन रति, रङ्ग रहे छबि छाजि। 
फूल सकल सुख मूल मिलि, रसिक सेजपर राजि ॥ 
॥ पद ॥१३॥ 


रसिकनी सेज पर रसिक राज । 

अङ्ग अङ्क अतन रति-रतन-रस-रगमगे महा-मद-मत्त मोहन बिराज ॥ 
फूल फूले बिमल बिपुल झलझलझलत ढलढलत भव्य भलभलत आज । 
श्रीहरि प्रिया सकल सुखमूल मिलि बिलसहीं हुलसहों हिय भरे सुछबि छाज 


दोहा--श्रीरसिक दम्पति जिनके अङ्ग अङ्ग अति काम रति से रंजित है, शेज पर 
सुशोभित हें । और जिनके अङ्क उस सुरति केलि के आनन्द से फुले हुऐ हें । जो सब 
सुखों के मूल स्वरूप हैं। ह 


पद--रसिकनी शेज अर्थात्‌ श्रीप्रिया जी के दिव्य मङ्गल विग्रह पर वह श्रीलाल 
ज जिनके अङ्ग अङ्ग काम रति से रंजित हो रहे हैं, और जो इसी आनन्द में उन्मत्त से 
हो रहे हैं, सुशोभित हैं। और वह लालजू जिनके अङ्ग प्रति अङ्क में इसी आनन्द के फूल 
झलमला रहे हैं, बड़े प्रकाश मान हो रहे हैं। इस समय आपकी दीनता और श्रीस्वामिनी 
जी की कृपा की ढलन सुम्दर प्रकार से सुशोभित है । श्रीप्रिया प्रीतम का उपरोक्त बिलास 
ही सब सुखों का मुल स्वरूप है। दोनों इसी बिलास को विलस कर हुदय में अत्यंत 
उल्लसित होते हैं। इस. समय की रूप माधुरी की छवि ही आपकी बास्तविक छवि है । 
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दोहा--करत रहो निसि दिन दोऊ, अद्भुत रसको मेह । 
देखि देखि जीऊ सखी, मुखकी सोभा येह ॥ 
॥ पद ॥ १४॥ 
कहि न परं सोभा या सुख की । 
मेरे नेननि कौ सरबस धन जीऊं देखि-देखि दुति मुख की ॥ 
ओर ककू भावत नहि जियमें लगी रहौ लग इक याही रुख की। 
श्रीहरिप्रिया करत रहो निसिदिन अति अद्भुत बरिषा पीयूष की ॥१४॥ 


“प्रिया घ्रीतम का परस्पर सुरति केलि बिहार ही सखियों का आहार है” । 
इसी को प्रार्थना करती हुई सखियां कहती हैं । 

दोहा--हे सखी ! मेरी यह प्रार्थना है कि ये लाल ललना उपरोक्त इसी अद्भुत 
रस को बर्षा करते रहें। और हम सब इनके मुखारविदु को रूप माधुरी को देख देख 
कर जिया करें । 

पद--इन दोनों की इस समय की सुख की शोभा मैं क्या वर्णन करू । मेरे नेत्रों . 
का तो यही सर्वस्व-धन है । मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि इनके मुखार बिन्दों की शोभा 
देख देख कर ही जिया करू । इसके अतिरिक्त मेरे हृदय में और कोई अभिलाषा नहीं 
है। में एक मात्र यही चाहता हूँ कि इनके रुख को ही देख कर इनकी सेवा में लगी 
रहूँ । और ये दोनों सुरति जन्य अद्भुत अमृत रस की बर्षा निशिदिन करते रहें। | 


दोहा--प्रवरःप्रम-सरवर परी, परी हरबरी होय। 
 निरखि सुरत-सागर मगन, रही सखी मुख जोय ॥ 
॥ पद ॥१५॥ 
निरखि सुख रही सखो सकल मुख जोय । 

सुरत-सागर-मगन मदनमोहन दोऊ अनंग अङ्ग अङ्ग रंग रंग रस भोय ॥ 
चकी चक चकी-सी जकी जक जकी-सी थकीथकथकी-सी टकीटक-टकोय । 
श्रीहरिप्रिया प्रवरक प्र म-सरवर परी परी ज्यों लरबरी हरबरी होय॥१५ 
दोहा--श्रीप्रिया प्रीतम सुरति केलि रूपी सागर में निमग्न हैं। सखियों ने उस 
सप्तय के आपके मुखार विन्दों का ज्यों ही दर्शन किया तो वे प्रवल प्रेम रूपी सरवर में 
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इस प्रकार से गिर गईं मानों कोई बड़ा भारी हड़वड़ाहट हो रहा हो । 
पद--सुरति केलि रूपी सागर में दोनों लाल ललना निमग्न हैं। और उनके 
अङ्ग अङ्ग काम के रङ्ग से रंगे हुऐ तथा रस में भौगे हुऐ हैं। उस उमय के आनन्द से 
आनन्दित आप दोनों के भुखारविन्दो की शोभा को सखियां देखने लगीं तो वे चकित सी 
होकर आश्चर्य में डूबकर जहाँ की तहाँ थकित सी होकर टकटकी बांध कर आपकी रूप 
माधुरी को ज्यों ही देखने लगों त्यों ही वे श्रीप्रिया प्रीतम के सर्वोत्कृष्ट प्रेम रूपी सरवर 
में इस प्रकार से गिर गईं मानो कोई हड़बड़ाहत युक्त बड़ा भारी हडबडाहट हो रहा हो। 
दोहा--तुमहि बनत जो बनत नहि, अनत सनत किहि ठाउं। 
अब तौ अति गति भई सब, दरस देहु बलि जाउँ ॥ 
॥ पद ॥१६॥ 
नेक दरसाईये दरस बलि जाउँ । 
अब तौ अति गति भई निरखि नंनन, 
नई दई जो दई सो लई बलि जाउं ॥ 
सुमहि जो बनत जो बनत और न कहू, 
अनत नहि सनत सुनि बिनै बलि जाउ । 
श्रीहरिप्रिया जिनहि लखि जोजियतु हैं, 
जगत दीजियत्‌ हैं हगहि हरष बलि जाउँ ॥१६॥ 
इस पद से पहिले पद में उस सुरति केलि का वर्णन किया गया है। जबकि श्री 
लालज़ श्रीग्रियाजी का प्रगाढ आलिंगन किये हुये हैं। जिसके फल-स्वरूप प्रेम-(१) 
वचित्तो होना रस शास्त्र का नियम हे । यद्यपि श्रीरिया जू उनके अङ्ग में विराजमान 
हैं, तो भो भोलालजू को यह भान होने लया कि प्रिया जु उनके समोप नहों हैं । 
अतः उपरोक्त पद नं० १६ तथा इससे अगला पद नं-१) में श्रीलालज् को विरह 
भरी हुई बाणी का वर्णन करते हुए श्रीग्रम्थकार कहते हैं । 
दोहा--हे स्वामिनी जी ! में आपको बलिहारी जाऊं । मेरे हृदय को वेदना सीमा 
को उल्लंघन कर चुकी है। मेरी अभिलाषाएँ आपके सिवाय और किसी से पुणं नहीं हो 
सकती हें । मेरे को आपके अतिरिक्त और कोई जगह नहीं है । अब आना कानी से काम 
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नहीं चलेगा । अतः आप कृपा करके शीघ्र दर्शन दें । 

पद--मैं आपकी बार बार बलेया लेता हूँ। अब मेरे हृदय की वेदना की गति 
सीमा को उल्लंघन कर चुकी हैं। इस समय के विरह ने मेरी एक नई अवस्था कर दी 
है। आप आंख उठाकर उसको देखो तो सही । विधाता ने जो मुझको आपके दर्शन रूप 
सम्पत्ति दी थी वह शीघ्र ही लौटा लीं। आपके अतिरिक्त मुझको और कहाँ सुख शान्ति 
ठोर नहीं है। आपके अतिरिक्त मेरे प्राण कहाँ? हे प्रियाजू ! मेरी विनय सुनिये । 
अन्यत्र सुनने की जगह नहीं है । आपके दर्शन से ही यह श्रीवृन्दावन निकुंज विश्व जीवित 
है। अतः आप हर्ष पुर्वक कृपा दृष्टि से क्लेरो ओर निहारें। 


टिप्पणी:--प्रेम वैचित्ती सुरत केलि में हो होता है प्रमाण:-- 

“वेचित्वम'!-- अनुरागे क्वचित्‌ वुद्धिवृतेः तथा सुक्ष्मत्वं स्यात्‌ यथा सा (वृद्धि- 
वृत्तिः) श्रीकृष्ण तद्यीय गुण गणे माधुयं च युग पत न विषयी करोति । यथा काचित्‌ 
अति सूक्ष्माशुची वस्त्रस्युती अतिसुक्ष्ममपि एक सूत्रं एव विध्यति, न तु सुत्र द्वय सन्धि 
इति, तथा एव सम्भोगाख्ये रसे कान्तः-अयं मां सम्भुक्त यस्य सुरत लाम्पट्य बाक चातुर्यं 
गीतवाद्य नृत्यादयः गुणा अपारा इति गुणेषु प्रविष्टायां बुद्धि वृत्यौगुणान्‌ अपित्यकत्वा 
तन्मार्गेण प्रविष्टा विरहं एव अनुभावयन्ति, पुरः स्थितं अपि तं न विषये करोति ॥ 

( विश्वनाथ चक्रवर्ती ) 


“प्रेम वे चित्वमु”-= प्रियस्य सन्निकर्षडपि प्रेमोत्कर्ष स्व भावतः । या विश्लेषधि 

याति स्तत्‌ प्रेम बेचित्वं उच्यति ॥१॥ (उज्ज्वल नील मणि श्द्भार भेद १ श्लोक) 

कभी कभी प्रेमी के प्रे मास्पदू अत्यन्त नजदीक होते हुए भौ प्रम अपने स्वाभाविक 

धमं से इतना बढ़ जाता है कि प्रेमी को यह पता नहीं रहता कि उसका प्र मास्पद उसके 
नजदीक हो है । प्रेम की उस विरही अवस्था को “प्रेम बेचित्ती” कहते हैं । 


कभी कभी अनुराग में बुद्धि वृत्ति इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वह श्रीकृष्ण और 
उनके गुणों को एक साथ में ग्रहण नहीं कर पाती हे । जसे अत्यन्त सूक्ष्म सुई के नाके में 
एक बार में एक हीं धागा परोया जा सकता है दो धागे नहीं परोये जा सकते हें । इसी 
तरह सम्भोग अवस्था की अत्यन्त आनन्द निमग्न अवस्था में प्रेमी यह समझता है कि जो 
मुझ को भोग रहा है उसके सुरत लाम्पटश्य, वाक चातुरी, गीत वाद्य तथा नृत्यादि में 
विशारद अनन्त कोटि गुण हैँ उन अनेक गुणों में जब प्रमो की बुद्धि वृत्ति जाती है तो 
बह वृत्ति युग पत सब गुणों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। इसलिये उस समय 
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में प्रेमी को प्रमस्पद नजदीक होते हुए भी विरह प्रतीत होने लगता है उसी को “प्रम 
वैचित्ती” कहते हैं । (श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती) 

यहाँ भी सुरत केलि सम्भोग अवस्था में श्रीलाल ललना अत्यन्त निमग्न हैं जो 
पद न० १५ में वर्णन कर चुके हें । इसके फल स्वरूप “प्रम बेचित्ती” होना स्वभाविक 
है। इसलिये श्रोलालजू सुरत केलि जन्य आनन्द को और श्रीप्रियाज्ञ के अनन्त कोटि 
गुणों और उनको रूप माधुरी के आनन्द को युगपत नहों सम्हार सके । इसीलिये वह 
बिरही सरोखे अलाप करने लगे जो कि पद न० १६-१७ में वर्णन किया जा चुका है । 

दोहा--तुव पद प्रापति लालसा, लगी रहत उर मोर । 
अहो आनंद-निधि स्वामिनी, हौं बलिहारी तोर। 
॥ पद ॥१७॥ 

हौं बलि बलि आनन्दनिधे अब । 
तुव पद प्रापति की रहै लालस बाल कहो यह कौन विधे भब ॥ 
जानि परी जिय में न कछू यह बानि सदा सुखदानि रिधे अब । 
श्रीहरिप्रिया अहो स्वामिनि तो बिन नाहिन सुझत सर्बसिधे अब ॥१७॥ 

दोहा--हे आनन्द निधि स्वामिनी ! मैं आपकी वलिहारी जाऊं । मेरे हृदय में, 
आपके चरणार विन्दु प्राप्ति की अभिलाषा हर समय लगी रहती है । 

पद--हे आनन्द निधि प्रिया ज ! में आपको बलेया लेता हूं । आपके चरणार 
बिन्दु प्राप्ति को जो अभिलाषा मेरे हृदय में लगी रहती है, उसको में किन शब्दों में 
वर्णन करू । 

हे प्रिया ज ! आपकी आदत तो सदा सुख सम्पति प्रदान करने की है। इस 
. समय क्यों इतनी देरी हो रही है। कुछ समझ में नहीं आता है । हे सर्व सिद्धियों को 
प्रदान करने वाली स्वामिनी जू ! आपके अतिरिक्त मेरे को और कोई ठौर नहीं सुझती है। 

दोहा--लगत ललित कंसी अहो, लसनि हँसनि मुखचन्द । 
देखह देखह री सखी, दम्पति छबि सुखकन्द ॥ 
॥ पद ॥१८॥ 
देखो देखह री छबि लाड़िली लाल की। 
लगत कैसी ललित लसनि मुखचन्द को, 
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हंसनि मन्द मन्द मनहरनि इहि काल की ॥ 
छूटि रहि अलक श्रमब॒न्द बन झलक तन, 
पलक ग्रीवाँ ढलक रलक उर माल की। 
श्रीहरिप्रिया सुरत रसरङ्ग अङ्ग अङ्ग, 
अलबेलि रहे झेलि रतिरेलि प्रीतपाल की ॥१८॥ 
पद नं० १५ में सब सखियां श्रीप्रिया प्रीतम के सुरति केलि जन्य सागर के आवत 
में निमग्न हो गईं थी अब ज्यों ही वे उस आवत्तं से निकल कर सावधान हुईं । वे रसिक 
दम्पत्ति के सुरति विहार की छवि को गायन करती हुई इस प्रकार कहने लगे । 
| दोहा--हे सखियो ! रसिक दम्पत्ति को सुख प्रदान करने वाली उस अभिलाषा 
मयो मुस्कराहट युक्त मुखार विन्दों की शोभा को देखो तो सहो--कंसी सुन्दर लगती है । 
यह छवि सब सुखों से अधिक अन्तिम सुख प्रदान करने वाला है । 
पद--लाल ललना की छवि देखो तो सही, केसी सुन्दर लगती है । इस समय 
इन दोनों के मुखार विन्दो पर अभिलाषा मयी मनको हरने वाली मन्द मन्द मुस्कराहट 
है, सुरति केलि के श्रम से अलक कुछ खुली हुई हें । तन पर स्वेद की बून्दे झलक रही 
हैं। पलक और ग्रीवा झुकी हुई हैं। माला हृदय पर झूल रही है । श्रीप्रिया प्रीतम के 
अङ्कः अङ्ग सुरति रस रंग में सने हुए हँ । श्रीलालञ्च श्रीप्रियाजू विपरीत इस रति रेलि 
युद्ध में जो दोनों को परस्पर पोषण करने वाला है। अपने दिव्य मंगल विग्रह पर झेल रहे हैं। 
नोटः--पाठान्तर “रहि” पाठ में यह अर्थ करना चाहिये श्रीलाल श्रीप्रियाजू 
श्रीलालज्ञ को झेलि रही हैं । 
दोहा-अङ्ग अङ्ग नागर नवल, पहरि कमल को माल । 
मेरे हिय में सुख-सनं, बिलसौ दोऊ लाल॥ 
| ॥ पद ॥१६॥ 


बिलसौ दोउ लाल मेरे हिय-सदन सुख-सने । 
सुरत-रस-लोग अङ्ग अङ्ग नागर नवल, 
कमल की माल लहलहो डहडह तने॥ 
मुकुट की लटक अरविन्द-पद परसिनी, 


य 


~, 


fe! 
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सरसिनी समर अद्भुत सु आनन्दघने । 
श्रीहरिप्रिया ललित उरसौं मिली झिलिमिली, 
दिलिमिलो दिपति दुति जोर जोबनजने ॥१६॥ 


पहले पद की विपरीत रति की छवि को देख कर श्रीहरि प्रिया सखी अभिलाषा 
करती हुई कहती हैं । 

दोहा--श्रीस्वामिनी जी का दिव्य मङ्गल विग्रह जिस समय एक प्रकार की स्वर्ण 
कमलो की माला होकर श्रीलालजू के अंग अंग में लगी हुई हैं । तब श्री हरिप्रियाजू कहती 
हैं इस समय के सुख में सने हुए और सुरति केलि को बिलसते हुऐ उन दोनों की रूप 
माधुरी मेरे हृदय में सदा विराजमान रहें । 

पद--यह रसिक दम्पति जो सुख में सने हुये ओर जिनके अंग अंग सुरति क्रीडा 
में लीन हो रहे हैं, सदा हृदय में रहें । इस समय डहडतें लहलह कमलो की माला स्वरूपा 
श्रीलड़ती जू के दोनों चरण लालजू के अंसों पर इस प्रकार से झूल रही है कि श्रीलाल 
जू का मुकट श्रीप्रिया जू के चरणार विन्दु से स्पर्श हो रहा है। 


उपरोक्त स्मर युद्ध ने दोनों के हृदय को सरस बना दिया और अद्भुत प्रगाढ 
आनन्द प्रदान किया । इस समय इन दोनों के हृदय से हृदय, दिल से दिल मिले हुए 
झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। और इन दोनों के प्रगाढ यौवन की दा ति देदिप्यमान 
हो रही है। 
| ॥ अनुरागिनि ललितानना मध्याभास ॥ 
दोहा--पिय-चुंबित छबि लसि रही, ऊमि ऊमि अङ्ग अङ्ग । 
ललना ललित सुगति रली, मिलि लालनक संग ॥ 
॥ पद ॥२०॥ 


ललित गति लसी अहो बलि ललना लालन मिलि बिलसी । 
ऊमि-ऊमि रही अङ्ग अङ्ग छबि चूमि चूमि बिलसी॥ 
सुरत-समर-सुख सनमुख सजनी रजनी रुख बिलसी । 
श्रीहरिप्रिया अङ्क अङ्कित ह्व अति निसंक बिलसी ॥२०॥ 
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शब्हः--लसि=सुशोभित होना, अभिलाषा करता, अँमि अँमि--गर्व युक्त नेति 
नेति बचन कहना रजनी रुख--सायंकाल, पिछले पद में जिस प्रकार श्रीलाल ललना का 
विराजमान होना वर्णन किया गया है । उसी विषय को पुनः निरूपण करते हुऐ श्रीग्रन्थ- _ 
कार कहते हैं:-- 
॥ दोहा॥ 
श्रीस्वामिनीज्ञ सुरति बिहार में जिस समय श्रीलालज के अङ्ग से मिली हुई हैं । 
उस समय श्रीलालज्ञु श्रीस्वामिनीजी के चरणारविव्दों तथा अन्य अङ्कों को बार 
बार उमङ्ग उमङ्ग कर चुम्बन करते हुऐ सुशोभित हो रहे हैं । 
॥ पद ॥ 
अहो ! में श्रीलड़ेतीज की बलिहारी जाऊं, उन्होंने सुरति केलि में केसी सुन्दर 
गति ली है । श्रीलाल जू ने उनके उन चरणार विन्दु तथा अन्य अद्धों को उमङ्ग सहित 
चूम चूम कर विलास किया है। जिन की छवि मि ऊँमि अर्थात्‌ अब अद्धों से प्रस्फुटित 
हो रही है। हे सजनी ! यद्यपि रसिक दम्पति सुरत सुख में आरूढ हैं तो भी रजनी 
सरव अर्थात्‌ कभी रात्रि जल्दी से समाप्त न हो जावे इस भय से पूर्ण विलास आस्वादन. 
किया । यद्यपि निकुञ्ज विश्व में अप समय के आधीन नहीं रहते बल्कि समय ही रसिक 
दम्पति के आधीन रहता है तथापि माधुर्यं बिलास में उनको प्रकृति के समय सरीखा 
मय बना रहा है । श्रीहरि ने श्रीप्रियाञ्ग के अंक में अंकित होकर बहुतं निशंक भाव से 
बिलास बिलसा है। 
॥ दोहा ॥ 
मृदुरस मत्त मोहन महा, सोहन अति अवदात । 
अलकलड़े उरझे दोउ, सुर्राझ सकात न गात ॥ 
॥ पद ॥२१॥ 
अलकलड़ी उरझी पिय उरसों पिय रहे अलकलड़ी उरझाइ उर । 
मृदुरस मत्त महा मनमोहन सोहन सकत न तन स्रझाइ उर ॥ 
अहल दोऊ अलबेले अङ्ग अडु आढे गाढ गुन गुरझाइ उर। 
श्रीहरिप्रिया निहारि बदन छबि जात मदन मन मद मुरझाइ उर ॥२१॥ 
शब्द:--अवदातल्ल्सुन्दर, अलक लड़े-लाड़ करने योग, अहुल--जन--आढ़े गाढें= 
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प्रगाढ आलिङ्गन गुण-गांठ-गुरु- भारी । 
॥ दोहा ॥ 
यद्धपि श्रीलोलञ्चु स्वयं अत्यन्त सुन्दर हैं। तो भौ सुरति केलि जन्य मृदु रस में 
सत्त हो रहे हें । रसिक दम्पति परस्पर इस प्रकार उरझे हुऐ हैं कि चेष्टा करने पर भी 
नहीं सुरझाऐ जा सकते हैं । 
॥ पद ॥ ॒ 
लाड़ करने योग्य श्रीप्रियाज् प्रीतम के हृदय से उरझौ हुई हैं। और प्रीतम उनके 
हृदय से उरझे हुऐ हैं । यद्धपि श्रीलालज्ञ सबके मनो को मोहन करने वाले हैं। तो भी 
इस मृदु रस अर्थात्‌ सुरति बिहार में मत्त होकर श्रीलड़ेतीज के दिव्य मंगल विग्रह से इस 
प्रकार उरझे हुऐ हैं कि चेष्टा करने से भी नहीं सुरझाऐ जा सकते हैं। ये दोऊ जन 
अत्यन्त अलबेले हैं । इनके अंग अंग प्रगाढ आलिगन से इस प्रकार उरझे हुऐ हैं मानों 
किसी प्रेम रूपी रज्जू ने इन दोनों के हृदयों को बांध कर कोई गुरु गांठ लगा दी हो । 
इस प्रकार समय को रूप माधुरी फो देख कर करोड़ों काम देवों के मन मुरझा जाते हें । 
और उनके गर्व खंडित हो जाते हैं । 
५ अनुरागिनो विश्वाभा मध्याभास ॥ 
१ दोहा ॥ 
उमंग अङ्ग अङ्ग रंग भरे, सुढरे सुभग सुजान । 
रसिकरवन मोहन रसिक, रवनी करि रस पान ॥ 
॥ पद॥२२॥ | | 


रसिकरवनो रसिकरवन मोहन मदन बदन रस पान करि मत्त मन | 
उमंग अंग अङ्ग रङ्ग भरे सुढरे सुभग सोभा सुदरसनी धनी धन ॥ 
डहडहे सुरत--सर कःज मधु महमहे लहलहे ललित तन। 
श्रीहरिप्रिया प्रियाहरि अदलबदल बिपुल पुलक छबिछलक आनंदघन २२ 

शब्द: सुभग=सोभाग्य युक्त, सुजान«- चतुर, महमहे=सम्मान करते हुऐ, बिपुल 

पुलक--भारी रोमांच । 
॥ दोहा ॥ 
सोभाग्य युक्त चतुर मदन मोहन ने जब श्रीलड़ेतीज (रमनीजू )के सुरति केलि 
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जन्य रसको पान किया तब उस उमंग के रंगसे उनके अङ्ग अंग भरंकर अत्यंत सुशोभित हुऐ । 
पद---रसिक रमनी श्रालड़ंती जू ओर रसिक रमन श्रीलालजु साक्षात काम देव 
के मन को भी मोहन करने वाले हें । इन दोनों के मन परस्पर अधर रस पान करने से 
मत्त हो रहे हैं। इन धनीधन अर्थात्‌ प्रिया प्रीतम के उस उमंग के रंग से अंग अंग भरे 
हुऐ अत्यंत सुशोभित हैं। इस समय ये ऐसे लगते हैं, मानों सुरति केलि रूप सरोवर के 
पे खिले हुये दो नील पीत कमल हों। जो परस्पर लहलहाते हुए मधु और सौरभ का स्राव 
कर रहे हों। इस समय ये विपरीति विहार में प्रवंत हें । इसीलिये श्रीहरि प्रिया स्वरूप 
से और श्रीप्रिया जी श्रीहरि स्वरूप से अदल बदल गये हैं। दोनों के अंगों में भारी 
रोमांच हो रहा है । इस समय प्रगाढ आनन्द इनके अंगों में समाया नहीं जाता है । इसी- 
लिये वह छलक छलक कर बाहर उझल रहा है। | 
दोहा--अदलबदल छबि रही फबि, बिपुल पुलक दुति दौन। 
राजत रंगरज्धोले दोउ, रमत रहसि रति रौन ॥ 
॥ पद ॥२३॥ 
राजत रङ्गीले दोउ रसिक रसीले लाल, 
रसमसे रहसि रमति रतिरोन रंग । 
अदलबदल छबि अति दुति रही फबि, 
,उपजत चाव हाव भावनि भरे अभङ्ग ॥ 
गौर स्यामल सरीर सुरत समर धीर, 
बिन चीर बिहरत बिपुल पुलक अङ्ग । 
श्रीहरिप्रिया लखि हियं हुलसानी होरी, 
जोरी सुखसानी सोहै सरस सुभग संग ॥२३॥ 
शब्दः--दौन= दोनों, रोन=रमण, बिहार, रसमसे=रस में भोगे हुएऐ, पूर्व पद में 
विपरीति रति की छवि का वर्णन किया जा चुका है। उसी विषय को फिर निरूपण 
करते हुये कहते हैं। | 
दोहा--इस समय इन दोनों की अदल बदल हुई छबि केसी सुशोभित हो रही हे, 
दोनों के अंगों में रोमांच हो रहे हैं। और ये दोनों रसीले इस समय राति रमण में निमग्न हें । 
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पद--ये दोनों रंगीले रसिक रसीले, लाल रस में भोगे हुऐ रह रति रमण विहार 
मे निमग्न हैँ। इस समय इनकी अदल बदल अर्थात्‌ विपरीति रति विहार की शोभा 
देदीप्यमान हो सुन्दर फवि रही है । जो कि चाव हाव भावों को निरंतर रूप से प्रगट 
कर रही हे । ये रसिक दम्पति जिनके दिव्य मंगल विग्रह गौर श्याम है । यह दोनों सुरत | 
समर धोर इस समय विन चीर सुरति युद्ध बिहार कर रहे हें । इनके अंगों में बड़े भारी 
रोमांच हो रहे हैं । | 

दुसरी सखी से कहि रही हैं श्रीहरि प्रिया सखी सुख में सनी हुई हे सखो । इस 
जोरी के दर्शन से मेरे हृदय में अत्यन्त उल्लास है यह चाहती हूँ कि मैं इनके सरस सुभग 
संग को आस्वादन करती हुई इनकी सेवा में सदा विराजमान रहूँ । 


दोहा-जलतरंग ज्यों नंन में, तारे रहे समोय। 
प्र मपयोधि परे दोऊ, पल न्यारे नहि होय ॥ 
॥ पद ॥।२४॥ 


प्रेमपयोधि परे दोउ प्यारे निकसत नाहिन कबहु रेन दिन । 
जलतरंग नेननि तारे ज्यों न्यारे होत न जतन करौ किन ॥ 
मिले हैं भावते भाग सुहाग भरे अनुराग छबीले छिन छिन । 
श्रीहरिप्रिया लगे लग दोऊ निमिष न रहें ये इन ये इन बिन ॥२४॥ 


शब्दः--तरंग>लहरें, । तारे-पुतलियां । पयोधि=समुद्र लगे लग--चिपटे हुऐ । 


दोहा--प्रेम सागर में श्रीप्रिया प्रीतम इस प्रकार से निमग्न होकर एक पल के 
लिये भी अलग अलग नहीं हो सकते हैं। जेसे-जल से तरंगे और नेत्रो से पुतलियां न्यारी 
नहीं हो सकती हैं। 

पद--ये दोऊ प्यारे प्रेम रूपी सागर में अहरनिशि इबे रहते हैं उससे क्षण भर 
के लिये भी बाहर नहीं निकलते हैं । जैसेः--जल से उसकी लहरें और नेत्रों से पुतलियाँ 
यत्न करने से भी अलग नहीं हो सकती हैं। इसो प्रकार ये दोनों भावते छबीले सुन्दर 
भाग्य सौभाग्य ओर अनुराग से भरे हुये मिले रहते हैं । एक छिन ( क्षण) के लिये भी 
अलग अलग नहीं हो सकते हैं । ये दोनों गाढ़ आलिंगन किये हुये परस्पर चिपटे रहते हैं । 
एक पल के लिये भौ श्रीहरि श्रीप्रियाज् से और श्री प्रिया श्रीहरि से अलग नहों रह सकते हैं। 
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दोहा--पागे प्रम सिगार में, भौंजे सहज सुरंग; 
बाग बिसद अनुराग दिबि, अमृत के बिबि अंग ॥ 
॥ पद ॥२५॥। 


अमृत की बिबि मूरति मोहनी मोहनजू रसरंग भीने। 
प्र मसिंगार में पागे हैं प्रोतम अङ्ग अङ्ग बस रंग भोने ॥ 
अति अनुराग के बागमें बिहरत बितन बिपुल लस रगभीने । 
श्रीहरिप्रिया सु जीवनि जोरी प्रगट बिसद जस रंग-भीने ।।२५॥ 
शब्दः--वितन=कामदेव । लस रंग भीने=अभिलाषामयी रंग से रंजित । 
दोहा--प्रिया प्रीतम के दिव्य मंगल विग्रह अम्मृत के हैं। ये दोनों स्वाभाविक 
सुन्दर, प्रम, ओर भ्युंगार रंग में भजे रहते हैं। इन दोनों के विहार करने का दिव्य 
अनुराग डी बगीचा है । 
पद--श्रीलाल ललना दोनों के मंगल विग्रह अमृत के हैं। श्रीलाल जू “रस 
प्रिया ज्‌ “रंग” में भीजी हुई हैं। श्रीप्रीतम “डंगांर” श्रीप्रिया जू “प्रेम” में पगी हुई हैं, 
श्रीलाल ज के अंग अंग “वश रंग” में भोगे हुऐ हैं । अर्थात श्रीप्रीतम ने अपने आप को | 
सर्वथा प्रियाज के आधीन कर रखा है । दोनों “अनुराग” के बाग में निरन्तर विहार 
कर रहे हैं। उभय परस्पर के दिव्य “काम” से अत्यन्त पीडित हैं । श्रीग्रन्थकार कहते 
हैं कि यह जोड्डी “विशद यश” प्रकट करने के लिये ही प्रकटी हे । मेरे प्राणों की जीवन 
स्वरूप है । 
टिप्पणीः--१- आनन्द रूपम मृतं यद्वि भाति (मु० उपनिषत्‌) 
“इत्यत्रापि रूप पदं विग्रह समपक। 


जिनके स्वरूप आनन्द अमृत से सुशोभित हें । यहां 'रूप' पद विग्रह बाची है । 


पुनः यथाः-- “अमृतांशोऽमृतबपुः'' (महाभारत) 
श्रीकृष्ण का वपु अमृत का है, स्वर्ग का अमृत आपका अंश-स्वरूप है । . 
पुनः यथाः-- “अखिल रसामृत मूर्तिः प्रसमर रुचि रुद्ध तारकापालिः ” । 


(भक्ति-रसा-सिन्धौ) 


श्रीकृष्ण अखिल रस रूपी अमृत की मूर्त हैं। 
२:--मोहन जू रस में भोजे हुऐ हैं। यथाः-- 
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“रसो वेस: । रस ® ह्येवायं लब्ध्वाऽनन्दी भवति ।” (उपनिषद्‌) 

श्रीकृष्ण रस स्वरूप हैं जिनको प्राप्त करके जीव नित्य आनन्द लाभ करता हे । 
३:--श्रीमोहिनी जू “रंग” में भोजी हुई हैं। यथाः 

“श्रीराधिके सुरतिं रंगि नितम्ब भागे ।” (श्रीरा. सु. निधो श्लोक १९) 

हे सरत रंग से रञ्जित नितम्ब बाली श्रोराधिके ! 


४:-+श्री प्रिया जू “प्रम” में पगी हुई हें । यथा 
“प्रीतिरिव सूति मती” । (श्वीरा.“सु. नि. श्लो. ११९) 
श्रीप्रिया जू प्रम को मृति हैं । 
५:-श्रीलाल ज्‌ “श्युंगार में पगे हुए हें । यथा:-- 
“अंडर रस सर्वस्वं शिखि पिञ्छ विभूषणम्‌ । 
अङ्गीकृत नराकारमाश्रये भुवनाश्रयम्‌ ” ।। श्रीकृष्ण करुणामृत 
में नराकर स्वरूप उन श्यामसुन्दर का आश्रय लेता हुँ । जो श्डुंगार रस स्वरूप 
हैं, मोर मुकुट से विभूषित तथा जो सब भुवनों के आश्रय-स्वरूप हैं । 
६: “प्रीतम अँग अंग बश रंग भीने” न 
श्री प्रीतम ने अपने आपको सवंथा श्रीप्रियाजू के आधीन कर रखा है । क्योंकि 
श्रीलालजू “धीर ललित” नायक हैं अतः ये इनका यह स्वाभाविक ही गुण है । यथाः--' 
“विदग्धो नव तारुण्यः परिहास विशारद: । 
निश्चिन्तो धीर ललितः स्यात्प्रायः प्र यसीवशः ॥'' (भक्ति र. सि.) 
जो रसिक शिरोमणि नव कशोर हास्य परिहास में चतुर, चिन्ता रहित तथा 
प्रायः अपनी प्रिया के आधीन रहता है, उसको “धीर ललित” नायक कहते हैं । 
७:--"अति अनुराग के बाग में बिहरत ।' 
घे दोनों अति अनुराग अर्थात्‌ प्रेम के बाग में बिहार करते हैं। यथा-- 
“वरस्परं प्र म रसे निमग्नमशेष सम्मोहन रूप केलि । 
वृन्दावनान्तनव कुञ्ज गेहे-तन्नील पीतं मिथुनं चकास्ति ।'' 
(रा. सु. नि. श्लोक १९६ ) 
बह नील पीत रसिक दम्पति वृन्दावन नव कुञ्ज गेह में सुशोभित हैं जो परस्पर 
प्रेम रूपी रस में निमग्न हैं। जिनके रूप तथा केलि सबको सम्मोहन करने वाली है । 
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द:--“वितन विपूल लस रंग भीने” _ 
दोनों परस्पर के “काम? से अत्यंत व्याकुल हैं। यथा:-- 
“रसावतार विस्तारं बंशी वादन सुन्दरम्‌ । 
रति काम मदा क्लांतं राधा कृष्ण भजाम्यहम्‌ ॥?' (रास बिलास तन्त्र) 
मैं उन श्रीराधामाधव को भजता हूँ । जिनका अवतार ही रस को विस्तार करने 
के लिये है। जो सुन्दर बंशी बजा रहे हैं और जो परस्पर के दिव्य रति काम मद से 
अत्यंत पीडित हैं । 
॥ दोहा ॥ | 
प्रम-पुहुमि पर अरि रहे, टरत न रन जुरि जोट 
मतवारे घूमत महा, नेह अगड की ओट ॥ 
॥ पद ॥ 
नवरंग भीने नेह अगड में नोंद घूरे घुमत मतवारे। 
निपट निसंक सुरत रन जीते सकल कला संप्रम भारे ॥ 
झूमि भूमि झपकत झिझिकत हग सिथिलगात नहि जात सम्हारे। 
श्रीहरिप्रिया प्रेम पुहुमीपर अरि रहे परत टरत नहि टारे ॥२६॥ 
शब्दः--पुहुमि=पुथ्वी । रन=सुरति युद्ध । नेह अगडन्त्प्रेम या काम-की 
वडवारिन । समुद्र की आग। 
॥ दोहा ॥ | 
श्रीलाल ललना सुरति युद्ध कर रहे हें । ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोतों प्रन 
रूपी पृथ्वो पर लड़ रहे हों । ये दोनों प्रेम ला काम रूपी वडवाग्नि में मतवारे होकर 
घूम रहे हों । 
॥ पद ॥ 
ये दोनों नव रंगी लाल प्रम या काम रूपी वडवाग्नि में मतवारे होकर घूम 
रहे हैं । ये सुरति केलि जन्य सम्पूर्ण कलाओं से भरपुर हें । और बिल्कुल निशंक होकर 
झम झूम कर सुरति युद्ध कर रहे हैं । 
सुरति केलि के श्रम से इनके गात इतने शिथिल हो गये हैं कि संभारे नहीं जा 
सकते हैं, और नेत्र कमल झिझकते से और कुछ निद्रा की तरह झपकते हुऐ से प्रतीत होते 
है । श्रीहरि प्रिया जी कहती हैं कि ये प्रम रूपी पृथ्वी पर अड़े हुऐ सुरति युद्ध कर रहे 


पा रापनगाएयाापगगाीयाला तला, पक मलाला 
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हैं और इस युद्ध से एक क्षण के लिये भो विराम नहीं होते हैं । प्रेम युद्ध से तात्पर्य है 
तत्सुढ सुखी युद्ध एक दूसरे को अधिक से अधिक सुख प्रदान करने के लिये होड़ा होड़ी 
युद्ध कर रहे हें । 
॥ अनुरागिनि विलासावलि मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सहज सनेही देहि हृ, दीपति दिनहि अपार। 
नित्यबिहारी जय हू या, बिलसनि पर बलिहार ॥ 
॥ पद ॥२७॥` ग 
जय जय श्रीनवनित्यबिहारी, हौं या बिलसनि पर बलिहारी। 
सदा सहज सुख सुरत सनेही, एक प्रान दीपति ह्व देही ॥ 
देही हृ दीपति दिनहि दिन छिनहि छिन रतिरंग रंगे । 
एक बंस किसोर जोबन जोर अद्भुत अङ्ग अंगे॥ 
सकल निसि बिलसे बितन तउ तृपति तनक न मन रने। 
चढ़े चोज मनोज मूरति महामड्रल रस सने॥ 
सुभग सेज सुन्दर सुखदाई, मृदुल सुरञ्जु मःजु मन भाई। 
तापर स्याम निवेसित गोरी, करत बिनय रुख लिये किसोरी ॥ 
लियं रुख सनमुख किसोरी पलक पायन परसहीं । 
सदय हृदय निहारि निज उर धरि मधुररस बरसहों ॥ 
पुलक प्रम उमंग हिलि मिलि रहसि रंग रले हित । _ 
अघट घटना अहह इनको सुनी हि न देखी कित ॥ 
कोक कला में कुसल दोऊ ये, अति गति के आधीस कोऊ ये। . 
कौन सकति आई इनि माहीं, अधिक अधिक अधिकातिहि जाहीं ॥ 
अधिक अधिकहि जाति हैं अधिकाति राति न दिन गिने। 
बात सी कोऊ बात है उमगाति अति मति प्रति छिन ॥ 
तसिये अनुकूल फल दल सुमन संपति सदन की। 
झेलि रहि रसरेलि केलि सहेलि अनमित मदन की ॥ 
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गरब रोष आहासी करहों, भौंह चढ़ाय नाक सर धरहों। 
श्रमबन बून्द बदन तन झलक, कबहु झिझिकि झपकति हैं पलक ॥ 
पलके झपकाति हैं कबहु मुरिजाति अलबल बलकि के । 
सिथिल गति सुकुँवारि अति लगि लसति पिय गर ललकि क॑ ॥ 
मनहु, मरकत कनकमनि खचि रची रति रागावली! 
अहल अलबेले मिथुन आनन्द अहलादिनि अली ॥ 
यद्यपि जुगल सहज सुकुंवारा, तहपि रस बस रमत बिहारा। 
सुभट सिरोमनि धीर अधीरा, सकत न तनक सम्हारि सरीरा ॥ 
सरीरहि न सम्हारि सकत मदोन्मत्त महा अचगरे। 
सकल जान सयान परिहरि प्रम-जाला में परे॥ 
पाग खसि घसि माँग ते रहि लरकि लरबर बालक । 
पीक लीक कपोल अञ्जन अधर महावर भालक ॥ 
यह छबि सदा बसो हिय मेरें, न्यारे होउ न साँझ सबेरें। 
देखि देखि जीऊं या जोरी, लगी रहो नित अंखियां मोरी ॥ 
मोरी अंखियाँ लगी रहौ नित और अभिलाष न चहाँ। 
धन्य भाग मनाय महलनि टहल में ततपर रहों॥ 
अहो करुनामय कृसोदरि अनुग्रह मो पर करो। 
बिसद बर-दातार हद-बन-जात-पद मम हूद धरो ॥ 
सावधान अब यों नहि करिये, रुखहों लै सब सुख बिस्तरिये। 
ये महामृदुल मनोहर मूरति, सही परति कंसे इनिपे अति ॥ 
अति परति कंसे सही इनिपं नेक नंननि निरखिये। 
आतुरी ते कहा ऐसो होत जो धीरज लिये॥ 
बदल-सी गई बाल मानहु माल-सी मुरझाय कें। 
. रसबिलासहि चहत तौ तौ लेहु लाल मनाय क॑ ॥ 
प्रिया सेन सहचरि समझाई, समझि संन में चन सिहाई। 
यह रस दुल्लभ हू तें दुल्लंभ, बिना कृपा कंसे लहे सुल्लभ॥ 
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सुहलभ कंसे लहें कृपा बिन महा अगम अगोचरा। 
सेषह नहि लहत जाको पार अपर परपरा॥ 
जयति श्रीहरिप्रिया जोरी चिदानन्द प्रकासिनी। 
अबिकृता कृति कोटि मनमथ मोहिनी कलभाषिनी ॥२७॥ 


दिर्नाह=अहूनिश । बयस=अवस्था । वितन=कामदेव । तऊ==तोभी । चोज 
मनोज = काम संबन्धी गुप्त रहस्य । सुर॑जु=भली प्रकार संतुष्ट करने वाली । शकति==शक्ति । 
नाकशर=नाक में सलबटे पडना । फलदलसुमन सम्पत्ति सदन की । श्रीस्वामिनी जी का 
दिव्य मङ्गल विग्रह । श्रमबनः=स्वेद जल । अलवल=अब्यक्त शब्द कहना । मरकत-= 
नीलमणि । कनकमनि=स्वर्ण (कनक) मणि । रागावलि= रंग रागावतो सेवत रंग है । 
अचगरे=रसास्वाद में अग्रणी । विशद वर दाता । बड़े वर को देने वाले । रहद=रह + 
अद अर्थात्‌ एकान्त स्वग्दनी । सावधान=खवरदार । अविकृत्ता=अप्राकृत अर्थात्‌ कृत्ति 
रहित कृति । मन्मथ--कामदेव । उपरोक्त पद में सुरति केलि विहार का वर्णन है । 
यह बिहार अप्राकृत है । पहले पद नं० २४-२५ तथा पद नं० २६ में श्रीप्रिया प्रीतम 
तथा बिहार का स्वरूप विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके हें । अब बिहार में प्रवतं श्रीलाल 
ललना के स्वरूप की छवि का बर्णन करते हुऐ कहते हैं:-- 

| ॥ दोहा ॥ 

श्रीलाल ललना स्वाभाविक स्नेही हैं, अतः इनकी प्रीति नित्य अखण्ड हे । इनके 
दो देह केवल दोखने मात्र हैं। वस्तव में ये दोनों एक हो हें । नित्य विहारी विहारिणो 
के नित्य बिहार के विलसनि पर में बलिहारी जाती हूँ । 

॥ पद ॥ 

| ये दोनों अहनिश रति रंग में रंगे रहते हें। इनका एक छिन भी इस विलास के 
व्यतिरिक्त नहीं व्यतीत होता हे । इन दोनों की एक सी किश र अवस्था हे । इनके अंग 
अंगों में अद्भुत यौवन का वेग व्याप्त हे । यद्धपि सारी रात्रि इन्होंने दिव्य काम को 
विलसा है तो भी इनके मन में तनिक भी तृप्ति नहीं है । 


ये दोनों काम संबंधी गुप्त-रहस्य की मानों मूत्ति हैं। उसी महा मङ्गल रस में 
सने हुऐ हैं ॥१॥ 
सुभग, सुन्दर, मृदुल, सुखदायी, मनभाई और भली प्रकार संतुष्ट करने वाली 
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शेय्या पर विनय पूर्वक श्रीलालजू ने श्रीप्रियाजू को पधराया है । ज्यों ही उन्होंने श्रीलडेती 
ज के रुख को देख कर सुरति बिहार के लिये विनय करते हुऐ अपने नेत्र कमलो से श्री 
किशोरीजी के चरणारविन्दों को स्पर्श किया त्यों ही श्रीप्रियाजू ने आद्री भूत होकर उनको 
अपने हृदय से लगा कर सुरति केलि जन्य मधुर रस की बर्षा की अर्थात अधरामृत से 
सौचा । प्रम की उमंग से पुलकित होकर जब दोनों हिले मिले और परस्पर हित से रंग 
खेल में प्रवतं हुये, उस समय उनकी अघट घटना इस प्रकार की हुई जो न तो कहीं सुनी 
ओर न कहीं देखी ॥।२॥ 
| ये दोनों कोककला में इतने कुशल हैं, मानो अति रति विहार कौशल के कोई 
नृपति हों । यद्धपि ये अत्यन्त हो सुकुमार हैं। मालूम नहीं कि इस समय कौन शक्ति इनमें 
आ गई है। जिससे कि इनका विहार संबंधी बेग रात दिन बढ़ता हो जा रहा है। छिन . 
छिन में इनकी उमंगे अधिक होती जा रही हैं। क्या बात है । बुद्धि निर्णय नहीं कर 
सकती है । इस समय श्रीलालजू की अभिलाषाओं के अनुकूल ही श्रीस्वामिनीजी ने अपने 
दिव्य मङ्गल विग्रह को कर रखा है। और उस रस रेलि केलि के वेग को श्रीप्रियाजू 
अनंत मदन सम्बन्धी अङ्ग सङ्गनी सहेलियों द्वारा झेल रही है ॥३॥ 

वह गवं रोष युक्त शीतकार शब्द करती हुई नाक पर सलवटें डालकर भोहे 
चढ़ाती हैं । श्रीस्वामिनीजी के श्रीअङ्ग और मुखार बिदु पर स्वेद की इन्दे झलक रही हैं । 
और कभी उनके नेत्र कमल झिझक कर. झपक जाते हैं। कभी कभी वह मुड कर अलवल- 
अव्यक्त शब्द कहने लगती हैं। इस समय अति सुकुमार होने से उनकी गति अत्यन्त 
शिथिल हो गई है । और वे लालञ्चके गले से लगी हुई इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं 
मानों नील मणि में स्वर्ण मणि का जड़ाव हो रहा हो। यह सब रति रंग बिहार रति 
रागावलि अन्तरङ्भा अङ्ग सङ्भिनो की करतूत है ।( रागा वलिजू सेवति रंग ह्वे-तालिका) 

वास्तव में आनन्द और अह्वादिनी शक्ति ने ही इन दोनों अलबेले जनों के जोड़ा 
का स्वरूप धारण कर रखा है ॥४॥ 

यद्धपि दोनों स्वाभाविक हो सुकुमार हैं। तो भी रस के वशीभूत होकर विहार 
करते हैं । ये सुरति युद्ध के सुभट, शिरोमणि, धीर, योद्धा होकर भी अत्यन्त अधीर हैं । 
यहाँ तक कि रस के आवेश सें ये अपने शरीरों की भी तनक संभाल नहीं कर सकते हैं । 
ये दिव्य काम के मद से उन्मत्त हैं। ये दोनों रसास्वादन में महा अग्रणी हैं । इसीलिये 
दिव्य काम ने इनका सकल ज्ञान ओर बुद्धिमत्ता को हर लिया और इन दोनों को प्रेम 
जाल में फंसा दिया । . 
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इस समय ये इस प्रकार से विराज रहे हैं कि लालजू की पाग घिस खिस कर 
श्रीप्रियाजू की मांग और मोतिन लड़ी से मिली हुई है । प्रियाजू के कपोल लालजू की 
पीक से, इन्हीं के अंजन से लालजू के अधर और इन्हों के महावर से लालजू का मस्तक 
चिह्नित हे ॥५॥ 


सखियाँ यह्‌ प्रार्थना करतो हैं कि “उपरोक्त छवि हमारे हृदय में सदा विराज- 
मान रहे । किसी समय सांझ सवेरे भी अलग न हों। इस जोरी को हम देख देख कर 
जिया करू । हमारे नेत्र नित्य इसो झाँकी को देखते रहा करे । हमारो और कोई भी 
अभिलाषा नहीं हे । केवल प्रिया प्रीतम के महल की टहल करती हुई ही अपना धन्य 
भाग्य मनार्वे ।'' 

अब श्रीलालजू विपरोति रति की प्रार्थना करते हुऐ कहते हैं । कि “ हे कृशोदरि 
स्वामिनी जी ! मुझ पर यह अनुग्रह करो कि आपके बड़े वर को देने वाले, एकान्त 
आस्वादनी चरणारबिन्दों को मेरे हृदय पर घरो ।” ॥६॥ 


यह सुनकर श्रीहरि प्रियाजू श्रीलालजू को ऐसा करने से रोकती हुई यह कहती 
हँ खबरदार ! आप ऐसा न करें। श्रीस्वामिनों के रुख को लेकर ही सुख का 
विस्तार करें। इनका अत्यन्त कोमल स्वरूप है। आप .इनकी ओर नेंक हृष्टि उठा कर 
तो देखें--इनसे इतना परिश्रम कंसे सहन हो सकता है। जल्दी करने से क्या लाभ है। 
नेक धीरज धारण करिये। इस समय श्रीस्वामिनी जी कोमल फूलों की माला की तरह 
सुर झाई हुई हैं । 

हे लाल ! यदि आप विलास रस का आस्वादन करना चाहते हैं तो इनको लाड 
सहित विनय पूर्वक मनाइये ॥७॥। 

इस समय सहचरी ने अपने नेत्र-इंगित से श्रीप्रियाज को मान करने के लिये 
समझा दिया, श्रीप्रियाजू उनके इंगित को समझ कर अत्यन्त प्रसन्न हुई । 

ग्रन्थकार पद को समाप्त करते हुऐ कहते हें । “उपरोक्त रस दुलंभ से भी दुर्लभ है । 

यह रस बिना श्रोलाल ललना की कृपा के किसो प्रकार भी सुलभ नहीं हो सकता है । 
यह रस बेद शास्त्र में भो अगोचर है। 


यद्यपि श्रीशेषजी पर भगवान शयन करते हैं, तो भी इस अगाध रसको शेष भी नहीं 
जानते हैं। अप्राकृत-विकार रहित करोंड़ों कामदेवों के मन को मोहन करने वाली, 
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मधुर भाषण करने वाले श्रीहरिप्रिया को उस जोरी की सदा जय हो जो सत्चित्‌ 
आनन्द को प्रकाश करने वाली है ॥८॥। 
यथा:-- “जाके पद नख ज्योति की आभा को अणुलेश। जगमगात है जगत में 
पार ब्रह्म परमेश” (मः सिः सु) निर्विशेष परब्रह्म को आप हो प्रकाश करने वाले हैं। 
॥ दोहा ॥ | 
मान मनावत मानिनि, पिय ले ले बलिहार ! 
'लालबिहारी सेज-सुख, मुख रुख रहे निहार ॥ 
॥ पद ॥२८॥ 
बिहरत सेज बिहारिनी संग लाल बिहारी । 
लाल लड़ीली रुख गहें मुख रहे निहारी ॥ 
मान मनावत मानिनी आज्ञा अनुसारी । 


श्रीहरिप्रिया पद-पद्म की ले ले बलिहारी ॥२८॥ 


. पद पद्म--चरणारविन्दु । अधिक रस वर्धन के हेतु से सखी ने लालजू को विपरीति. 
रति विहार में प्रवतं होने से रोककर पहले लाइ चाव से विनय पूर्वक श्रीप्रियाजू को 
मनाने के लिये उनसे प्रार्थना की थी, उसी के अनुसार श्रीलालजू श्रीस्वामिनी को मनाते 
हुऐ कहते हैं । 

॥ दोहा ॥ 

श्रीलालज विपरीति रति विहार की आकांक्षा से प्रियाज के मुख को ओर उनका 
रुख देख कर बार बार बलिहारी ले लेकर मान मना रहे हैं । 

| ॥ पद ॥ 

_ श्रीस्वामिनी जी लालज के साथ सेज विहार में प्रवर्त हैं । श्रीहरि, श्रीप्रियाज्‌, 
के चरणारविन्दों की बार बार बलिहारी लेते हुऐ सखी की आज्ञा के अनुसार मान मनाते 
हुऐ श्रीलाइली जू के रुख को देख कर उनके मुख को ओर देख रहे हें । कि कब मेरी 
प्राथंना स्वोकार होगी । | 

॥ दोहा ॥ 


या अनन्य-ब्रत-पोत के, हौ तुम खेवनहारि। 
मोहिं कृपा करि देहु अंग, संग सेवा सुकुवारि ॥ 
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॥ पद ॥ २६ ॥ 
मोहि कृपा करि दीजिये अँग-सङ्ग की सेवा । 
अहो बिहारिनि लाड़िली मेर तुम देवा॥. 
या अनन्य-ब्रत पोत के हौ तुमही खेवा। 
श्रीहरिप्रिया जू सों सौंह दै पुछौ किनि भेवा ॥२६॥ 
पोत-नाव, वेडा जहाज । खेवनहार--जहाज को चलाने वाले । पार करने वाले 
मल्लाह । भेवा=भाव, अभिप्राय ॥ | 
दोहा--श्रीलालजू कहते हैं। मेरी एक मात्र आपके अंग संग सेवा करने की ही 
अभिलाषा है । अतः आप कृपा करके यह सेवा मुझे प्रदान करं । सेवा सम्बन्धी मेरे इस 
अनन्य वृत रूपो वेडा को आप ही पार लगा सकती हो । 
पद -हे विहारिणी लाइली ! मेरे एक मात्र तुमहीं उपास्य देव हो । कृपा करके अपने 
अङ्ग सङ्ग कौ सेवा प्रदान करं । मेरे इस सेवा सम्बन्धी अनन्य वृत रूपी)जहाज के तुमही 
पार लगाने वाले मल्लाह हो । 
श्रीहरि प्रियाजू सखी से सोगन्द दिलवाकर इसका अभिप्राय क्‍यों नहीं पूछती हो ? 
॥ दोहा ॥ 
तुम जिन करते परिहरौ, बिनती सुनि लीज जु । 
श्रीकरुणानिधि लाडिली, इतनी कहा कोज जु ॥ 
॥ पद ॥३०॥ 
श्रीकरणानिधि लाडिली इतनी कहा कोज। 
नित प्रतिपारे हैं ततिन्हें दरसन-दान दोजे ॥ 
तुम जिन करतें परिहरो तुमहीं तें जोजे। 
श्रीहरिप्रिया जन जानिके बिनती सुनि लीज ॥३०॥ 
करते=हाथ से । पारे हैं=पाले हैं। पहले पद नं० २६ में अङ्ग सेवा की प्रार्थना 
की गई थीं । ज्योंही श्रीलालज ने श्रीप्रियाज के चरण सहराने की अद्भ 
सेवा प्रारम्भ को, त्योंही श्रीस्वामिनीजी ने मना करते हुऐ उनके हस्त कमल पकड़ लिये । 
श्रीलालज्ञ उसी प्रसंग में श्रीस्वामिनीजू से विनतो करते हुऐ कहते हैं । 
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दोहा--हे लड़ेंती ज्‌! आप सेरे हाथों को न हटाओ । हे करुणानिधि ! केरो विनतो 
तो सुन लीज । 
पद--हे दया के सागर स्वरूप लड़ेतीज ! मेरी इतनी प्रार्थना तो सुन लीजिये । 
जिनको आपने अपनी कृपा दृष्टि से पोषण किया है । उनको तो दर्श दान प्रदान करिये। 
आप मेरे हाथों को हटाएँ नहीं । आपको देख कर ही हम जीवित हें । श्रीहरि प्रिया सखी 
के जन (टहलवा) समझ कर ही मेरी विनती स्वीकार कर । 
| ॥ दोहा ॥ 
प्रानप्रिया सुखदा सदा, श्रीस्यामा सुकंवारि। 
राधे लाइ गहेलड़ी, अलबेली रिझवारि॥ 
॥ पद ॥३१॥ 
अहो बलि लाडगहेलडी राधे अलबेली रिझवारि। 
श्रीस्यामा अभिरामा रामा सुखधामा सुकुवारि ॥ 


प्रान घ्रीतमा प्रिया प्रयसी प्रमा परम उदारि। 
श्री हरिप्रिया सलोनी सुन्दरि साहिबनी सिरदारि ॥२३१॥ 


लाड गहेलड़ी=अत्यन्त प्यारी लड़ेंतीज । प्रयसी=प्रिया प्रेम=प्रेम स्वरूपा । जो 
प्राथना लालज्‌ ने पहले पद नं० २७-२८-२६।३० में की थी । मानों जब श्रीस्वामिनो जी 
ने श्रीलालज का मनोरथ पूर्ण कर दिया, तब श्रीलालज अनेक संबोधनों द्वारा श्रीस्वामिनी 
जी की विरदावलि गायन करते हुऐ कहते हैं । 

पद--हे राधे ! हे अत्यन्त प्यारी लड़ंती ज ! हे अलबेली रिझवारि ! हे घ्राणों से 
भी अधिक प्रिय ! सदा सुख प्रदान करने वाली सुकुमारि श्रीश्यामा ज्‌ ! 


पद--हे राधे ! आप अलवेलो रिझवारि हो । हे अत्यन्त प्यारी लड़ंती ज ! में 
तुम्हारी बार बार वलिहारी जाता हुँ। हे श्यामाज ! आप मेरे को सुख प्रदान करने 
- बाली हो । हे सुकुमारीज्‌ ! आप ही मेरे सुख के धाम स्वरूपा हो। हे परम उदार | 
प्रियाजू ! आप मुझको प्राणों से भी अधिक प्यारी लगती हो । हे प्यारी ज्‌ ! आप ही 
प्रेम स्वरूपा हो । हे श्रीहरि को प्रिया ! आप ही सुन्दर सलोनी साहिबनी सिरदारिनी हो। 
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॥ अनुरागिनि टहलतत्परा मध्याभास ॥ 
दोहा--अहल टहल तत्पर सबै, चहल पहल हिलि हेज । 
मिलि महलनि बिलसावहो, लै दम्पति सुख सेज ॥ 
| ॥ पद ॥३२॥ 
बिलसत दम्पति अति सुख संपति मृदुल सेजपर हेज बिहार । 
तत्पर अहल टहल में महलनि चहल पहल रस रहस निहार ॥ 
कोककला कोविद रनधीर न सकत सरीर न चीर सम्हार। 
श्रीहरिप्रिया मदन मनमोहन हिलिमिलि बाढ्यौ रंग अपार ॥३२॥ 
अनुरागिनी टहल तत्परा मध्याभास=टोडी राग। अहल टहल=सेवा करने वाले 
जन । (यहां पर सेवा करने वालो  सखियों से तात्पयं है) । चहल पहल भीड़ भाड़ । 
हिलि=स्वेच्छानुसार क्रीड़ा करना। हेज=प्रेम। महलनि=महल में रहने वाली विशेष 
अधिकार प्राप्त सखियां । 
दोहा--सेवा करने वाली सब सखियां सेवा में लगी हुई हैं । जिनकी बड़ी भारी भीड़ 
हो रही है। उस समय महलों में रहने वाली वे सखियां जिनको सुरति केलि सम्बन्धी 
विशेष अधिकार प्राप्न हैं । वे रसिक दम्पत्ति को सुख सेज में विराजमान करा कर 
अपनी इच्छानुसार प्र ममयी विलासों को बिलसवा रही हैं । 
पद--रसिक दम्पति कोमल शय्या पर अति सुख सम्पत्ति रूप प्रेम मयी बिहार को 
विलस रहे हैं। सेवा समाधान करने वालो सखियां सेवा में लगी हुई हैं। और विशेष 
. अधिकार प्राप्त महल में रहने बाली सखियां रहस्य रस भरी लीलाओं को देख रही हैं । 
जिनको बडी भारी भीड़ भाइ हो रही है। | 
श्रीप्रिया प्रीतम जो कोककलाओं में चतुर और सुरति केलि युद्ध के सुभट योद्धा हैं । 
इस प्रकार से सुरति केलि विलास में लगे हुऐ हैं कि इस समय उनको अपने शरीर और 
वस्त्रो की भो संभाल नहों हे । मदन के मन को मोहन करने वाले श्रीहरि एवं श्रीप्रिया 
के परस्पर मिलने से अपार रंग की वर्षा हुई । 


दोहा--सम्हरि गात छुरि जात फिरि, मुरि जुरि जात सहेलि। 
दम्पति को देखहु अरी, अद्भुत रतिरस.केलि॥ 
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॥ पद ॥३३॥ 


देखि री देखि आज दंपति को अति अद्भुत रति केलि कलोलनि । 
सम्हरि गात छुरि जात जुरत फिरि आनंद उर न समात अतोलनि॥ 


जाचत राचत माचत मुरि मुरि ढरि ढरि भरि भरि अंक अमोलनि। 
श्रीहरिप्रिया अङ्घ अङ्ग उमंगत अरि अनुसरत करत झकझोलनि ॥३३॥ 
अतोलनि=अतुलनीय । याचत--मांगना। राचत<प्रस्तुत करना । माचत= 
अभिमान या गवं करना । अरि=बेरी या शस्त्रु । झक झोलनि-हाथा पाई करना सुरति 
विलास की छवि का वर्णन करते हुऐ कहते हैं । 
दोहा--अरी सहेलियो ! रसिक दम्पत्ति की अद्भुत रति रस केलि की छवि के 
दर्शन तो करिये । देखो तो सही ! कभी कभी ये यत्न पूर्वक अपने अङ्कों को संभालते 
हैं। और कभी संभालते संभालते फिर छुट जाते हैं। ये दोनों कभी कभी मुड़ मुड़ कर 
फिर जुर जाते हैं। । 
पद--अरी सखी आज इन दोनों की अति अद्‌भुत रति केलि कलोल के दर्शन तो 
करो । रति विलास के समय संभालते संभालते इनके गात छूट जाते हैं। फिर परस्पर 
मिलते हें । इस समय इनका अतुलनीय आनन्द इनके हृदयों में नहीं समाता है । परस्पर 
आलिंगन करते हुऐ ये सुरति विलास को याचना पूर्वक प्रस्तुत करते हैं। उस आनन्द के 
प्राप्त होने से गवं युक्त मुड़ मुड़ कर एक दूसरे को अडूनें में भरते हें । श्रीहरि एवं 
श्रीप्रिया के अङ्ग अङ्गों को इस आनन्द ने उमगा दिया है। ये इस समय इस प्रकार 
से हाथा पाई कर रहे हैं। जेसे एक मल्ह आखाडे में दुसरे से करता है । 
दोहा--परतछि जानी परति हैं, सियरानी सिथरानि। 
मनमानी सानी सुख रानी रवन रवानि॥ 
॥ पद ॥३४॥ 
सुरति रति रानी री रानी मनमानी रसनिधि रवन रवानी । 
अति अरसानी गति दरसानी सुखसानी सरसानी ॥ 


परतछि जानी परत सिरानी सिथरानी छबि रहत न छानी । 
श्रीहरि्रिथा बदन को बानी भई अब औरहि बानी ॥३४॥ 
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परतक्ष--प्रत्यक्ष । सियरानी-सौभाग्य सीमन्तनी लालजू के हृदय को सिराने 
चाली रानी । सिथरानी--अटल या अचल सोभाग्य युक्त रानी । रवन रवानी=रमण 
रमाणी--श्रीलालजू को रमाने वाली । सुरति विलास को बर्षा से सखियों को आनन्द 
लता छिन छिन में बढ़ती रहती हे । यह सुरति विलास एक मात्र श्रीस्वामिनी जो को 
कृपा पर ही निर्भर है । अतः सखियां श्रीप्रियाजू की विरदावलि गायन करतो हुई कहती हैं- 
दोहा--यह बात प्रत्यक्ष जानी पड़ती है । कि हे सोभाग्य सीभन्तनी रानी । 
आपका हो अचल सौभाग्य है आपही अपनी इच्छानुसार लाल ज्ञ्‌ को सुख में रमाने 
वाली रानी हो । । 
पद--हे सुरति रति को प्रदान करने वाली रानी ! आप हो रसनिधि स्वरूप 
लालजू को अपनो इच्छानुसार रमाने वाली हो । आप सुख में सनी हुई हो । आपका 
हृदय रसको वर्षा से सरस हो रहा है। आप इस समय सुरतिकेलिजन्यश्रमसे 
अत्यन्त आलस्य युक्त प्रतीत होती हे । यह बात प्रत्यक्ष है किसी से छुपी हुई नहीं है कि 
आप ही सौभाग्य सीमन्तनी अटल सोभाग्य सम्पन्ना रानी हो । 
श्रीहरि प्रियाजी कहती हैं कि इस विरदावलि को सुन कर श्रीस्वामिनी जी का 
कृपासे कण्ठ कण इतना गद्‌ गद करने लगा कि अब उनके मुखारविन्दु को बानी इस समय 
कुछ और हो ढंग से प्रतीत होने लगी । 
दोहा--हष्टि परत जब जब दोऊ, दोखत भरत भरात। 
प्रबलब श्रीहरिप्रिया की, अकही आवत बात ॥ 
॥ पद ॥३५॥ 
बात अब अकही आवत इनकी जानी जात न जात | 
जब जब दृष्टि परत भरतइसे सुधि न व कबं रितात ॥ 
निसिबासर बादर ज्यों दरसत बरसतह न अघात । 
श्रीहरिप्रिया प्रबल अभिलाषत सदा क्षेम कुसलात ॥३५॥ 
अकही = कहने में नहीं आता है । प्रवल-बड़ी रितात=खाली होना । 


दोहा--श्रीहरि एवं श्रीप्रिया सुरति केलि जन्य विलास को बात बडो ही आश्चर्य 
जनक है । कुछ कहने में नहीं आती है । जब जब हम सखियों की हष्टि इतकी ओर पड़ती 
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है। हमको ये परस्पर भरते भराते ही दिखाई देते हैं 
. पद--क्योंकि ये दोनों बादल को तरह अहनिश बितन वारि की बर्षा बषति हुऐ ही 
दिखाई देते हैं। इस कार्य से ये कभी भी नहीं अघाते हैं । अतः इनके रति विलास की 
बात न तो कहने में ही आती है और न जानी ही जा सकती है । 
जब जब हम सखियों को दृष्टि इनकी ओर पड़ती है । तब तब ये दोनों इस बर्षा. 
से परस्पर भरते भराते ही दिखाई देते हैं। तो भी यह मालूम नहीं होता है कि ये उस 
बर्षा से किस समय रीते अर्थात्‌ खाली हो जाते हैं। श्रीहरि प्रिया सखी की यह प्रबल 
अभिलाषा है कि ये दोनों सदा आनन्द से प्रसन्न रहें । 
॥ अनुरागिनि आनन्दा मध्याभास ॥ 
दोहा-उमंग भरे अङ्ग-अङ्ग में, सङ्ग सगबगे साज। 
बिलसति आनंद-महलमिलि, मदनमोहन दोउ आज ॥ 
आज सखी आणनन्द-महल में ' मदनमोहन कलकेले री। 
उमंग उमंगन घन ज्यों बरषत अरसपरस रसरेल री ॥ 
सुभग सेजपर दोउ सुन्दरबर रसिकपुरन्दर राज री। 
रहसि रंग अङ्ग अङ्ग रगमगे सङ्ग सगबगे साजे री॥ 
प्रानप्रिया परसंसि परम पद चढ़े बढ़े मुदि मनमें री। 
सनमुख रुख सुख बिलसत हुलसत अतिआसक्ति अतनमें री ॥ 
अरुन बरन मनहरन बदन छबि सुधासदन सरसोंहैँ री । 
नेन मेंन रस ऐन दंन चित चन चढ़ी धनु-भौहैं री ॥ 
मधुर अधर रसना-रस-रसवत चसवत चसक लागे री। 
दसन खण्ड गण्डनि मृटु मण्डित पीक लीक परिपागे री ॥ 
सुरत-समर रनधीर कुंवर कमनीय कला-कुल-नायक री । 
बितरत बिबिध विनोद मदोन्मत महासुभट सुखदायक री ॥ 
लथे लथोपथ मिथुन गथोगथ बिहँसि बथोबथ बिहरे रो । 
श्रम-बन-बंद बदन तन झलकत अलक-रलक छबि छहरं री॥ 
मोतिनःलर रहि तुटि छूटि रहि चिकुर चंद्रिकासिरतें री । 
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मृगमद-सनि सिदुर बिदु बनि रही भृकुटि तनि भिरतें रो ॥ 

रसबादी रसबाद रहे अरि अधिकत अरस न आवै री। 

श्रीहरिप्रिया अनुकूल किलोलनि निरखि नैन सचुपावं री ॥३६॥ 

. सगवगे--अस्त व्यस्त । आनन्द महल-- रंग महल । अतन=कामदेव । सुधासदन = 
अधरामृत का स्थान अर्थात मुखार बिन्दु । रसअयन--रस का स्थान । वितरत=बांटना । 
मिथुन= दम्पत्ति । चिकुर चन्द्रिका=-केश पास । रस वादी--रस के हठीले। अरसन-= 
. आलस्य । -णःआसावरी:-- 

दोहा--कामदेव के मन को भौ मोहून करने वाले श्रीयुगल किशोर जी उमंग से 
भरे हुऐ रंग महल में आज रति विलास कर रहे हें । जिनके अङ्ग प्रति अङ्ग आनन्द में 
भोगे हुएऐ हें । | 

_ पद--हे सखो ! आज रंग महल में मदन के मन को भी मोहन करने वाले रसिक 

दम्पत्ति सुरति क्रेलि कर रहे हैं। ये दोनों परस्पर रस में इतने आसक्त हैं कि इनके अङ्कः 
अङ्कों में उमङ्ग: की वर्षा बादल की तरह हो रही हे । ये दोनों रसिक शिरोमणि सुन्दर 
सौभाग्यवती सेज पर सुशोभित हैं । परस्पर के संग से सुरति केलि जन्य रंग से दोनों के. 
अङ्कः अङ्कः भोगे हुऐ हैं । ओर वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त हो रहे हैं ॥१॥ 

श्रीलालज्ञ जिनके अङ्ग अङ्ों में दिव्य काम व्याप्त हो रहा है। वे प्राण प्रिया 
श्रीस्वामिनी ज के चरणारविदों की प्रशंसा करते हुऐ उनका रुख देख कर प्रसन्न चित्त से 
उल्लास सहित सुख बिलास में प्रवतं होते हैं ॥२॥ 

श्रीस्वामिनी जी के गोरे गण्डों की अरुणता, सुधासदन सर रूप मुखारविन्दु और 
दिव्य काम के रसके स्थान स्वरूप शीनेत्र कमल जिन पर धनुष की तरह भोंहें चढ़ी हुई 
हैं। देख कर उनका मन मोहित हो गया ॥३॥ 

तब प्रीतम ने वह अधर सुधा रस पान किया जिस के पान से उन की ससक और बढ़ 

गई । और अधरदंशनकरते हुए अपने तम्बोल से भरे हुऐ मुखारविन्दु से उनके कपोलो को 
चुम्बन करते हुऐ पीक से चिन्हित किया ॥४॥ 

श्रीलालजू सुरति युद्ध के सुभट योद्धा तथा कोककला के सुन्दर नायक हैं । अतः 
उन्होंने महा सुभट की तरह मदोन्मत्त विविध प्रकार के सुरति केलि जन्य सुखों को 
प्रदान किया ॥५॥ 

इस समय ये दोनों हाथा पाई करते हुऐ परस्पर लथो पथ तथा गथोगथ होकर 
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परस्पर एक दूसरे को अंक में ले लेकर विहसि विहसि कर विहार कर रहे हैं। इस समय 
सुरति केलि के श्रम से दोनों के मुखार विन्दों तथा अङ्कप्रति अंगों में प्रस्वेद को बृन्दे 
झलक रही है, रलकतो हुई अलकावलि सुशोभित है ॥६॥ 
श्रीस्वासिनी जी के मस्तक की मोती लड़ टूट रहो है। और केशपास छूटे हुऐ हैं । 
स्वेदजल से द्रवित होकर कस्तुरी की विन्दनो सिन्दूर विन्दु से मिलकर भूकुटि से आ 
मिली है ।।७॥ ये दोनों रस के हटोले रस के हट में इतने अड़े हुए हैं कि इनको इस केलि 
से कभी भी आलस्य नहीं आता है। श्रीहरि प्रिया सखी यह प्रार्थना करतो हुई कहती हैं, 
कि उनके मन के अनुसार इस सुरति केलि विलास को देख देख कर उनके नेत्र कमल ' 
सदा सुखी होते रहें । 
दोहा--सफल मनोरथ होत सब, आवत हियें जितेक । 
मेरे नैननि को अरी, यह अहार हैं एक ॥ 
| ॥ पद ॥३७॥ 
अरी मेरे नैननि को आहार । | | 
कल न परं पल एक बिना मोहिं अवलोक सुखसार । 
सकल मनोरथ सफल होत तब करत हियें संचार । 
श्राहरिप्रिया घ्रान-जीवन-धन कौ यह सुरत बिहार ॥३७॥ 
जितेक=-जितना । संचार = प्रवाहित होना । पद नं०३६ की समाप्ति में श्रीहरि 
ग्रियाजू ने सदेव सुरति केलि में आरुढ प्रिया प्रीतम की छवि के दर्शन करने की प्राथना 
की थी, उसी बिषय को पुनः प्रारम्भ करते हुऐ ग्रन्थकार कहते हैं । 
दोह(--श्रीहरिप्रिया सखी कहती हैं:--हे सखी ! मेरे नयनों के लिये एक मात्र यही 
अहार है, कि सुरति केलि आरूढ़ प्रिया प्रीतम के में सदेव दर्शन करती रहूँ । इनके दर्शन 
से मेरे हृदय के सम्पूणं मनोरथ सफल हो जाते हैं। 
पद- हे सखी ! मेरे नेत्रो को एक मात्र यही अहार है "मुझको सुख सार 
स्वरूप प्रिया प्रीतम के विहार के दर्शन बिना एक पल भो कल नहीं पड़ती हे । जब इस 
बिहार की छवि माधुरी मेरे हृदय में प्रवाहित होती है तब ही मेरे सब मनोरथ सफल 
हो जाते हैं, ।” श्रीहरि प्रिया जी कहती हैं, रसिक दम्पत्ति का यह सुरत विहार मेरे प्राण 
जीवन धन स्वरूप है । 
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॥ दोहा | 
या अति गति के ओरकों, कंसेइ पावत हौं न । 
जब देखों तब जगेसे, लगे चटपटी कॉंन ॥ 
॥ पद ॥३८॥ 
अरी ये कौन चटपटी लागे रहत सदा रतिरागे। 
अतिकौ ओर न आवत कबह बहुत जतन करि थागे ॥ 
निसिबासर जागत अरु सोवत जब देखों तब जागे । 
श्रीहरिप्रिया परत नहि कछु कहि केसो खगनि में खागे ॥३८॥ 


खगनि में--आकाश में । खागे=एक प्रकार का पक्षी जो कभी नहों सोता हे । 


दोहा--सुरति केलि आरुढ श्रीप्रिया प्रीतम की अति गति का कभी भी आर पार नहीं 
पा सकती हू । इनमें कौन ऐसी चटपटी लगी हुई है। मैं जब इनको देखती हूँ । तब 
ये दोनों दिव्य काम से जगे हुऐ प्रतीत होते हैं । | 
पद--है सखी ! इनमें ऐसी कौन सी चटपटी लग रही है जो ये सदां रति 
विहार में लगे रहते हैं । में बहुत ही यत्न करके थक गई, तो भी मुझको इनके रति विहार 
का ओर छोर नहीं मिला जब भी में इनको जागते हुऐ या सोते हुऐ देखती हूँ तब मुझ 
को ये अद्वार्नेश दिव्य काम से जगे हुऐ ही मालूम होते हैं । 


जेसे आकाश में रहने वाले खागे नामक पक्षी, जो कभी भो नहीं सोते हैं उसी 
प्रकार श्रीहरिप्रियाज् कहती हैं कि रसिक दम्पत्ति भौ दिव्य काम से अति क्लांत है, इसी 
लिये ये भी कभी नहीं सोते हैं । 


॥ दोहा ॥ 
कमल कुमुदिनी वृन्द के, दायक उर आनन्द । 
जयति सुरत रनधीर बिबि, बिसद रूप रबि चंद ॥ 
॥ पद ॥३६॥ 
जयति सुरति-रनधीर दोउ कुवर कुल मंडने खंडने दप कंदर्प दल के । 
बिसद बरवेस रसिकेस सम-बय सुघर, सार-सुख-रूप सिरमनि सकल के॥ 
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अद्भुतानंद के कंद कमनीय कल चंद रबि वृन्द कुमुदिनि कमल के । 
श्री हरिप्रिया प्रानपोषनप्रवर प्रतिदिन छिनछिना दरनदुखपलहि पलके ३४ 
कमल कुमुदिनी वृन्द-यहाँ सखियों से तात्पर्य है। रविचन्द=यहाँ पर प्रिया 
प्रीतम से तात्पयं हे । कन्दर्प दल=काम देवों का समुह । विशद बरवेस=सुन्दर । रसि- 
` केश रसिक चुडामणि । सखियां श्रीप्रिया प्रीतम की विरदाबलि गायन करती हुई कहती हैं- 
रोहा--सुरति केलि के सुभट योद्धा रसिक दम्पति को जय हो । जैसे-कमल, 
कुमुदिनी को सूर्यं और चन्द्रमा देखकर अह्वाद होता है। उसी प्रकार रविचन्द स्वरूप 
प्रिया प्रीतम को देखकर कमल कुमुदिनी स्वरूप सखियों के हृदयों में आनन्द होता है । 
पद--सुरति केलि बिहार में आरुढ श्रीप्रिया प्रीतम की जय हो, जो सब प्रकार के 
नायक नायकाओं कुलो के मण्डन करने वाले श्युङ्खार स्वरूप है । और करोड़ों कास 
देवों के गर्व का चूर्ण करने वाले हैं । 
ये दोनों रसिक शिरोमणि बड़ा भारी सुन्दर श्युंगार किये हुऐ हैं। इन दोनों की 
एक सी ही अवस्था है । इनके दिव्य मङ्गल विग्रह सुन्दरता के सार तथा अद्भुत आनन्द 
के भी सार स्वरूप हे । (कुन्द जसे मिश्री का भी सार होता है इसी प्रकार) ये सब सुखों 
के शिरोमणि स्वरूप हैं । ये अत्यन्त मधुर रवि चन्द स्वरूप हैं। जो कमल कुमुदिनी 
स्वरूपा सखी वृन्दों को आनन्द प्रदान करते हैं। 
ये दोनों प्रतिदिन श्रीहरि प्रिया सखी के प्राणको पोषण करते हुऐ उनके विरह 
जन्य दुख को पल पल में दूर करते रहते हैं। यहां सुरति केलि को विरामता ही बिरह है । 
॥ दोहा ॥ 
महल महा मोहन सहज, सुभग सेज भरि अंक । 
सुख स्वरूप सनम्‌ख रुखे, बिलसत दोउ निसंक ॥ 
॥ पद ॥४०॥ 
बिलसत दोऊ लाडिले मिलि मृदु रस-रङ्गबिहार हो । 
सहज स्वरूप महल मोहन महा स॒भग-सेज सुखसार हो ॥ 
जाचत जतन रतन राजत रति करि करि बहु मनुहारि हो। 
भरत अंक अनुसरत लियें रुख सनमुख श्रीसकुवारि हो ॥ 
आधीनत अवलोकि अधर मधु अंचवायो अलबेलि हो । 
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अंग अङ्ग प्रति चढ़ी बढ़ी बर विपुल पुलक कलबेलि हो ॥ 
परसि चरन कर करस कृसोदरि रहे कमल पर झेलि हो । 
मानहु मदन मनोरथ के गन लीने सकल सकेलि हो ॥ 
परम उदारिढरी ढबि सों फबि दबि मरकत अनुकूलि हो । 
देखेहीं बनि आवत यह छबि कहत जाति मति इलि हो ॥ 
सौरत सार श्रवत सचुपावत तन मन मद मकलाय हो । 
अधिकत जानितानि भ्रव चितवत रहत तब अकुलाय हो॥ 
सदय सुहृष्टि पोष संतोषत प्रानेसवरि परबीनि हो 
सरबस रस दं रहसि रमावत भावत सो सोई कीनि हो ॥ 
तृसकृत होत तृषा नेनन की पुरवत उर अभिलास हो। 
निरखि निरंतर श्रीहरिप्रिया कौ निरवधि नित्यबिलास हो ॥४०॥ 


यावत=प्रार्थना करना । रतन=कामदेव । राचत=प्रस्तुत करना । कर्षि=खींच 
कर । मरकत=नीलमणि स्वरूपा श्रीलालजू । इलि=डगमगाना । सोरत सार=सुरति 
केलि का सरूप । मुकूलाप=खोल कर । तिसकृत-तृषा कृति अर्थात्‌ प्यास का स्वरूप । 
सुरति विहार का वर्णन करते हुऐ कहते हैं:-- 
॥ दोहा ॥ 
मोहन महल में सोभाग्य वतो शेय्या पर सुख स्वरूप श्रीलाल ललना परस्पर अङ्क 
भर भर कर बिहार कर रहे हैं श्रीलालज़ू प्रिया का रुख देख कर निशंक विलास कर 
रहे हैं । 
॥ पद ॥ 
दोनों लाड़िले मधुर रस रङ्ग बिहार को विलस रहे हैं । सहज सुन्दर मोहन महल 
में सुख सार स्वरूप शेय्या पर रसिक दम्पति विराजमान हें । श्रीलालज चाटु बचनों 
द्वारा यत्न पूवक काम केलि के लिये श्रीस्वामिनो जी से प्राथना करते हैं फिर रति 
बिलास प्रस्तुत करते हुऐ श्रीस्वामिनोजी का रुख देख कर उनको अंक में भर लेते हैं ॥१ 
श्रौप्रियाज ने श्रीलालज़ को अत्यंत दीन देख कर उनको अधर सुधा पान कराया । 
जिससे लालजू के अङ्ग प्रति अङ्ग में रोमावलि पुलकित होकर मधुर बेलि की तरह 
चढ़ गई ॥२॥ 
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फिर लालजू ने श्रीस्वामिनी जी के चरणारबिन्दों को स्पर्श करते हुऐ उनको 
अपनी ओर आकर्षित किया । इससे मानों उन्होंने (प्रीतम ने) अपने सब मनोरथों को 
पुणे कर लिया ॥३॥ 
परम उदारि श्रीस्वामिनी जी इस समय लालजू के सर्वथा दक्षिणः होकर अनुकूल 
हैं, मानों कोई कंचन मणि नीलमणि से दवी हुई सुशोभित हो रही हो यह छवि देखे. ही 
बनती है। कहने में मति डगमगा जाती है ॥४॥ | 
इस समय श्रीस्वामिनी जी प्रसन्नचित्त होकर तन मन खोल कर लालजू 
से मिली हें । इस सुरतिकेलि के सार को बर्षा से प्रीतम अत्यन्त प्रसन्न हें । 
लालजी की अधिक लता देख कर ज्योंही प्रिया जू ने भोहें तान कर लाल जू की 
ओर देखा त्योंही वे अत्यन्त व्याकुल होकर अकुलाने लगे ॥५॥ 
तब कृपा भरी दृष्टि की वृष्टि से प्रवोन श्रीप्रियाज ने श्रीप्रीतमजी को संतुष्ट किया 
और सब प्रकार के रहस्य. रस प्रदान करती हुई उनके सब मनोरथों को पुर्ण किया ॥६॥ _ 
श्रीहरि एवं श्रीप्रिया के इस निरन्तर निरअवधि तथा नित्य विलास | 
ने यद्यपि सखियों की सब अभिलासाएँ पूर्ण कर दी तो भी इस समय को रूप माधुर्य को 
देखने के लिये उन सखियों के नेत्र इतने छटपटा रहे हैं मानों नेत्रों की प्यास ने स्वयं ही 
प्यास का रूप धारण कर लिया हो ॥७॥ 
॥ अनुरागिनि सुरंगांगा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
. कमलकुञ्ज किसलय सयन, रमत रहसि रतिराज । 
प्रमप्रदा अङ्ग अङ्ग प्रति, रङ्ग रंगे दोउ आज ॥ 
॥ पद ॥ ४१॥ ` 
आज कमनीय किसोर किसलय सयन, 
करत मिलि कमल-कल-कुञज की केलिनी । 
रहसि रति रवन रचि रुचिर रगमग रसिक, 
रमत रञ्जन ररे रङ्क-रस-रेलिनी ॥ 
परम परिपोष प्रति अङ्क सुप्रभा-प्रदा, 
प्रेम परकासदा आपदा पेलिनी। 
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अबिकृता कृति क्रिया सार स्वातंत्रिया, 
सुखदरूपा श्रिया हरिप्रिया हेलिनी ॥४१॥ 
अनुरागिनी सुरंगांगा मध्याभास=सारंग राग । कमल कुञज्ज-दिव्य मङ्गल विग्रह । 
प्रदा=प्रदान करने वालो । किशलय शयन--फुलों की शेय्या । ररे=मिले हुऐ। अविकृता 
कृति--अप्राकृत अर्थात सच्चिदानन्द । क्रित्रा सार=लीलाओं के सार स्वरूप । श्रिया= 
शोभा । हे लिनि=हे सखी । 
॥ दोहा ॥ 
आज फूलों की शय्या पर श्रोप्रिया प्रीतम परस्पर दिव्य मङ्गल विग्रह रूप कमल 
कुञज में वह अति रहस्य सुरति विहार. कर रहे हैं। जिसमें दोनों के अङ्क प्रति अङ्ग 
रंगे हुऐ हैं । जो बिहार परस्पर प्रम को प्रदान करने वाला है । 
॥ पद ॥ | 
आज फूलों की शेय्या पर मनोहर श्याम सुन्दर, सुन्दर कमल कुञ्ज रूप श्रीप्रिया . 
जू से मिल कर अति रहस्य रति विलास कर रहे हैं। रसिक शिरोमणि श्रीलालजू के 
` अद्भ प्रति अङ्ग आनन्द में भोगे हुऐ हैं । बह सुन्दर रसिक जिसके अङ्कः प्रति अङ्ग प्रियाज्ञ 
सम्बन्धी रंग रस बिहार से मिलकर रगमगे हो रहे हें । अपनी रुचि के अनुसार रति 
रमण कर रहे हें । यह रति बिहार दोनों के अङ्ग प्रति अङ्कों को पुष्ट करने वाला, . 
प्रभा बढ़ाने वाला, प्रेम प्रकाश करते वाला तथा अतृप्रि जन्य दुखों को दूर करने वाला | 
है। हेसखो ! यहु रति बिहार लोला अप्राकृत अर्थात सच्चिदानन्द मयी सब लीलाओं 
के सार स्वरूप तथा स्वतन्त्र रूप से श्रीशोभायुक्त श्रीहरि एवं श्रीप्रिया को सुख प्रदान 
करने वाली है । 
॥ दोहा ॥ 
बढि बढि बहसि चढ़े दोऊ, रनरावत छबि पाय । 
मनमोहन सोहन महा, श्रम-बन-झलक सुहाय ॥ 
॥ पद ॥४२॥ 
श्रम-बन-ब्‌ द बदन तन सोहत मोहत मनमोहन मदमाते । 
बढि-बढि बहसि चढ़े रन-रावत छबि पावत अति लगत सुहाते ॥ 
सजि बर बस्त्र सस्त्र रुचि रंग के अस्त्र उमंग अङ्घ उमगाते । 
श्रीहरिप्रिया जुरे जङ्ग जोवन जोर किसोर कुवर लड काते ॥४२॥ 
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मन मोहन --मन का मोहन करने वाले रसिक दम्पति । रन रावत=सुरत युद्ध 
के योद्धा । वस्त्र -लड़ाई में पहिने जाने वाला संजोगा कवच आदि । शस्त्र=हथियार । 
अस्त्र=फेक कर मारने वाला हृथिकार । यहाँ रति विहार में रुचि, रंग, तथा उमंग से 
_ तात्पर्य है। जंग=युद्ध । यहां पर सुरति युद्ध से तात्पर्यं है। | 
॥ दोहा ॥ 
इस समय पे दोनों सुरति युद्ध के योद्धा परस्पर होड़ाहोडी बिहार करते हुऐ कंसे 
सुन्दर लगते हैं। सुरति केलि जन्य श्रम से मनको मोहन करने वाले युगल दम्पति के 
अल्झ पर प्रस्वेद की वुन्दे झलक रही हैं । 
| ॥ पद ॥ 
सुरति बिहार में मदमाते मनको मोहन करने वाले रसिक दम्पति के अङ्गों पर 
प्रस्वेद जल की बून्दे अत्यन्त सुशोभित हैं। ये सुरति युद्ध के योद्धा बढ़ बढ़ कर होड़ा 
होड़ी विहार करते हुऐ केसे सुन्दर लगते हैं । ये सुरति केलि जन्य रुचि, रंग तथा उमंग 
के वस्त्र, शस्त्र तथा अस्त्र से सुसज्जित हे । इस समय इनके अङ्ग: प्रति अङ्ो में उमङ्ग 
झलक रही है। दोनों लाडिले कुँवर श्रीहरि एवं श्रीप्रिया यौवन वेग रूप सुरति केलि 
युद्ध लड़ रहे हैं। 
॥ दोहा ॥ 
मधुर-मधुर नूपुर बज, कल-किकिनी रसाल । 
अलकलड़ी लड़वावहीं, दै अधरामृत लाल ॥ 
॥ पद ॥४३॥ 
अङ्कनि अङ्क उमङ्गनि भरि भरि अलकलड़ी लड़वावति लालहि। 
ले ले सुखद सूमन-सेज्या पर दे दै अधरःसुधा प्रतिपालहि॥ 
मधुर मधुर सुर नूपुर बाजे कलकिकिनि-रव-रुनित रसालहि। 
श्रीहरिप्रिया घ्रम-रस-लम्पट अछन-अछन उर ऊपर चालहि ॥४३॥ 
अलक लड़ी=लाड़ करने योग्य । किकिनी=कोंदनी । रव=शब्द । रुनित= बजना। 
अछनअछन=धीरे धीरे । 
॥ दोहा ॥ 
जिस समय अलक लड़ी श्रीलाइलीज श्रीलालज्ञ को अधरामृत प्रदान करतो हुई 
लड़ा रही हैं। उस समय नूपुर कौंदनी का रसीला एवं मधुर शब्द हो रहा है । 


की 
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॥ पद ॥ 

सुख प्रदान करने वालो शेय्या पर अलक लड़ी श्रीलाड़ली जू जिनके अङ्ग प्रति 

अज्ों में उमंग भरी हुई है अधर सुधा प्रदान द्वारा श्रीलालज्च को लड़ारही है तथा उनके 
पालन पोषण कर रहो हैं। इस समय नूपुर तथा किकिनी का मधुर एवं रसाल शब्द हो 
रहा है । श्रीप्रियाजू के प्रेम रस लम्पट श्रीहरि उनके दिव्य मङ्गल विग्रह पर धीरे धीरे 


विहार कर रहे हैं । 


॥ दोहा ॥ 
कुंजमहल कलकमल जहाँ, रहे फूल चहु कोद। 
संग बिहारिनि रगभरि, बिहरत बितन विनोद ॥ 
_॥ पद ॥४४॥ 
बिहरत आज बिहार बिहारिनि संग बिहारी बितन बिनोदनि। 
कुंजमहल एकांत रहस्थल फूलि कमल कल रहे चहु कोदनि॥ 
सूमि-सूमि झटकत झुकि झपटत सुख दपटत दोउ भरि-भरि गोदनि। 
श्रीहरिप्रिया निरखि नंननि छबि पल-पल वारति प्रान प्रमोदनि ॥४४॥ 
कुंज महलन्-यहाँ हृदय से तात्पर्य है । (गह्वर कुङज सों हिपे कहावे। तालिका) 
कल कमल=यहाँ स्वामिनी जी के अङ्कों से तात्पर्यं है। ( निज तन सुभग रतन मनि 
कहिये । कमल निकुञ्ज कमल हू लहिये-तालिका ।) बितन विनोद--दिव्य काम क्रीड़ा । 
चहुंकोदनि=चारों ओर । दपटत-=प्राप्त करना । प्रमोदनि=सखियां । 
॥ दोहा ।। | 
श्रीस्वामिनी जी के दिव्य मङ्गल विग्रह में भ्रौलालजू के विलास उपयोग अनेक 
प्रकार को कुञ्जे हें । उनमें श्रीलालञ्च दिव्य काम क्रीड़ा कर रहे हैं। 
॥ पद ॥ 
आज श्रीविहारी जू उन श्रीविहारिणी ज़ के साथ-एकान्त स्थल में काम क्रीडा 
कर रहे हैं जिनके अङ्क प्रति अङ्को में अनेक प्रकार को कुञ्जे हैं। दोनों झूम झूम कर 
सुरति केलि युद्ध में झपटत, झटकत अर्थात्‌ हाथा पाई करते हुऐ एक दूसरे को अङ्क में ले 
लेकर सुख प्राप्त कर रहे हैं। 
श्रीहरि एवं श्रीप्रिया की यह छवि देखकर सखियां पल पल में अपने प्राणों को 
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न्योछावर कर रही हैं । 
अथवा एकान्तिक रहस्य बिलास विलसने के स्थल में श्रीप्रियाजी के दिव्य मङ्गल 
विग्रह रूप अनेक प्रकार के कमल खिले हुए हैं । 
॥ दोहा ॥ 
मुदित मनोजनि चोज चढि, सनमुख रुख धरि बांह । 
करत केलि कमनीय दोउ, सीतल तरु की छाँह ॥ 
पे पद ॥४५॥ 
सोतल छांह कदम-तरु की तहाँ करत केलि मनर जन दोऊ । 
मुदित मनोज चोज चढ़ि सनमुख सुरति समर सुखसंजन दोऊ ॥ 
बिबिध बिलास हुलास हियन के परकासक हृग-अंजन दोऊ । 
श्रीहरिप्रिया प्रवोन परस्पर धरि-धार गर कर-कंजन दोऊ ॥४५॥ 


मनोजनि=कामदेव । शीतलननसुखद । छांहु-कृपा । कंदम्ब तरु=श्रीस्वामिनी 
ज के चरण कमल । ( चरण कंदम्ब कहावत चार । तालिका) सुख सञ्जन=सुख देने 
वाले । धरि धरि गर=गल बहिया रखकर । कर कंञजन-=हस्त कमल । 
॥ दोहा ॥ | 
दिव्य काम के चाव से फूले हुए आनन्द में भरकर श्रीलालञ्च परस्पर गल बहियां 
देकर श्रीस्वामिनीजू के चरण कमलों को छाह में बेठकर होड़ा होड़ी विहार कर रहे हैं । 
| ॥ पद ॥ 
` श्रीस्वामिनी जी के सुखद चरणारविन्दु की कृपा से दोनों मनमाना बिहार कर 
रहे हैं । दोनों दिव्य काम के बेग से होड़ा होड़ी सुरति युद्ध करते हुऐ परस्पर सुख प्रदान 
कर रहे हैं। श्रीहरि एवं श्रीप्रिया परस्पर गल बहियां दे दे कर बिहार कर रहे हैं। 
विविध प्रकार के बिलासों से जो उनके हृदयो में उल्लास होता रहा है वह उल्लास रसिक 
. दम्पति के नेत्र कमलो से इस प्रकार प्रकाश हो रहा है मानों को अनिर्वचनीय अञ्जन से 
उनकी आखं आँज दो गई हों । 
॥ दोहा ॥ 
लालन संग हिलिमिलि रली, कहाँ लगि बरनि सुनाउ । 
अहु अलबेलो बाल हों, बिहरनि की बलि जाउं॥ 
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॥ पद ॥४६॥ 
बलि जाऊं बिहरनि की हों । 
अहु अलबेली बाल, लाल मिलि राख्यो रंग रसाल ॥ 
करी हमें आजु भलई निहाल, कंचन बेलि तमाल । 
चढि बढि बिरढी जोवन जाल,अति छबि फबिजु रहो इहि काल॥बलि० 
मन्मथ मान मनाय, पिय बस करि लीनो अपनाय। 
अपने जी के जतन जनाय, अधर मधुर अंचवाय 
अङ्क अङ्ग सौरत रस रचवाय, सोहत सन्मुख सुख सचवाय ॥बलि० 
करि कल बचन विलास, विलसी पिय सङ्ग प्रेम प्रकास । 
पुजई सकल मनन की आस, उर उमगाय उलास। 
नागरि नव नागर पिय पास, पोढ़ी अंक निसंक निवास ॥ बलि० 
बरसी अमृत धार, सरसी अँग अँग उमंग अपार। 
ढरि ढरि अपनी ढरनि सुढार, श्रीहरिप्रिया बलिहार ॥ | 
पिय कों करि राख्यो हिय हार, लेले ऊरजनि के अगवार ॥बलि०४६ 
बिरढी--फेली हुई । सौरत रस-सुरति विहार सम्बन्धी-रस । सचवाय=सम्पन्न 
होकर । कल बचन विलास-बिहार के उद्दीपन करने वाली मीठी बातें । 
॥ दोहा ॥ 
अहो ! हे अलवेली स्वामिनी ज्‌ । मैं आपके विहार की बार बार बलिहारी 
जाती हुँ । इस समय आप श्रीलालजू से हिल मिल कर एकाकार हो रही हो और बह 
बिहार कर रही हो जो कहने में नहीं आ सकता है । 
॥ पद ॥ 


मैं इस विहार की बार बार बलिहारी जाती हूँ । आपने श्रीलाल जू के साथ 
हिलमिल कर विलास करते हुऐ आज जो रस रंग बरसाया है। उससे आपने हम लोगों 


को निहाल कर दिया है। 


श्रीस्वामिनी जी श्रोलालजू के दिव्य मङ्गल विग्रह पर चढ़ कर यौवन जाल फंला 
कर इस प्रकार से सुशोभित है मानों किसी स्वर्ण लता ने श्याम तमाल पर चढ़कर फंल 
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फट कर अपना जाल फेला दिया हो। इस समय के. विहार पर जो दोनों की अत्यन्त: 
सुन्दर छवि फबि रहो है में बार बार बलिहारी जाती हुँ ॥१॥ | 

श्रीलाल जू को दिव्य काम से पीड़ित देखकर श्रीस्वामिनी जी ने कृपा भरी दृष्टि 
से उनको अपनाया । ज्योंहीं रस पिपासु लाल जू ने अपनी पीड़ा को जनाया । त्यों ही 
प्रियाजू ने उनकी तृषा शान्ति के लिये उनको अधर सुधा पान कराया फिर उन्होंने उनके 
अङ्ग अङ्कों में सुरति विहार सम्बन्ध रस से रमिताव में अचबाया। और उन्होंने उनको 
सब सुखों से सम्पन्न करके अपने संन्मुख विराम विराजमान किया मैं इस बिहार की 
बलिहारी जाती हूँ ॥२॥ 


फिर वह दोनों विहार उपयुक्त प्रेम को बढ़ाने वाली मीठी मीठी वार्तालाप करने 
लगे । इस बिलास सम्बन्धी वार्ता ने दोनों के हृदय कमलों को उल्लास सहित उमगा 
दिया फिर रसिक दम्पत्ति एक दूसरे को अङ्क में लेते हुऐ आनन्द पूर्वक शय्या पर निशंक 
पोढ गये । ऐसा करते हुऐ उन्होंने सब सखियों के मनों की अभिलाषाओं को पूर्ण किया | 
इस प्रकार के विहार पर में बार बार बलिहारी जाती हूँ ॥३॥ | 
उस सुरति बर्षा की अमृत धारा ने दोनों के अङ्क अङ्गों को अपार आनन्द प्रदान 
किया । उन्होने अपने अपने भावों में ढर ढर कर अपने अपने भावों के अनुसार 
रसास्वादन किया । इस समय श्रीप्रिया जू ने श्रीलाल जू को अपने हृदय से लगा कर 
उनको अपने हृदय का हार बना रखा है । इस प्रकार के श्रीहरि एबं श्रीप्रिया के बिहार 
की में बार बार बलिहारी जाती हूँ ॥४॥ 
॥ दोहा ॥ 
उलट पुलट छबि फबि रहो, उरझनि उर अलबेलि। 
देखि देखि जीजे जु यह, नवल जुगलबर केलि ॥ 
__॥ पद ॥४७॥ 
नवलबर कुंवर को केलि मनभावनी । 
देखिही देखि जीज सखी जुगल छबि, 
कं सी अति फबि रहो उरनि उरझावनी ॥ 
अलक कुण्डल करनफूल नकबेसरि जु, 
बलय रसना बसन उलट पुलटावनी । 


1000 रे 


रमक 


सुरत-सुख [ ५०७ 


परम पवित्र श्रीहरिप्रिया रति कथा, 
कोटि मन्मथन उर बिथा उपजावनी ॥४७॥ 
बलय=वाज्ञबन्द । रसना=नाड़ा, कोंदनी । मन्मथन=कामदेव । पूर्व प्रसङ्ग को 
जारी रखते हुऐ श्रीग्रन्थकार विपरीति रति को छवि का वर्णन करते हुऐ कहते हैं । 
` ॥ दोहा ॥ 
इस समय रसिक दम्पत्ति को उलट पुलट छवि है। अर्थात रति बिहार में 
श्रीलाल ज्‌ श्रीप्रिया ज्‌ के स्थान पर और श्रीप्रिया जू श्रीलाल जू के स्थान्नापन्न हैं । दोनों 
परस्पर उरसझे हुऐ हैं। युगल बर को इस छवि को देख कर सखियां प्रसन्न चित्त से जय 
जयकार कर रहीं हैं । 
॥ पद ॥ 
हे सखियो ! हम यही प्रार्थता करती हैं, कि युगल वर की इसी छवि को देख देख 
कर हुम जोया करें। इस समय इन दोनों के हृदय से हृदय मिले हुऐ कंसे सुशोभित हो 
रहे हें, अलकावलि से कुण्डल, कर्ण फूल से नक वेसरि ओर वाजूबन्द से कौंदनी उरझी 
हुई है । दोनों के वस्त्र बदले हुऐ हैं। श्रीहरि एवं श्रीग्रिया का यह रति बिहार अत्यन्त 
ही पवित्र है । इस छवि को देखकर प्राकृतिक कोटानि कोटि कामदेव के मनों में भी अपने 
हीनता की व्यथा उत्पन्न हो जातौ है । | 
टिप्पिणी:--(१) “श्रीजयदेव भणित हरिरमितम्‌ । कलिकलुष जनयतु परिशमितम्‌ 
श्रीजयदेवजी कहते हैं सुरति केलि विलास के श्रवण तथा (गीतगोविन्द) कीर्तन आदि से 
कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं इसलिये परम पवित्र है । 
| ॥ दोहा ॥ 
हिलन हेज सुख सेज रस, रेलनि कलि प्रवाहु। 
मेरे नंननि ते छिनहु, इत उत जिनि टरि जाहु॥ | 
॥ पद ॥४८॥ 
मेरे नैननि तें छिन जिन टरो । 
सुरत समर रनधीर कु वरवर जो मोपर करुना करौ॥ 
हिलन हेज हिय सुभग सेज को सहज सुढर ढारनि ढरी। 
श्रीहरिप्रिया रसरेलि कलि कल महल टहल मन संचरो ॥४८॥ 
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सुरत समर=रति युद्ध । संचरो-लगना, प्रवाहित होना । 
दोहा--प्रेम में भरे हुऐ सुमेरु के शिखर का नृत्य करते हुऐ परस्पर रस के बढ़ाने 
वाले सुख शेज पर विराजमान श्रीप्रिया प्रीतम की छवि मेये नेत्रों से एक क्षण काल के 
लिये भी अलग न हो। दुखि पक 
द--यदि आप की कृपा मुझ पर है तो में यह प्रार्थना करती हूँ कि ये सुरति 
युद्ध के योद्धाओ की छवि सुरति युद्ध करते हुए मेरे नेत्रों से क्षण काल के लिये भी अलग 
न हो । श्रीहरि प्रिया सखी यह प्रार्थना करती हैं कि प्रिया प्रीतम के सुभग शेज पर 
परस्पर मिलन जन्य सहज सुख में मेरा हृदय ढरता रहे । और मेरा मन सुरति केलि 
जन्य महल को सेवा में अहनिश लगा रहे । 
- ॥ दोहा ॥ 
कफू अटक राखी नहीं, दियो महल मुकलाय। 
मदन मनहि मोहनि प्रिया, सब दिन सहज सुभाय॥ 
॥ पद ॥४९॥ 
मदन-मन-मोहनी प्यारी पियको दियो है महल मुकलाय। 
ककू अटक राखी न तनकहु लेह लियो जो जाय॥ 


` अति उदार सुकुमार-सिरोमनि सब दिन सहज सुभाय। 
श्रीहरिप्रिया अपरमित उपमा कहत रहत सङुच्ाय ॥४८॥ 
महल=श्रोस्वामिनी जी का दिव्य मङ्गल विग्रह । मुकुलाय= खोलना । 
॥ दोहा ॥ | 
उन श्रीस्वामिनी जी ने जिनका सहज स्वभाव ही अहनिश लालजू के मन को 
मोहन करने का है, निःसंकोच अपने दिव्य मङ्गल विग्रह को उनके समर्पण कर दिया । 
॥ पद ॥ | 
श्रीलालज के मन को मोहन करने वाली श्रीप्रियाजू ने अपने दिव्य मङ्गल विग्रह 
को निःसंकोच लालज्‌ के समर्पण कर दिया । सुकुमारि शिरोमणि श्रीस्वामिनी जी का 
सहज स्वभाव ही सदेव अत्यन्त उदारता का है । अतः उन्होंने प्रीतम से यह कहा “जितना 
रस तुम पात कर सको निःसंकोच करो। 
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श्रीहरि प्रिया सखी जी कहती हैं कि आपकी उदारता अपरिमित हे । इसकी 
` कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, उपमा देने में भी संकोच लगता है । ' 
॥ दोहा ॥ 
लहत न छिन उपरम्यता, सहज रंगे रंग अङ्ग । 
बितवत दिन बिलसत सुखहि, इक-रस भरे उमंग ॥ 
॥ पद ॥५०॥ | 
सदा सुख बिलसत ही दिन जात । 
लहत नहों उपरमिता तनकहु अधिक अधिक अधिकात ॥ 
सहज रंग रंगि रहे रसिक दोऊ उमगत हू न अघात। 
श्रीहरिप्रिया प्रकृति अति गतिकी कहि नहि आवत बात ॥५०॥ 
उपरिमिता--उपरम्यता-- अरुचि । अतिगति=वेहद, असीम । 
॥ दोहा ॥ | 
श्रीरसिक दम्पति सहज स्वभाव सुरति विहार में इतने संलग्न हैं कि एक क्षण 
के लिये भी इससे उपराम नहीं होते हैं। इनका रात दिन इसी सुख बिलास में बीतता 
है, ये दोनों एक रस उमंग में भरे रहते हें । 
f | ॥ पद ॥ 
| इन दोनों का रात दिन इसी सुख विलास में बीतता हे । इनकी इस सुख से. 
है तनिक भी अरुचि नहीं होती है। वल्कि यह क्षण क्षण बढ़ती रहती हे । ये दोनों रसिक 
| शिरोमणि स्वभाविक सुरति केलि के रंग से रंगे हुऐ होकर भो इस विलास से कभी नहीं 
. अघाते हें । वरन्तु उमगाते ही रहते हैं। 
श्रीहरि एवं प्रिया का स्वभाव वेहद सुरति केलि विलास का इतना प्रवल है कि 
जो कहने में भी नहीं आ सकता है । 
| ॥ अनुरागिनि प्रनयप्रचुरा मध्याभास ॥ 
(१५० दोहा--अरुन असित समुझेन कोउ, जिहि भाये सब एक । 
| जानौ जानपन्यो जु में, जिय कौ हे जु जितेक॥ 
॥ पद ॥५१॥ 
रावरे जीयकौ जानपन्यौ जान्यौ जु जितेक। 
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अरुन असित भेद समुझे न कोउ जाके भाये इंदोवर कोकनद येक । 
नेक आगें चलि देखौ क॑ से सुख ह्व हैंऐे मनमें न ऐहैं तो तो कीजियौ टेक 
श्रीहरिप्रिया हितु हित की कहति कोऊ तिन में कछू तो बिबेक ॥५१॥ 


अनुरागिणी प्रणय प्रचुरा मध्याभास=पुरबि राग। अरुन--लाल । असित= : 
काला । जान पन्यौ=ज्ञान, विवेक । इंदीवर=नोल कमल । (यहाँ लालज के श्याम 
अङ्कों से तात्पर्यं है 1) कोक्नद--लाल कमल । (यहां लालज्‌ के अधर, हस्त कमलों को 
हथेलियां ओर चरणारवित्दों के तलवों आदि से तात्पर्य है) । टेक--हट जाना । पूव 
प्रसंग में रति विलास के आवर्त में जब स्वामिनी जी इतनी निमग्न हो गईं कि उनको 
लाल जू के अद्भ प्रति अद्धों का भी भान नहीं रहा, तब श्रीहरि प्रिया सखी उनको उस 
आवत्तं से निकालने के लिये सजग करती हुई कहने लगीं । 

दोहा--भापके हृदय में इस समय जितना विवेक है उसको मैं भली प्रकार से _ 
समझ गई हूँ। इस समय आपको लालजू के लालमा और श्यामता लिये हुऐ अद्भ प्रति 
अद्धों का भी विवेचन नहीं हे । आपके लिये सब अङ्ग एक समान हैं। 

पद--आपके हृदय में इस समय जितना विवेक है, उसको मैं भली प्रकार समझती 
हैँ । आप इस समय इतनी निमग्न हैं कि आपको लालजू के लाल कमल सहश अधर, हस्त 
कमलों की हथेलियां और चरणारविदो के तलुओं आदि लाल अद्धों का और नील कमल 
सहश अन्य अद्धों का भी कोई बोध नहीं है । 

सुरति केलि के विलास से आप उपरम्यता न धारण करें। वरन्तु इस सुख में 
पगी रहेँ । आगे चल कर आपको इसका आनन्द मालूम होगा । यदि आपको अच्छा न 
लगे तो मेरी बात से हट जाना । श्रीहरि प्रिया एवं हितु अली जी को इस आनन्द का 
विवेक है । अतः फैआपके हित के लिये ही प्रार्थना कर रही हैं । 


दोहा--देखत भूली खेल ज्यों, चकित थकित रहिजाति। 
प्रकृति तिहारी अहु प्रिया, यह समझो नहि जाति॥ 
॥ पद ॥५२॥ 


प्यारोजू तिहारी प्रकृति कछु समझी न जाति । 
यों किये यों यों किये योङ्ख हृ जाति॥ 





| 
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एंन मैंन देखत भूली(के)खेल ज्यों चकि थकि रहि जाति। 
श्रीहरिप्रिया न्याय कर लागी ढरि ढरि जाति ॥५२॥ 

| भूली--एक प्रकार के खेल का नाम । प्रकृतिरूस्वभाव । एंँन मैंन-. ठीक, हबहू । 
चकिथकि=चकित थकित = किकत्तंव्या विमूढ़ । न्याय=ठीक । कर लागी- वशबत्ती । 
श्रीप्रिया जी अभीतक सुरति केलि जन्य आवत्त में हो निमग्न हैं । उसी अवस्था का वर्णन 
करते हुऐ कहते हैं । 

दोहा--हे स्वामिनी जी ! आपका स्वभाव कुछ समझ में नहीं आता है। आप 
इस समय “भूलो” के खेल ज्यों किकत्तंव्य विमूढा हैं । 

'पद--हे प्रिया ज ! आप इस समय ठीक हूबहू “भूली” के खेल की तरह इतनी 
किकत्तंव्यनिमुढ़ा हो गई हैं कि आपको अपने वामा स्वभाव का भो ज्ञान नहीं है। ठीक 
तो यह है कि इस समय आप लालजू के इतनी वशवर्ती हो रहो हो कि “यों किये यों, 
यों कि यों ह्वे ह्वै जात” अर्थात निस तरह लाल ज्‌ चाहते हैं उसी प्रकार आप हो जाती हें । 

दोहा--अबल सबल किन होहु कोउ, सुई नाकं निकलंजु । 
अदल महा या नगर में, जोरावरि न चले जु ॥ 
॥ पद ॥५३॥ 
जोरावरि न चले या नगर में अदलै । 
कंसोई अबल सबल किन होउ कोऊ सुई नाके निकले ॥ 
जानि परे एंड बंड जो बिन कहै पंड इत उत हले। 
श्रीहरिप्रियाजू को राज अविचल धू टलै तो टलै ॥५३॥ 
अबल--बलहीन । सबल=बलपुक्त । अदल= इंसाफ, न्याय । एं डवें ड = वेतुका, 
विमूढ । पेंड=कदम । अविचल=अरल । ध व=ध्रुवतारा । सुरति बिलास में लालज्‌ 
के अधिक उधम को देखकर श्रीहरिप्रियाज्‌ एक प्रकार की मधुर भत्संना देती हुईं कहती हैं । 
दोहा--यहां निकुञ्ज में महा न्याय है। यहां किसी की जोरा वरी नहीं चल 
सकती है । चाहे कोई बलयुक्त हो या बलहीन हो । सबको यहां की मर्यादा रूपी सुई के 
नाके से निकलना पड़ता है। 
पद--यहाँ निकुञ्ज में इंसाफ है । किसी की भो जोरावरी नहीं चल सकती है । 
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सबको यहां को मर्यादा रूपी सुई के नाके से निकलना पडता है। 


जो कोई भौ श्रीस्वामिनी जी या हम लोगों के बिना कहे एक कदम भी इधर- 
उधर रखता हे तो वह वेतुका विमृढ़ जाना (समझा) जाता हे । श्रीप्रिया ज को यहाँ 
अटल राज्य है । चाहे धुव तारा भले ही स्थान से टल जाय परन्तु उनकी आज्ञा कभी 
भी नहीं टल सकती हे । 


दोहा--मुख रुख टग टग जोय रहे, देखि प्रिया तन तेज । 
भई सिथिल गति लालको, विकल सकल बंधेज ॥ 
॥ पद ॥५४॥ 
देखि भई लाल की गति सिथिल । 
डग डगमगत लगत तनक न लग ह्व अति उथल पथल ॥ 
टगटग जोय-रहे मुख रुख ले रग रग सकल बिकल । 
श्रीहरिप्रिया तन तेज के आगं अकलनि लागे अकल ॥५४॥ 
टग टग==टकटकी लगा कर । अकल--बुद्धि । रग रग><नस, नाडी । उपरोक्त 
प्रसंग में एक मात्र रस को बढ़ाने के लिये ही सखी ने लालज को अधिक विलास से रोक 


दिया था, इससे लालज की अतृप्ति और अधिक बढ़ गई, और वे विकल से हो गये, उसी 
विषय को निरूपण करते हुऐ कहते हैं । 


दोहा--सखी को बात सुन कर श्रीलालज्‌ टकटको बांध कर प्रियाजी की ओर 
देखने,लगे, और उनके रुख की आकांक्षा करने लगे, इस समय श्रीलालज को गति अत्यंत 
शिथिल ओर अङ्ग अङ्ग विकल से हो गये । 


पद--प्रियाज्‌ की ओर देखकर -लालज की गति अति शिथिल हो गई, और 
उनको प्रिया ज्‌ के अद्भ का तनिक भौ स्पर्श प्राप्त नहीं होने से वे डगमगाने लगे और 
उनके हृदय की गति अति उथल पुथल हो गई । ऐसा होने से लालज की रग रग अर्थात्‌ 
समस्त अङ्क की नसें विकल हो गई ओर वे प्रियाज की रुख की आकांक्षा लिये हुऐ 
टकटकी बांध कर उनके मुख को ओर देखने लगे । | 


श्रीहरिप्रिया सखी कहती हैं इस समय श्रीप्रियाज के अद्भ के तेज. को देख कर 
श्रीलालज को बुद्धि ऐसी स्थकित सो हो गई है । कि वह कुछ फाम नहीं करती है । 


न्स 
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दोहा--किहि मग आऊं स्वामिनी, सुनहु सकल सुखदाय । 
अहल महल चिकनाय में, खिसिल परत मो पांय ॥ 
॥ पद ॥ ५५॥ 
किहि मग आऊ मेरो पग नाहि ठहर । 
प्यारी जू तिहारी में तो आज्ञाही कौ अधिकारी, 
लग नहि लागें तहाँ कंसे पग ठहर॥ 
अहल महल की चहल चिकनाई जा में, 
खिसिल परत डग पग नाहि ठहरं। 
श्रीहरिप्रिया सुनहु स्वामिनि सकल सुखदायक 
हृ देखो बलि जेसे पग ठहरे॥५५॥ 
अहल महल=शरीर रूपी महल । (यहां श्रीस्वामिनी जी के दिव्य मंगल विग्रह 
से तात्पर्य) चहल चिकनाई=रूप माधुरी की भीड़ । दल दल । पूर्व प्रसंग में श्रीलालज_ 
की विकलता का वर्णन कर चुके हैं। अब वे प्रार्थना करते हुऐ कहते हैं-- 
दोहा- है सकल सुखों को प्रदान करने वाली स्वामिनी जी ! आपके दिव्य मंगल 
विग्रह की रूप माधुरी की सोंद्यंता में में खिसला सा जा रहा हूँ । कृपया कोई रास्ता 
वताबें जिससे कि में आपको प्राप्त कर सकू । 
पद- है स्वामिनी ज्‌ ! में किस प्रकार से आपको प्राप्त कर सकूँ । वतलावे ? 
हे प्यारी ज्‌ ! में तो एक मात्र आपकी आज्ञा का ही अधिकारी हूं ! आपका स्पर्श तो 
दूर रहा, इस समय में आपकी ओर देखने में भी असमर्थ हूँ । 
आपके दिव्य मंगल विग्रह को रूप मधुरता की दल दल में मैं डगमगाता हुआ 
खिसला सा जा रहा हूँ । हे स्वामिनी जी ! मेरी प्रार्थना सुनिऐ ! आप सब सुखों को 
प्रदान करने वाली हैं, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे कि में विलास में प्रवत्तं हो सक्‌ । 
दोहा--श्रीहरिप्रिया अङ्ग सङ्ग ले, सनमुख रुखहि सिधाय। 
सुधे सूधे आव चलि, इत उत पग न डिगाय॥ 
॥ पद ॥ ५६॥ 
सुध सुध चले आवो 
इत उत पग न डिगे डगमग हूँ ज्यों सबही सुख पावो ॥ 
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या वन सब ठहि राज तिहारौ जिन मन इते संकावो । 
श्रीहरिप्रिया अङ्ग संगनि संग ले सनमुख रुखहि सिधावो ॥५६॥ 
वन- यहां पर शरीर से तात्पर्य हे । ठाँ--ठोर, जगह । श्रीलाल ज़ू की प्राथना 
सुन कर श्रीप्रियाजू कहने लगी । | 
दोहा--आप अङ्ग प्रति अङ्गों की माधुरी के देखने को जाने दें श्रीहरि प्रिया 
सखी को साथ ले कर सीधे ही पधारें। 
पद--यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो इत उत अद्धों की रूप माधुरी 
को देख कर डगमगाने को जाने दें । अपितु सुधे हो मेरी ओर पधारे मेरे इस शरीर में 
सब जगह आप ही का राज्य है। आप इतनी शंका क्यों करते हें । आप श्रोहरि प्रिया 
अङ्ग संगिनी को साथ लेकर सीधे हो मेरी ओर पधारें । 


दोहा--गहवर कुञ्ज निकुडज तें आगं अद्भुत ठोर । 
हितू सखी सङ्ग ले चले तहाँ लाल सिरमौर ॥ 
| ॥ पद ॥५७॥ 
हितू सखी सङ्ग ले चले लाल । 
गहव'र-कुड ज-निकंज तें आगे जहाँ बोलति . कोकिला रसाल ॥ 
चुनि चुनि कलियन सेज बनाई मृदुल मनोहर निज कर बाल । 
श्रीहरिप्रिया हिल मिले परस्पर उरबर पहरि कमल की माल ॥५७॥ 
१ गह्वर कुञ्ज=हूदय कमल । ( गह्वर कुञ्ज सु हियो कहावे-- तालिका) 
२ कोकिला=सुरति केलि में अव्यक्त शब्द आदि । (कोकिल कलरव कही बोलकी-तालिका) 
३ कमल की माल=कर पद बर अंशनि पर ढाल । सोई कही कमल की माल-(तालिका) 
दोहा--श्रीहरिप्रियाजी कहती हैं हे लाल शिरमोर ! श्रोस्वानिनीज् के हृदय 
कमल आदि निकुञ्जो से आगे कोई अद्भुत ठौर है । वहां श्रीहितु अली सखो के साथ हो 
आप पहुँच सकते हैं । 
पद-- हे लाल ज्‌ ! श्रीस्वामिनी ज के हृदय कमल निकुञ्ज से आगे कोई अद्भुत 
चह निकुंज हे । जहां रस प्राप्त कराने के लिये कोई अद्भुत अव्यक्त शब्द हो रहा है । 
और जहां स्वयं श्रीस्वामिनोजी ने अपने हाथों से कोमल फूलों की कलियों के दलों को चुन 
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चुन कर मनोहर सेज तैयार की है । यहाँ कोई विशेष विलास सम्बन्धी मनोरथ से तात्पर्य 
है फिर श्रीहरि एवं श्रीप्रिया परस्पर हिल मिल कर विहार करने लगे, श्रीलालजू ने 
कमल की माला स्वरूप श्रीस्वामिनीञ्च के पद कमलो को अपने अंशाँ पर इस तरह धारण 
कर लिया मानों उन्होंने कोई स्वर्ण कमलो की माला पहन रखी हो । अथवा रसिक 
दम्पति कोई इस प्रकार के सुरत आसन में विराजमान हुए मानों दोनों ने एक साथ ही 
कई कमल की माला धारण कर रखी हो । | 

॥ अनुरागिनि गौरमुखी मध्याभास ।। 


दोहा--सुभग सेज सनसुख रुखहि, सावधान सुर ताल । 
गिरा मधुर धुनि गावहों, गोरी गुन गोपाल ॥ 
. ॥ पद ॥५८॥ 

गावत गोरी गुन गोपाल । 

सुभग सेज सनमुख सुन्दरवर कहि-कहि कोमल वचन रसाल ॥ 

सावधान सुर सप्तस रि ग म प ध नि लगाइ धुनि रहे इकताल । 

ढुरति मुरनि ग्रोवां नैननि की अलक-रलक कल कुण्डल हाल ॥ 

करि-करि नख सिख रूप निरूपन तन करि लियो कदम की माल। 

श्रीहरिप्रियां रीझि रस भौंजि दियौ अपनों सरबस ततकाल ॥५८॥ 

अनुरागिणी गोर मुखी मध्याभास=गोरी राग। गौरी=-गौरी राग । गोपाल = 
गो+पाल=यहां “गो” का अर्थ इन्द्रियां और “पाल” का अर्थ पालन करने वाले हैं, 
अर्थात्‌ श्रीस्वामिनी जी की इन्द्रियों के पालन करने वाले श्रीलालजू । सुर--स्वर । 
अलक=अलकावलि । रलक--सरक कर। कदम को माल>-कदम्ब के फूलों की माला 
बहुत मोटी होती है, यहाँ पर श्रीलालञ्च के अङ्ग प्रति अङ्कों से तात्पर्य है, जो आनन्द से 
फूल गये हैं। पूर्व पद की समाप्ति में श्रीलाल जू ने श्रीप्रियाञ्च के पद कमलो को स्वर्ण 
कमलों की माला सरीखी अपने अंशों पर धारण कर रखा है। उसी छवि से आगामी 
विलास अर्थात्‌ सुमेर के शिखर के नृत्य कौ वर्णन करते हुऐ कहते हैँ । 
दोहा--जब श्रोलालज सुभग शेय्या पर सुख आसन से विराजमान होकर सुरति 

केलि जन्य नृत्य करते हुऐ मधुर धुन से गौरी राग में श्रीप्रियाज के गुणों को गाने लगे, 
तब उनको किकिणी तथा नृपुर आदि से इस प्रकार के शब्द होने लगे । मानों वे साव- 
धानी से सुरताल सहित बज रहे हों । 
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पद--सौभाग्य वती शेय्या पर सुख आसन से प्रिया ज्‌ के सन्मुख विराजमान 
होकर जब श्रीलालज मधुर मधुर स्वरों से उनके गुण गौरी राग में गाते हुऐ नृत्य करने 
लगे, तब उनकी किकिणी और नूपुर आदि से इस प्रकार के शब्द होने लगे मानों साव- 
धानी सेस, र, ग, म, प, धि, नि, इत्यादि सप्त स्वर एक ताल से बज रहे हों नृत्य करते 
समय लाल ज की ग्रीवा को झुकन और नयनों को मुड़न तथा अलकार्वालयो का हिल 
हिलकर श्रोप्रिया ज्‌ के कुण्डलों से मिलना अत्यन्त सुशोभित हो रहा है । 

नृत्य करते हुऐ ज्ब लालज ने प्रियाज की रूप माधुरी को नख से शिख पयंन्त 
निरूपण किया, तब उस प्रम आनन्द से पुलकायमान होकर उनका दिव्य मङ्गल विग्रह 
कदम्ब को माला सरोखा रोमाञ्चित होकर फुल गया । इससे श्री प्रियाज ने रोझिकर 
रस में भीज कर अपना सर्वस्व तत्काल ही उनके अर्पण कर दिया । 


दोहा--ले रुख श्रीहरिप्रिया को जिहि छिन जेसिय जोय । 
सोई गावत गुन भरे मिथुन मुदित मन होय॥ 
॥ पद ॥५९॥ 


भये मुदित मन मिथुन किसोर । 
जोई गवावति मावत सोई ले ले सुर मन्दिर कल घोर ॥ 
सकल कला परबीन परस्पर तान तरङ्ग सुधद्ग न थोर । 
श्रीहरिप्रिया सहज सुन्दरवर सुघर सिरोमनि चितबित चोर ॥५४ 
जोय=इंगित करना । निथुन=दम्पत्ति । सुर मन्दिर=स्वर का शिखर, कल= 
मधुर, घोर=ॐंचा । थोर=थोड़ा । सुरतान्त गायन का वर्णन करते हुऐ कहते हैं । 
दोहा--रति विलास के अन्त में श्रीहरि प्रिया सखी ने जिस प्रकार से इंगित 


किया, उसी प्रकार से सखी के रुख को देख कर प्रसन्न चित्त होकर सब गुणों से भरपुर 
रसिक दम्पत्ति मिलकर गाने लगी । 


पद---सुरति विलास से प्रसन्न होकर सब कलाओं में प्रवीन रसिक दम्पत्ति ने | 
श्रीहरि प्रिया सखी जी के इंगित जान कर सब स्वरों के शिखर पर मधुर एवं ऊंचा वह 
राग गाया, जिसमें तान की तरंगे व सुधंगें बहुत प्रकार को हें । क्योंकि श्रीहरि एवं 
श्रीप्रिया स्वभाविक सुन्दर हैं। और सब कलाओं में सुघर शिरोमणि हैं। इसलिये उनकी 
अलापचारी ने समस्त निकुञ्ज विश्व के मन रूपी धन को चोर लिया । 
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॥ दोहा ॥ 
एक भाव रुचि एकहीं एक चाव इकरङ्ग । 
नहि विछुरत प्रियतम दोउ विहरत मिलि इकसंग ॥ 
| ॥ पद ॥६०॥ 
नहि विछुरत पल प्रियतम दोऊ विहरत सद्ध संगे रसरंगे । 
एकहि भाव चाव रुचि एकहि एकहि रङ्ग रंगे रसरंगे॥ 
एकहि बेस (वेष) घ्रान मन एकहि एकहि अङ्ग अंगे रसरंगे। 
श्रीहरिप्रिया हिलिमिले परस्पर ढरि ढरि ढंग ढंगेरसरंगे ॥६०॥ 
भाव--स्वभाव, अभिप्राय, (तत्सुखसुखी) रुचि अभिलाषा, इच्छा । चाव= 
उमंग । रस=आनन्द । रंगन्=नृत्य गान, अभिनय । वयस--अवस्था । राधां कृष्ण 
स्वरूपां वे कृष्णं राधा स्वरूपिणम्‌ ॥ 
तथा--कृष्ण रूप श्री राधिका, राधे रूपा श्याम । 
दर्शन को ये दोय हैं, हें एकहि सुख धाम ॥ (महावाणी) 
इस न्याय से रति चिलास के अन्त में पाठक गणों को प्राकृतिक रस से बचाने 
के लिये एवं उनके सुझाव के लिये श्रीप्रिया प्रीतम के स्वरूप को निर्धारित करते हुऐ 
श्रीग्रन्यकार कहते हें । | 
॥ दोहा ॥ 
क्योंकि श्रीप्रिया प्रीतम का “भाव” अर्थात्‌ तत्सुख सुखी अभिप्राय, “रुचि” अर्थात्‌ 
अभिलाषा, “चाव” अर्थात्‌ उमंग और “रंग” अर्थात्‌ नृत्य गान अभिनय आदि की 
अभिलाषा तत्सुख सुखी मय एक हो हैं। इसलिये ये दोनों एक साथ ही मिलकर विहार 
करते रहते हैं । और ये एक क्षण के लिये भी नहीं बिछुड़ते हैं । 
॥ पद ॥ ` 
इन दोनों का रस अर्थात आनन्द तत्सुख सुखी और रंग अर्थात्‌ नृत्य गान अभिनय 
की वृत्ति एक ही है। ये दोनों एक पल भो नहीं विछुड़ते हें । अपितु दोनों एक साथ 
मिल कर विहार करते रहते हैं, इन दोनों का एक हो “भाव” अर्थात्‌ तत्सुख सुखीमय 
अभिप्राय, “चाव?” अर्थात्‌ उमङ्ग, “रुचि” अर्थात्‌ अभिलाषा एक ही है। ओर इन दोनों 
को अवस्था, प्राण, मन एक ही हैं, ओर इन दोनों के अङ्ग प्रति अङ्ग एक ही रस रङ्ग 
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में निमग्न रहते हैं। इसलिये ये दोनों परस्पर हिल मिल कर रस रङ्ग को ढार में एक 
अनूठे ढंग सों ढरे रहते हैं । 
टिप्पणी :--- १:--थियं राधायञ्च कृष्णो रसाब्धिदेंहेनेक: क्रोड़नार्थ 
द्विधा$्भूत ।” (श्रीराधिकोपनिषद्‌ ) 
ये श्रीराधिका जी और श्रीकृष्ण ये दोनों तत्वाश में एक हो स्वरूप हैं । परन्तु 
रस विलास के लिये अनादि काल से ही दो स्बरूपों से ही विराजमान हें । 
पुनः यथा:-- “य: कृष्ण: साऽपि या राधा कृष्ण एव स : ।? (औदम्बर संहिता) 
जो कृष्ण हैं बहो श्रीराधिका जी हैं। और जो श्रीराधिका जी हैं । वही श्रीकृष्ण हैं। 
पुनः यथाः--“राधा कृष्णयोरेकमासन पद्म एका बुद्धि रेकं मनः एक ज्ञानमेक आत्मा 


एकं पदमेका कृतिः एक  ब्रह्मतपाऽसनं हेममुरलिबाद्य हैमं पद्मम्‌ । 
(पुरुषार्थ बोधिन्यामुपनिषदि ।) 


श्रीराधा माधव का एक ही पद्म आसन, एक ही बृद्धि, एक ही मन, एक हो ज्ञान, 
एक ही आत्मा, एक ही पद, एक ही आकृति तथा एक ही ब्रह्ममय उपवेसनि है । इत्यादि। 
२:--एक ही ह जु ढ्व एक हि दिर्पाह दिनकिहि संचे निपु नई करि सुढोरि । 
श्रीहरि प्रिया दरश हित दोय तन दर्शवत एकतनं एकमन एक दो री ॥ (मह!०) 
॥ दोहा ॥ | 
अंगसट्डनि सँग ले सब संध्या समय उदार । 
विहरत विबि रुचि हिलि मिले वन-घन कुञ्ज विहार ॥ 
॥ पद ॥६१॥ 
विहरत वन-घन-कुउ ज विहार । 
संध्या समय सङ्ग अङ्ग सङ्गनि मिथुन मनोहर मन्मथ मार ॥ 
चंपक मधुक केवरा केतकि कदलि कदंबनि अम्ब अनार । 
कमल गुलाब कलपतरु चलदल रहे झुकि झूलिफूलि फलभार ॥ 
सदा सुहाग सेवतो जूही मुक्तलता मालती अपार। 
पियवासे बसि नौल(लौन)सिरी हृ मोलसिरी महकी कचनार॥ 
तरुबेली झेली रसरेली अलबेली आज्ञा अनुसार । 
निज निज मन अभिलाषन के गन पाय पाय तन भये उदार ॥ 
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सुचि सौरभ बाढी रुचि गाढी हिलिमिलि गोरिन्‌ ढोरि सुढार। 
श्रीहरिप्रिया सहज सुखदायक सदा सबनि के प्रानअधार ॥६१॥ 


(यह गौरी राग सन्ध्या समय ही होता है अथवा सन्ध्या समय मिलन को भी 
कहते हैं:---यथा:---श्रीरूपगोस्वामी कुत उत्कलिका वल्लरी सन्ध्यारम्भे--मिलन उपक्रमे 
(श्रीबलदेव विद्याभूषण का टीका) सन्धि+आरम्भे-सन्ध्यारम्भे सन्ध्या समय=सुरति 
केलि के मिलन समय । वन घन कुञ्ज विहार--घन विहार सोई घन सार । जाहि सुख 
मांचे मार अपार । (तालिका) मिथुन--दम्पत्ति । मन्मथ-= कामदेव । मार==हुनन करने 
वाला । चम्पक--चम्प वर्ण पुनि नासा लहिये। (तालिका) मधुक-- मधुक सुमन संज्ञा 
कपोल को । (तालिका) केवरा- मन केवर केशर रति रंग। (तालिका) केतकि=कही 
केतकि पिडुरी रूप । (तालिका) कदलि=कदलि जंघा जान अनूप । (तालिका) कदम्बन = 
चरण कदम्ब कहावत चारु । (तालिका) अम्ब=सुधा। अनार=भरे तम्वोल रंग रद 
जोई । मंजुल मणि सु कहावत सोई । पुनि अनार की उपमा पावे । (तालिका) गुलाब= 
फूल गुलाबी जो यह कह्यो । सो समझो प्रीतम डहडह्यो । (तालिका) कमल=निज तन 
सुभग रतन मनि कड्घि। कमल निकुञ्ज कमल हू लहिये । (तालिका) कल्पतरु=पारि 
जाति=पारि जाति परिरम्भण संज्ञा । (तालिका) चलदल=चलदल उदर अनुपम ओभा ।. 
(तालिका) सदा सुहाग सेवती=सदा सुहाग सेवती श्यामा । (तालिका) ज्रृही--जोहनि 
जही मानिये सही । (तालिका) मुक्त लता=श्रीप्रिया ज्‌! मालेती=आलिद्कन चुम्बन 
जो वही । मल्ली मालती संज्ञा लही । (तालिका) पियवासें=-सदा सुहाग सेवती श्यामा । 
पाही ते पिय वासा नामा । तालिका) नोलसिरी=नवल श्री=नाना वर्ण उच्चारण जोई। 
कही निवार नवेली सोई । (तालिका) मौलसिरी =मौलसिरी शोभालहि जानो । (तालिका) 
कचनार-=कचनार का वृक्ष, (यहां श्रीप्रियाज्ञ से तात्पर्यं है) तरुवेलि=तरुलता अमित 
अपार । अद्भ सङ्ग में सबको अधिकार । (तालिका) सुचि सौरभ-पवित्र सुगन्ध । 

विविध वृक्ष अङ्ग अङ्ग कहावें । छवि की लता लपटि छवि पारवे । इस बिलास 
में प्रिया प्रीतम के अङ्ग प्रति अङ्गों को विविध प्रकार के वृक्ष तथा लता आदि के रूपक 
से वर्णन किया गया है । उनके सुरति केलि में परस्पर मिलने से जो सुगन्ध उठती है 
उससे सखियां पोषण होती हैं । इस विषय को निरूपण करते हुऐ कहते हैं । 


| ॥ दोहा ॥ 
अङ्कः सङ्गनी सखियों को साथ लेकर प्रियाप्रीतम सुरति विलास में गाढ आलिंगन 
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करते हुऐ परस्पर हिल मिल कर विहार करते हैं । 
॥ पद ॥ 
रसिक दम्पत्ति तालिका के शब्दों में जिहि सुख माचे मार अपार” इस प्रकार 
से अद्भ संग करते हुऐ गाढ़ आलिङ्गन करते हैं तब उस छबि को देख कर कोटानि कोटि 
कामदेवों के मन हनन हो जाते हैं जब दोनों को नासिका से नासिका, कपोल से कपोल 
मिलते हैं, तब उनका मन रति रङ्ग विलास के लिये होता है फिर उनकी पिण्डुरी से 
पिडुरी, जंघा से जंघा और चरण कमलों से चरण कमल मिल जाते हैं। ओर वे चबित 
ताम्बूल व अधर सुधा आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं । 
श्रीप्रीतम, श्रीस्वामिनी जी से गाढ़ आलिंगन करते हुऐ उनके उस उदर अर्थात्‌ 
उस रूप माधुरी से भरपूर फूला फला दिव्य मंगल विग्रह पर झुके हुऐ झूलते हुऐ विहार 
करते हैं ॥१॥ 
सदा सौभाग्यवती श्रीश्यामा ज्ञु जिनके अंग प्रति अंग में रूप माधुरी के मुक्ता लगे 
हुऐ हैं। लालज्ञ को ओर कृपा भरी हष्टि से देखती हुई जब उनका गाढ़ आलिंगन करती 
हैं। तब लालजू उनके आधीन होकर नाना प्रकार के दीन वाक्य कहने लगते हैं । 
लालज्ञ और प्रिया ज्‌ के परस्पर मिलने से एक अद्भत शोभा हुई ओर उनके 
अंग संग से एक अपूर्वं महक उठी ॥२॥ 
अलवेली श्रौस्वामिनो जु की आज्ञा से अंग संगिनी सखियों ने उस परिभल का 
आस्वादन किया भौर उन सबके हृदय कमल उस रस से रसायित हो गये । इससे सब 
सखियों की मन अभिलाषा पुणं हो गई और उन सबको आनन्द वेलियां फल फूलों से 
फलित हुई ॥३॥ 
उस पवित्र सुगन्ध ने सब सखियों की रुचियो को गाढ़ बना दिया ओर वे परस्पर 
हिल मिलकर उसी रस का आस्वादन करने लगीं । | 
इस प्रकार श्रीहरि एवं श्रीप्रिया समस्त निकुञ्ज विश्व को सहज सुख प्रदान 
करते हैं, इसी लिये आप सदां सबके प्राण अधार स्वरूप हें ॥४।। 
॥ दोहा ॥ 


चढे बढे चित प्रबल गति, श्रीहरिप्रिया अरंल । 
रस अचागरे ये अहे, छक रहत नित छल ॥ 
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॥ पद ॥६२॥ 
छके रस अचागरे दोऊ छल । 
रहत सदा चित चढ़े चढ़ेई बढ़े बढ़ेई फॅल ॥ 
कौन परनि परि रहे अहे ये गहत नहीं छिन गेल। 
श्रीहरिप्रिया प्रबल इनकी गति को समझ बिनि सेल ॥६२॥ 


प्रबल गति=अति अधिक । अरेल== अड़ने वाला । हठीले । रस अचागरे-=रस+ 


अच+अगरे= रस आस्वादन में अग्रणी । परनि-- नदी । सेल--सेलानोी, स्नेही । 


॥ दोहा ॥ 
श्रीहरि एवं श्रीप्रिया सुरति केलि जन्य रस से छके हुए होने पर भो रस के 
आस्वादन करने में अत्यंत अग्रणी तथा अत्यन्त लाडके कारन से हठीले हैं । इसी 
लिये इन दोनों फे चित्त अत्यधिक इसी रस को प्राप्त करने के लिये अहनिश लगे रहते हैं। 
. ॥ पद ॥ 
यद्यपि थे दोनों इस रस से छके हुए हैं तो भी इसको आस्वादन करने में अग्रणी . 
हैं। इसीलिये इन दोनों के चित्त होड़ा होड़ी इसी रस के आस्वादन करने में बढ़े चढ़ 
रहते हैं । 
श्रीहरि प्रिया सखी कहती हैं। कि पे दोनों कोई एक ऐसी अनिरबचनीष नदी 
में निमग्न हैं जिससे बाहर निकलने का इनको कोई रास्ता नहीं सूझता इन दोनों की गति 
बिना कोई स्नेही सेलानी के नहीं समझ सकता है। 
॥ दोहा ॥ 
जानि परं हिय को सब, आवत इहि मग जोजु। 
भावत प्रिया अंग संगको, रसकौ चसको सोजु ॥ 
॥ पद ॥६३॥ 


रसको चसको मन भावत जू । 

जानि परी हियरे की सब अब नित उठि इहि मग आवत जू ॥ 
लालच लागेई लखियत जब तब परबित चित्त चलावत जू । 
श्रीहरिप्रिया अंग संग को सो सुख बिना सुरुख को पावत जू ॥६३॥ 
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मग--मार्ग । चसका=स्वाद । चित्त-धन । सुरति केलि के सुमेरु के शिखर पर 
नृत्य करते हुऐ श्रीलालजू की अति अधिकता जानकर श्रीहरि प्रियाजू उनको इस क्रोडा 
में कुछ निवारण करती हुई कहती हैं।॥ 
॥ दोहा ॥ 
है लालजू ! आपकी जो इस माग में प्रवृत्ति है हम आपके हृदय की सब समझती 
हैं। आपको प्रियाजू के अङ्ग संग जन्य रसका स्वाद हो अच्छा लगता है । 
॥ पद ॥ 
हे लालज्ञु ! हम आपके हृदय की जानती हैं। आप अहनिश इसी मार्ग की ओर 
लालायित रहते हैं जब तब हम देखती हैं आपको श्रीस्वामिनी जी के अङ्क संग जन्य 
रस का स्वाद हो अच्छा लगता हे । परन्तु आप दुसरे के धन पर वृथा चित्त चलाते हो 
श्रीप्रियाञ्च के अङ्ग सङ्ग का सुख बिना उनको कृपा भरी हृष्टि एवं उनके रुख बिन! 
आपको प्राप्त नहीं हो सकता है । 
॥ दोहा ॥ 
भरि भरि अंक निसंक दोउ, ढुरि हुरि रसकी रेलि। 
मदमाते मिलि करत कल, कुञ्ज सदन में केलि ॥ 
॥ पद ॥६४॥ 
कुंज सदन में लाल लाड़िली करत मदन रस माते केलि। 
भरि-भरि अंक निसंक नवल बर नागर निपट, 
निहोरि निहोरत ढोरत ढुरि-हुर रसकी रेलि॥ 
घुरि-्घुरि अङ्ग अनङ्ग तरङ्ग बढ़ावत बलकत, 
बदन बिरम्य चढ़ावत तरु चित रुचि की बेलि। 
श्रीहरिप्रिया सुरत रनधीर सरीर न चोर सम्हारि, 
सकत कहू अटक रहे हट अटकि सहेलि॥६४॥ 
बलकत= बोलना । वदन=मुखारविन्दु। विरमा=विराम होना । तरुचित्त= 
चित्त रूपी वृक्ष । हठ=आग्रह । सुरति क्रोडा का वर्णन करते हुऐ कहते हैं । 
॥ दोहा ॥ 
ये दोनों मदमाते परस्पर एक दूसरे को अंक में ले लेकर रस आस्वादन करते हुऐ 
निशंक भाव से परस्पर मिल कर सुन्दर कुज सदन में केलि कर रहे हें । 
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॥ पद ॥ 
श्रीलाल लड़तीजु मदन रस माते कुञ्ज सदन में सुरति केलि कर रहे हैं । 
श्रीलाल जू अत्यंत आधीनता से चाटु बचन कहते हुऐ श्रीप्रियाञ्च को निशंक भावसे अंकमें 
लेते हुऐ दुरि दुरि कर रस का प्रवाह बहाते हैं। इस प्रकार से जब वे अङ्ग से अद्भ 
मिलाकर दिव्य काम की तरङ्कों को बढ़ाते हुऐ केलि करते हैं। तब कभो कभी वे कुच्छ 
बोलते हैं कभी चुप हो जाते हैं उस समय श्रीस्वामिनीजी के चित्त रूपी वृक्ष पर रुचि की 
बेलि और अधिक बढ़, जाती है । «5 
और वे सुरति रन योद्धा और अधिक बेग से मदान्ध होकर इस प्रकार से केलि 
में प्रवत्तं होते हैं कि उस समय उनको न तो अपने शरीरों का ही और न ही अपने वस्त्रों 
का ज्ञान रहता है । सहेलियों के आग्रह करने से ही उनके अद्धों पर वेश भूषा कहीं कहीं 
ही अटक रह जाते हैं । 
॥ अनुरागिनि केलिकोमुदी मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
विमल अङ्ग में झलमलें, तन झाई तजि पाज। 
रसिकरवन की राजनी, देखहु री अहु आज ॥ 
॥ पद ॥६५॥ 
आज अद्भुत रसिकरवन की राजनी, 
देखि री देखि सखी ! सुरतसुख साजनी । 
कमल मिलि कमल को विकल छबि छाजनी, 
झलकि झाई रही पेलि पुल पाजनी ॥ 
रुनुनु. नूपुर कुनुनु किकिनी बाजनो, 
सुनि श्रवन होत सुख मधुर धनि गाजनी । 
श्रीहरिप्रिया श्रिया अङ्ग अङ्ग प्रति भ्राजनी, 
1 मदन मनमोहनी जोरि अधिराजनी ॥६५॥ 
अनुरागिनि केलि कौमुदी मध्याभास=कल्याण राग । पाज=मर्यादा । कमल 
» मिल कमल--यहां अङ्क प्रति अद्धों से तात्पर्य है । पेलि=तोड़कर, पुल पाजिनी->मर्यादा 
का रास्ता सुरति युद्ध में प्रवत्तं लाल ललना की शोभा वर्णन करते हुऐ कहते हैं । 
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॥ दोहा ॥ 
हेरौ सखी ! आज रसिक दम्पत्ति की यह शोभा तो देखो। इस समय इनके 
स्वच्छ अङ्क प्रति अंगों में परस्पर वह अंगों की वह झांई जिसने मर्यादा को तोड़ दिया 
है । केसी सुन्दर लगती है । 
॥ पद ॥ 1. 
आज रसिक दम्पत्ति की कुछ अनूठी शोभा हे । हे सखी देखो तो सही किस 
प्रकार से सुरति केलि में प्रवत्तं हें । इस समय इनके अङ्कों से अङ्ग मिले हुऐ कसे 
सुशोभित हें । एक दूसरे के अङ्गों पर रूप को झांई इस प्रकार से पड़ रही है मानो इस 
झांई ने मर्यादा का रास्ता तोड़ दिया हो । इस समय इनके नूपुर और किकिनो शब्दाय- 
मान हो रहो हैं । इस धुनि की गान ने सबके श्रवणों को अत्यंत सुख प्रदान किया हे । 
इस समय श्रीहरि एवं श्रीप्रिया के अङ्ग अंगों में शोभा बढ़ती जा रहो है। कामदेव के 
मन को मोहन करने वाली यह जोडी सब जोडियों के चुड़ामणि स्वरूपा है । 
॥ दोहा ॥ 
लसनि भुजनि में कसनिको, बसि जु रही हिय मोरि। 
थेया जोरी उपरि ले, तृनु जु डारियें तोरि ॥ 
॥ पद ॥६६॥ 


ये री (अरी) या जोरी पर तोरि तृनु डारियं । 
रोम रोम निज प्रति होय हग थोक थिर, 
तौऊ या छबिहि अवलोकत न हारियं॥ 
लगत कैसी लसनि गसनि अंग अंगको कर्सान, 
भुज की बसनि उरते नहि दारियें । 
श्रीहरिप्रिया प्रतिदिना विपुल पुलकनि प्रभादेखि, 
अनिमेखि तन मन धन जु वारियें ॥६६॥ 
॥ दोहा ॥ 
लसनि--आलिगन करना । हगथोक-जनेत्रों का समुदाय । थिर=स्थिर=बिमा 
पलक लगे । पुलकनि-रोमांच । अनिमेषि--बिना पलक लगे हुऐ । टकटको बांध कर। 
दोहा--हे सखी ! इस समय ये दोनों परस्पर भुजाओं को कस कर गाढ़ आलिंगन 
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F केर रहे हैं। यह शोभा मेरे हृदय में सदा बसी रहे। इस जोरी पर तृन तोड़ कर डाल 
दीजिये जिससे किसी को दृष्टि न लगे । 


पद--हे सखी इस जोरी पर तून तोड़ कर डाल दीजिये । यदि हमारे रोम रोम 
में बिना पलक लगे स्थिर भाव से नेत्रों का समुदाय हो तो भी इस छबि को देखने में 
हमारी तृप्ति नहीं होती है, ये परस्पर गाढ़ आलिंगन किये हुऐ केसे सुन्दर लगते हैं । 


इनको परस्पर की भुजाओं की कसनने इनके अंग प्रति अंगों को कैसे उरझा दिया 
है । यह शोभा एक क्षण के लिये भो हमारे हृदय से दूर नहीं होती है । इस प्रकार 

श्रीहरि एवं श्रीप्रिया के आलिंगन से इनके अंग प्रति अंगों में बडी भारी रोमांच हो रहे | 

| 

| 

। 

| 


00 


हें । हम अपने तन मन धन सबस्व इन पर न्योछावर करती हुई प्रतिदिन टकटकी बांध 
१ कर देखती ही रहती हैं । 
॥ दोहा ॥ 
सकल-कला-कोबिद खरे, भरे उमंग अङ्ग अङ्ग । 
श्रीराधा सङ्घ सेज में, रमत रमन रस रंग॥ 
॥ पद ॥६७॥ 
रमत श्रोराधिकारमन रसरङ्ग रो, 
सुभग सुख सेज में हेज सुख सङ्ग री! 
करत रस बस रसिक चुस्बनालिग री, 
देत रस ढारि ढरकाय स उढंग री ॥ 
सकल विद्यान में विसद सरवंग री, 
अमित रतिपति निरखि होत गति पंग री । 
ललित छबि रहि जु लसि हुलसि अंग अङ्ग री, 
सो हें भ्रीहरिप्रिया जुरि जुवन जङ्घ रो ॥६७॥ 
कोविद षरे=बड़े चतुर । सर्वांग--अंग प्रति अंग । लसि--आलिगित । अमित-- 
असीम । हुलसि=उल्लसित, आनन्दित । युवन जंग-सुरति युद्ध । 
दोहा--शेय्या पर विराजमान श्रीस्वामिनी जी के साथ वह लालज जिनके अंग 
प्रति अंगों में उमंग भरी हुई है, रस रग विहार कर रहे हैं। श्रीलालज् सब कोक 
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कलाओं में बड़े भारी चतुर हें । 
पद--सुभग सुख सेज पर प्रेम राहित सुख पूर्वक श्रीराधा एवं श्रीरमण रस रंग 
बिहार कर रहे हैं श्रीलालञ्च सब कोक कलाओं में अत्यंत चतुर हैं । 
अतः वे अपने सब अङ्गों से रस को अच्छे ढंग से ढरकाते हुऐ इस प्रकार आनन्द 
प्रदान करते हैं जिसको देखकर असोम कामदेवों की गति पंगु हो जाती है । आलिगन 
करते हुओं की ललित छवि केसी सुशोभित हे । इस समय इनके अङ्क प्रति अद्धो में 
आनन्द उमड़ रहा हे । श्रीहरि एवं प्रिया दोनों मिल कर सुरति युद्ध करते हुऐ कसे 
अच्छे लगते हैं । 
॥ दोहा ॥ 
दिनारंन सुख संन-दुति, महा देन चित चन। 
हिलनि मिलनि वर जुगलकी, सदा बसौ हिय एंन ॥ 
॥ पद ॥६८॥। 
नवलवर जुगल की हिलनि-मिलनी । 
सदा हिय सदन में करहु दंपति मदन केलि अलबेलि रतिरेलि रिलनी ॥ 


देन चित चेन सुख सेन दिन रन महामैंन रस एन छबि नन झिलनी । 
श्रीहरिप्रिया परम आनन्द उपजावनी रहसि मनभावनी उरसि खिलनी । 


- सुख शेनजआनन्द युक्त शयन करना । दछय ति-शोभा। रस एन=रस+-अयन= 
रस का स्थान । रति रेलि रिलिनी=दिव्य काम के वेग से मिली हुईं । महा मन 
साक्षात कामदेव । झिलिनी--प्रकाश करने वाली । 


दोहा--रसिक दम्पत्ति की आनन्द युक्त शयन करने की शोभा अहनिश मेरे चित्त 
को सुख प्रदान करने वाली है । में यह प्रार्थना करती हूँ कि इन दोनों की हिलन मिलन 
की शोभा मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे । 


पद--नवल किशोर की परस्पर हिलत मिलन को यह शोभा सदा मेरे हृदय में 
बसी रहे । मेरे हृदय में ये दोनों सदा दिव्य काम के बेग से मिली हुई मदन केलि करते 
रहें । साक्षात मन्मथ के मन को भी मन्मथ करने वाली इन दोनों को आनन्द युक्त 
शयन करने की शोभा ,ही रस के स्थान स्वरूपा है । 
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में यह प्राथना करतो हुँ कि यह शोभा अहनिश मेरे चित्त को सुख प्रदान करतो 
रहे । और इसो छवि को देख देख कर मेरे नेत्र सदा प्रकाशमान रहे । श्रीहरि एवं प्रिया 
. की यह छवि रहस्य लीला संबन्धी परम आनन्द को उपजाने वाली हे । और मेरे मन को 
भी यही भाती है, और मेरा हृदय इसी छवि को देख देख कर खिलता रहता है । 
॥ दोहा ॥ 
जरनि मुरनि अँग अंग को, ढुरनि सेज रस रागि। 
छुरनि छदनि छबि देखि यहु, रहे उरनि बिबि लागि ॥ 
॥ पद ॥ ६९ ॥ 
देखि री दुहनि की उरनि उर लागिनी 
लगत कैसी जरनि मुरनि अङ्गअङ्गकी ढुरनि सुखसेजमें हेज-रस पागिनी 
हारबर-वार-वंथुरनि छबि देत हरि लेत हिय छदनिकी छुरनि रति रागिनी 
श्री हरिप्रिया प्रवरपरिरहे.सरवर-सुरततुरत मनमथन मनमूरछा जागिनी ।६८ 
सेज रस=सुरति रस । हेज रस पागिनो-=स्नेह रस में डूबे हुऐ । हिय छदन की 
छुरनि=कंचुकी का हट जाना अर्थात बन्ध टूट जाना । रति रागिनी=रति सुख से रंजित 
होना । प्रवर--प्रवल महिमान्वित । सरवर सुरत=सुरति केलि रूपी सरवर । मन्मथन-= 
कामदेव । मूर्च्छा=क्षोभ होना । 
दोहा--रसिक दम्पति के इस साय अङ्ग प्रति अङ्ग मिले हुऐ हें । ये दोनों 
सुरति रस से रंजित हैं। देखतो सही । इस समय प्रिया जु को कचुकी उर से हट गई 
है । और ये दोनों हृदय से हृदय मिले हुऐ केसे सुन्दर लगते हैं । 
पद---देख तो सही ! ये हृदय से हृदय लगाये हुऐ कसे सुशोभित हैं । ये दोनों 
सुख सेज बिहार में आरुढ, इस समय स्नेह रस में डूबे हुऐ हैं। ये दोनों रति सुख से 
रञ्जित हैं । इनके हार और अलकावलि को विथुरन ओर कंचुकी का हृदय से हट जाना 
हमारे हृदयों को हर रहा है। इस समय श्रीहरि एवं श्रीप्रिया महिमान्वित सुरति केलि 
रूप सरोवर में निमग्न हैं। इनको देखकर साक्षात्‌ कामदेवों की गर्वरूपी मूर्च्छा तुरत 
खल जाती हे । 


दोहा--रंन दिनहि छिन छिनहि प्रति, परनि प्रम रस हेलि । 
जगल कंवरवर की अहो, अलबेली यह केलि॥ 
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॥ पद ॥७०॥ 


केलि अलबेलिनी बिबि कुंवरबर को । 
रंनदिन छिनहि छिन इनहि अवर न रुचिहिं परे पर परनि इहि प्रेम-सरको ॥ 
` अधिकहों अधिक अधिकात नितजात हैं बात कहि आत नहिं अपर परको । | 
श्रीहरिप्रिया प्रान पोषन प्रवर मुकुटमनि करतहीं रहत बरसा सुझर को॥ 
परनि>पड़ना । प्रम सरस्-प्रेम रुपी सरोवर । हेलि--सहेली। अवर--और । 
अपर पर को--अन्य किसी प्रकार को । सुझर-लगातार बरसना । 
॥ दोहा ॥ 
हे सहेली ! रसिक दम्पति का यह क्या ही अनूठा बिहार है । ये दोनों प्रम रूपी 
सरोवर में अहनिश निमग्न रहते हें । इससे एक क्षण के लिये भी बिराम नहीं होते हें । 
॥ पद ॥ 
रसिक दम्पत्ति की यह एक अनूठी केलि है । इनको अहनिश सिवाय प्रम रूपी 
सरोबर में गिरने के और कोई खेल पसंद नहीं है। यह केलि हर समय बढ़ती ही रहती है । 
इससे वित्तरिक्त अन्य किसी प्रकार को बात इनको नहीं रुचती हे । सवं 
महिमान्वित श्रीहरि एवं श्रीप्रिया अपने नित्य विहार रूपी बर्षा को लगातार वषति हो 
रहते हैं । जिससे कि समस्त निकुञ्ज विश्व पुष्ट होता है । 
॥ अनुरागिनि कर्णकान्ता मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुन्दरता सौभाग्य-मनि रूप सील रस रास । 
भुज ग्रीवाँ दिये जुगलवर विहरत हिये हुलास ॥ 
॥ पद ॥७१॥ 
विहरत जुगल दिये भुज ग्रोवा । 
सुन्दरता-सोभाग्य-सिरोमनि रस को रासि रूप को सोवाँ॥ 
हाव भाव आलिङ्गन चुम्बन देत परस्पर प्रीतम प्यारी । 
अति अधीर अनुराग-विवस दोऊ सुरत-रंग रग रंगे महा री ॥ 
रसमय रसिक रस्रीली भामिनि रसमय रसिक रसीली केलो । 
रसमय रहसि निरखि हरषत हिये रसिक हितु श्रीहरिप्रिया सहेली ॥७१ 
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अनुरागिणी कर्ण कान्ता मध्याभासः--कासा कानरौ राग--हुलासि=आनन्द । 
अधीर=व्याकुल, विह्लूल । रस राशि--रस के समुह स्वरूप । भामिनी--श्ीप्रियाज््‌ । 
रसमयः=रस स्वरूप रसिक=रस आस्वादी ओर स्वादिष्ट । रसीली--रस टपकती हुई । 
रस वर्षाती हुई । इस पद से रसिक दम्पति सखियों और नित्य विहार का रस सम्बन्धी 
स्वरूप को निर्धारित करते हुऐ कहते हें ।-- 

दोहा--श्रीप्रिया प्रीतम एक दूसरे के अंशों पर भुज रख कर आनन्द युक्त विहार 
कर रहे हैं। ये दोनों सुन्दरता, सोभाग्य, रूप और शील में सबसे भुकुटमणि ओर रस के 
समूह स्वरूपा हैं । 

पद---ये रसिक दम्पति जो सुन्दरता, सौभाग्य ओर रूप में सबके शिरोमणि और 
रसके स्वरूपा है । परस्पर भुजाओं को एक दूसरे की ग्रीवाओं पर रखकर विहार कर 
रहे हैं । ये दोनों परस्पर हाव भाव सहित आलिङ्गन चुम्बन करते हैं । 

ये युगल किशोर सुरति रङ्ग से अत्यन्त रंगे हुऐ परस्पर के अनुराग से अत्यन्त 
विह्नल हो रहे हैं ॥१॥ श्रीप्रिया जू रस स्वरूपा, रस आस्वादी तथा रस की बर्षा करने 
वाली हें । इसी प्रकार से नित्य विहार भी रस स्वरूप रस स्वादिष्ट तथा रस की वर्षा 
करने वाला है। इस रसमय रहस्य स्वरूप नित्य-बिहार को देख देख कर रसास्वादी 
भोहितू अली जी एवं श्रीहरि प्रिया सखी हृदय में हषित होती हैं । 

॥ दोहा ॥ 
कहा कहौं कहत न बने, सोभा अद्भुत सोउ। 
अरी जुगल आनन्द की, मूरति मनहर दोउ ॥ 
॥ पद ॥७२॥ 


रसिक .रसिकनी रतिरस-भीने री जुगल आनन्द की मूरति। 
कहा कहां कहत न बनि आवे सोभा सरस सलोनी सुरति ॥ 
कोक-कला-कल-कोविद दोऊ प्रीतम प्रिया प्रम-रस पुरति। 
श्रौहरिप्रिया दम्पति सुख-संपति सदा रहौ हिय माहिं सफूरति ॥७२ 
सलोनों=लावन्य युक्ता । कुल=समूह । पुरति=भरे हुऐ । सफूरति=स्फूति । 
दोहा--हे सखी । हमारे मनों को हरण करने वाले युगल किशोर आनन्द की 
सूति स्वरूपा हें । इनकी शोभा में क्या वर्णन करू कहने में नहीं आती हैं । 
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पद--ये दोनों रसिक रसिकिनी आनन्द की मूति हैं और रति बिलास रस से 
भीगे हुऐ हैं। इनकी लावन्य युक्त सुन्दर रूप माधुरी का मैं क्या वर्णन करूँ । कुछ कहने 

की बात नहीं है । 
ये प्रिया प्रीतम प्रेम रस से भरे हुऐ हैं। और सब कोक कलाओं के जानने बालों 
के समूहों में चतुर शिरोमणि हें । श्रीहरि प्रिया सखी कहती हैं कि ये रसिक दम्पत्ति हम 
सब सखियो के सुख सम्पत्ति स्वरूपा हैं। हम यह प्रार्थना करती हैं कि इन दोनों को 

रूप माधुरी हमारे हृदयों में सदा स्फूति होती रहे । 
दोहा--अति सुन्दरवर परस्पर, करत घ्रान प्रतिपोष । 
कल-कलोलनि-कमल की, निरखहु री निरदोष ॥ 
॥ पद ॥७३॥ 
कमल-निकृडज की नीकी कलोलनि । 
देखि री देखि हगनि भरि दंपति संपति अमल अमोलनि ॥ 


करत परसपर भति सुन्दरबर टकटोलनि झकझोलनि। 
मोरि मरोरनि छोरनि छल करि नोबी-बंध-निचोलनि॥ 


लपटनि उर झपटनि झुक झटकनि अटकनि अतन अतोलनि। 
श्रीहरिप्रिया प्रान परिपोषत ढरि ढरि रस की ढोलनि ॥७३॥ 
प्रतपोष= परस्पर पालन करना। कल<=सुन्दर। कलोलनिन-केलि। कमल 
अथवा कमल निकुञ्जन्-्यहाँ अङ्ग प्रति अङ्गों से तात्पयं है । निर्दोष--परम पवित्र । 
अमल=स्वच्छ। टकटोलनि=अङ्कों को टटोलना। झक झोलनि=हाथा पाई करना । 
नीवी बन्ध= नाड़ा । निचोलनि= वस्त्र । अतन अतोलनि=अतुलनीघ कामदेव । 


दोहा--हे सखी ! रसिक दम्पत्ति के परस्पर अङ्गों की परम पवित्र केलि को 
देखो तो सही । ये रति बिहार में आसक्त कसे सुन्दर लगते हैं इस केलि से हम सखियों 
और इन दोनों के परस्पर प्राण पोषण होते हैं । 

पद--इन दोनों के अङ्ग प्रति अङ्गों की विलास केलि कसी सुन्दर लगती हैं । हे 
सखी हमारे लिये श्रीप्रिया प्रीतम के अङ्क प्रति अङ्ग ही स्वच्छ अमूल्य सम्पत्ति है। इस 
अपनी संम्पत्ति को तू आंख भर कर देख तो सही । 


सुरत-सुख [ ५३१ 


सुरति केलिमें आसक्त ये दोनों एक दूसरे के अङ्ग प्रति अद्धों को किस प्रकार 
टटोलते हुऐ हाथापाई कर रहे हैं। श्रोलाल ज़ किस मरोर से श्रीस्वामिनी जी के अड्डों 
को मरोरते हुऐ छल से उनके नीवी बन्ध और वस्त्र आदि को छुडाते हैं। रसिक शिरो- 
मणि अतुलनीय दिव्य कग्मदेव से पीड़ित होकर किस प्रकार से झपट झपट कर उनका 
गाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। इसी प्रकार रस की बर्षा करते हुऐ श्रीहरि एवं श्रीप्रिया 
अपने परस्पर ओर हम सखियों के प्राणों को पोषण कर रहे हैं । | 


दोहा---छाजनि छाजनि लहलही लखि सब रही अचंभ । 
बनिठनि बैठनि बिबिन कौ रचि रुचि रंभनि खंभ ॥ 
॥ पद ॥७४॥ 


बेठे बिबि बंगले बनि ठनि री। 
चारिहु ओर खंभ रचि रंभनि रहि सब सही अचंभनि सनि री ॥ 
छाजनि छाजनि राजनि रति-रंग साजनि सोभा अङ्ग अङ्घनि री । 
श्रीहरिप्रिया केलि बेली मिलि रेली झेली झुकि झूमनि री ॥७४॥ 


छाजनि छाजनि=यहां छत स्थानापन्न अङ्गों से तात्पर्य है । लहलही = सुशोभित । 
रम्भनिखम्भ=यहां जंघा रूप अंगों. से तात्पर्य है । (कदली जंघा जान अनूप-तालिका) 
अच्चभनि सनि=अच्चभा युक्त । साजनि=सजी हुई । केलिवेलि=केलिरूप लता । रसिक 
दम्पति की परस्पर बेठन को एक सुन्दर बंगला के रूप से वर्णन करते हुऐ कहते हैं । 


दोहा--आज रसिक दम्पति के चारों जंघाऐ मानों उस बंगले के खंम्भ हैँ । और 
वह दोनों परस्पर इस प्रकार झुके हुऐ हैं मानों उस बंगला की अपने दिव्य मंगल विग्रहो 
से उन्होंने छाया कर रखी हो। इसं प्रकार से विराजमान होने की रूप माधुरी को देख 
देख कर सब सखियां अच्चंभायुक्त हो रहो हैं । 

पद--अपने अंग प्रति अंगों के विर'जमान से बंगले की रचना की गई है । जिस 
में रसिक दम्पत्ति बनठन कर विराजमान हैं। जिसके चारों ओर जंघा रूपी खम्भ 
सुशोभित हैं। इस प्रकार से विराजमान होने की शोभा को देख देख कर सब सखियां 
अचंभायुक्त हो रही हैं। इस बंगले की शोभा उन अंग प्रति अंगों से जो रति रंग में 
रज्जित हैं सुन्दर प्रकारं से सजा कर छाई गई हैं । श्रीहरि एवं प्रिया की केलि ही मानों 
सुन्दर बेल है । जो उस बंगले पर चढ़ी हुई है। ये दोनों परस्पर आनन्द में मत्त होकर 
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इस सुख को परस्पर झेलते हुऐ झूम रहे हैं । 
| ॥ दोहा ॥ 
कोमल किसलय सयन पर सोहत कुंवर किसोर । 
मेंन मनावनि देखि सखी मोहत री मन मोर ॥ 
॥ पद ॥७५॥ 
मोहत री मन मैन-मनावनि, रसिक कुंवर बर की कुँवरावनि । 
कोमल किसलय सयन सुहावनि, ता पर सुढर ढरनि ढरकावनि ॥ 
अति रति रङ्ग अनङ्ग बढ़ावनि, उमगि उमगि उर सों उर लावनि। 
अधर-सुधा अंचवनि अंचवावनि, दसन खंड गंडनि मण्डावनि ॥ 
श्रीहरिप्रिया विमल विलसावनि, सदा सबनि को सुख-सरसावनि ॥७५॥ 
किसलय=किशलय, अंकुरों या पुष्पों की । । मैंन--कामदेव । दशनखण्ड = दन्तावलि 
हारा चिह्नित । गण्डन==कपोल । 
॥ दोहा ॥ 
श्रीरसिक दम्पति कोमल पुष्पों की सुसज्जित शैय्या पर विराजमान हैं । हे 
सखी ! तू देख तो सहो । श्रीप्रियाजू श्रौलालज को आनन्द प्रदान करने केलि दिव्य 
कामदेव को किस प्रकार से मना रहीं हैं । यह देख देख कर मेरा मन मोह को प्राप्त होता है । 
॥ पद ॥ 
कोमल पुष्पों की सुसज्जित शैय्या पर श्रीप्रिया घ्रोतम विराजमान है । जो कि 
सुन्दर प्रकार से परस्पर रस की बर्षा कर रहे हैं । 
रसिक कुँवर वर की कुँवरावनि अर्थात्‌ श्रीस्वामिनी जी किस प्रकार से उनका 
` सुख प्रदान करने के लिये दिव्य कामदेव को मना रही हें । यह देख देखकर मेरा मन 
मोह को प्राप्त होता है ॥१॥ ये दोनों अति रति रंग युक्त अनंग को बढाते हुऐ उमंग 
उमंग कर किस प्रकार से परस्पर हृदय से हृदय मिला रहे हें ॥२॥ 
श्रीलालजू अधर सुधा पान करते और कराते हुऐ श्रीस्वामिनी जो के कपोलों को 
किस प्रकार से अपनी दन्तावलि द्वारा चिह्नित कर रहे हैं ॥३॥ 
श्रीहरि एवं श्रीप्रिया का यह अत्यन्त पवित्र विलास सब सखियों को सुख प्रदान 
कर रहा है ॥४॥ 
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॥ दोहा ॥ 


किहु बस के न रुके रहें विसद सुजस जग जास । 
अमृत-रस के अचगरे चसे सदा चस चास॥ 


॥। पद ॥७६॥ 


अति अचागरे अमृत रस - के, मिथुन मथन मनमथ मजलस के । 
सकल कला कुल केलि निकस के, रुके रहत नाहिन किहु बसके ॥ 
बिसद बितान प्रगट जग जसके, श्रीहरिप्रिया उसे चस चसके ॥७६॥ 
विशद=बड़ा भारी । अमृत रस->अधर सुधा । अचगरे--अचनअग्रे --आस्वादन 
करने में अग्रणी । जसे->चष--चखना। चष चास--चष चास-- चखना चखाना । मिथुन 
रसिक दम्पत्ति । मथन-- मन्थन करने वाले, तिरस्कार करने वाले । मन्मथन-कामदेव । 
मजलस--सभा । कूल= समूह । निकस--निकसल-कसौटी । वितान=पताका । चसके= 
चषक -मादक द्रव अर्थात अधर सुधा । 
दोहा--रसिक दम्पत्ति स्वतन्त्र हैं। दूसरे किसी के आधीन नहीं हैं। और न 
किसी के रोके से रुक सकते हैं। इनका यह एक मात्र विशद यश विश्व में विख्यात है 
कि ये अधर सुधा पान करने में अग्रणी हैं । अतः ये इसी के चखने चखाने में सदां लगे 
रहते हैं । 
पद--रसिक दम्पत्ति अधर सुधा पान करने में अग्रणी हैं । ये दोनों कामदेव की 
सभा के मन को: मन्मथ करने वाले हैं । सम्पूर्ण कोककला सम्बन्धो कलाओं के समूह के 
आप कसोटी स्वरूप हैं । अर्थात्‌ सब कोककलाओं की सत्यता ओर असत्यता आपको केलि 
रूप कसोटी पर ही कस कर निर्णय की जा सकती हें । ये किसी के आधीन नहीं है । और 
न किसी के रोके से रुक हो सकते हैं अतः सदां अधर सुधा पान करते हुऐ अपनी स्वच्छ 
. कोति की पताका विश्व में प्रगट करते हैं। श्रीहरि एवं श्रीप्रिया अधर सुधा के चखने 
चखाने में ही ही सदां लगे रहते हैं । 
॥ दोहा ॥ ८. 
मरकतमनि-मण्डल जु परि, सकल कलानि सुधंग । 
नृत्य करति नवलड़ंती, अलग लागि पिय संग ॥ 
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॥ पद ॥७७॥ 
लेति अलागनि लाग लड़ेती । ॒ 
नृत्य करति मरकत-मंडल पर अपट अद्भ पिय संग अड़ंती ॥ 
तत्त थेई थेई उघटत सकल कला कुल में सुघड़ंतो। 
श्रीहरिप्रिया प्रवर प्रगटो कृति बरविद्या बितपन्नि बड़ंती ॥७७॥ 
मरंकतमनि=नीलमणि, यहां लालज्च के दिव्य मङ्गल विग्रह से तात्पर्य है। 
अलागनि लाग==एक प्रकार की नृत्य कला का नाम । अपट=विना वस्त्र । उघटत 
प्रगट । सुघडेती =सुघड=चतुर । वरविद्या>शब्द ब्रह्म सम्बन्धी विद्या । व्यत्पन्ति=- 
शिक्षा प्राप्त । बड़ेती=बड़ी । सर्वोत्तम । शब्द ब्रह्म का प्रादुर्भाव एकमात्र विपरीति रति 
विलास में आसक्त श्रीप्रिया ज्‌ के नूपुर के शब्द से हुआ हे । इसी विषय को वर्णन करते 
हुऐ कहते हैं। 
दोहा--नोलमणि स्वरूप श्रीलालज्ञ के दिव्य मङ्गल विग्रह पर सब कोककलाओं 
में प्रवीण श्रीप्रियाजू नृत्य कर रही हैं । 
पद-विपरीति रति में आसक्त श्रीप्रिया ज्‌ श्रीलालज्‌ के दिव्य मङ्गल विग्रह पर उनके 
अद्भ प्रति अङ्कों से मिलकर अवस्त्र अलागनि लाग नामक नृत्य कला द्वारा नृत्यकर रही 
है । आप संपूर्ण कोककलाओं में चतुरा हैं। आपके नूपुरों द्वारा इस विलास से ततत्येई 
थेई आदिशब्द प्रगट होते हैं। सर्वोत्तमा विद्या में शिक्षा प्राप्त श्रीप्रिया इस लीला द्वारा शब्द 
ब्रह्म प्रादुर्भाव रूपा वर विद्या को भलो प्रकार से प्रगट करती हैं। 


टिप्पणी:---१--श्री राधा पद कमलते नूपुर कलरव होय। 
निविकार व्यापक भयों, शब्द ब्रह्म कहे सोय ॥ 
२--कृता युगमेन साकेलि महानन्द मयी धर वा । 
नुपुराज्जनितो राव=स एव<ब्रह्म संज्ञिकः ॥ 
(सनत कुमार संहिता) 
दोहा--उरझि पुरझि तन एक ह्ला, रहे अहे सुनि बाल । 
कंसे आज बिराजहीं, नवल लाड़िली लाल॥ 
| ॥ पद ॥७८॥ 


लाडिली लालन की बरबानिक देखि री देखि निहारि। 


NS 
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कंसे बिराजत आज अलौकिक को सम को उनिहारि॥ 
उरि पुरझ ह रहे एक तन जोवन जोरि बिहारि। 
श्रीहरिप्रिया वारि जल पीजिये लीजिये री बलिहारि ॥७८ 
उरझि पुरझि=उरझना । 
दोहा--हे सखी तू देख त सही । सुरति विलास में आसक्त श्रीनवल लाइली 
लाल परस्पर उरझे हुऐ आज केसी सुन्दर प्रकार से विराजमान हैं । 
पद --तू लाडलीलाल के सुन्दर ढंग से विराजने की शोभा देख तो सही, आज 
केसे सुन्दर प्रकार से सुशोभित है । और इनकी रूप माधुरी अलौकिक है । अतः किसी 
से इनकी शोभा की उपमा नहीं दी जा सकती है। ये दोनों मिल कर यौवन के वेग से 
बिहार करते हुऐ इस प्रकार से उरझे हुऐ हैं मानों इन दोनों का इस समय एक हो दिव्य 
मङ्गल विग्रह हो गया हो । श्रीहरि प्रिया सखी इस समय की शोभा देख देख कर बार 
चार बलिहारी लेती हुई इन पर बार बार कर जल पी रहीं हैं । 
दोहा--बितं इन्हें ए री अहे, बिहरत ही दिन रंन। 
जोरी अति रति रंग रंगी, दै पुट प्रम सु एन ॥ 
॥ पद ॥७६॥ 
अति रति रंग रंगी नव जोरी कुंवर किसोर किसोरी।. 
बिहरत हीं दिन रन बिते इन्हें है समुझावे सोरी ॥ 
तबहीं नेन निहारि हितू अलि भलि सिखये दृग-कोरी । 
श्रीहरिप्रिया प्रम पुट दै दै सुरत-समुद्र झकोरी ॥७४॥ 
उत्थान का--सुरति केलि की दो अवस्थाएं हैं-- 
(१) सुमेरु के शिखर पर नृत्य विलास आदि । 
(२) प्रम में अत्यन्त निमग्न होकर विलास से विराम होना । 
यहाँ दोनों अवस्थाओं का वर्णन करते हुऐ कहते हैं। पुट-बीज । सुऐन= 
सुअयन=ठीक समय । सोरी=सोरी सखियां । 
दोहा--हे सखी ! रसिक दम्पति का अहनिश इसी प्रकार विलास करते हुऐ हो 
व्यतीत होता है। अति अधिकता देख कर सखियां ठीक समय पर प्रेम का सम्पुट दे 
देकर इनको विराम कराती हैं । 
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पद--कुंवर किशोर किशोरी को नव जोरी अति रति रंग से रज्जित हे । ये अहनिश 

इसी प्रकार से विहार करते रहते हैं । जब सखियों के समझाने से भी ये नहीं समझते हैं। 

तब अति रति रङ्ग की अधिकता देख कर श्रोहित्‌ अली जी इनको नेत्रो के इंगित 

से शिक्षा देती हैं। और श्रीहरि प्रिया सखी बीच बीच में प्रेम का पुट दे देकर इनको 
सुरति केलि में फिर प्रबर् करती रहती हैं। 

॥ दोहा ॥ 

अङ्ग-अङ्घ रंग रगबगे, लगबगे सदा लहिये जु । 
आज बिराजनि दुहुन को, देखत ही रहिये ज्‌ ॥ 

॥ पद ॥८०॥ । 
बनी है आज बिराजनि बिबि की देखत ही रहिये ज्‌। 
सुरत रंग अङ्ग अङ्ग रगबगे लगे बगे लहिये जु॥ 

सदा रहो यह केलि बेलि चढि मनहों मन महिये ज्‌ । 
श्रीहरिप्रिया प्रवर अनुकूलनि कहो कहा कहिये ज्‌ ॥८०॥ 
रंग बगे=सुरति केलि में आसक्त । लगवगे=आलिंगन किये हुऐ । विवि=दोनों। . 
अनुकूलनि==दक्षिणा अर्थात्‌ वामा नहीं । 
दोहा--रसिक दम्पति गाढ़ आलिंगन किये हुऐ हैं । इनके अङ्ग अङ्ग सुरति केलि 
जन्य आनन्द से रंज्जित हैं। हम यह प्रार्थना करती हैं कि इस प्रकार की विराजने को 
शोभा को हम सदा देखती रहा कर । 
पद--आज इन दोनों को बिराजने की शोभा बहुत ही सुन्दर है । हम इसी ही 
प्रकार से यह शोभा देखती रहा करें । इन दोनों के अङ्ग प्रति अङ्ग आलिंगन किये हुऐ 
सुरति रंग से रंज्जित हैं । हम यह प्रार्थना करती हैं कि ये केलि रूपी वेलि हमारे मन 
ही मन में इसी प्रकार चढती बढ़ती रहे । 
इस समय श्रोप्रियाज् श्रीहरि के वामा नहीं हें । वहिक पूर्ण रूप से वे दक्षिणा है 
अतः इस समय के आनन्द को में क्या वर्णन कर सकतो हूँ । 
आ अनुरागिनि अलबेलि केलि मध्याभास ॥ 
दोहा--अङ्ग अङ्ग छबि बालकी, लाल हियो हरि लन। 
देखत हो रहिये सदा, कहिये कहा जु बन ॥ 
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ही ॥ पद ॥ ८१ ॥ 

देखतही रहिये कहिये कहा हे मनहरनी लाल बाल छबि । 

अङ्ग अङ्गमें रङ्ग रङ्गमें हिलिमिलि रहि रस-जाल बाल छबि॥ 

नखसिख जोरि चसी चटरस चस आकृति कंडलहाल बाल छबि। 
श्रीहरिप्रिया पहरि उर लोनी मनहु मरगजी जाल बाल छबि ॥८१॥ 
अनुरागिणी अलवेलि केलि मध्याभास--अण्डानो रस । चसी --चसी--आस्वादन । 
जोरि-भली प्रकारसे। चट--गिरना। रस चप्त -- रसको आस्वादनकरना । आकृति कुण्डल--- 
कुण्डालाकार, अद्भों का गोलाकार आकृति में इकट्ठा होना । हाल- अभी । मरगजी -- 
बिलसी हुई। किसो पीत रंगके फूल का नाम । सुरतान्त छवि का वर्णन करती हुई कहती हैं। 


दोहा--सुरति केलि के अन्त में प्रियाज्ञ के अङ्ग अङ्ग की छवि ने लालज्ञ के मन 
को हर लिया है । श्रीहरि प्रियाञ्च सखी कहती है, कि यह छवि कहने में नहीं आ सकती 
है । अपितु देखने ही योग है। 

पद--हे सखी कुछ कहने की बात नहीं है। सुरतान्त की इस छवि ने श्रीलाल 
जञ के मनको हरन कर लिया है। में यह चाहती हुँ कि इस छवि को इसी प्रकार सदां 
देखती रहा करू । रस के जाल स्वरूप यह प्रिया ज़ की छवि लाल जू के अङ्ग अङ्ग में 
हिल मिल कर रज्जित हो रही है। इस छवि का लाल जू ने नख से शिख पर्यन्त भली 
प्रकार आस्वादन किया है। और श्रीप्रियाज्ञ भी लालज् के रस आस्वादन करने इस 
प्रकार से गिरी हुई हें । मानों इस समय इनके अङ्क अङ्गों की आकृति मुड़कर कृण्डालार 
अर्थात गोल सी हो रही हे । श्रीहरि ने यह अवस्था देख कर श्रीप्रियाञ्च को विलतो हुई 
पीत रंग के फूलों की माला की तरह अपने गले में धारण कर लिया । 


॥ दोहा ॥ 
सुरत समर रन जीति कं, सोहति प्रिया सुछंद । 
ढरकि भाल बंदी रही, स्वेद-सलिल कं सन्द ॥ 
॥ पद ॥।८२।। 
रही ढरि भाल तं बेंदी बाल कं स्वेद-सलिल कें संद । 
घसि खसि माँग रही सनि मृगमद अरुन अधर मुख चंद ॥ 
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बिथुरि बार गण्डनि पर मण्डित पोक सुलीक अमन्द । 
श्रोहरिप्रिया सुरत-रन जीति छको छबि देत सुछन्द ॥८२॥ 
सुछन्द=स्वच्छंद=स्वेच्छाचारी । स्वेद=पसीना । सलिल=जल । संद=कनपटी । 
मृगमद=कस्तूरी । अमन्द=भलो प्रकार । ठ 
दोंहा--सुरति केलि जन्य युद्ध को जीत कर स्वेच्छाचारी श्रीप्रियाज् अत्यन्त 
सुशोभित हुई । इस समय केलि के श्रम से इनको कनपटियों से पसीना वह चला है, 
जिसने इनके मस्तक की बेंदी को बहा दिया है । 
पद--कनपटियों के पसीना रूपी जल ने श्रीप्रिया ज़ के मस्तक की बेंदी को बहा 
दिया है। और लालज़ के अरुण अधरों से घसि खसि इनकी मांग इस समय कस्तूरी की 
आइ से जा मिली है । जो श्रीलालज्ञु के पान को पीक से भली प्रकार चिन्हित शरीप्रियाजू 
के कपोलों पर इनकी अलकावलि विथुरी हुई हें । स्वेच्छाचारी श्रीग्रियाजू इस समय 
सुरति युद्ध में जीती हुई इस आनन्द में छकी हुई अत्यन्त सुशोभित हें । 
| ॥ दोहा ॥ 
प्रिया प्रबल परताप पिय, रहे रीझि रन जूटि । 
सरबस रस कसि लाल को, लयो लुटेरिन लूटि ॥ 
॥ पद ॥८३॥ ह 
लूटेरिनि लाडिली लाल को लयो सर्बत्त रस लूटि। 
बाँधि कियो अपने बस कस करि क्योह न पावत छूटि ॥ 
छल बल सकल कला-कुल कृति की गई आस सी टूटि। 
श्रीहरिप्रिया प्रताप प्रबल तें रोझि रहे रन जूटि ॥८रे॥ 
प्रबल परताप--भारी वीरता । जूटि-- प्रवत्त होकर । कुलन-समुह । कृति= क्रिया । 
दोहा--श्वीलालज्‌ श्रीप्रियाजू की सुरति केलि जन्य युद्ध में वीरता को देखकर 
रीझ रहे हैं। श्रीप्रियाजू ने एक लुटेरनि की भांति लालजू का सर्वस्व रस लूट लिया हे । 
पद--एक लुटेरनि की भांति इस समय श्रीलाड़िली जूने पहिले लालजू का सवंस्व 
रस लूट लियां, फिर उंनको' प्रेम रूपी रज्जू (रस्सी) से कस कर बांध कर अपने आधीन 
कर लिया कि वहू“इस बन्धन से कभी भी किसी भी प्रकार न छुट सके । 
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यद्धपि लालजू ने छल बल से छूटने के अनेकानेक उपाय किये तो भी उनमें से 
कोई भी सफल न हो सका । अन्त में उनके छूटने की अश भी सदा के लिये ट्ट गई । 


श्रीलालजू श्रीप्रियाजू के साथ सुरति केलि जन्य युद्ध में प्रवत्तं होकर और इस 
युद्ध में उनकी प्रवल वीरता को देख देख कर रीझ गये । 


॥ दोहा ॥ 
झहरनि झूमनि दुहुन की, झकझोरनि दिन रन । 
कुञजकुटी की केलिनी, कहा कहों कहि बेन ॥ 
॥ पद ॥८ ४ 
कहा कहों केलि निकुञ्ज कुटोको । 
गोरी स्याम सहज रस बोरी जोरी जोर चुटीकी ॥ 
सदा रहो ररि अँखियन ऐंनी लेनी अधर घुटीकी | 
रलकि ढलकि अंसन पर झलकनि अलकनि सीस छुटोकी ॥ 
भ्रम-जल-सिथिल सकल अंग अङ्गानि आवनि उचटि चुटीकी । 
मोरनि मुरनि ढुरनि रस ढोरनि कोरनि लाह-लुटीकी ॥ 
झूमनि झहरनि झकझोरनि में मोतिन माल तुटीकी । 
श्रीहरिप्रिया प्रम-बिहरनि में नेम नपाज पुटीकी ॥८४॥ 
झह+रनि=झः+-रण=झुन झुनाहट की आवाज +रुमझुम का शब्द (कोष) 
झहरनि=नझनाहट । नुपुर कोंधनो आदि का शब्द । झकझोरनि=हाथापाई । रस 
बोरी=रस में उन्मत्त । जोर जुटीकी=समर युद्ध में जोर से जुटे हुए। ररि= समाये 
रहना । अधर घुटी=अधरामृत । रलकि=विथुर के । चुटी बेनी । कोरन=अलिल्हन । 
लाह=लाभ । नेम=नियम==मर्यादा । पाज पुटी अन्तरा । रुकावट । 
| ॥ दोहा ॥. 
शय्या विहार सुख में सुमेरु के शिखर पर झूमझूम कर हाथापाई युक्त नृत्य करते 
समय इनके नूपुरों तथा कोधनी आदि से रूम झूम का शब्द अहुनिश होता रहता हे । उस 
समय को रूप माधुरी को में शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकती हैं । 
॥ पद ॥ | 
हे सखी ! कुञ्ज कुटी के रति केलि विहार को शोभा मे तेरे से क्या कहूँ ? इस 
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समय श्रीरसिक दम्पति रस में उन्मत्त होकर स्पर युद्ध में जोर से जटे हुए हैं। में यह 

प्राथंना करती हूँ कि इनके अधर सुधा पान करने की पह छवि सदा मेरे नेत्रों में झलकती 

रहे । देख तो सही इनको नृत्य गति से हिलती हुई अलकावली तथा बेनो विधुर विथुर 

कर इनके अंसों पर झलकती हुई कंसी सुशोभित हो रही है । विहार के श्रम से श्रम जल 

बूदें झलक रही हैं और इनके अङ्क प्रति अद्भ शिथिल हो गये हैं। रस के आवेश से 

श्रीलालज्ञ मुड़ मुड़ कर श्रीस्वामिनी जी के दिव्य मङ्गल विग्रह को स्वच्छन्द मोडकर इस 

प्रकार आलिङ्कन आनन्द लाभ करते हैं मानों कोई रस को जूट हो रही हो । सुरत केलि 

जन्य नृत्य के समय इनके नूपुरों तथा कोंधनी आदि से रोम झोम रोम झोम का शब्द हो 

रहा है । इस समय यह दोनों झूम झूम कर हाया पाई कर रहे हैं जिससे इनके गले को 

मोती माला टूट गई है । श्रीहरिप्रिया जी सखी कहती हैं आज के सुरत बिहार में 

“नियम” ने पाज पुटी अर्थात अन्तरा नहीं किया । सुरति केलि विहार का यह नियम है 

कि अति आनन्द से मूर्च्छा तथा प्रेम बंचित्नी का अन्तरा हो जाता है । आज के विहार 
'में इस मर्यादा ने अन्तरा नहीं डाला । “प्रेम” के लक्षण श्रीभक्ति रसामृत सिन्धु में यह है- 

“सम्यक्‌ मसुणित स्वान्तोममत्वातिशयाद्धितः । | 
भाव स एव सान्दरात्मा बुधँ प्रमानिगद्यते ॥ 

अर्थात्‌ भाव की उस गाढ़ अवस्था को विद्वान लोग “प्रम” कहते हैं जिसमें 

चित्त अतिशय ममता के कारण पूर्ण रूप से पिघल जाता है । दूसरे सुरति केलि में प्रायः 

“प्रेम बेचित्ती” हो जाती है जिससे विरह प्रतीत होने लगता है, यहां आज के विहार में 

“प्रेम” ने न तो अत्यन्त हृदय को गलाकर मूर्च्छा को न प्रम बेचित्ती जन्य विरह किया 

अर्थात सावधानी से नृत्य करते रहे । प्रम वचित्तो के लक्षण यह हैं--- 
“प्रियस्पसन्निकर्षेडपि प्रमोत्कषंरव भावतः । 
याविश्लेषधियातिस्तत्‌ प्रेम वैचित्यं उच्यति ॥/” (उज्ज्वल) 
श्रोभहावाणी'मेंः-मू्चर्छा यथा:-कभी शिथिल हू गिर परेरी मदन मूर्च्छा जाय(सहेली) 
प्रेम वेचित्तौ यथाः--अति को गति सब ह्वेचुकी रीत न धीरज न धराय । 
(सोहिल के पश्चात्‌ छोटी सहेली) 
॥ दोहा ॥ 


` ग्रौव ढुरनि कटिकी मुरनि, छुरनि कचनि छबि जाल। 
अद्भुत बानिक आज बलि, बने त्रिभङ्गी लाल ॥. 
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1 पद ॥८५।। 
अद्भुत बानिक बने त्रिभंगी । 
चरन चरन पर धरे अधर मुरली चितवनि भू भौंह बिभंगी ॥ 
कटिको मुरनि हुरनि ग्रीवनि की कचकी छरनि रुरनि रसरङ्गी । 
भीहरिप्रिया बसौ नित हियमें सहज सेज सुख सुरत सुधंगी ॥८५॥ 
शय्याविहार सम्बन्धी नृत का उल्लेख पद न० ८४ में किया है। उसी सम्बन्ध 
में श्रीलालज को नृत्य करती हुई रूप माधुरी का वर्णन करते हुए कहते हें । 
ग्रीव ढुरनि-ग्रीवा का मुड्ना । छुरनि कचनि=अंलकः वली का विथुरना। 
त्रिभगी लाल><श्रीलालजू की रस भार से ग्रीवा, कटि तथा चरणारबिन्दों की झुको हुई 
रूप माधुरी को ललित तृभंगी कहते हैं। भू भोह विभङ्गीं= भु + भोंह+ विभङ्गीं = 
परिचर्या+ भोंह+-रेढी=अर्थात्‌ टेढी भोह द्वारा परिचर्या करना । सुधंगी = एक प्रकार 


फो नृत्य गति का नाम । 
॥ दोहा ॥ 


आज ललित तृभङ्की लाल की कुच्छ अद्भुत शोभा हो रही हे । यह सुरति केलि 
में नृत्य कर रहे हैं, जिससे इनकी ग्रीवा तथा करि मुडी हुई है और इनकी अलकावली 
विथुरी हुई है । मैं इस शोभा पर बारबार बलिहारी जाती हूँ । 
॥ पद ॥ 
रास में मुरली बजाते हुऐ त्रिभद्ग ललित की रूप माधुरी को रास के रूपक से, 
यहां सुरति नृत्य को वर्णन करते हैं। आज तृभङ्कीलाल की कुच्छ अद्भुत वानिक है । 
यह चरण पद्म चरण धरे हुए नृत्य कर रहे हैं। यहां अधर सुधा के पान का शब्द ही 
मुरली वादन हे । यह टेढी भोंह चितबनी से नहीं देख रहे हैं अपितु दीनता प्रकट करते 
हुऐ श्रीस्वामिनोजी की परिचर्या कर रहे हैं। रस रंग के भार से नृत्य करते हुए इनकी 
कटि तथा ग्रीवा मुड़ी हुई हैं और इनकी अलकावली विथुर गई हे । श्रीहरिप्रिया सखी 
यह प्राथना करती है कि सुरत शय्याविहार में नृत्य करते हुऐ, रसिक दम्पति की यह 
स्वभाविक रूप माधुरी, मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे । 
॥ अनुरागिनि विचित्रशोभा मध्याभास ॥ 
दोहा--अति निसंक लच लंक में, मुख-मयंक मटकंति । 
मिली रसिकबर सों प्रिया, लाड़लड़ी लड़कंति ॥ 
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॥ पद ॥८६॥ 
देखो री देखो लाइलडी की लटक । 
सुभग स्थाम घन तन तापिछ सों अलबेली को अटक ॥ 
अति निसंक लचलंक अङ्क में मुख-मयंक को मटक । 
श्रीहरिप्रिया रसिकबर सों मिलि ग्रटकति रसकी गटक ॥८६॥ 
अनुरागिनि विचित्र शोभा मध्याभास --बिहागरौ (विचित्र शोभा विहागरौ लहिये- 
तालिका) लचलंक=कमर का लचकना । मुखमयंक--मुख चन्द्रमा । लड़कन्त=लाडिले 
(लालजु) तापिछ=श्याम तमाल । रस की गटक--अधर सुधा । पुर्व प्रसंग का ही वर्णन 
कते हुए सुरति केलि नृत्यमें श्रीस्वामिनी जी की रूप माधुरी अङ्कित करते हुए कहते हैं। 
॥ दोहा ॥* 
सुरति केलि नृत्य में हाथा पाई करते हुऐ, श्रीरसिकवर लडकन्त लाल को जब 
निशक भाव से श्रीस्वामिनीजी ने अपने अँक में कर लिया तब वह मुख चन्द्रमा को 
मटकाती हुई इतनी प्रसन्न हुई मानो सुरति युद्ध की विजय से इतरा रही हों । 
॥ पद ॥ 
सखी तू देख तो सही श्याम तमाल सहश सौभाग्यवान श्याम घन को अलवेली 
लाड़ लड़ीजू ने समय पाकर अचानक किस प्रकार निशंक भाव से अंक में ले लिया है 
मानों स्वर्ण वेलि श्याम तमाल से लटक रही हो । इस विजय को पाकर श्रीस्वासिनी जी 
का मुख चन्द्रमा किस प्रकार मटक रहा और आनन्द से कमर कंसे लचक रही है। श्री 
हरिप्रिया सखी जी कहती हैं श्रीरसिकवर सो मिलकर श्रीप्रिया जी किस प्रकार से अधर 
सुधां रस पान कर रही है? 
॥ दोहा ॥ 
अङ्ग अङ्ग भनङ्ग अढ़े दोऊ, अनुकूले चित चाड । 
सोहत हैं श्रीहरिप्रिया, सुख-संपति लडिलाड ॥ 
॥ पद ॥ ८७ ॥ 
सोहते हैं लडलड़े लाइ आज । 
अङ्ग अङ्ग अनङ्ग अढ़े अनुकूले बढ़े बितन चित चढ़े चाइ आज ॥ 
लसनि दसन मुदु मधुर हंसनि में परत मनोहर गंड गाड आज । 
श्रीहरिप्रिया सुखसंपति दंपति रतिपति अतिकौं देत आइ आज ॥८७ 
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सुरति केलि जन्य मिलन सुख को अङ्कित करते हुए कहते हैं। अनंग-कामदेव । 
अडे-बीच में व्याप्त होना । बीच में अड़ना । बितन-.कामदेव । चाड=चाव । दशन:= 
दन्तावली । गण्ड=कपोल । गाड=हंसते समय कपोलोंपर जो गढ्ढा सा पड़ता है उससे 
तात्पर्यं है । आड=लड़ाई में बजाने चाली विगुल जो युद्ध का सूचक होती है। 
चिनोती देना (कोष) 
॥ दोहा ॥ 
रसिक दम्पति के अङ्ग अङ्कः में कामदेव व्याप्त है। इस समय यह दोनों इस 
प्रकार से विराज रहे हैं जिससे इनके अङ्कः प्रति अङ्ग परस्पर अनुकूल हैं । इसी से इन 
के चित्तो में अत्यन्त चाव है। श्रीहरिप्रिया सखी की लाड लाड़िली को इस प्रकार से 
बिलसाना ही सुख सम्पत्ति है । 
॥ पद ॥ 
आज श्रीलाल लड़ंती जू इस प्रकार से श्रीहरिप्रिया सखीज् से लाइ लड़ाये जा रहे 
हैं । आइन दोनों के अङ्ग प्रति अङ्ग में काम छा रहा हे । इस समय यह परस्पर अनुकूल 
भाव से विराजमान हैं । सुरति केलि जन्य चांव से यह अत्यन्त कामातुर हैं। इस समय 
की मृदु मन्द मन्द हारप से इनकी दन्तावली सुशोभित हे और इससे इनके कपोलों में 
हास्य जन्य आनन्द से गढ्ढे से पड़ रहे हैं। श्रीहरिप्रिया सखी का इस प्रकार से लाड 
लड़ाना हो सुख सम्पति है। इस समय श्रीरसिक दम्पति उपरोक्त प्रम विलास से मानों 
अनन्त कामदेवो को युद्ध के लिये युद्ध विगुल बजाकर चिनोती दे रहे हैं । 
| ॥ दोहा ॥ 
यदपि प्रान की बंधिनी, सजी सौंज अङ्ग अङ्ग । 
तदपि नासा में दियौ, सोहत ललित लवङ्ग ॥ 
॥ पद ॥ ८दी। 
ललित लवङ्ग नासिका साहे । 
चढ़ी भोंह तिरछौंही चितवनि अति हों अन्योही -उरकों पोहें ॥ 
एते पर इंगुर की सुरकी तापर मृगमद विन्दु बिमोहे । 
श्रीहरिप्रिया प्रान-बेधन कों सजी सौंज जा में कजी न कोहैँ ॥८८॥ 
यह पद आगामी पद न० ८९ जिसमें विपरीत रति. बिलास का वर्णन है उसकी 
उत्यानिका है। सौंज-सामग्री । लबङ्ग--नाक का आभूषण । अन्याँही--और ही 
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प्रकार से । पोहैँ=बेधती है। इंगुर=हींगलू-एक प्रकार की लाल रंग की मिश्रण । 
जिसको स्त्रियां मस्तक पर लगाता हैं । सुरकी=सुरखी=- लाल बेंदी । मृगमद कस्तुरी । 
कजी =कमोयुक्त । 


जेसे सहज सुख में वर्णन हैः---/पुलकि प्रिया लिये लाय हियेसों । ढरकि जुरावन . 
वदन वदन की यह छवि नित रहो लाग जियसों सोचंन सुधा भुजनि की भोंचन,निरखनगीचन 
भावभिये से श्रीहरिप्रिया पोष परिपागे अनुरागे रस दिये लिये सों॥ इस पद में “निरख 
नगीचन भावभियेसों” इस तुक से ही यहां हमारा तात्पर्य है । अर्थात्‌ सुरत झूला का 
पिछले कई पदों में वर्णन किया जा चुका है । अब अत्यन्त निकट से भाव भरी हृष्टि से 
जब श्रोलालज्च्‌ श्रीस्वामिनीज्ञ को देखते हें तो उनकी विपरीत रति की इच्छा होती है उस 
समय को आसक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं:--- 

॥ दोहा ॥ 


यद्यपि श्रीस्वामिनीजी के अद्भ प्रति अङ्ग में श्रीलालज्‌ के प्राण को बेधन करने 
को सब सामग्रियां उपस्थित हैं तो भो इस समय उनको अधर सुधा सदन के निकट . 
विराजमान बेसर की लवंग ने बरवश कर लिया है । 
॥ पद ॥ 
अधर सुधा सदन के निकट बेसर की लवंग के बड़ भाग को देखकर ज्यौंही लालज़ू 
उसको चुम्बन करते हैं, त्यौंही श्रीस्वामिनी जी की भोहें चढ़ जाती हैं और वह तिरछी 
चितवन से नेति नेति वचनामृत कहती हुई श्रीलालज्ञ की ओर देखती हैं जिससे बह 
रसिक शिरोमणि अत्यन्त अधीर होकर और हो प्रकार से बेधित हो जाते हैं । ऐसा होने 
पर भी श्रीलालज्ञ की हृष्टि जब श्रीलड़ंतीज को लाल होंगलू की और श्याम कस्तूरी को 
बिन्दनियों पर जाती है तो बह ओर भी मोह को प्राप्त हो जते हैं । श्रीहरिप्रिया सखी 
जी कहती हैं श्रीस्वामिनोज् के श्रीदिव्य मङ्गल विग्रह में ऐसी कोई भी बस्तु नहीं है जिस में 
लालज्ञ को वरवश करने को कम सामग्री हो । उपरोक्त लीला से अधीर होकर बह 
मरकतमणि श्याम कञ्चन तनी को खेंचकर अपने दिव्य मंगल विग्रह पर नृत्य विलास 
के लिये उद्यत करते हैं । 
॥ दोहा ॥ 


हौलें होले महल को, धरनी चरन धरति।. 
अति मदमाती लाडिली, गजगति लिये डोलंति ॥ 
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॥ पद ॥८९॥ 


लाडली लालके मदमाती गज-गति लीये डोलं। 
मरकत-मनिके अहल महल में चरन धरति होलें-हौलें ॥ 
लटकी लट अटकी अंसन पर चटकीली चखि लोलं । 
लसनि हंसनि में दसनि-सिखरदुति सुरंगी रङ्ग तंबोल ॥ 
झुकि-झुकि देत लेत अधरामृत सपरसि पान कपोले । 
श्रीहरिप्रिया निरखि ननन सुख वारति प्रान अमोल ॥८४॥ 


पद न० दद में वर्णन कर चुके हें । इस पद में विपरीत रति बिलास का 
विस्तार पुर्वक वर्णन है । 


होले होलें=शने शने । महलन्-यहाँ श्रीलालञ्च के दिव्य मंगल विग्रह से तात्पर्य 
है गजगति--हाथी सरीखी मस्त चाल से मरकत मणि=नील मणि । अहल महल= 
अहल ऊरदू शब्द है जिसका अर्थ मनुष्य है अर्थात्‌ मनुष्य रूपी महल यहां श्रीलालज्‌ के 
दिव्य मंगल विग्रह से तात्पर्यं है । चख--नेत्र कमल । लोले = चञ्चल । लसनि--सुशोभित । 
दशनि=दन्तावली । शिखर दयति=अत्यन्त चमकीली । वेहद चमकीली । तमोले= 
ताम्बूल==पान । किं | 

दोहा--श्रीलाडिलीजू अन्यन्त मदमाती हथनी को चाल से श्रीलालजू के दिव्य 
मंगल विग्रह पर विहार कर रही हें । 


पद--अपने प्यारे लालजू के लाइ को पाकर श्रीलड़ेंतोजू मस्त हथनी की चाल 
से मरकत मणि सरीखे भौलालजू के दिव्य मंगल विग्रह पर नृत्य कर रही हैं। इस समय 
इनके चटकोले नेत्र कमल अत्यन्त चञ्चल हैं नृत्य करते हए झकने से श्रीस्वामिनीज की 
अलकावली झूमकर विथुरं के श्रीलालजू के कन्धों से आ मिली है। इस समय को 
मुस्कराहट से उन दन्तावलियों को अत्यन्त शोभा हो रही है, जो पान बीड़ी के रंग से 
रञ्जित होकर वेहद चमक रहो हैं । श्रीस्वामिनी जी झुक झुक कर अधरामृत पान कर 
रही हैं तथा करा रहो हैं। और वे बार बार अपने कोमल हस्त कमलो से श्रीलालज्‌ 
के कपोलों को छुती हैं । श्रोहरिप्रिया सखी अपने नेत्र कमलो से इस सुख को देखकर 
अपने अमूल्य प्राणों को उपरोक्त छवि पर बार बार वारि रही हैं । 
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॥ दोहा ॥ 


एक पलक बिछुरं न बिबि, लगे टगे सुख साँचि। 
ललित-सेज पर ललन मिलि, रमत रहसि रस राँचि॥ 
॥ पद ॥६०॥ 


रहसि रङ्ग रस राचे ललना। 
ललित सेजपर हेजभरे हियं बिछुरत जिये परत पल कल ना ॥ 


अनुरागे बड़भागे दोऊ टग लागे इक टग नहि टलना। 
श्रीहरिप्रिया घ्रान के सनमुख जिहि सुख चाहत तिहि रुख चलंना ॥&०। 
इस पद में भो विपरीत रतिविलास का ही वर्णन है। [ 
बिबि==दोनों अर्थात्‌ रसिक दम्पति । टगे-=परस्पर टिकटिकी बान्ध कर देखना। 
सुख साचि=वास्तिविक सुख । ललित सेज=-यहां श्रीलालजू के दिव्य मङ्गल विग्रह से 
तात्पर्यं हे इक टग-दृष्टि से हृष्टि मिलाकर=एक दृष्टि से । प्रिया प्रान के सन्मुख= 
श्रीप्रियाजी के प्राण की गति देखकर । ' 
॥ दोहा ॥ 
रसिक दम्पति विपरीत रति विहार में इतने आसक्त हैं कि उस सुख से एक पलक | 
के लिये भी अलग नहीं होना चाहते हैं। यह दोनों टिकटिकी बान्धकर परस्पर देख रहे 
हैं। रतिविपरीत बिहार ही इनका वास्तिविक सुख है इस समय श्रीस्वामिनीजू श्रीलालज्‌ 
के दिव्य मङ्गल विग्रह पर नृत्य करती हुई रहस्य सम्बन्धी रस से रची हुई हैं । 
॥ पद ॥ 
श्रीलड़ंतीज्‌ शय्या विहार सम्बन्धी रस से रञ्जित हैं। यह लाल सम्बन्धी 
ममता से भरी हुई उनकी देह रूपी शय्या पर विहार कर रहो हें । इस समय एक पल 
के लिये भो इस सुख से विछुरना नहीं चाहती हैं। यह दोनों बड़भागी अनुराग में विवश 
हाकर टिकटिको बान्धकर इस प्रकार परस्पर देख रहे हैं कि एक क्षण के लिये भी इनके 
नेत्र कमल नहीं झपकते हैं। श्रीलालज्‌ श्रीप्रियाज के प्राण श्रीहरि की प्रिया अर्थात्‌ 
श्रीस्वामिनीज्‌ अपने प्राण प्यारे लाल के सन्मुख उनका रुख लिये हुए क्रीड़ा कर रही हैं 
अर्थात्‌ जिस प्रकार से वह सुखो हों उसी प्रकार से विहार कर रही हैं। यद्यपि प्रायः सभी 
लीलाओं में ध्रोलालज ही श्रीप्रियाज के रुख के अनुसार विहार करते हैं परन्तु यहां 
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क्योंकि विपरीत रति बिलास है अतः श्रीस्वामिनी जी यहां नायक हैं इसलिये नायका 
स्थानापन्न श्रीलालज के रुख देखकर क्रोडा करना समीचोन हो है । 


॥ दोहा ॥ 


किये पान रस मत्त मन, अँगसंगिनि की सेल । 
. उमंगभरे मिलि चले दोउ, कुज-कुटी की गॅल ॥ 
॥ पद ॥९१॥ 
चले मिलि कु ज-कुटी की गॅल । 
उमंगभरे अंग अंग रंगररे अंगसंगिनि की संल ॥ 
किये पान रस मत्त परस्पर छकनि छके दोउ छंल । 
श्रीहरिप्रिया प्रसन्न बदन अलबेले अलक लडैल ॥ई१॥ 
इस पद में रति विलास, सम्प्रयोग विहार का वर्णन करते हैं। अङ्क संगनि कि 
सेल--अद्भः संगनि सखीयाँ जो आपके अ'गों में भूषण बसन आदि स्वरूपों से विराजती हैं 
उनकी सेल अर्थात्‌ उनका आनन्द विलास । कुञ्जकुटी --निज तन सुभग रतन मनि कहिये। 
कमल निकुञ्ज कमल हू लहिये । (तालिका) गेल=सांकरी गली--निकट नितम्बनि के 
निज रोरी । कहिये ताहि साँकरी खोरी । (तालिका) रंग ररे--रतिविलास आनन्द में 
व्याप्त । पान=अधर सुध्चा पान । अलबेले-बांका पन लिये हुए । अलक लड़ल--लाड़ करने 
के योज्ञ १ लाडिले । 
॥ दोहा ॥ 
यद्यपि रसिक दम्पति अधर सुधा रस पान आदि से उन्मत्त दशा को प्राप्त हो रहे 
हे, तो भी उन अङ्ग संगनि सखियों के प्रभाव से जो वस्त्र भूषण आदि स्वरूपो से हर 
समय आपको सेवा में सावधान रहती हैं, आप दोनों उमंग में भरे हुए कुञ्ज कुटी को 
गल--सुमेरु के शिखर पर नृत्य लीला में अथवा सम्प्रयोग बिहार में प्रवृत होते हैं । 
॥ पद ॥ 
अत्यन्त लाडिले श्रीहरि एवं श्रीप्रिया के मुखार विन्द आनन्द से प्रफुल्लित हैं । 
इन दोनों की हर एक क्रियाओं तथा अङ्ग प्रति अ्कों में बाँकांपना छाया हुआ है । यह 
दोनों छल यद्यपि इस समय अधर सुधा रस पान से छक कर उन्मत्त दशा को प्राप्त हो रहे 
हैं तो भी इन अंग संगनि-सखियों को करतूतों से जो वस्त्र आभूषण स्वरूपों से हर समय 
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युगल को सेवा करतो रहतो हैं रसिक दम्पति उमंग में भर कर सुरत झूला झूलने के लिये 
ङज कुटी को गेल जा रहे हैं अर्थात सम्प्रयोग विहार कर रहे हैं । 
॥ दोहा ॥ 
कमलनि कमल कलोलहों, बोलहि बचन रसाल। 
सुभग सेज पर मदमते, राजत मोहन लाल ॥ 
॥ पद ॥६२॥ 
मदन मद माते मोहन लाल। 
राजत सुभग-सेज पर दोऊ दिये भुजा अंकमाल ॥ 
कमल कमल मिलि केलि कलोलत बोलत बचन रसाल । 
श्रीहरिप्रिया सुरत-सरवर में क्रोडत मिथुन मराल ॥८२॥ 
पूर्व पद की तरह इस पद में भी रति बन्ध विलास का वर्णन है । 
कमलनि कमल कलोलहीं--युगल के पृथक्‌ पृथक्‌ अंग प्रति अंगों का मिलना 
“हृदय कमल मुख कमल सृहाये । कर-पद-नेन कमल मन भाये ॥ ओर हु कमल भेद 
बहु विधि के । भरे सुरंग समर ऋद्धि सिद्धि के ॥” “निज तन सुभग रतन मणि कहिये। 
कमल निकुञ्ज कमल हू लहिये ॥” (तालिका) मदन मदमाते=कामातुर बोलहि बचन ५ 
रसाल-- रस से सने हुये मधुर मधुर वचनामृत अथवा सीतकारादि अव्यक्त शब्द । सुरत 
सरबर --सुरति केलि रूप सरोवर । मिथुन मराल=हंस हंसनी का जोडा । 
॥ दोहा ॥ 
सौभाग्यवती शय्या पर केलि जन्य आनन्द में विभोर होकर ग्रह दोनों परस्पर 
अगों से अंग मिलाकर रति बन्ध केलि करते हुए अव्यक्त सीतकारादि शब्द कर रहे हैं। 
॥ पद ॥ 
सौभाग्यवती शय्यापर सुरति केलि रूप सरोवर में दिव्य काम के मद से उन्मत्त 
होकर श्रीलाल लड़ेंतीज्ञ परस्पर अंकमाल दिये हुए पृथक्‌ पृथक्‌ अंगों से अंग मिलाकर 
अर्थात्‌ हृदय से हृदय, मुख से मुख, कर से कर, पद से पद नेत्र से नेत्र तथा अन्य रहस्य 
अंगों से रहस्य अंग मिलाकर शोतकारादि अव्यक्त शब्द करते हुए इस प्रकार से रति 
बन्ध लीला कर रहे हैं मानों कोई दिव्य हंस हंसनी का जोड़ा किसी दिव्य सरोवर में 
क्वणित क्वणित शब्द करता हुआ तेर रहा हो । 





| 
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अनुरागिनि कन्दर्प कामा मध्याभास 


दोहा--जोरी गोरी साँवरी, प्रानप्रिया पिय को जु। 
सदा सुरस बरसावतो, अरु भाँवति जिय को जु। 
, ॥ पद ॥९३॥ | 
जोरी भावतो जी की। 
सांवरी गोरी सलोनी प्रौतमा पी की ॥ 
सकल सुख सौभाग्य संवा नित्य नव नीकी। 
सुरस बरषावती हितु श्रीहरिप्रिया ही की॥८३॥ 
श्रीरसिक दम्पति के उभय संगम से जो प्रम रस की वर्षा होतो है उसका 
वणन करते हुए कहते हैं । सुरत सुख के प्रारम्भ में भो यह भाव प्रकट किया था अब 
समाप्ति में भो उसी भाव को लाते हें । प्रारम्भ में यथा:--- 
“चित्ताकषिनि चञ्चला बर्षनिधन रस प्रम!” । इत्यादि अनुरागिणी कन्दपं कामा 
मश्यामास=केदारो राग । सुरस=्यहां उभय संगम रस से तात्पर्य है। नित्य नवन=जव 
देखें जब नई । नीकी ”" सुन्दर ॥ ही=हिय=हृदय ॥ 


॥ दोहा ॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम को गोर साँवरी जोरी उस उभय संगम रस की सदा वर्षा करती 


रहती है जो रस सब सखियो का सद्दभोग्य तथा भाँवता है । 


॥ पद ॥९३॥ 
श्रीरसिक दम्पति को यह सलोनी गोर सांवरो जोरो सब प्रकार के सुखो तथा 
सोभाग्यों की सोवाँ स्वरूपा हे । इनकी सुन्दरता क्षण क्षण में बढ़ती रहती है जब देखते 
हैं तब ही नवीन सी प्रतीत होती है। इन दोनों के मिलने से सदेव उर संगम रस प्रेम 
को वर्षा होंती रहती है जो कि सब सखियों का भोग्य तथा भाँवता है श्री हितु सखी जी 
एवं श्री हरिप्रिया सखी जी का तो वह रस हृदय का प्राण धन स्वरूप है । 


दोहा--रंगरंगीली देखि छबि, लज्जित अति रति काम । 
करत केलि गर मेलि भूज, स्यामा अंग संग स्याम॥ 
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॥ पद ॥९४॥ 
रंगीली रंगीलौ बिराज । 
बलि. बलि जाऊं री हों अ'ज॥ 
सावरे अगसंग गुन अभिरामा स्यामा, 
देखत छबीली छबि रतिपति लाज । 
बाहुक़ंठ मेलि रंगरेलि झेलि करत केलि, 
तरु तमाल कनक-बेलि उपमा पराज ॥ 
तरु तमाल कतक-बेलि उपमा पराज ॥ 
श्रीहरिप्रियाजू को परम पवित्र जसो, 
बसौ लसो हियं लिये सुरत समाज ॥४॥ 
पूर्व प्रसंग पद न० ९३ में “सुरस वर्षावती” अर्थात उभय संगम रस का वर्णन 
किया गया था उस रस की परम पवित्रता को वर्णन करते हुए कहते हैं-- 
रंग रंगीली=सुरत केलि रंग से रञ्जित । | 
पराजच्पराजय = जीतना । गुनअभिराम =सब गुणों के आश्रय करने की ठौर 
स्वरूप । सुरत समाजे=सुरतकेलि राम्बन्धी सब अंग संगनि सखियों सहित । 
पौ दोहा ॥ 
सुरत केलि जन्यरंग से रञ्जित श्रोश्याम श्यामा परस्पर असोंपर भुजदण्ड रखकर 
अंग संग कर रहे हैं जिनको देखकर कोटि रति काम लज्जित भाव को प्राप्त होते हैं । 
॥ पद ॥९४॥ | 
हे सखी ! आज काम-केलि रंग से रञ्जित रंगीली व रंगीले की अपुवढंग से 
विराजने की छवि पर मैं बार बार बलिहारी जातो हूं । यावत्‌ मात्र गुण हैं सभो 
श्रीश्यामाजू के दिव्य मंगल विग्रह में जाकर सुखी होते हे । इस प्रकार गुणाढ्प्र श्रोश्यामाजू 
से श्रीलालज़ अ'ग संग विहार कर रहे हैं जिसको देखकर कोटि रतिकान लज्जित होते 
हें । इस समय यह दोनों परस्पर असों पर भुजदण्ड रखकर काम केलि के बेग को झलते 
हुए इस प्रकार से गाढ-गाढ आलिडधन किये हुए हैं कि इनके सामने कनक वेलिका तरु 
तमाल से वेष्टनं होन। पराजय भाव को प्राप्त हो जाता है। श्रीहरिप्रिया सखी जी यह 
प्राथना करंती हैं कि श्रीप्रिया प्रीतम का पुर्व पदों में बणित सुरत केलि सम्बन्धो सब अंग 
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कगिनी सखियों की समाज सहित यह परम पवित्र यश सदा मेरे हृदय को अलंकृत करता 
हुआ इसीमें विराजमान रहे । 
टिप्पणी:---“श्रीजयदेव मणित हरि रतितस्‌ । 
कलि कलुषं जनयतु परिशमितम्‌ ७ 
| (गोत गोविन्द) 
श्रीजयदेवजी से कथित, श्रीप्रिया प्रीतम की सुरति केलि, कलियुग के पापों को 
समन करती है। पुनः यथा 
` “बुद्धार. माङ्गलिकयौः राधा कृष्णयोः” । 
(विदग्धमाधव) 
श्रीराधाकृष्ण को श्युद्भार रस सम्बन्धो सब लोलाएंँ मङ्गल स्वरूपा. हैं इसी- 
लिये परम पवित्र हैं। 
दोहा--रहसि बिनोद भरे दोऊ, करत हासि परिहासि। 
नागरि नागर सुघरवर, सुदरता की रासि॥ 
॥ पद ॥९५॥ 


नवलवर नागरी नागर दोऊ रूप उजागर, 
दोऊ सोभा के सागर दोऊ सुंदरताकी रासि । 
आलिंगन चुंबनादि करे हियं उनमादि, 
रहसि बिनोद-भरे हासि परहासि ॥ 
मोहनी मन मोहे सोहनी तिरछीहै, 
सोहे कुटिल कटाक्ष होहें भूकटि बिलास । 
निकट निहारं तन मन प्रान धन वारे, 
उमंग अपारे श्रीहरिप्रिया निज दासि ॥४५॥ 
श्रोग्रम्यकारने “उभय संगम रस” तथा सुरत विलास की “परम पवित्रता” वर्णन 
करके इस प्रकरण को यद्यपि समाप्त सा कर दिया है, तोभी “मधुरेण समाप्यते'' इस 
न्याय से वह फिर समाति में रसिक दम्पति कौ रहसि चिनोद को झाँकी कराते हुए कहते 
हैं रहसि बिनोद-=सुरतिकेलि । उजागर-<निधान । सुघरवर-अति चतुर । नवल = 
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किशोर अवस्था प्राप्त । नागरी नागर=नगर में रहने वाले नागरिक कहलाते हैं अत्यन्त 
सभ्य । 
॥ दोहा ॥ 
अति चतुर और अत्यन्त सुन्दर श्रीनागरी नागर सुरत क्रीडा सम्बन्धी आनन्द में 
विभोर होकर परस्पर हास्य परिहास्य कर रहे हैं । 
॥ पद ॥ 


किशोर अवस्था प्राप्त रसिक दम्पति जो अत्यन्त श्रेष्ठ, सभ्य,रूप के निधान,शोभा 
के सागर तथा सुन्दरता की राशि हैं, सुरत क्रीडा सम्बन्धी आनन्द में उन्मत्त होकर 
परस्पर अलिड्भन चुम्बन करते हुए हास्य परिहास्य कर रहे हें मोहिनीज्ञ तिरछी सुन्दर 
भोहों ओर कुटिल कटाक्षों द्वारा भूकुट विलास करती हुई श्रीलालज्ञ के मन को मोह रही 
हैं। श्रीहरिप्रियासखी और इनको निज दासी यह शोभा पास से ही देख रही हैं। वे 
अपार उमंग में भरि कर अपने सववस्व तन, मन, प्राण और धन को इस झाँकी पर बार- 
बार वांरिफेरि करि रही हैं । 


अनुरागिनि सुष्ठुसुन्दरी मध्याभास । 


दोहा--सब निसि बिलसी हुलसि हिये, पेलि केलि की क्‌ दि। 
सुखद सेज में सुंदरी, बरषि बितन बन बूदि॥ 
॥ पद ॥६६॥ 
बरषत बन बिनोद बन घू दी । | 
सारी रन सुखदिनी सुंदरि सुखद-सेज में सू दी ॥ 
रगमग रंग अनंग अग अग संग सुरत रस रूदी । 
श्रीहरिंप्रिया हिलिमिले परस्पर पेलि केलिकी कू दी ॥&६॥ 
अनुरागिणी सुष्ठसुन्दरी मध्याभास=सोरठराग ॥ | 
“श्रीसहावाणी” ग्रन्थ के ठीक प्रारम्भ में ही सखी नाम रत्नावली स्तोत्र है उसमें 
श्रीप्रियाजकी ८ अ ग संगनियों के नामों का उल्लेख है। _ 
“हरिणों हारिणीं होणां होतां च चतुरक्रियाम्‌ 
कोमारी सततं वन्दे तप्त चामीकर प्रभाम्‌ ॥१॥ 
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मुग्धां स्निग्धाँ विदग्धाँ चासन्दिग्धां च चतुराक्रियाम्‌ । 
वन्देऽरुणि कृपा भासां देवर्षि प्रमदा . कृतिम्‌” ॥२॥ 


चारों श्रीसनकादिक, श्री हरिणी, हारिणी, हृणां और होतां स्वरूपो से चार 
क्रिया रूपों से और श्रीदेवषि नारद जी मुग्धा, स्निग्धा, विदग्धा और अप्तन्दिगधा चार 
क्रिया रूप स्वरूपों से श्री स्वामिनी जी की अ'ग संगनि होकर विराजमान हैं । हरिणी-- 
थौलालञ्च के मन को हरने वाली, हारिणी उनके गले का हार बनाने वाली, होणा 
श्रीस्वामिनीजू को लज्जायुक्त करने वाली और होता जिसके प्रभाव से श्री प्रियाज्‌ 
विगत लज्जा हो जाती हें । इसी प्रकार मुग्धा भोरी बनाने वाली, स्निग्धा सरस करने 
वाली, विदग्धा--चतुरा करने वाली और असन्दिग्धा विरह ताप से पीडित करने वाली 
ये आठ अग संगनियों का उल्लेख किया गया है । इस पद में “ह्वीता जी” अग संगनि 


का प्रभाव वर्णन करते हुए श्री ग्रन्थकार “पेलि केलि की कूदि” समस्या से उस भाव को 


वर्णन करते हैं -- 
पेलि केलि की कूं दि=क्कीड़ा करत सकुच जो होई । कही केलि की कूदि सोई । 
(तालिका) सकुच को छोड़कर अर्थात्‌ विगत लज्जा सुन्दरी=श्री प्रिया जी । सुखद 
सेजटसुख आसन । वितन वनबुदि दिव्य काम सम्बन्धी जल की वरदे । वनविनोद= 
निकुञ्ज लीला । सूँदी=शयन किया । रूंदी=सुरत विलास=रतिबिहार मन्थन से 
श्रमित । 
॥ दोहा ॥ | 
उल्लास सहित सुख आसन से क्रीडा करते हुए श्रीलालञ्च ने सारी रात 
बिलास किया । श्रीस्वामिनीजी ने भी दक्षिणा भाव से विगत लज्जा होकर दिव्य 
काम सम्बन्धी रस की वर्षा को । । 
॥ पद ॥ त 
“क्रीडा करत सकुच जो होई । कही केलि की कूदी सोई ॥” तालिका अर्थात्‌ 
सुरत क्रीडा में सकुचता ही केलि की कुड्जी है याने सकुचता ही से रति रस को वृद्धि 
होती है यथा-- | 
“नेति नेति वचनामृत सुनि सुनि पिय हिय बढ़त मनोज । 
त्यो त्यों अतिरन धीर मिलावत असनि अरुण सरोज ।।” (सेवा सुख) 
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पुनः “रस वर्धन यह मान प्रिया कौ ।” (युगल शतक) 

ऊपर वर्णन कर चुके हैं “होता नी” अंग संगनी सखी को यह सब करतूत है । 
आज के विहार में श्रीस्वामिनी जी पुर्ण दक्षिणा हैं इसलिये लालजू को सुख प्रदान 
करने के लिये उन्होंने सकुच को छोड़कर अपने उन प्रीतम के साथ सारी रात सुख 
शय्या पर शयन किया जिनके अंग प्रति अंग दिव्य काम के वेग से पीड़ित हो रहे थे 
इसलिये सुरत रस के आवेश में भरकर उन्होंने श्री लड्ती जू को रूद अर्थात्‌ मन्थन 
करके भ्रमित कर दिया। उभय रति विहार संगम से दिव्य काम सम्बन्धी रस की 
वर्षा हुई । 


टिप्पणो-दलमली के सम्बन्ध में “बिहारी शतसई'' का दोहा चरितार्थ 
होता है-- 


“यो. दलमल यत निर्देई दई कुसुम सो गात । 
कर घरि देखो धर धरा उर को अजो न॑ जात ॥ 


दोहा-सिथिल श्रमित नहि गहत मग, रहे टगे टग लाय। 
सोभा बिहरनि बिबिन की, निरखत नन सिराय ॥ 


॥ पद ॥९७॥ 


सोभा निरखत नन सिराय । . 

बिबि कजन बिचि बिधु-मनरंजन श्रवत सुधा सुखदाय ॥ 
मरकतमनि के चारु चौकमें राखो चहल मचाय। 

भरत जबे डग लगत नहीं लग रहे टगेटगलाय॥ 
सिथिल श्रमित नहि गहत गॅल पिय छल परे बे पाय । 
श्रीहरिप्रिया प्रसन्न बदन बर कर गहि लिये उठाय ॥5७॥ ` 


कभी कभी रति विहार में आसक्त रसिक दम्पति को “ प्रेम वेचित्ती' के कारण 
` “मदन मूर्च्छा” हो जाती है। यहाँ श्रीलाल जू को इसी प्रकार की अवस्था का वणन 
` करते हुए कहते हैं--जेसे सहेली में वणित है--“कवहू शिथिल हुँ गिर परेरी मदन 
` मूर्च्छा आय। जब ज्यो में ज्यो न रह सखि करिये कहा उपाय ।” (सहेली) 
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टगे टग=टिकटिकी वान्धकर देखना। | 


विवि्दोना । सुधा=अमृत। 
मरकत मनि के चारु चोक श्री लाल ज्ञ के दिव्य मंगल विग्रह्‌ । यथा:-- 
“मरकतं मणि कञ्चन घन दामिनि । सो पिय प्यारी तन संज्ञागनि ॥” (तालिका) 


चहल = उथल पुथल । डग=्-पद (यहां भरत जवे डग अर्थात्‌ जब प्रारम्भ करते हैं 
- गल रास्ता । पिय छल=श्रीलाल जू । बेपाय=अति अधीर होकर । 


॥ दोहा ॥ 


पूर्व प्रसंग वणित सुरति केलि जन्य श्रम से दोनों के अंग प्रति अंग शिथिल | 
एवं श्रमित हो रहे हैं। इसलिये अके थके से होकर परस्पर टिकटिको बांधकर इन 
दोनों के विहार को शोभा देख देखकर में अपने नयनों को सिराती हुँ । 


॥ पद ॥ 


रसिक दम्पति की शोभा देख कर ही मेरे नेत्रों को शान्ति मिलती है । इन दोनों 
के दिव्य मङ्गल विग्रह कमल से भी कोमल और चन्द्रमा से भो अधिक मन को रञ्जन 
करने बाले हैं । इसलिये सुरत केलि के अम से इनके अगो में पसीना नहीं है बल्कि बह 
“प्रम” ओर “रस” के संघर्ष से परस्पर सुख प्रदान करने. वाला अमृत है जो अगों से 
चुचा रहा है। इतना होने पर भी “नियरे ही रहत निपट उर लागे तोऊ अधीर 
अकुलाय । (सहज सुख) श्रीलाल जू की इस समय की अधीरता ने इनके दिव्य मङ्गल 
विग्रह में उथल पुथल मचा रखी हे । क्योंकि उद्योग करने पर भी जब सब चेष्टाए' 
निष्फल हो जाती हैं तब वे दीनता से श्रीप्रिया जू के मुख कमल की ओर टिकटिकी 
बांधकर देखने लगते हैं। शिथिल एवं श्रमित होकर जब आगे बढ़ने का कोई रास्ता 
नहीं देखते हैं तब बह छल मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं । ज्यों ही श्रीप्रिया ज्‌ ने श्रीलाल 
जू की यह अवस्था देखी त्यों ही उन्होंने मुस्कराते हुए श्रीहरि के हस्त कमल पकड़कर 
उनको अपने हुदय से लगा लिया । | 


दोहा--तुम बिन स्वामिनि सुखमिधे, को समुझे यह मर्म। 
मोहि देहु पद परम प्रिय, हे जु तुमहिं सब समं ॥ 
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| ॥ पद ॥९८॥ 
प्रिया मोहि दीज हो पद पर्म । | 
प्रनतन पाल कृपाल कुसोदरि है तिहरो यह धम ॥ 
तुम बिन अहो सुकूंवारि सिरोमनि को समुझ निज मर्म । 
श्रीहरिप्रिया स्वामिनी सुखनिधि हे जु तुमहि सब सर्म ॥८८॥ 
फल प्राप्ति के पश्चात्‌ पद न० ९८ और €& में श्रीलाल एक प्रकार से 
श्रीस्वामिनीजू को विरदावली गान करते हुए कहते हैं। 
| पद परम=चरणारविन्द । अथवा परम पद ऊँचे से ऊँचा विहार सम्बन्धी पद ! 
सुमेरू के शिखर पर नृत्य करने की आज्ञा । 
॥ दोहा ॥ 
श्रीलाल ज्‌ अत्यन्त प्रसन्न होकर श्री स्वामिनीजू के चरणारविन्दों को पकड़ 
कर कहते हैं--हे सुखं की निधान श्रीस्वामिनो जू ! आपके बिना इस ममं को कौन . 
समझ सकता है । जो आपके हैं उनकी रक्षा करने को शरम आपको हो है। मेरी एक 
मात्र यही अभिलाषा है कि इन चरणों कीं कृपा मुझ पर सदा बनी रहे । 
॥ पद ॥ | 
हे प्रियाज्‌ ! आप मुझको इन चरणारविन्दों की सेवा प्रदान करें । हे कृशोदरी ! 
जो आपके आश्रित हैं उनको रक्षा करना आपका धर्म हें । हे सुकमारशिमणी ! आपके 
बिना मेरे निज -मर्म को बात कौन समझ सकता है। आप ही मेरे सुख की निधान हैं 
श्रीहरि प्रिया सखी ने आतंजनों के दुख दुर करने को दीक्षा ले रखी हे । आप उनको 
स्वामिनी हो । इसलिये मेरी आर्तो दूर नहों होने से आपको हो शरम लगेगी । 
दोहा--चिन्तत फलदंनो प्रिया, चितामनि चिद्रूप । 
और न गति तुम विनजु मोहि अहु स्वामिनि सुखरूप ॥ 
॥ पद ॥ &६॥ 
महो मेरी स्वामिनो सुख-रूप । 
नाहि गति मोहि आन तुम बिन सकल सिद्धि स्वरूप ॥ 
ज्यों-ज्यों चाहत त्यों-त्यों पुरवत परम प्रवर अनूप। 
श्रीहरिप्रिया चिन्तत फलदनी चितामनि चिद्रूप ॥४5॥ 
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श्रोलालज्ञ चरण पकड़े पकड़े विरदावली गान करते हुए कह रहे हैं :---चिन्तित 
फलदेनो -- अभिलाषा के अनुसार फल प्रदान करने वाला । चिन्ता मनि-- चिन्तित फल देने 
चाली मणि । चिदरूप-<चितुस्वरूपा --अर्थात्‌ जड़ नहों । परम प्रवर--महिमान्विता । 


॥ दोहा ॥ 


हे स्वानिनीजू ! आप चित्‌ स्वरूपा चिन्तत फल देने वालो मणि के सहश मेरे 
अभिलाषाओ के अनुसार फल प्रदान करने वाली हैं। हे सुख स्वरूपा आपके बिना 
भेरी और कोई गति नहीं है । | 

॥ पद ॥ | | 

हे मेरी सुख प्रदान करने वाली स्वामिनौञ्च ! आपके बिना मेरी और कोई 
गति नहीं है । आप हो मेरी सब अभिलाषाओं को पूर्ण करने वालो सिद्धि स्वरूपा हैं । 
आपके बराबर और कोई नहीं है। आप हो परम महिमान्बिता हैं इसलिये मेरी सब 
कामनाओं की आप हो पुति करती हैं। हे श्रीहरिप्रिया ! (यह स्वामिनी जी का नाम 
भी आप ही मेरी अभिलाषाओं के अनुसार चिन्तित फल देने वाली चिदरूपा चिन्तामणि 
हो । तात्पर्यं यह है प्रसिद्ध चिन्तामणि सवंशक्तिपान होते हुए भी, मणि होने से चैतन्य 
नहीं है जड़ है । परन्तु आप सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूपा चिन्तामणि हो । 


दोहा--नेम प्रम ते परे जो, अति दुल्लभ अधिकार! 
रोझि देत जिहि जुगल जु, सुमिरत सुरत बिहार॥ 


॥पद॥ १०० ॥ 


जुगलवर को यह सुरत बिहार । 

जो कोउ गावे सुने सुनावे पाबै निज अधिकार ॥ 
नेम प्रम तें परे परम पद जाको अति विस्तार। 
श्रीहरिप्रिया रोझि अपनावे देत न लावे बार ॥१००॥ 


इस पद से “सुरत सुख” को फल स्तुति करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं:--नेम-- 
साधन भक्ति=विधि भक्ति । प्र मम्-प्रेम लक्षण भक्ति । 
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॥ दोहा॥ 

जो कोई अधिकारी इस “सुरत सुख” का स्मरण करता है, उस पर श्रीप्रिया 
प्रीतम रोझ जाते हैं, और उसको सुरत सुख से उत्थित अति दुलंभ उस काम रस सुख 
को प्रदान करते हैं जो रस विधि और प्रेम लक्षणा भक्ति से भी परे है। 

| ॥ पद ॥ 

रसिक दम्पत्ति के इस सुरत विहार को जो कोई गाता है सुनता है अथवा 
सुनाता है तो वह अति विस्तरित काम केलि उत्थित उस रसको प्राप्त करने का अधि- 
कारी हो जाता है जो रस साधन भक्ति अथवा प्रेम लक्षणा भक्ति से भी परे हे । उस 
अधिकारी पर स्वयं श्रीप्रिया प्रीतम रोझ जाते हें ओर उसको जल्दी ही अपना लेते हैं । 


दोहा--श्रीस्यामा श्रीस्याम को, यह सुख सुरत बिहार । 
बसहु सदा हिय सदन में, सकल सार को सार ॥ 
॥ कुण्डलियाँ ।। 
महा मृद्ल महा मधुर मधु महा रहसि रसरासि। 
महा सुखद सर्वस की महा मनोभव भासि॥ 
महा मनोभव भासि भूलि जिनि देहु सठहि कोउ । 
परम प्रेम परकासि आस पद बास चहौ जोउ ॥ 
परिपक भये भाजन बिना सुरंग ढारि दीजिये कहा । 
श्रीहरिप्रिया को सर्व विभव दुलंभते दुर्लभ महा ॥१॥ 
“सुरत सुख” नहीं अपितु यह “महामनोभव भाष्य" है अर्थात्‌ “साक्षात्‌ मन्मथ 
_ मन्मथ” साक्षात्‌ मदन मोहन के मनको मन्मथ करने वाल! दिव्य काम सम्बन्धी एक 
महाभाष्य ग्रन्थ है। फिर ग्रन्थकार इस ग्रन्थ के अधिकारी का निर्वाचन करते हुए 
कहते हैः--सकल सार को सार=“धर्म”, अथ, “काम” और मोक्ष” चतुर्थ पुरुणार्थों में 
“मोक्ष” सार है और इसका भो सार “प्रेम” का सार “दिव्य काम” है । 
महा मृदुल=अत्यन्त कोमल। महामधुरमधुर=महा स्वदनीय से भौ स्वादनीय श्युङ्घार 
रस । महा रहसि रस रासि=महा गुप्त रस को राशि। रहसि रस का अर्थ कोष में स्त्री 
मथुन सम्बन्धी रस भो वणेन है। महामनोभव भासि=साक्षात्‌ मन्मथ मन्मथः अर्थात 
श्रीकृष्ण सम्बन्धी कामदेव की व्याख्या स्वरूप शठ--दुष्ट । गुण्डा । बदमास । व्यभिचारी 
आशु==जल्दी । शीघ्र । परिपकु=परिपक्व । पका हुआ । सर्व विभय-=सवंसम्पत्तियों को 
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सम्पति अर्थात्‌ “प्रम” । सर्बेश-सर्वे रसानां ईशः सर्वशः अर्थात्‌ श्रीप्रिया प्रीतम के 
विलास में सभो रसों का समन्वय हे । यथा भगबत रसिक जी का पद “नव रस नित्य 
विहार में, नागर जानत नित्य”” इत्यादि । | ' | 
॥ द हा ॥ | | 
श्रोग्रन्यकार यह प्रार्थना करते हैं कि प्रिया प्रीतम का यह सुरत बिहार जो सब 
साध्य साधनों का सार स्वरूप है मेरे हृदय मन्दिर में सदा विराज पान रहै । 
॥ कुण्डलिया ।। 
भ्पिङ्गार हास्य करुण रोद्रवीर भयानकः । 
बीभत्साद्भृतसं्ञो चेत्यष्ट नाट्येरसाः स्मृताः ॥ 
निर्वदस्थायिभावोस्ति शान्तोपि नवमोरसः।” 
श्वृ ज्ञार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, भयानक, वीभत्स और अद्भुत यह आठ 
रस नाटकों में कहे गये हैं, इनमें शान्त रस जिसका स्थाई भाव निवेद है ओर जोड़ने से 
रसों की संज्ञा नो हो जाती है कोई कोई इनमें वात्सल्य रस को भी जोड़ते है फिर 
रसों की संज्ञा १० हो जातो है। श्री महावाणी ग्रन्थ प्रायः श्युद्धार रस का हो ग्रन्थ है। 
शङ्कार रस को यह ६ संज्ञा हैं-- | 
“अुद्भारो मधुरः शुक्लः शुचिः श्रीरस उज्ज्वलः। 
इत्यवं स्वानुरूपाभिः संज्ञाभि सोऽभिधीयते ॥''१॥ 
कटुतिक्तादि सर्वेषु रसेषु परमो रसः। 
मधुराख्यो यथाः प्रोक्तः परमास्वाद लक्षणः ॥२॥ 
तथा शाम्तादिसर्वेषु रसेषु परमो रसः। 
शृङ्गारो मधुरः प्रोक्तः परमाहलादलक्षणः ॥३॥ 
अतएव हि श्युद्धार रस एव स्वतो रसः 
रसानां सर्व सुद्धन्यः प्रथमः परिगरायते ॥४॥ (युः तः सः २४१) 
शङ्कार, रस के हो कटु चिरपरादि भेद होने से, शङ्कार मधुर, शुक्ल, शुचि, 
श्रीरस और उज्ज्वल रस ये ६ भेद किये गये हैं। इन सबमें “मधुर” रस ही परमा- 
स्वाद लक्षण होने से शान्त आदि सब रसों का शिरोमणि रस है। इसलिये श्रीमहाबाणी 
ग्रन्थ में “मधुर” श्युद्भार रस सम्बन्धो हो सब लीलाए वर्णन की गई हैं । कटु, तितिक्त 
शङ्कार रसों का इस ग्रन्थ में वर्णन नहीं है यथा-- “मान, विरह, श्रम का न लेश जहां 
रसिक राय को रसमय भोन ।” (सिद्धान्त सुख) 
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मधुर रस में भी इस “सुरत सुख” में “महामृदुल महा मधुर मधुर” रस का 

हो वर्णन किया गया है अर्थात कोमल से कोमल मीठा से मीठा मधुर रस इसमें वर्णित 

है । क्योंकि और और सुखों में वसन्त, होली तथा अन्य उत्सवों सम्बन्धी लीलाओ का 

वर्णन किया गया है परन्तु सुरत सुख न तो केवल शय्या विहार सम्बन्धी हो लीलाएँ 

हैं इस लिये यह सुख “महामृदुल महा मधुर मधु महा रहिसि रस राशि” कहा गया है। 
“महा सुखद सर्वेश की महामनो सनभासि।” 


यह सुरत सुख सर्वेश अर्थात सब रसों के ईश श्रीप्रिया प्रीतम को अत्यन्त सुख 
प्रदान करने वाला है। श्री रसिक दम्पति की लोलाओं में सब रसों का समन्वय है । 
श्रीभगवत रसिक जी ने इस प्रकार किया है— 


दोहा--“नव रस नित्य बिहार में, नागर जानत नित्त । 
भगवत रसिक अनन्यवर, सेवा मन बुधि चित्त ॥१॥ 


पायन परिविनती करें, सो रस मुख्य भृङ्गार । 
मान छोड़ि मृदु वचन कहें करुणा रस निरधार ॥२॥ 
सेना वेनो हास्य रस, हाथा पाई वीर। 
कस्य भयानक जानिये, रोद्र छुड़ावे धीर ॥३॥ 


रद छद में वीभत्सरस, अद्भुत श्रम को देत । 
बृढि रहे सुख सिन्धु में परमशांत रस हेत ॥४॥ | 
“महामनोभाव भासि” 
अर्थात यह सुरत सुख नहीं बल्कि साक्षात्‌ मन्मथ मन्मथ श्रीकृष्ण सम्बन्धो 
महादिव्य काम केलि का मानो भाष्य अर्थात्‌ व्याख्या स्वरूप है । 


प्रेम का परम सागर “दिव्य काम” हे इसका विस्तार पूवंक उल्लेख हम इसी 
ग्रन्थ की भुमिका में कर चुके हैं। काम के आठ अनुभव-अलिङ्गन, चुम्बन, नखछेद, 
दर्शन छेद, सम्वेशन, सीत कृत, पुरुषायित, औपरिष्ठिकाना है 'सुरत सुख' में इन्हीं 
अनुभावों की उदाहरण स्वरूप लीलाओं का वर्णन किया गया है इसलिये यह सूरत 
सुख मानों “महामनो भव भाष्य” अर्थात दिव्य काम क्रीड़ा को व्याख्या स्वरूप है । 

अब सुरत सुख के अधिकारी का वर्णन करते हुए कहते हैं--“'महामनोभव- 
भाष्य भूलजिन देहु शठहि कोड । परम प्रेम प्रकाश आशुपद बास चहो जोउ ।” _ 





सुरत-सुख [. ५६१ 


जिस किसी अधिकारी की “परम प्रेम प्रकाश” अर्थात्‌ प्रेम की भी सार 
स्वरूप अर्थात सुरत बिहार सम्बन्धी लीलाओं की. अपने हृदय मन्दिर में शीघ्र प्रकाश 
करने की अभिलाषा हो और जो सुरत लीला में आरूढ़ श्री रसिक दम्पति के चरणार- 
विन्दों की गन्ध आध्राण करने का इच्छुक हो,वह इस ग्रन्थ को शठ अर्थात्‌ स्त्रीलम्पट पुरुष 
को भूलकर भो न देवे, यदि ऐसा करेगा तो उसके हृदय से यह सब लीलाए अस्त हो 
जावेगी और वह रसिक दम्पति के चरणारविन्दों की सेवा से बहिष्कृत हो जावेगा । 
जो कोई साधक अपने हृदय में परम प्रेम अर्थात्‌ सुरत विहार सम्बन्धी लोलाओं का 
प्रकाश करना चाहे ओर शीघ ही श्रीप्रिया प्रीतम के चरणों को निकट निवास करना 
चाहे वह भूल कर भी इत्यादि अथवा “परिपक्व भये भाजन विना सुरंग ढार दीजिये 
कहा श्री हरिप्रिया को सवंविभव दुलंभ ते दुर्लभ महा ॥” अब यदि कोई यह कहे 'शठ' 
को तो नहीं देना चाहिये साधारण भक्त को तो दे सकते हैं इसके उत्तर में कहते हैं । 


श्रीप्रिया प्रीतम की जितनी विभव सम्पत्तियां हैं, यह सुरत सुख सब सम्पत्तियं 
में महा दुर्लभ से दुर्लभ सम्पत्ति है। इसलिये बिना श्रेष्ठ अधिकारो के यह देना नहीं 
चाहिये । क्योंकि जेसे बिना पके हुए कच्चे मिट्टी के वर्तन पर रंग करने से वह रंग भी 
नष्ट हो जाता है और वह वर्तन भी खराब हो जाता है इसी प्रकार यह सुरत सुख 
परिपक्व अवस्था प्राप्त साधक के लिये ही उपदेश करना चाहिये नहीं तो बर्तन की 
भान्ति साधक और रंग की भान्ति उपदेशष्ट दोनों की हानि होगी । 


अपक्व अवस्था से परिपक्व अवस्था किस तरह प्राप्त हो सकती है इसके लिये 
श्रीमहावाणी सिद्धान्त सुख में विस्तार पुर्वक निम्तलिखित पद में वर्णन किया गया हे 


“विधिनिषेध आदिक जिते कमं धर्म तजि तासु। 
प्रभु के आश्रय आवहां जो कहिये निज दास ॥ इत्यादि । 
(सिः सुः पद: ४१) 
दोहा--हे श्लोक हे दोहा सत, पद आभास सहेत। 
पुनि इक दोहा कुंडलिया, यहे सुरत सुख सेत ॥१॥ 


सत ऊपर षट हें सबै, अबं कहो जो जानि। 
प्रति प्रति अनुरागनि जु पद, इहि विधि सों उनमानि ॥२॥ 
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॥ छप्पय ॥ 
रत्नकला उनईस दोय ललिताननिमें गुनि । 
विश्वाभा में पाँच विलासावलि में पाँच पुनि॥ 
टहलतत्परा चारि पाँच आनन्दामें चहि। 
दस सुरंगअंगाजु प्रनयप्रचुरा में सप्त कहि ॥ 
गौरमुखी में सप्त पद केलिकौमुदी षट लहे। 
कनंकान्तिका में जु दस और सुनहु जो बचि रहे। 
पाँच केलि अलबेलि बिचित्रसोभा में सातहि। 
कंदर्पा में तीन  सुष्ठसुंदरि में पांचहि ॥ 
ए सब पद सत एक पंचदश अनुरागनि में। 
सुने सुनावे याहि जाहि गनि बड़भागनि में॥ 
तजि बिकार मन भजहि जो सजि आश्रय निगुण सदा। 
सो निश्चय पद पावहीं यामें संसय नहि कदा ॥२॥ 
दोहा--जो पद सबतें श्रेष्ठ हैं, सो पद सो पद देत। 
गो पद ज्यों भव-उदधिलंघि, पावे परमनिकेत ॥१॥ 
समाप्ति में ग्रन्थकार इन दोहों द्वारा सब राग रागिनियों का ब्योरा करते हुए 
कहते हैं । 
शत पद =-१०० पद । आभास सहेत=आभास दोहों सहित । सेत==हद । अनु- 
रागिनी =राग रागिनी । रतन कला=रतन कला सो रामकली पुनि। (तालिका) 
ललिता ननि=ललतानना सो ललित रागनि गुनि । विश्वाभा--विश्वाभा विभास कहिये 
कल ।' विलासावलि=विलासा वलि जु बिलावल । टहलतत्पर=टहल तत्पर टोड़ी 
जानो । आनन्दा=आनन्दा आसावरी जानो । सुरंग अंगा=सुर'ग अंग सार'ग हि मानो । 
प्रणय प्रचुरा=प्रनय प्रचुर पुवि पहिचानि। तालिका । गोरमुखी==गौर मुखी गौरी को 
जान । केलि कोमिदी=केलि कोमुदी कहि कल्यान । कणं कान्तिका-कर्नकान्तिका सो 
कानरो । केलि अलबेलि=अलवेलि केलि अण्डानो कहिये। विचित्र शोभा-विचित्र शोभा 
बिहागरो लहिये । कन्दर्पा=कन्दर्पं कामा कहिये केदारो । सुषु सुन्दरि= सुष्टु सुन्दरि 
सोरढि सोई । निगुण=सत्‌; रज तथा तम प्रकृतिक गुणों से रहित । गोपद=जितना 
जल गऊ का खुर कीचड़ में टिकने से जो चिन्ह होता है उसमें समाता है। 
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भवउदधि=संसार रूपी समुद्र । परम निकेत--श्रीनित्य वृन्दावन । 
॥ दोहा ॥ 

इस ग्रन्थ में २ श्लोक, २ दोहा और १०० पद आभास दोहों सहित हें । इसके 
पश्चात्‌ १ दोहा ओर एक कुण्डलिया और हैं, यहां तक “सुरत सुख” की हद है । याने 
दोहे कुण्डलियाँ सब मिलाकर कुल १०६ पद हैं । अब जिन जिन राग रागिनियों में पद हैं 
उनका ब्योरा कराते हुए कहते हैं :--१९ रामकली, २ ललित रागिनी, ५ विभास, 
५ विलावल ४ टोडी, ५ आसावरी, १० सारङ्क, ७ पूर्वी, ७ गौरी ६ कल्यान, १० कानरो, 
५ अण्डानो, ७ विहागरो ३ केदारो, तथा ५ सोरठि में हैं । कुल पद १०० है । यह १०० 
पद उपरोक्त १५ राग रागिनियों में है । जो इनको सुनते सुनाते हैं वह बड़े बड़ भागी हैँ। 
जो साधक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्यादि मन के विकारों को छोड़कर 
उन श्रीप्रिया प्रीतम का उत्साह सहित आश्रय लेते हैं जो प्राकृतिक गुणों अर्थात्‌ सत, रज 
तथा तम से परें हैं वे अवश्य ही श्रीरसिक दम्पति के चरणार विन्दो को लाभ कर लेते हैं 
इसमें नेक भी संशय नहीं है। सखी भाव प्राप्त अधिकार सबसे श्रेष्ठ पद है आप कहते 
हैं कि इस सुरत सुख के १०० पदों का अनुशीलन करने से यह अधिकार भी सहज प्राप्त 
हो सकता है। संसार रूपी सागर को वह साधक इस प्रकार से सहज उलङ् कर जाता 
है जसे गऊ के खुर से चिन्हित भुमि को हर एक मनुष्य बिना परिश्रम पार कर सकता 
है । अन्त में वह साधक “परम निकेत” अर्थात श्रीप्रिया प्रीतम के परम धाम श्रीनित्य 

बृन्दावन को प्राप्त कर लेता है जेसे ग्रन्थकार स्वयं सिः सुः में कहते हैं :-- 

“या अनुक्रम करि जे अनुसरही, शने शनेः जग तें निर बरहीं । | 
परम धाम परिकर मध्य बसहीं, श्रीहरि प्रिया हितु संग लसहों ॥”(सिः सुः पदः ४१ ) 

इति श्रीफ्दविलास निकुञ्ज रहस्य श्रीमहादिव्य महाराजेश्वर प्रवर परमहंस 
बंशाचार्य श्रीमद श्रीहरिव्यास देवजू कृत श्रीमहावाणी 
श्रीसुरत सुख सम्पुर्णस्‌ ॥ 


सहज सुरव 
- भूमिकाः - 
सहज सुख किसे कहते हैं ? 
अजन्यस्तु स्वतः सिद्धः भावंः स्वरूप मीश्यते कथ्यते । (उज्ज्वल नीलमणि) 
उल्लासात्म को ज्ञान विशेषः सुखम्‌ । (सन्दर्भे) 
अर्थात रसिक दम्पति के अजन्य अर्थात नित्य स्वतः सिद्ध स्वभाव सम्बन्धी 
उल्लासात्मिक ज्ञान विशेष को सहज सुख कहते हैं । इस सुख में सेबा-उत्सव तथा सुरत 
सुख सरीखी चेष्टाए' नहीं हैं, अपितु श्रीप्रिया प्रीतम के अहनिश नित्य मिले रहने से भी 
प्रेम की जो तरंगे क्षण क्षण में उठती रहती हैं उन्हीं तरज्भों का इस सुख में बर्णन किया . 
गया है । इस बात को ग्रन्थकार इस सुख के मङ्गला चरणमें स्पष्ट करते हुए कहते हैं :- 


“वृन्दावन कलानाथो हुदयानन्द वरद्धनो 
सुखदौ राधिका कृष्णो भजेऽहं कुङज गामिनौ ॥ 


में नित्य निकुञ्ज लीला परायण उन श्रीराधा कृष्ण को भजता हूँ जो वृन्दावन के 
चन्द्रमा स्वरूप हैं, जिनके हूदयों का स्वभाविक आनन्द उल्लास इस प्रकार से बढ़ता 
रहता है जेसे चन्द्रमा को देखकर समुद्र में बाढ़ आती रहती है। इसी आनन्द बाढ़ से 
स्वयं आपको और आपके परिकरों को सुख मिलता रहता हे । 
श्रीराधासुधानिधि ग्रन्थ में “सहज प्रेम” की परिभाषा इस प्रकार की गई हैः-- 
“सा लावण्य चमत्कृति नववयो रूपं च तत्‌ मोहनम्‌ । 
तत्‌ तत्‌ केलि कला विलास लहरी चातुर्यमाश्वाप्यभुः । 
नो किञ्चित कितमेव यत्र न नुति ना गो नवा सम्भ्रमो । 
राधा माधवयोः सकोऽपि सहजः प्र मोत्सवो पातुवः ॥'” 
(राः सुः निः श्लोक १०२) 
श्रीराधा माधव का कोई एक अनिवंचनीय बह स्वाभाविक प्रम उत्सव आप लोगों 
की रक्षा करे जिसमें दोनों को कोई कृत्य अर्थात चेष्टा नहीं है न हीं जहां किसी प्रकार 
को स्तुति अथवा मान सम्भ्रम आदि लोलाएँ हैं । अपितु उस सहज प्रेम उत्सव में रसिक 
दम्पति के अङ्ग अड्भों-से चमत्कार उत्पन्न करने बाली लावण्य, नवीन किशोर अवस्था, 
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निरूपम मोहन रूप तथा अनन्त रस मयी विलासों की तरङ्ग विलास चतु ता सहित 
उठ रही हें । 
इस श्लोक में भो अचेष्टित स्वाभाविक प्रम का नाम सहज प्रम कहा गया है । 
श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती जी स्वाभाविक प्रम का यह लक्षण वर्णन करते हैँ:— 
“स्वदृष्टिजनमात्रस्य रति जनकत्वं स्वरूपम्‌ ” । 
सहज प्रम उसको कहते हैं जिसमें केबल दृष्टि विन्यास से हो रति उत्पन्न- हो 
जावे । यह बात तो रूप की हुई, इसी प्रकार रसिक दम्पति के शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
तथा गन्ध आदि से स्वाभाविक अर्थात सहज प्रेत की जो हिलोरें उठती रहती हैं उनका 
जिस “सुख” में वर्णन बि या गया है । ग्रन्थकार को परिभाषा उसी सुख को “सहज सुख” 
नाम से कहुने की है । उदाहरण के लिये सहज सुख के कुच्छ अंशों को यहां लिखा जाता 
है नाः शब्द:->सथा :--- 
“विविध वाक विलास विनि वनि विपिन की वरदायिनी। 
बिहेसि रहसि विनोद वितरनि विशद पद पर दायिनी ॥” सः सुः पद २४ पृः १० 
“रस भीनी बतियां ललनकी... 
श्रीहरिप्रिया हरन हिय लायक दायक बाँछित फलनकी ॥ (सः सुः पद ५२ पृः २५. 
¬: स्पर्शः -यथाः- 
“रोम रोम रस रागहीं जब उर लागे आनि...... 
रोम रोम रति रस में रागति जब उर लागति आनि ॥ (सः सुः पदः ८९ पृ: ४३) 
“रूप” यथाः | 
“पलकान्तर अविलोक विन कल्पान्तर हि बिहात ।” (सः सुः पदः ३३ पृः१६) 
“देखत नेन पावत चेन । प्रियाजू तव बदन की छवि मोहनी मन मेन ॥ 
बढ़त है बलि जाऊ उरमें “सहज सुख” की शेन ॥ (सः सुः पदः ८५ पृः ४२) 
“रस” यथाः— 
“ढरकि सधा रस सींचि भुज भोचि किये मन भाय ॥” 
( सः स्‌: पदः ५ पृः २॥ ) 
“गन्ध? यथाः— 
“तो तन वन मो मन मधुकर मति अति स्‌ न्दर बरगहूबर जामें । रहत सदा 


५६६ ] श्रीमहावाणी 


मण्डरानो महाई । कवहूं कदम्ब अम्ब जम्बुनि पर कवहुँ कदलि केतकी मधुकन कवहूं 
कमल पर रहत लुभाई ॥ चंपक पर ह्वै सोनजुहो केशरि में ररिकवहुँक रहत है कुञ्ज 
हुन्दे केवर उर झाई । श्रीहरिप्रिया सौरभ समूह के झपट दपट में झूलि निपट हो रहत 
सकल स्‌ धि भूलि सदाई ॥' 
(सः स्‌ पदः ५३ प्र: २५ ) 
इस पद में कदम्ब अम्ब जम्बुनि आदि का वर्णन किया गया है यह सब अंग प्रति 
अँगो के नाम है ऐसा “तालिका” में वर्णन किया गया है। जिनको स्वाभाविक सुगन्ध 
से हो रसिक दम्पति विहार में प्रवतं होते हैं । | 
श्रीप्रियाप्रीतम के अङ्ग प्रति अङ्गों में जिस प्रकार की परिमल है, उसका 
श्रौगोविन्द लीलामृत ग्रन्थ में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है उसका वर्णन, यहाँ 
अप्रसंगिक न समझकर किया जाता है :-- 
श्रीकृष्ण के अङ्कों से :--- 
“श्रीकृष्णस्याखिलाङ्गाच्‌ मृगमद रस संलिप्षा नीलौत्पलानाम्‌ । 
कक्ष्र श्रोणि केशाद गुरु रसलसत्‌ पारिजातोत्पलानाम्‌ ॥ 
श्रीनासा नाभि वक्रात्‌ कर पद नयनात्‌ चेन्दुलिप्षम्बुजानाम्‌ । 
सत्‌ सौरभ्यामृतोम्मिः प्रसरति अंगादाप्लावयन्ति समन्तात्‌ ॥” 
( गोः लीः अः सर्ग १७ श्लो० ६) 
| श्रीकृष्ण के सब अङ्कः प्रत्यङ्कों से कस्तूरी रस मिश्रित नील कमल जैसी सुगन्ध 
` आतो है, कक्षों, भरू ओणि तथा केशों से अगुर रस निश्चित पारिजात पुष्प तथा कमल 
केसी परिमल उठती रहती है और नासिका, नाभि, मुख, हस्तो, चरणों तथा नयनों से 
कपुर मिश्रित अम्बुज की सुगन्ध आती रहती है। यह सब सौरभ रूप अमृत तरङ्गा. 
जगत को प्लावित करती हुई प्रवाहित होती रहती हें । 
श्री प्रियाजु के अद्धों से :-- 


श्रीराधायाः कुमकुमानां परिमलविततिनिजिहीतेऽखिलाङ्भा । न्नाभिश्न केश नेत्राद 
गुरु मृगमदलिप्ता नीलोत्पलानाम्‌ ॥ वक्षः श्रोत्रास्य नासा कर पद युगला दीन्दुलिप्ताम्बुजा- 
नाम्‌ । कक्ष श्रोणि नरवेभ्यो मलयज रस संसिक्त सत्केतकीनाम्‌ ॥? 
( गोविन्द लीलामृत सर्ग ११ श्लो० ११७) 
श्रीप्रियाञ्च के सब अद्भों से केशर को सुगन्ध आती रहतो हे । उनकी नाभि, भ्र, 
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केश तथा नेत्रों से अगुर कस्तुरी मिश्चित नील कमल जैसी परिमल उठती रहती है । 
वक्षोज, कान, मुख, नासिका, हस्तों तथा युगल चरणों से कपुर मिश्रित अम्बुज केसी 
सुगन्ध आती रहती हे । उनको कक्ष, श्रोणि तथा नखों से चन्दन रस से संसिक्त सत 
केतकी पुष्प की परिमल की तरंगे प्रवाहित होती रहती हैं। ४. 
| इसका तात्पयं यह हुआ रसिक दम्पति के शब्द, स्पर्श रूप, रस तथा गन्ध से सहज 
प्रम उद्दीपन होता है । ग्रन्थकार उसी को सहज प्रेम या सहज सुख कहते हैं । किसो 
` ग्रन्थ के आशयं को समझने के लिये उसका आदि मध्य तथा अवसान जाना जाता है । 
इस ग्रन्थ में “सहज” शब्द का बहुत स्थानों पर प्रयोग किया गया है । नीचे कुच्छ अँश 
उद्धृत किये जाते हैं :-- | 

(१) रंगी सहज सुख रंग । सहज सुख रंग की रुचिरजोरी (पदः १) (२) सहज 
चतरावनी (पद०२) (३) सहज सुभावं (पद०३) (४) सहज अन्तर्गत (पद०४) (५) 
सहज ललचोही वानि (पद० ६) (६) सहज स्नेह (पंद ११-१६) (७) सहज स्नेह तरङ्ग 
(पद १३) (८) सहज सुख साने (पद० १४) (९) सहजं उजागर (पद १५) (१०) सहज 
सुखद स्नेहनी (पद० १५) (११) सहज सुकृत (पद० १८)(१२ ) सहज सुख बिहरनि वेलि 
(पद० २४) (१३) सहज सदा सुख कारी (पद० ३०) ( १४) सहज स्नेह स्नेही ज्ञ (पद० 
३०) (१५) सहज अंग अभंग (पद० ३२) [१६] अङ्ग अङ्गः शोभा सहज सुख [ पद० ४०] 
[१७] सहज ही रहो यह भाव [पद० ४७] [१८] सहज सलोनी हंसिचितवनि (पद० 
४८) [१६] सहज सुख सांचे [पद० ५४] [२०] सहज रंग रस रग मगी [पद० ५५] 
[२१] सहज रस रास विलास विहार [पद० ५७] [२२] सहज उर माल [पद० ६०] 
[२३] सहज सुख रंग रगे [पद० ६५] [२४] सहज सुख शोभा [पद० ६८] [२५] 
सहज सुख कारी [पद० ६६१ [२६] सहज किशोरी [पद० ७० ] [२७] स्वामिनौ 
सहज सदारी [पद० ७९] ]२८] सहज सुख सर भरिये [पद० ८० ] २९-सहज रंगहि 
सनी पद० ८२' ३०-सहज सुख सेन, पद० ८५' ३१-सहज स्वयं सिद्धि पद ८७' ३ २-सहज 
सदा रंग रात, पद० ८८' ३३-सहज स्वाभाविक परम प्रेम की दानि, पद० ८९, ३४- 
सहज सुख कारी, पद० ६०' ३५-सहज छवि, पद० ९०! ३६-सहज सदा सुखदा, पद० ६० 
३७-श्यामा सहज स्वरूप, पद० ९१ ३८-सहज सुभाव गहि रहे अनेरे, पर० ६३! ३६- 
मीने सहज सुभाव सूख, पद० ६४ ४०-सहज स्नेही सोन, पद० ६६” ४१-सहज सदा 
वसि रहो' पद० ६७' ४२-सहज सदा स्‌ ख सांचे, पद० ९७! ४३-स्ाहज सुख दोनें, पद० 
१००' ४४-सहुज रंग भीने, पद० १०१/ 
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इस प्रकार सहज प्रम सम्बन्धी भिन्न भिन्न अर्थों में लगभग ४४ या ४५ 
स्थानों पर इस ग्रन्थ में “सहज” या “सहज सुख” शब्दों का प्रयोग किया गया है।' 


यद्यपि यह समस्त ग्रन्थ एक रस प्रवाह स्वरूप है ग्रन्थकार ने इसको अध्यायों 
या सर्गो आदि में विभक्त नहीं किया है तो भी इस ग्रन्थ को दो प्रकार से विभक्त कर 
सकते हैं १-राग रागिनियों के समय के नियमों के अनुसार २-प्रति पाद्य विशय अर्थात्‌ 
वाक्‌ बिलासों के फाथिक्य हारा । पहिले राग रागिनियों को लीजिये । इस ग्रन्थ की 
समस्त राग रागिनियां अष्ट कालीन सेवा नियमों के अनुसार हैं। अतः राग रागिनियों 
के समय के अनुसार इसको ८ हिस्सों में विभक्त कर सकते हैं। यथा:--- 


-निशान्त रात्रि ३.३६ से प्रातः ६ तक भेरव-पद न० १ से ६ तक, राम कली 
. पद० न० ७ से १० तक ललित रागिनी, पद न० ११ से १४ तक! 


२-प्रातः--प्रातः ६ बजे से ८-२४ तक विभास-'पद न० १५ से पद २० तक 
विलावल पद न० २१ से पद न० ३० तक । 


-पुर्वान्ह--प्रातः ८-२४ से १०-४८ बजे तक आसावरी-'पद न० ३१ से 
पद न० ४० तक' 
४-मध्यान्हू--दुपप्रहर १०-४८ से सायं ३-३६ तक धनाश्री-पद न० ४१ से पद 
न० ४७ तक सारंग--'पदे+न० ४८ से पद न० ५४ तक! 
५-अपरार 
न ५८ तक 


५७% से-पद 





` ६-सायं--स्ायं ६ बजे से ८-२४ तक कल्यान- पद न० ५९ से पद 
'न.० ६५ तर्क 
७-प्रदोष--रात्रि ८-२४ से १०-४८ तक रात्रि कासौ कान्हरो-पद न० ६६ 
से पद न० ७० तकं अण्डानै-'पद न० ७१ से पद न० ७४ तक । 
. ८-नक्त मध्य रात्रि) १०-४८ से ३. ३६ प्रातः तक 
विहोगरौ--'पद न०- ७५ से पद न० ८१-तक' 
केदारो+-पदू न« ८२ से पद न० ८६ तक’ 
सोरठ--पद न० ८७ से पद न० ९१. तक' 
मारूराग--- पद न० &२ से पद न० &५ तक! 
परज---“पद न० ९६ से पद न० १०२ तक' 


ns 
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अर्थात राग रागिनियों के समय निर्धारित हैं अतः अष्ट कालीन सेवा पद्धति के 
अनुसार इस ग्रन्थ को आठ हिस्सों में विभक्त कर सकते हैं। 
अब प्रति पाद्य विषय को लीजिये । इसके अनुसार भो इस ग्रन्थ को आठ “वाक्‌ 
विलासों”' में विभक्त कर सकते हैं । जेसे हम पहिले कह चुके हैं सहज सुख में रसिक 
दम्पति स्वाभाविक प्रेम का वर्णन है। यद्यपि श्रीस्वामिनी जु ने अपना सववस्व अपने प्यारे 
के अपण कर रखा है तो भी “नियरे ही रहत निपट उर लागे तोउ अधीर अकुलात ।” 
इस न्याय से रस पिपासु श्रीलालजु की प्यास नहीं बुझती है । वह रस पान के लिये सदा 
प्राथंना ही करते रहते हैं। यह दशा देखकर श्रौस्वामिनी ज़ उन पर ढरती हैं, रस की 
वर्षा करती हैं । यह देखकर सखियां प्रसन्न होकर विरदावली गान करने लगती हैं । बस 
इस प्रकार से प्रायः हर एक “बाक्‌ विलास” में यही लीला का क्रम है। इस नियम के 
अनुसार भी इस ग्रन्थ के ८ विभाग हो सकते हें । यथाः-- 
१ “मनहु द्रमन तें सुमन झर परत हरत मन मेन? 
पद न० २ से पद न० २० तक । 
२-- में आज्ञा अनुर्वात्त हों अहोनिशा आधोन ।” 


पद न० २१ से पद न० ३० तक । 
३-- सिदा सनातन एक रस सदा वसत सब काल ।” 


पद न० ३१ से पद न० ४० तक । 

डन तो सों कहा दुराव तू हिय हित समझनि हारि ।” 
पद न० ४१ से पद न० ५६ तक । 

५--/चिदानन्द घन कुञ्ज में इक रस विवि सुकुमारि ।” 
पद न० ५७ से पद न० ६५ तक । 

६ अहो विहारिनि कहत बलि सोहें तिहारी मौंहि ।”' 
पद न० ६६ से पद न० ७६ तक । 

७-- अति जकरथो दृढ फंद में तोस्चो नाहि तूटे जु ।” 
पद न० ७७ से पद न० ८७ तक । 

या और कछु अभिलाष नहि अहो कुंबरि सुनिएह ।” 
पद न० ८८ से पद न० १०२ तक । 

ग्रन्थ की समासि में अधिकारी निर्णय और ग्रन्थ की फल स्तुति करते हुए ग्रन्थ- 
कार कहते हैं :--- 
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॥ कुण्डलिया ॥ 
श्रीहरि प्रिया को सहज सुख सुनं सहज सुख ताहि । 
कमे विदूषित हियन के रुचैन रचक ताहि॥ 
रुचे न रचक जाहि विकल मन बुद्धिविपय्येय । 
तत्व अनिश्चित चित्ततिमर आच्छादित अतिशय ॥ 
_ गुरु मारग त॑ विमुख कलुष हत संतत गत ह्वी। 
प्रापति ह्लं किहि भांति विन अनुकम्पा यह श्री ॥ 
॥ दोहा ॥ 


इहि विधि यह श्रीसहज सुख सदाँ सहज सुख रूप । 

सुनों गुनों बहु यतन करि ज्यों सुखलहौ अनूप ॥ 

यह विधि यह श्रीसहज सुख श्रीमहावाणी सुयश रस । 

गावें मन वच क्रम जु कोउ पिय प्यारी जिहि होंय वश ॥ 

जो कोई इस ग्रन्थ को सुनेगा (पाठ करेगा या मनन करेगा ) उसको रसिक 

दम्पति का सहज प्रेम सहजही प्राप्त हो जावेगा । श्रोगुरु द्वारा श्रीप्रिया प्रीतम के आश्रित 
होने के बाद भी जिनकी निष्ठा कमं काण्ड में है ग्रन्थकार कहते हैं, उनको यह “सहज 
सख” नेक भी नहीं रुचेगा, क्योंकि उनकी बुद्धि उलटी हो रही है उन्होंने अपने इष्ट को 
छोड़ दिया है । कमं काण्ड में अनेक देवताओं की समान बुद्धि से उपासना की जाती है 
इसलिये उन साधकों ने तत्व को निश्चयः नहीं किया है। उनके हूदयों पर अतिशय 
अन्धेरा छाया हुआ है । वे अपने गुरु के मार्ग से विमुख हैं। इसी पाप से निरन्तर हत . 
होने से उनकी लज्जा चली गई है। अब उनको रसिक दम्पति के चरण कमल बिना 
श्रीगुरुदेव या श्रीप्रियां जू की कृपा के केसे प्राप्त हो सकते हैं ? 


यह “सहज सुख” जो सदा सहज सुख रूप है उपरोक्त प्रकार से अर्थात्‌ अनन्य 
होकर सुनो तथा मनन करो जिससे आपको अनुपम सुख प्राप्त हो ।............ 
अन्त में ग्रन्थकार कहते हैँः--यह “सहज सुख” श्रीमहावाणी ग्रन्थ का सुयश रस है 
जो कोई इसको मन, वच तथा कमं से गावेगे श्रीपिय प्यारी उनके वश में हो 
जञावेगे ॥ इति ॥ 


अंडं हिवा 


उ 
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वृन्दावन-कलानाथौ हृदयानन्दबद्धनौ । 
सुखदो राधिकाकृष्णौ भजेऽहं कुंजगामिनौ ॥ 


“कलानाथो”=दोनों चन्द्रमा । रसिक दम्पति में से एक रस का आश्रय दूसरा 
विषय यह बहुतों का मत है । ग्रन्थकार का यह मत नहीं है। वह कहते हैं--“परस्पर 
दोउ चकोर दोऊ चन्दा” । इसीलिये दोनों को चन्द्रमा कहा गया है। श्रीभगवत रसिक 
जी के शब्दों में देखिये ।:-- 


“परस्पर दोऊ चकोर दोउ चन्दा । 

दोउ चातक दोउ स्वाँति दोऊ घन दोउ दामिनी अमन्दा ॥ 
दोउ अरिबिन्द दोऊ अलिलम्पट दोउ लोहा दोउ चुम्बक । 
दोउ आशिक महद्व दोऊ मिलि जुरे ज्ञराफा अम्बक ॥ 
दोऊ मुदार दोउ मोर दोऊ मृग दोऊ राग रस भीने। 
दोउ मणिविशद दोउ वर पन्नग दोऊ वारि दोउ मीने ॥ 
भगवत रसिक विह्दारनि प्यारी रसिक विहारी प्यारे। 
दोउ मुख देखि जियत अधरामृतपियत होत नाह न्यारे ॥ 


“हृदयानन्दवद्ध नो” :--- 
यहाँ रसिक दम्पति को चन्द्रमाओं के नामों से कहा गया है अतः परस्पर देखने 


से उनका हृदय आनन्द इस प्रकार से बढ़ता है जैसे चन्द्रमा को देख कर समुद्र में बाढ़ 
आती है । । “कुळ्जगामिनी ।” :-- 


प्रिया प्रीतम की लीलाएँ दो प्रकार की हैं। एक व्रज लीला दूसरी निकुञ्ज 
लीला । इस ग्रन्थ में केवल निकुञ्ज लीलाओं का ही चर्णन किया जावेगा अतः “निकुङज- 
गामिनो” शब्द का प्रयोग किया गया है। “श्रीकृष्ण सन्दर्भ” में ब्रज लीलाओं को 
“स्वा रसिकी” और निकुञ्ज लीलाओं को “मन्त्रोपासनामयी” या “हृदवत” कहा गया 
है । यथाः-“ना ना प्रवाह रूपतया स्वा रसिकी गंगेव। एकेक लीलात्म तया मन्त्रोपासना- 
मयीतु लब्ध तत्सम्भव हद श्रेणीरिव ।॥” 


“श्रीवृन्दावन कलानाथौ” इत्यादि श्लोक से सर्व प्रथम श्रीग्रन्थकार नमस्कारात्मक 
मङ्गलाचरण करते हैं। अब श्लोक के अर्थ को देखियेः-- 
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“मैं नित्य निकुञ्ज लीला परायण उन श्रीराधा कृष्ण को भजता हूँ जो श्रीवृन्दा- 
वन के चन्द्रमा स्वरूप हैं, जिनके हूदयों का स्वाभाविक आनन्द उल्लास इस प्रकार से 
बढ्ता रहता है जेसे चन्द्रमा को देखकर समुद्र में बाढ़ आतो रहती हे । इसी आनन्द 
बाढ़ से ये परस्पर स्वयं सुखी होते हैं और अपने परिकरों को सुख प्रदान करते हैँ।" 

जय जय श्रीहितु सहचरी, भरी प्रम रस रङ्ग । 
प्यारी प्रीतम कं सदा, रहति जु अनुदिन सङ्ग ॥ 
तिनकी कृपा मनाय कं बरनों जुगल-बिहार। 
महाबाणी श्रीसहज सुख, दम्पति-पद दातार ॥ 

श्रीग्रन्थकार सर्व प्रथम अपने गुरुदेव श्रीश्रीभट जो, जिनका सखी नाम हितु 
सहचरी जी है उनका अभिवादन करते हुए कहते हैं :-- 

उन हितु सहचरी जी की सदा जय हो जो प्रम, रस तथा रंग से भरी हुई हैं 
और जो प्रिया घ्रीतम के अहनिश सदा साथ रहती हैं। इनकी कृपा मनाय के में 
श्रीमहावाणी का वह “सहज सुख” जिसमें युगल विहार का वर्णन है कहने लगा हूँ जो 
रसिक दम्पति के चरणारविन्दों को सहज में ही प्राप्त करा सकता है। 

अब यहाँ यह देखना है “प्रेम”--"रस”--तथा “रंग” से क्या तात्पयं है । 


ibe ry?! 


प्रम” 
“सम्यङ मस्‌णित स्वान्तो ममत्वाति शयाङ्रितः । 
भावः स॒ एव साद्चात्माबुधैप्रे मानिगद्यते ॥” “भः रः सिः’ 


भाव की उस गाढ़ अवस्था को विद्वान लोग “प्रेम” कहते हैं जिसमें चित्त पूणं रूपसे 
पिघल जाता है ओर श्रीकृष्ण में अतिशय ममता हो जाती है । | 
“रस्‌ ॥ 
“बहिरन्तः करणयो व्यापारन्तर रोधकम्‌ । 
स्व कारणादि संश्लेषि चमत्कारि सुखं रसः ॥” 'अलङ्कार कौस्तुभ’ 
जब किसी चमतुकृत सुख से वाहिर की सब इन्द्रियां रुद्ध हो जाती हैं ओर उस 
सुख के कारण से अंतः करण संश्लेष्ट भाव अर्थात्‌ उस सुख से एकीकरण हो जाता है 
उसको “रस” कहते हैं । 
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कुट्टनीमत नामक काव्य ग्रन्थ की टोका में “रंग” को व्यतिपत्ति इस प्रकार की 
गई है “रंगे, नृत्ये रणें रागे” । अर्थात्‌ रंग शब्द का प्रयोग नृत्य, युद्ध, और अनुराग में 
होता है यहाँ रसिक दम्पति का सुरति नृत्य, रति युद्ध और परस्पर के अनुराग से तात्पयं हे । 
अनुराग के ये लक्षण हैं :--- 
“सदा नु भूतमपि यः कुर्वन्नव नवं प्रियम्‌ । | 
रागो भवन्नवनवः सो अनुराग इतोयेंते ॥” (उज्ज्वल नीलमणि) 
(रञ्ज धातु से हो रंग, राग तथा अनुराग आदि-शब्द बनते हैं । प्रेम की एक 
अबस्था विशेष का नाम राग है जिसमें अत्यन्त दुख भौ पराकाष्टा का सुख प्रतीत होता 
है) उसी राग की गाढ़ अवस्था का नाम “अनुराग” है जिसमें रसिक दम्पति के दर्शन 
करते करते भौ घे दर्शन क्षण क्षण में नवीन प्रतीत होते हैं । 
दोहे में हितु सहचरी जी का “प्रेम” “रस” “रंग” से भरी वर्णन करने का यह 
तात्पर्य है कि श्रीहितु सहचरी जी का हृदय रसिक दम्पति के “प्रेम” से सदा पिघला 
रहता है । “रस” से उनकी सब वहिर इन्द्रियाँ रुद्ध रहती हैं और उनका अन्तः करण 
प्रिया प्रीतम के विलास से एकीकरण रहता है । “रंग” से बे अनुराग में पगी हुई उनकी 
नित्य बिहार सम्बन्धी नृत्य रति युद्ध आदि लीलाओं को अहनिश उनके साथ रहकर 
देखती रहती हैं । 
॥ अनुरागिनि शुभरवा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
एकहि तन मन एक हो, सांचे ढरी सुढंग । 
जोरी अद्भुत दुहुन की, रंगी सहज सुखरंग॥ 
॥ पद ॥१॥ 
सहज सुख रंग को रुचिर जोरी । 
अतिहि अद्भुत कह्‌ नाहि देखी सुनी सकल गुन कला कौसल किसोरी ॥ 
एकाह इर जु एकही दिपहि दिन किहि सांचे निपुनई करि सुढोरी । 
भीहारिप्रिया दरस हित दोय तन दरसवत एक तन एक मन एक दोरी ॥१ 
अनुरागिनी शुभरवामध्याभास=रागभेरव । सांचेवस्तु ढालने का यन्त्र विशेष । 
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ढरी सुढंगननअच्छी प्रकार से ढाली हुई । रंगी=- रञ्जित । सहज सुख=स्वाभाविक नित्य 
स्वतः सिद्ध उल्लासात्मिक ज्ञान विशेष । सकल गुण=“ये रस स्यागिनो धर्मा शोयादय 
इवातमनः । उत्कर्ष हेतवस्तेस्यु रचलास्थि यो गुणा ।” (काव्यालङ्कार) 

अर्थात्‌ रस सम्बन्धो जितने अगणित धमं हैं और बीरता आदि जितने गुण हैं 
और जो जो उत्कर्ष के कारण हैं। ये जिनमें स्थिर भाव से रहते हैं वे उनके गुण कहलाते 
हैं। कला=कोक कलादि ६४ कलाएं क़ौशल=चतुरा । दिपहि दिन=नित्य प्रकाशमान । 
निपुनई==कारीगरी । दर्शहित=केवल देखने मात्र में दर्शवत-=आईना, दर्पण की तरह । 
एक दो री=अरी ! एक ही दो करके । 

मङ्गलाचरण ३ प्रकार के होते हैं :--नमरस्कारात्मक आशीर्वादात्मक तथा वस्तु 
निर्देशात्मक । पहिले १ श्लोक तथा २ दोहों द्वारा नमस्कार तथा आशीर्वादात्मक मङ्गला 
चरण कर चुके हैं अतः इस पद द्वारा वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण करते हुए ग्रन्थकार 
कहते हैं । 

॥ दोहा ॥ 

रसिक दम्पति की यह अदभुत जोरी सहज सुख से रञ्जित है और किसी एक 
अनिवंचनोय सांचे में इस प्रकार अच्छे ढंग से ढली हुई है जिससे इन दोनों के तन तथा 
मन एक हो रहे हैं । 

॥ पद ॥ 
सहज सुख रंग से रञ्जित यह जोरी ऐसी सुन्दर और अदभुत है जेसी न तो कहीं 

देखी न हीं कही सुनी । इनमें श्रीप्रियाज् रस सम्बन्धी सब गुणों तथा कोक कलाओं में 
अत्यन्त चतुरा हैं। यह जोरी न जाने किस अनिवेचनीय सांचे में किस निपुणता से ढालो 
गई है जिससे यह एक होकर दो और दो होकर सदा एक प्रकाशमान रहते हैं । हे 
सखी री ! श्रीहरि एवं प्रिया के दिव्य मङ्गल विग्रह केवल देखने मात्र में ही दो हैं 
वास्तव में तो इन दोनों का तन तथा मंन एक ही है। इनका एक हो स्वरूप दपंण के 
विम्ब तथा प्रतिविम्ब की भान्ति दो स्वरूपों से भान होता हे । 

यह तो इस पद का शब्दार्थ हुआ अब यह देखना है 

१--एक होकर दो और दो होकर एक से क्या तात्पर्य है ? 

२--अनिवचनीय साँचा क्या है? 

३--ढालने वाला कारक कोन है ? 
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४--दर्पण के विम्व तथा प्रतिविम्ब के भान्ति से क्या तात्पर्य है? 
१--एक होकर दो और दो होकर एक यथाः-- 
“येश्यं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिदेहश्चेक क्रोडनाथं दिधाऽभुत” । 
क (श्रीराधिकातापिनी उपनिषत्‌) 
श्रीराधा माधव एक ही रस समुद्र स्वरूपा हैं । केवल क्रीड़ा करने के लिये ही 
दो स्वरूपों से प्रकट हें । 
पुनः यथा :-- | 
“एकात्मनीह रस पुर्णतमेत्यगाधे एका सुसंग्रथितमेव तनुद्वयं नौ । 
कस्मिंश्चदेकसरसोब चकासदेक नालोत्थमञ्ज युगलंखलुनीलपीतम्‌ ॥” 
| ( प्रेम सम्पुटः श्लोक० १०८) ` 
श्रीप्रियाज़ कहती हैं “जेसे किसी एक सरोवर में एक नाल से उत्पन्न होकर नील 
ओर पीत वर्ण के दो कमल विकसित होते हैं ऐसे हो अतिशय अगाध रस परिपुर्ण एक 
ही आतमावाले हमारे नील पीत दो शरीर एक हो प्राण में संग्रथित होकर रहते हैं । 
(२) अनिर्वचनीय सांचा :-- 
रसिक दम्पति के रस रंग से भरे हुए दिव्य मङ्गल विग्रह ही सांचे हैं जिनमें 
सहज सुख ढलता है । यथाः--“ललचोहे लोचन लालके।................ श्रीहरि प्रिया 
सहज सुख सांचे राचे रंग रसालके । ” (सः सुः पद० ५४) 
पुनः यथाः--“वसौ मो नेननि में दोऊ लाल | सहज सदा सुख सांचे सजनी राचे 
रंग रसाल 1” (स० सु० पद० ९७) पहिले पद में रस रंग से भरे हुऐ लाल के लोचन 
दूसरे में रसिक दम्पति के रस रंग से रचे हुए मङ्गल विग्रहों को हो सांचे बतलाया है 
जिनमें इन दोनों का स्वाभाविक सुख ढलता है । यहाँ प्रधानता रस रंग की ही कही गई 
है। (३) ढालने वाला कारुक :-- 
ढालने वाला दिव्य कारुक भी “रस” ही है यथाः -- 
“लाडली लाल सहज सुख साने ।............श्रीहरिप्रिया परे रस पाने । 
तन मन करि राखे इक तानें ।” (स० सु० पद० १४) 
श्रीलाड़िलोलाल सहज सुख अर्थात्‌ स्वाभाविक प्रेम में इतने रञ्जित हैं जो बखान 
करने से भी कहते नहीं बनता । बात तो यह है यह “रस” के हाथों पड़ गये हैं जिसने 
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इनके तन भन को एक सूत्र में बांध दिया हे । यहाँ सहज सुख ढालने वाला. कारुक भी 
“रस” ही को बतलाया गया हे । 
(४) दर्पण के विस्ब तथा प्रतिविम्ब की भाँति । 
उपरोक्त प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि रसिक दम्पति एक ही रससिन्धुके दो 
विग्रह हैं । ये दोनों रस रूपी सांचे में ढले हुए हैं ओर इनको ढालने वाला कारक भो 
रस ही है। अब यह देखना है दपण के बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब की तरह ये सदा एक 
होकर दो और दो होकर एक प्रतीत होते हैं इसका क्या कारण है ? उत्तर यह है इस 
का कारण भो “रस” हो है । क्योंकि रस की ही पर से पर परिपाक अवस्था का नाम 
ही “रतिविलास” है उसी केलि में ये अहतिश निमग्न रहते हैं। उसा निमग्न अवस्था 
में यह दर्पण के बिम्ब प्रतिविम्ब को भान्ति एक होकर दो और दो होकर एक दिखाई 
देते है । यथा :-- | 
“गौरे अङ्ग में झलमले श्याम वनंशुभ साज ।” (स० सु० पद० ६२) 
“श्याम वनं ते गौर तन हूं सोहत रसजाल ।” (स० सु० पद० ६३) 
“प्रतिनिधि श्रीहरिप्रिया को निरखत नेन सिरात” (स० सु० पद० ६४) 
“अलकलड................ । गौर सांवरे सहज सुख रंग रंगे सुकुमार (स० सु०६५) 
इन चारों पदों की व्याखा आगे को जाएगी । 
इसी भाव को श्रोविहरनि देव जी एक पद में इस प्रकार व्यक्त करते हैं :-- 
“श्याम तन मन गोरे गात में गसेतरी । यद्यपि हुतो न न्यारी कहत हा हा री प्यारी 
बिचित्र विहारी वन्द बाहु सों कसतरी । प्रान प्रानन सो सीर बांटत होत अधीर एकही 
सुर स्वांस है हंसतरी ॥ श्रीविहारनिदास रोम रोमनि कहाँ ल्यों ब्यौरो ताफता 
को मोज अति ताहू में लसतरी । चोली सी अमोली प्रीति ऐसे सुखमें समात स्याम ॥ 
॥ दोहा ॥ । 
मनहु द्र मन तें सुमन झरि, परत हरत मन मेंन। 
देखहु री इन दुहुन की, बतरावनि सुख दंन ॥ 
 ॥षद॥२॥ 
देखि री दुहु नि को सहज बतरावनी। 
मनहु दिबि द्र मन तें सुमन झरि-झरि परत, 


क आ जल, 
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हरत मन परस्पर बरन उचरावनी ॥ 
लगत केसी रुचिर रदन छबि बदन में, 
मदन मनमोहिनी मोद उपजावनो। 
श्रीहरिप्रिया परम रस-प्रेम की परनि में, 
परि रहे करि रहे विनय विनयावनी ॥२॥ 


“7: । प्रथम व क्‌ विलास । 
सहज सुख को भूमिकः में हम पहिले कह चुके हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा 
गन्ध से स्वाभाविक प्रम जागृत होता है। इस पद से ग्रन्थकार शब्द से प्रेम का. 
आविर्भाव बर्णन करते हुए कहते हैं। 


दिवि द्रुमन--कह्प वृक्षों । सुमन=फूल। मैन=कामदेव। सहज बतरावनी= 
स्वाभाविक बातचीत । बर=शब्द । रदन:-दन्ताबली । परनि=-सरिता । नदी । परम 
रस घ्रेम=प्रेम का भो परम रस अर्थात्‌ दिव्य काम । विनय--आधीनता । विनयावनी = 
बिनय }. अवनी =पृथ्वी पर लग जाने समान नम्रता । अति आधीनता ॥ 

॥ दोहा ॥ | 

हे सखी ! इन दोनों की मोठी मीठी वतियाँ केसी सुख प्रदान करने वाली हैं 
मानों दो कल्प वृक्षों से फुल झर झर कर गिर रहे हों । ये वार्तारों कामदेव के मन को 
भी हरन करने वाली हैं ॥ 

॥.पद ॥ 

है सखी ! तू इन दोनों की मधुर वार्तालाप को तनिक आस्वादन तो कर । मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है मानों दो कल्प वृक्षों से फुल झर झर कर पड़ रहे हों,वार्ता उच्चारण 
मात्र से ही इन दोनों के मन परस्पर मोहित हो जाते हें । ज्यों ही बर्णो के उच्चारण से 
ओष्ठ खुलते हैं त्यों ही सुन्दर दान्तों की पंक्तियाँ अत्यन्त शोभायमान होती हैं। हे सखी ! 
मुख मण्डल पर इन दाँतों की पंक्ति की शोभा कैसी मनोहर प्रतीत होती है जिससे काम 
देव का मन भी मोहित हो जाता है। और हमारा चित्त भी आह्वादित हो जाता है। 
श्रीहरि एवं प्रिया प्रेम के भी परम रस अर्थात्‌ दिव्य काम की सरिता में अवगाहन कर 
रहे हैं। इसलिये ये दोनों एक दूसरे के अति आधीनता प्रकट करते हुए वार्तालाप 
कर रहे हैं । 
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दोहा ॥ 
कल न परे छिन बिन लखे, तो मुख चंद्र प्रभाव । 
अहो प्रिया कछु परिरह्यो, मेरो सहज सुभाव ॥ 
॥ पद ॥३॥ 
सहज सुभाव रह्यौ परि मेरो । 
कल न परें छिन अवलोके विन बदनचन्द्र प्यारी जू तेरो ॥ 
पलकन ओट होत सन तें मोहि कोटत आय अटूट अधरो । 
श्रीहरिप्रिया जोरि करसों कर करत बीनती हृ क चेरी ॥३॥ 
श्रीलाल ज्ञु विनय पुर्वक कहते हैं :--- 
कल==चैन । प्रभाव- कान्ति । कोटत=घेरना । 
॥ दोहा ॥ ॥ पद ॥ 
हे प्रियाजू ! मेरा कुच्छ ऐसा सहज स्वभाव पड़ गया है कि आपके मुख चन्द्र को 
प्रभा को एक क्षण के लिये भी देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ती । पलक की ओट होने 
मात्र से ही मेरे लिये ऐसा हो जाता है मानों घनीभूत अन्धकारने मुझे घेर लिया हो । 
श्रीहरि, श्रीप्रिया जु से सेवक की नाई होकर हाथ जोड़कर विनती करते हैं (जोकि 
आगामी पद से सुचित होतो है ) । 
| ॥ दोहा ॥ 
तो पद-पंकज को सदा, रहों जु मधुकर होय । 
मन बच क्रम मेरे न कछु, और कामना कोय ॥ 
| ॥ पद॥४॥ 


और कामना मोहि न कोई । 
मन वच क्रम करि रहों निरंतर तुव पद-पंकज मधकर होई ॥ 
अहु बलि जाऊं विहारिनि मेरी जोवनि निज जिय जानउ जोई। 
श्रीहरिप्रिया सहज सबही के अंतरगति की समझति सोई ॥४॥ 
अधर सुधा रस पान के इच्छुक श्रीलालजी, श्रीलड़ेंतीजू के चरणारबिन्दों को 
पकड़कर कहते हैं -- 
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पद पद्धूज--चरण कमल । मधुकर--भोराँ । भ्रमर । 
| ॥ दोहा ॥ 
हे स्वामिनीजी ! मेरी तो एक मात्र यही अभिलाषा है कि सदा आपके इन चरण 
कमलो का भ्रमर होकर रहूँ । मन वचन कमं से मेरी और दूसरी कामना है ही नहीं । 
॥ पद ॥ 
मेरी और कोई कामना नहीं है, केवल इतनी ही वाञ्छा हैं, कि मन वचन क्रम 
से निरन्तर आपके इन चरणार विन्दों का मधुकर होकर के रहूँ। मेरी घ्राण जीवन 
स्वामिनीञ्च ! हे मेरी विहारिणी ! मैं आप पर बलिहारी जाता हँ । एक मात्र आपके ये 
चरणारविन्द ही मेरे जीवन स्वरूप हैं। हे श्रीहरिप्रिया--प्यारीज् आप सबके अन्तः 
करण की जानने वाली हो । इसलिये इस समय मेरे हृदय में जो भाव हैं उसे आप भली 
भान्ति जानती हो । 
॥ दोहा ॥ 
ढरकि सुधा-रस सीचि भुज, भीचि कियें मन भाय । 
पुलकि प्रिया निज पिये कों, लिये हिये सों लाय ॥ 
॥ पद ॥५॥ 
पुलकि प्रिया लियं लाय हिषे सों । 
ढरकि जुरांवनि बदन बदन की यह छबि नित रहु लागि जिये सों ॥ 
सीचनि सुधा भुजनि की भीचनि निरखि नगीचनि भाव भिये सों। 
श्रीहरिप्रिया पोष परिपागे अनुरागे रस दिये लिये सों ॥५॥ 
ढरकि=करुणा करके । सुधा=अधरामृत । पुलिक=रोमाञ्च आदि अष्ट 
सात्विक युक्ता । जुरावनि=मिलाना । नगीचनि-अति निकट । पोष--पुष्ट होना । 
१रिपागे=परिपक्व होना । 
॥ दोहा ॥ 
प्यारे के ऐसे करुणादीनता भरे वचनों को सुनकर स्वामिनीजी का हृदय पानी 
पानी हो गया उनके सर्वांग पुलकित हो गये । उन्होंने प्यारे के हस्त कमलो को अपने 
चरणों से हटाकर, उनको अपनी भुजाओं से भीचकर उनका गाठू आलिङ्गन किया । और 
उनको अधरामृत से सींचकर उनकी सब अभिलाषाएं पूर्ण की । 
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॥ पद ॥। 
आपने प्यारे के दीनता भरे बचनों को सुनकर प्रियाज के अङ्ग प्रति अड्डों में प्रम 
के अनुभाव--रोमाञ्चादि हो उठे, और उन्होंने तत्क्षण लालज को अपने हृदय से लगा 
लिया । श्रीहरिप्रिया सखी यह प्रार्थना करती हें कि इस समय को स्वामिनी जी की 
लाल पर ढरन, उनके मुखार विन्द का उनके मुखारविन्द से मिलना, उनका अधर सुधा 
से उनको सोंचना, भुजाओं से उन्हें भोंचना, भावभरी दृष्टि से अति निकट से परस्पर 
देखना यह छवि नित्य मेरे हृदय में बसो रहें। अन्त में श्रीहरिप्रिया पुनः कहती हैं 
उपरोक्त प्रकार से अधर सुधा के परस्पर आदान प्रदान से इन दोनों के हृदय पुष्ट, 
परिपक्व तथा अनुराग से रञ्जित होते हैं । 
॥ दोहा ॥ 


ऐसे रस चस के चसे, लहत न तन तृपतानि। 
सहज सदा इन दुहुन की, ललचोई यह बानि ॥ 
॥ पद ॥६॥ 
सहज सदा ललचोई बानि, बिलसत रहें इहो बिलसानि। 
अधर-सुधा अचर्वान अचवानि, तृपति न होत चसे चसकानि ॥ 
छिन छिन प्रति उमगनि उमंगानि, ठने रहें नित याही ठानि। 
श्रीहरिप्रिया अपरिमित मानि, संपुरन सब गुन की खानि ॥६॥ 
चसके चसे->चखने का चसका । पीने का लालच । ठानि=उमंग । उपरोक्त 
झाँकी के रसास्वादन के सिलसिले में हौ श्रीहरिप्रिया सखी पुनः विरदावली गान करती 
हुई कहती हैं :- 
॥ दोहा ॥ 
रसिक दम्पति का यह लालच भरा एक स्वभाव सा पड़ गया है कि उपरोक्त 
प्रकार से रस को चखते चखाते हुए भी इन दोनों के मङ्गल विग्रह तृप्त नहीं होते हैं । 
॥ पद ॥ 
यद्यपि हरि एवं प्रिया ये दोनों अपरमित गुणों की खान और सब प्रकार से परि- 
पूर्ण हैं, तो भी इन दोनों का यह लालच भरा स्वभाव पड़ गया है कि अहनिश अधर 
सुधा का पान करते कराते हुए और नित्य बिहार को विलसते बिलसाते हुए, रस को 


DS वजन 
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चखते चखाते हुए कभी तृप्त नहीं होते हें । इनके अज्धों में इसो रस को आस्वादन करने 
की नित्व उमङ्ग उठती रहती हैं । 
॥ अनुरागिनि रत्नकला मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
इहि उरझनि उरझों सदा, छिन न एक सुरझंत । 
एक कृपा चितवनि बिना, और न कछु चहंत ॥ 
1 पद ॥७॥ 
ओर कछू न चहत बलि जाऊं, एक कृपा चितवनि हीं पाऊं । 
इहि उरझनि उरझों उरझाऊ, छिन न एक सुरझों सुरझाऊं॥ 
निरखि निरखि निज नंन सिराऊं, पदांभोज सों भाल भिराऊ। 
जे ले भन्तकरन बसाऊं, निसिवासर ऐसे बितवाऊं ॥ 
श्रीहरिप्रिया निरन्तर ध्याऊं, सदा सहज सुख में मन लाऊँ॥७॥ 
अनुरागिनि रत्नकला मध्याभास= रामकली रागिनी । चितवनि--हृष्टि । जैले = 
उनको लेकर । सखियों का भोग्य पदार्थ एक मात्र उभय संगम रस ही है इसलिये 
श्रीहरिप्रिया सखी उसी रस की प्रार्थना करतो हुई कहती हैं । 
| ॥ दोहा ॥ - 
यदि रसिक दम्पति को मुझ पर कृपा हृष्टि है, तो मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है, 
कि ये दोनों इसी प्रकार से उलझे रहें। और एक क्षण के लिये भी न सुरझं इन दोनों की 
उलझन से में भी उलझी रहूँ । इसके अतिरिक्त मेरी और कुछ अभिलाषा घरीं हे । 
| ॥ पद ॥ 
में आपकी बलिहारी जाती हूँ । यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझ पर यह कृपा 
करे, कि में आप दोनों उलझें हुओं को इसी प्रकार सदा देखती रहूँ । एक क्षण के लिये 
भी आप दोनों को में न सुरझाँझ और में भी आप दोनों की उलझन में उलझी रहँ । आप 
दोनों को देख देखकर अपने नेत्रों को सिराती रहूँ । इसी दशा में दोनों के चरणारबिन्दों 
से अपने मस्तक को स्पशं करके पवित्र करू । इसी समय की रूप माधुरी वा अहनिश 
अपने हृदय में ध्यान करती रहुँ। मेरा रात दिन इसी प्रकार से बीते । श्रीहरि एवं 
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प्रिया को इसी अवस्था में मैं ध्यान करती रहूँ । मेरा एक मात्र उपरोक्त ही स्वाभाविक 
सुख है। 
॥ दोहा ॥ 
निसि बासर बोतत इन्हें, मो गुन गातहि गात । 
कहा कहों इनको अहे, सखी सहज को बात ॥ 
॥ पद॥८॥ 
सखी री ! कहा कहों इनकी बात । 
निसिबासर ऐसेई बितवत मो गुन गातहि गात ॥ 
नीरेंहि रहत निपट उर लागे तउ अधीर अकुलात। 
श्रीहरिप्रिया तिहारेहि देखत अङ्ग बदल से जात ॥८॥ 
निपट=अत्यन्त । पद न० ३ और ४ में रस पिपासु श्रीलालज़ू ने जो प्रार्थना की 
थी उसको श्रीलड़ंतीज़ ने पद न० ५ में पूर्ण किया था । बीच में पद न० ६ और ७ में 
श्रीहरिप्रिया सखी की विरदावली का गान हुआ था । इस पद न० ८ में श्रीस्वामिनीज् 
पद न० ३ और ४ का उत्तर देती हुई कहती हैं -- 
॥ दोहा ॥ 
हे सखी ! में इनके सहज स्वभाव की बात क्या कहूँ । इनका रात दिन इसी 
प्रकार से मेरे गुणों का गान करते हुए ही बीतता हे । 
-॥ पद ॥ 
हे सखी ! इनके स्वभाव की बात में क्या कहुँ । इनका रात दिन इसी प्रकार से 
मेरे गुणों को' गान करते हुए ही बोतता है यद्यपि प्यारे सदा काल मेरे पास रहते हैं तो 
भी इनके हृदय की अतृप्ति इतनी अधिक है कि ये अधीर होकर अकुलाते ही रहते हैं । हे 


श्रीहरिप्रिया सखी ! तुम्हारे देखते ही देखते इनके अडद्भ बदल से जाते हैं, याने सहसा 
मुखपर पियराई आ जातो है और नेत्र डब डवाने लगते हैं । 


h दोहा ॥ 
है ऐसेई जंसई कहति, अति सनेह की फांसि। 
अहु बलि जाऊं स्वामिनी, सकल सुखनि की रासि॥ 


See, 
क, 
क ककल 
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॥ पद ॥ ६ ॥ 
अहो बलि स्वामिनी सुखरासि। | 
हैं अब ऐसंई कहति हौ जंसेई अति सनेह को फांसि॥ 
पलहु एक पावत नहि निवरन गसी गरन गुन गांसि। 
अपने जिय ज्यों जानि मानिये श्रीहरिप्रिया निज दासि ॥5॥ 
गुणा गॉसिगोल गाँठ-जटिल बन्धन । यह सुनकर श्रीहरिप्रिया सखी श्रीस्वामिनी 
जु के चरण कमल पकड़ कर कहने लगी । 
॥ दोहा ॥ 
है सकल सुखों को राशि स्वरूपा मेरी स्वामिनोजो मैं आपको बलिहारी जाती हुँ । 
जहाँ अत्यन्त स्नेह का जटिल बन्धन होता है, वहाँ जेसा आप कहती हैं बेसी ही 
दशा होतो है। 
॥ पद ॥ 
है मेरी सकल सुखों की राशि स्वरूपा स्वामिनीज्ञ जहाँ अत्यन्त स्नेह का जटिल 
बन्धन होता है, वहाँ जेसा आप कहतो हैं, बेसी ही दशा हो जाती है । इस प्रम बन्धन 
की गुन्थि आप दोनों के गलों में इस प्रकार से गस गई है। कि वह एक पल के लिये भी 
ढीली नहों होती है । जसे में आपकी निज दासो हू ऐसे ही आप प्यारे को भी अपने 
हृदय का प्राण समझें । 


दोहा--दिन रजनो मेरउ उर, एहो तरह बितात। 
ए सजनी सुनिरी जु ते, सांच कहो यह बात ॥ 
॥ पद ॥ १०॥ 
सांच यह बात कहो सजनी । 
बोतत हैं मेरेऊ उर में छिन छिन दिन रजनी 
मुहांचुही बिन कल न पर मनौ होत है तन-तजनी 
श्रीहरिप्रिया तोसों न दरी कछु जो जियकी जजनी ॥१०॥ 


मुहां चुही=मुख दर्शन अथवा अधर सुधा पान । जजनीननजानमे वाली । यहं 
सुन कर श्रीस्वामिनोज्ञ कहने लगीं । 
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दोहा--हे सखि ! तूने यह बात सच कही है। जैसे मेरे प्यारे का हृदय मिलते 
मिलते भी अकुलाता रहता है, मेरा रात दिन भी इसो प्रकार बोतता है । 


पद--हे सखि आपने यह बात सच कहो है। ब्रेरा भो रात दिन क्षण २ काल 
इसी दशा में व्यतीत होता है। एक क्षण के लिये भी प्यारे के मुख दर्शत अथवा अधर 
सुधा के आदान प्रदान बिना मेरे प्राण व्याकुल होकर छुटने की तरह छट पटाने लगते हें । 
हे श्रीहरिप्रिया ! में इसीलिये आपसे अपने हृदय के उद्गार प्रगट करती हुँ कि आपते 
हम दोनों की कोई भी बात छिपी हुई नहीं है । 


॥ अनुरागिनि ललितानना मध्याभास ॥ 


दोहा-बहुत जतन करिके थहे, तऊ नहि आवत छेह। 
ऐसो मो उर में बसो, इनकौ सहज सनेह ॥ 
॥ पद ॥ ११ ॥ 
बसौ उर मेरे अरी ये दुहुनि कौ अति-रति सहज सनेह। 
देख्यो सुन्यो न कहु अब ऐसो अनूप अलौकिक आछौ अछेह ॥ 
है यह बात सबं कहनेहि कि एकहि रूप दिपे हुं देह। 
श्रौ हरिप्रिया थहे बहु थावति तउ पै थाह न आवत एह ॥११॥ 


अनुरागिनि ललितानना = ललित रागिनी । अति रति=सुमेरु के शिखर का 
नृत्य । अछेह=अक्षय । यह सुन कर श्रीहरि य सखि कहने लगी । 


दोहा--रसिक दम्पति का यह स्वाभाविक स्नेह जिसकी थाह बहुत यत्न करने से भो 
नहीं मिलती है सदां मेरे हृदय में विराजमान रहे । 


| 
पद--मैं यह प्रार्थना करती हाँ कि! यह स्वाभाविक स्नेह जो अति रति अर्थात 


सुमेरु शिखर के नृत्य ब्रिलास तक रसिक दम्पति को पहुँचा देता है, सदाँ मेरे हृदय में 
विराजमान रहे । इस प्रकार का अनुपम, अलौकिक, सुन्दर, अक्षय, स्नेह न तो कहीं 
देखा ही गया है, और न सुना हो गया है। ये सब बातें भी कहने सुनने की ही है, कि 
ये दोनों तत्वांश में एक है और इनके दिव्य मङ्गल विग्रह अलग अलग हें । श्रीहरिप्रिया 
सखि कहती है, वास्तव में इनकी थाह लेने का बहुतों ने यत्न किया और कर रहे हैं तो 
भी इनकी थाह का पता नहीं लगता है। 


वा ४ंथ्ाणाणणाााााणणउाा जा. 
ड़ 


कक करे सु 
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॥ दोहा ॥ | 
सदा अनमिले मिले तउ, लागे चहनि चहांनि। 
हों बलि जाऊं अहु कहा, परी अटपटी बांनि ॥ 
॥ पद ॥१२॥ 
अटपटी बानि परी बलि जाऊं दुहुन के उर में आंनि। 
सदा अनमिले मिले रहे तउ लागे चहनि चहांनि ॥ 
में तो निरखि अचंभित हृ रहि कहि नहि परति बर्खांनि। 
श्रीहरिप्रिया प्रेम की उरझनि उरझी है गुरझांनि ॥१२॥ 
चहनि चहानि=अभिलाषा । गुरझानि=गोल गाँठ जो खुल न सके । पुनः श्रीहरि 
प्रिया साख कहती हे । 
॥ दोहा ॥ 
में बलिहारी जाती हु । इन दोनों का यह क्या अटपटा स्वभाव पड़ गया है कि 
ये सदाँ मिले रहते हुये भी अनमिले की तरह प्रतीत होते हैं, और मिलने की अभिलाषा 
करते रहते हैं । 
॥ पद ॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम का यह क्या ही अटपटा स्वभाव पड़ गया है कि ये दोनो मिले 
रहते हुये भौ अनमिले से रहते हें और क्षण क्षण में मिलने को अभिलाषा करते रहते हें। 
में इन दोनों को दशा देखकर आश्चर्य चकित सो रहती हूं, मुझसे कुछ कहते नहीं 
बनता हे । श्रीहरि एवं प्रिया को प्रेम देव ने उलझाकर ऐसी गोल गाँठ लगा दी हे 
जिससे ये एक क्षण के लिये भी नहीं सुलझ पाते हैं । 
॥ दोहा ॥ 
अतिहि अनूठे नेह की, तामें उठत तरङ्ग । 
रहत दिनहि दिन छिनहि छिन, सहज रगमगे रंग ॥ 
॥ पद ॥ १३ ॥ 
रगमगे रंग रहत दिनहि दिन छिनहि छिन अँग-अङ्ग । 
अतिहि अनूठि उठत नित तामें सहज सनेह तरङ्ग ॥ 
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मनहु' मोहकी मूरति कोऊ उलहो आनि भभङ्ग। 
श्री हरिप्रिया प्रगट पुहमी पर कहत होत मति पङ्ग ॥१३॥ 
उलहि=फलीफूली । अभंग--अखंड । पुहुमी = पृथ्वी । श्रीहरिप्रियाज्ञ पुनः कहती हैं । 


दोहा--इन दोनों के हृदय सहज रंग अर्थात सुरत केलि जन्य रंग से रंग कर 
आद्र हो रहे हैं जिनसे अनूठे नेह की तरंगे उठती रहती हैं । 


पद--इन दोनों के अङ्ग प्रत्यङ्ग सुरति केलि जन्य रङ्ग से अहनिश आद्र रहते 
हैं और इनसे क्षण क्षण में अति अनूठी सहज सनेह की तरङ्ग उठती रहती हैं। श्रीहरि 
प्रियाजी कहती हैं इन दोनों का परस्पर मोह इतना अधिक है मानो ये दोनों साक्षात दिव्य 
मोह की मूर्तियाँ हें । इनका मोह कभी भी भङ्ग नहीं होता है, क्षण क्षण में कोई अनि- 
बंचनीय लता की तरह फलता फूलता रहता हे । श्रीहरि एबं प्रिया जिनकी प्रेम पिपाषा 
का ऊपर वर्णन कर चुके हें । ये इस पृथ्वी मंडल पर प्रकट होते हैं। इस आश्चर्यजनक 
घटना को देख कर मेरी बुद्धि पंगु हो जाती हू । 
॥ दोहा ॥ 
कहत न बनत बखान तें, परनि प्रम रस जाल। 
ऐसी किहि ललचनिहि लगी, ललचे लाडिलीलाल ॥ 
॥ पद ॥ १४॥ 


लाड़िली लाल सहज सुख साने, कहत न बनत हैं एरी बखांने । 
ऐसी किहि ललचनि ललचानें, ललचतहीं छिन रहत न छांनें ॥ 
श्रीहरिप्रिया परे रसपानें, तन मन करि राखे इक तांन ॥१४॥ 
परनि=नदी-सरिता । रस पानें=रसपाणि=रस के हाथ में। तानें=सुत्र। 
पुनः श्रीहरिप्रिया सखि कहती हैं । 
॥ दोहा ॥ 
कोई एक अनित्रेचनीय प्रम की ऐसी सरिता है जिसमें रस की भेंवरियाँ पड़ रही 
हे, जिसका वर्णन करने की किसी की भो सामर्थ्य नहीं हैं। उपरोक्त प्रम सरिता में 


लाडिली लाल निमग्न रह कर भी क्षण क्षण में उस सरिता के रस पान की अभिलाषा 
करते रहते हैं। 
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॥ पद ॥ 

हे सखि! श्रीलाडिली लाल स्वाभाविक प्रम में इतने रंजित हैं जो वखान करने 
से भी कहते नहीं बनता । ऐसा इनको क्या लालच है जिसके लिये ये अहनिश ललचाते 
ही रहते हें । इस रस की ललक में इतनी तीब्रता है कि सखियों से छिपाने का प्रयत्न 
करते रहने पर भो वह ललक छिप नहीं पाती । श्रीहरिप्रियाजी कहती है, वास्तविक 
बात तो यह हे कि-इनको बड़ी विवस स्थिति है, क्योंकि ये रसके हाथों पड़ गये हैं जिसमें 
इनके तन मन को एक सूत्र में बाँध दिया है। 

॥ अनुरागिनि विश्वाभा सध्याभास ॥ 
| ॥ दोहा ॥ 


विस्व-बिमोहन मोहिनी, सहज उजांगरि रूप । 
महा मोह पयोधिनी, श्रीसुकुंवारि अनूप ॥ 
॥ पद ॥ १५ ॥ 
रूप-उजागरी सुकुंवारि। 
विस्वमोहन मोहिनी महामोह उदधि उदारि॥ 
सहज सुखद सनेहिनी नवनेहिनो निरधारि। 
श्रीहरिप्रिया परिपुरि कामिनि कृसोदरि दुखहारि॥१५॥ 


अनुरागिनि विश्वाभा मध्याभास=राग विभास । उजागरि=प्रकाशवान । पाथो 
धिनी =पाथ+उदधिनि=जल की समुद्रनो । निर्धार==निश्चित । परिपुर=परिपूणं सब 
गुणों युक्त । पद नं० १४ में जिस रस के लिये रसिक दम्पति लालायत है बह रस 
परस्पर का दिव्य मोही है उती को वर्णन करते हुये श्रीहरिप्रिया ज्ञ कहती है । 
॥ दोहा ॥ 
श्रीस्वामिनोज् नित्य प्रकाशवान स्वरूपा होकर भी किसी अनिवंचनीय अनूपम 
दिव्य मोह की समुद्र स्वरूपा है इसलिये वे विश्‍व को मोहन करने वाले मोहुन को भी 
मोहित कर लेती हैं। 
॥ पद ॥ 
यद्यपि आपका तत्व उपरोक्त है तथापि आप अत्यन्त प्रकाशवान रूप राशि ओर 
सुकुमारी हे । आप विश्व विमोहन करने वाले मोहन का भी मोहन करती हैं । निश्चित 
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ही आप लाल ज़ को सुख प्रदान करने वाली उनके स्नेह नव नेह को बढ़ाने बाली हँ! 

श्रीहरिप्रिया जु कहती हें हे कृशोदरी स्वामिनी जु आपसे ही प्यारे की सब कामना 

पूर्ण होती हें । ओर आप ही इनके अधर सुधा पानको तृषा आदि दुखों को मिठाने बाली हें । 
॥ दोहा ॥ 


तु मेरी हितू सहचरी, तो बिन मोहि सरं न। 
ताते तोसों कहति हों, सुनहु श्रवन दे बॅन ॥ 
॥ पद ॥ १६॥ 
सखी री ! सुनहु' श्रवन दे बंन। 
तु मेरी हितू सहचरि हिय की तो बिन मोहि सर॑ न ॥ 
लागति है अति प्यारी मो कों जंसें पलकनि नेन। 
श्रीहरिग्रिया तोहि ते बिलसत या सुख की बिलसंन ॥१६॥ 
श्रीप्रियाजू हितु सहचरीज्च को सम्बोधन करती हुई कहती है । 
॥ दोहा ॥ 


हे हित सहचरी जू तु ही मेरी हित रूपा सहचरी है । मुझे तेरे बिना नहीं सरता । 
इसीलिये अपने हृदय के उद्गार तुझसे कहती हू । तू कान देकर सुन । 
॥ पद ॥ 
हे सखि मेरी बातों को कान देकर सुन। तू ही मेरे हृदय की हित करने वालो 
सखि है । तेरे बिना मुझे एक क्षण के लिये भौ नहीं सरता है। तु मुझे ऐसी ध्यारी 
लगती हुँ जैसे पलकों को नेत्र । हे श्रीहरि को प्रिया हितु सखि जी इस सुख को हुम 
दोनों आपके द्वारा ही विलसते हैं । 
॥ दोहा ॥ 


जो कछु सो तुव चरन बल, नहि मेरो उपकार । 
मोहि बडाई देति हो, अहु स्वामिनि सुखसार ॥ 
पद ॥ १७ ॥ 
अहो बलि स्वामिनी सुखसार । 


जो कछु सो सब पद प्रताप करि मौहि देत अधिकार ॥ | 
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तुम कारन के कारन तुमहीं करता के करतार। 
श्रोहरिप्रिया प्रान-जीवन-धन तन मन के आधार ॥१७॥ 


यह सुनकर श्रीहितु सखिजी श्रीप्रियाञ्च के चरणों को पकड़ कर कहने लगी । 


दोहा--हे सुख स्वरूपा स्वामिनो जू जो कुछ प्रताप है वह इन युगल चरणों का 
हो है । इसमें मेरा कुछ उपकार नहीं है। आप एक मात्र अपनी उदारता के कारण ही 
सुझे बड़ाई दे रही हैं । 
पद--हे सब सुखो की सार स्वरूपा श्रीस्वामिनीज मैं आपकी बलिहारी जाती ह । 
यह जो कुछ निकुङज बिलास को रस है ये सब आपके चरणारबिन्दों की कृपा से है । 
मुझको तो आपने अपनी उदारता से अधिकार प्रदान कर रखा है । दिष्य प्रेम के कारण 
स्वरूप एवं संचालक आप हो हें । हे श्रीहरि को प्रिया लड़ेंती ज आप हो मेरे प्राण जीवन 
धन तन मन के आधार स्वरूपा हैं । ः 


दोहा--निरखि निरखि संपति सुखे, सहजहि नैन सिराय। 
जीजितु हैं बलि जाउँ या, जगमाहीं जस गाय ॥ 
॥ पद ॥ १८ ॥ 
जुगल जस गाय गाय जीजिये। 
या जगमें बलि जाउं अहो अब जीवन-फल लौजियें ॥ 
निरखि निरखि नेननि सुख संपति सहज सुकृत कीजियं। | 
श्रीहरिप्रिया बदन पर पानो वारि वारि पोजिये ॥१८॥ 


जोजितु=जीजिये । श्रीहरि प्रिया सखि अपने भाग्य की सराहना करती हुई 
प्रिया घ्रोतम को विरदाघलि शान करने लगी । 


दोहा--श्रीप्रिया प्रीतम के विलास रूपी सुख सम्पति को देख कर अपने नेत्रो 
को शीतल करती हुई मुक्त कण्ठ से सखि कहने लगी में बलिहारी जाऊं इस जगत में ऐसे 
रसिक दम्पति के यश को गाय गाय कर हो जीवन बिताना चाहिये । 


पद--मैं बलिहारी जाऊ इस जगत में जीने का फल यही है कि जुगल के यश 
को गाय गाय कर हो जिया जाय । सुख सम्पति स्वरूपा श्री प्रिया प्रीतम को ह देख कर 
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सहज सुकृति लाभ करना चाहिये । श्रीहरि एवं प्रिया के मुखाविन्दु पर वार वार कर 
पानी पीना चाहिये । 
| ॥ दोहा ॥ 


मङ्गलदा मन मोद प्रद, दायक सुधा सुमेह। 
राज करो बलि जाऊं यह, दम्पति सहज सनेह ॥ 
॥ पद ॥ १६ ॥ | | 
सदा यह राज करो बलि जाउं दंपति कौ सुख सहज सनेह। 
सुमंगलदा मनमोद प्रदा रसदायक लाय सुधाको सो मेह ॥ 
जीवावनि जी उपजोविन के उर आनन्द बेलि बढ़ावन एह। 
श्रीहरिप्रिथा मनोरथ के गन कौ सिधि कारन सिंधु अछेह ॥१5॥ 
मंगल दा>मंगल प्रदान करने बाला । मन मोद प्रद=मन को आनन्द देने 
वाला । दायक सुधा सुमेह=अमृत की वर्षा करने वाला । जिवावनि जी= प्राणों को 
जिलाने वाला । उप जीवनि-दासि बर्ग । सिन्धु अछेह=अक्षय समुद्र । 
श्रीहरिप्रिया पुनः विरदाबलि गान करती हुई कहती हैं । 
॥ दोहा ॥ 
में बलिहारी जाऊ श्रीप्रिया प्रीतम का सहज सनेह ही सदाँ राज करता रहे 
क्योंकि हम लोगों के लिये यह सनेह ही मङ्गल प्रदान करने वाला मन का मोद बढ़ाने 
वाला ओर प्रेम रूपी अमृत को वर्षाने वाला मेह सरीखा हे । 
॥ पद ॥ 


में बलिहारी जाऊ रसिक दम्पति का यह स्वाभाविक सहज सनेह हो सदाँ राज्य 
करता रहे । क्योंकि हम सखियों के लिये यह मङ्गल देने वाला मनका मोद बढ़ाने वाला, 
रस देने वाला, प्रम रूपी अमृत को वर्षा वर्षाने वाला मेह सरीखा हे । यह सहज सनेह 
हम दासियों के जीवन को जिलाने वाला और हमारे हृदयो में आनन्दं लता को बढ़ाने 
वाला हे । श्रीहरिप्रिया सखि कहंती हैं कि हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम को सुख प्रदान 
करने के लिये जो जो मनोरथ उठते रहते हैं उन सब मनोरथों के पर्ण करने वाला यह 
सहज सनेह अक्षय समद्र सरीखा है। 
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दोहा--दिनहिं लड़ंबो दृहुनि कौं, धरि उर और न ओष। 
परिचर्यर्या ही करि अहो, हमें बड़ो है पोष ॥ 


॥ पद ॥ २० ॥ 
हमें बलि बडो यही है पोष। 
दम्पति की परिचर्या ही करि पाव परम संतोष ॥ 
दिनहि लाड़िली लाल लडंबो धरि उर और न ओष। 
श्रीहरिप्रिया सुछीकृति आगं तुच्छीकृति सब मोष ॥२०॥ 


ओष=अभिलाषा । पोष=पालन पोषण । सुछो कृति=पवित्र सेवा रूप कृति । 
तुच्छो कृत=तृस्कृति सब मोष-=मोक्ष । श्रीहरिप्रिया जो फिर कहती हैं । 


दोहा--मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है में एक मात्र यह चाहतो हू कि अहनिश 
इन दोनों को ही लाड़ लडाती रहूँ । इनकी परिचर्या करके हो हमें बड़ा पोषण प्राप्त होता है। 


पद--मैं बलिहारी जाऊ हमारे लिये एक मात्र यहो पोषण है कि रसिक दम्पति की 
सेवा करके ही हम परम सन्तुष्ट होती रहें। अहनिश हम लाड़िलो लाल को ही लड़ाती 
रहें । इसके अतिरिक्त हमारे हुदयों में और कोई अभिलाषा न उठने पावे । श्रीहरिप्रिया 
जी कहती है, इस सेवा रूपी सुकृति के सामने हमें सब प्रकार को मोक्ष भी तुच्छ सी 
प्रतोत होती हें । | 
॥ अनुरागिनि विलासावलि मध्याभास ॥ 
दोहा--मैं आज्ञा-अनुर्वात्त हों, अहो-निसा आधीन । 
` करत बिहारीलाल यों, बिनय बाल-रस-लीन ॥ 
॥ पद ॥ २१॥ 
विनय यों करत बिहारीलाल। 
में तिहरो आज्ञा-अनुवर्तों है मन-हरनी बाल॥ 
जिहि जिहि भाँति चलावति हो मोहि चालत सोई चाल। 
श्रोहरिभ्रिया स्वामिनी तुम मम प्राननि की प्रतिपाल ॥२१॥ 
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-णःःद्वितीय वाक्‌ विलास:-- 


अनुरागिनि विलासावलो मध्याभास=राग बिलावल । सखियों को विरदावली 
गान के अनन्तर फिर लालजू विनय पूर्वक प्रार्थना करने लगे :-- 


दोहा--श्रीलालज़ु श्रीलडुतोजू से रस--अधर सुधारस आदि की प्राप्ति के लिये 
विनय पुर्वक कहने लगे “हे प्यारीजू मैं तो आप को आज्ञा हो का अनुवर्ती होकर अहिनिश 
आपके आधीन रहता हू 1” 


पद--श्रीलालज्ञु इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि “हे मन को हरने वाली प्रिया ! 
में आपकी आज्ञा का अनुवर्ती हू. । जिस जिस तरह से आप मुझको आज्ञा करती हो 


w 


उसी प्रकार में उसका अनुसरण करता हाँ ।” श्रीहरि कहते हैं “हे मेरी स्वामिनी तुम्हीं 
मेरे प्राणों की पालन करने वाली हो ।” 


दोहा--में ह जानति हों जिये, जो वीतति दिन रन । 
अहो प्रानप्रीतम इहै, सत्य कहे तुम बन॥ 
॥ पद ॥ २२ ॥ 
अहु अहु प्रान प्रीतम यह बात । 
तुम जु कहत हौ है यह ऐसंई अति सनेह की घात ॥ 
में हू जानति हों अपने उर जो बीतत दिन रात। 
कछ कहत में आवत नाहीं छुपे कहति हों गात॥ 
लाख लाख अभिलाषन के गन रोमन में रमि जात। 
श्रीहरिप्रिया पूछियें इनको सोंह दिवाय प्रभात ॥२२॥ 


घात=प्रहार । प्रभात=सवेरे । यह सुनकर श्रीलड़ंतीज़ कहने लगी:--- 


दोहा--अहो मेरे प्राण प्यारे ! आपने मेरे हृदय की सच्ची वात कही है । मेरे 
हृदय में भी रात दिन जो वीतती है उसको में ही जानती हूं । 


पद- अहो मेरे प्राण प्रीतम ! जो आपने बात कहो है यह ऐसे ही है । जिनके 
हृदय पर अति स्नेह का प्रहार होता है उनके, हृदयों की ऐसी ही दशा हो जाती है । इसी 
प्रकार मेरे हृदय पर भो रात दिन वोतती है। में इस बात को अछो प्रकार अनुभव 


. सहज-सुख [ ५९३ 


करती हू । मैं आपके अद्धः छुकर अर्थात आपकी सोगन्ध खाकर कहती ह कि मेरे 
हृदय पर जो बीतती है उसको में वाणी द्वारा वर्णन नहीं कर सकती हैं, आपके प्रति जो 
मेरी अनन्त अभिलाषाए हैं वे मेरे रोमकूपो में समाई हुई हैं। हे श्रीहरिप्रिया ! मेरे इन 
रोम कूपों से तुम सवेरे ही सवेरे सौगन्ध दिवाकर पूछ लो (क्योंकि सवेरे सवेरे कोई झट 
नहीं बोलता ) कि यह बात सत्य है अथवा नहीं । 
॥ दोहा ॥ 
दिन-दिन छिन छिन प्रति इनहि, यों ही करत बिहात। 
यह सुख ये इन द्रुहुनि कौ, अवलोकत न अघात॥ 
॥ पद ॥२३॥ 
यह सुख सहज सनेह दुहुनि कौ अवलोकत अखियाँ न अघावत। 
दिनहीं-दिन छिनहों-छिन प्रति प्रति बिपुल पुलक उर में न समावत ॥ 
रसिक सिरोमनि रति रस-रंगो बतरसहीं में रस उपजावत। 
श्रीहरिप्रिया ` निरन्तर इनिको यही कथा करतेहि बिहावत॥२३॥ 
न अघात=तृप्ति नहीं होती । विपुल पुलकि=अतिशय प्रेम के अनुभाव | 
रोमाञचादि। बतरस=बात चीत । विहावत>व्यतीत होना । यह सुनकर श्रीहरिप्रिया 
सखी कहने लगी । 
दोहा-इनका रात दिन क्षण क्षण काल इसी प्रकार कहते सुनते तथा करते 
व्यतीत होता है। हम सखिया इन दोनों के इस प्रकार के लोला बिलासों को देखती 
रहने पर भो तृप्त नहीं होती हैं । 
पद--हम सखियों को आँखें इन दोनों के इस प्रकार के स्वाभाविक स्नेह को देखकर 
तृप्त नहीं होती हैं। रात दिन क्षण क्षण में इन लीला बिलासों को देख देख कर हमारे 
हृदयों में प्रेम के अष्ट सात्विक रोमाञ्चादि इतने प्रकट होते हैं जो हमारे हुदयों में समाते 
नहीं हैं ये दानों रसिक शिरोमणि इतने रति रस रंग में रञ्जित हैं कि केवल बात चोत 
करते करते ही इन दोनों के हूदयों में रस का उद्रोक होने लगता है श्रीहरि एवं प्रिया. 
का समय निरन्तर इसी प्रकार की बात चीत करते हुए ही व्यतीत होता है । 
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_॥ दोहा ॥ 
सकल सुलोक प्रसंसिनी, जोरी अतिहि अनूप । 
हौं बलि जाऊं निरखि कं, आनन्दसिन्धु स्वरूप ॥ 
॥ पद ॥२४॥ 
हों बलि जाय हों आनन्द उदधि उदार अपार । 
हिय हुलसाय हों करि मन मगन महा मधु धार ॥ 
महा मध-धारहि मगन करि मनहि हियौ हुलसाय हौं । 
अति उदार अपार आनन्द-उदधि हौं बलि जाय हों ॥ 
सकल लोक प्रसंस जोरी जुगल अवतंसनि-मनौ । 


अमित रूप अनूप अद्भुत मृदुल मृदु रस सों सनी ॥ 


मन्मथ-मोहिनी पटतर दौबे कों कहो कौन। 
सब अङ्ग सोहिनी सोहै सुन्दर सुभग सुठौन ॥ 
सोहें सुन्दर सुभ सुठौनो सरस अङ्ग अङ्क सोहनी । 
कहा पटतर दीजिये कहौ महा मनमथ मोहिनी ॥ 
गौर स्याम किसोर मूरति मधुर मोद प्रकासिनी । 
नित्यनौतन नेह निरवधि नवनिकुञ्ज निवासिनी ॥ 
नैन सिराय हौं निरखि-निरखि छबि रसको रेलि। 
उरहि बढ़ाय हौं सदा सहज सुख बिहरनि बेलि॥ 
सहज सुख बिहरनि सु बेलो सदा उरहिं बढ़ाय हों । 
रेन दिन यह रेलि रसकी निरखि नन सिराय हों ॥ 
बिबिध बाक बिलास बिनवनि बिबिन को बरदायनी । 
बिहेसि रहसि बिनोद बितरनि बिसद पद परदायनी ॥ 
श्रीहरिप्रिया नित बसौ मेरे हिय में हिलिमिलि दोऊ। 
याही रस मन रसौ और न अभिलाषत उर कोऊ ॥ 
और न अभिलाषत कोऊ उर याही रस में मन रसौ । 
नित्य मेरे हियं हिलिमिलि दोऊ श्रीहरिप्रिया बसौ ॥ 
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यह अनुग्रह महल की निज टहल में ततपर रहाँ। 
अहो करुनासिन्धु अतपर कछु में अवर न चहाँ ॥२४॥ 
उदधिननसमुद्र । अवतंसनि मनि=मुकुट मणि । निरवधि=अवधि रहित । 
बिहरनिवेलि=विहार सम्बन्धी लता । विनवनि=विनय युक्त=अधीनता युक्त । 
वितरति=देने वाली विशदपद==सुरति बिहार सम्बन्धो ऊँचे से ऊचा पद अर्थात सुमेरु के 
शिखर के नृत्य । श्रीहरिप्रिया सखी विरदावली गान करती हुई कहती हैं -- 
!। दोहा ॥ 
रसिक दम्पति को यह जोरी अत्यन्त ही अनुपम है। इसकी समस्त दिव्य धाम 
भी प्रशंसा करते हें । में बलिहारी जाऊं ! हमारे लिये तो यह जोरी आनन्द की सिन्धु 
स्वरूपा है। 
॥ पद ॥ 
मैं बलिहारी जाऊं ! यह जोरी आनन्द के उस गम्भीर समुद्र के सहश है जिसका 
कोई वारा पार नहीं है । में यह प्राथेंना करतो हूँ कि अपने हृदय को इस समुद्र की मधुर 
धाराओं में निमग्न करके उल्लसित होती रहूँ । युगल किशोर की यह जोरी समस्त दिव्य 
लोकों द्वारा प्रशंसित है और सब जोरियों को मुकट मणि स्वरूपा है। इसका रूप 
अतुलनीय, अनुपम, तथा अद्भुत है और यह मधुर से भी मधुर रस से रञ्जित है ॥१॥ 


इस जोरी को ओर किससे उपमा दें ? इसने साक्षात्‌ मन्मथ के मन को भो मोहित 
कर लिया है । इस जोरी के समस्त अङ्ग सुन्दर, सुभग, सरस और सुगठित हैं। इस गौर 
श्याम जोरी को अवस्था नित्य किशोर है, इसी से हो मधुर रस और आनन्द प्रकाशित - 
हुए हैं। यह जोरी नित्य निकुञ्ज में निवास करती है और इस का स्नेह नित्य नूतन और 
अवधि रहित है, जो क्षण क्षण में बढ़ता रहता है ॥२॥ 

इस जोरी की छवि और इसके रस के प्रवाह को देख देख कर मेरे नेत्र सदा सीतल 
होते रहते हैं मेरे हृदय की नित्य विहार सम्बन्धो लता इनके स्वाभाविक प्रेम को 
अनुभव करके बढ़ती रहती हे । इनके विविध प्रकार के विनय युक्त वाक्‌ विलास दोनों 
की अभिलाषाओं को पुरा करते र॑ंहते हें । इन दोनों की रहस्य भरी मुस्कराहट इनको 
उस रहस्य विनोद में प्रवृत करा देतो है जो रहस्य विनोद बिलास के विशद पद पर 
अर्थात सुमेरु के शिखर के नृत्य पर रसिक दम्पति को पहुँचा देता है॥३॥ 
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श्रीहरिप्रिया सखी प्रार्थना करती है कि यह जोरी इसी प्रकार विहार करती हुई 
सदा मेरे हृदय में बिराजमान रहे । मेरा मन इसी रस में रसायित होता रहे मेरी और 
कोई अभिलाषा नहीं है। में रसिक दम्पति का यही अनुग्रह चाहती ह कि महल को 
निज टहल में इसी प्रकार से लगी रह । हे करुणा के सागर बस ! इसके अतिरिक्त 
मेरी ओर कोई अभिलाषा नहीं है ॥४॥ 
॥ दोहा ॥ 
अमित रूप धरि कोउ कछु, करत न टहल अघाउँ । 
अति उदार सुक्‌ंवार अहु, यहै मनोरथ पाउँ ॥ 
॥ पद ॥ २५ ॥ 
यहै मनोरथ निज उर मेरे दम्पति की नित टहल मनाऊं। 
अमित रूप धरि कोउ कछू कोउ कछू करति रहों नाहि अघाऊ ॥ 
तुम हौ परम उदार अहो सुकुंवार सिरोमनि यह बर पाऊ। 
श्रीहरिप्रिया लाडली लाल लड़ाय अहो निसि यों बितवाऊं ॥२५॥ 
अमित=अगणित । | 
` श्रीहरिप्रिया सखी सेवा की अभिलाषा करती हुई पुनः कहती हैं । 
॥ दोहा ॥ 
हे अति उदार सुकुमारि शिरोमणि श्रीप्रियाङ्ग ! मेरी एक मात्र यही एक 
अभिलाषा है कि अगणित रूप धारण करके में ही आपकी सेवा करती रहू । 
॥ पद ॥ 
मेरे हृदय में एक मात्र यहो मनोरथ है कि मैं अर्हानश दम्पति को टहल ही 
करतो रह । आपकी सेवा के अनुरूप में प्रथक-प्रथक प्रकार के रूपों को धारण करके 
सेवा करतो रहूँ, कभी भी इस कायं से तृप्त न होऔँ । हे सुकुमारि शिरोमणि (लड़ेती) 
लणेतोजू ! आप परम उदार हो, इसलिये आपसे यह बर प्राप्त करना चाहती 
हूं कि आप दोनों श्रीहरि एवं प्रिया को अहनिश-लड़ाय-लड़ाय कर अपना समय व्यतीत 
करतो रहूँ । 
दोहा ॥ 
यही चाह चित मो चहो, सुनौ सुधर बर बेन । 
मधुकर हृ पदक-ज को, रहों सदा दिन रेन ॥ 
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॥ पद ॥ २६॥ 


यहो चाह चाहौ चित मेरो, और चाह तन तनक न हेरौ। 
मधुकर हृ पदपद्धुज केरौ, रेन दिना करि रहाँ बसेरो॥ 
श्रीहरिप्रिया प्रम उरझरौ, उरझूयो रहु न होहु सुरझेरौ ॥२६॥ 
सुधरवर =चतुर शिरोमणि । 
सखि को बात सुन कर श्रीलालञ्च भी सेवा को अभिलाषा से कहने लगे । 
॥ दोहा ॥ 
हे सुघड शिरोमणि प्रियाजू ! मेरे हृदय में भी यहो-चाह है कि अहनिश मैं भी 
आपके चरणारविन्दों का सदा मधुकर हो कर रहा । 
॥ पद ॥. | 
मेरे चित्त में एक मात्र यही चाह है, इप के अतिरिक्त मेरे मन में और कोई 
कामना हो तो आप उसकी ओर दृष्टि भी न डालें। मैं आपके चरण-कमलो का मधुकर 
होकर रात-दिन इन्ही में बसेरा करना चाहता हूँ । हे श्रीहरि-को प्रिया स्वामिनी जु ! 
मेरा प्रेम एक-मात्र इन चरणारविन्दों से ही उलझा रहे, इस प्रकार के प्रम से में कभी 
भी-सुलझने न पाऊं, बही मेरी प्रार्थना है। 
॥ दोहा ॥ 
अति अरबी करबी नहों, अहु सुकुँवारि सुजान । 
महामोह लगि लाडिलौ, मागत हैं रसदान ॥ 
॥ पद ॥ २७ ॥ 
माँगत लाड़िलो रसदान। 
देहु दया करि कुंवरि किसोरी हौ तुम मयानिधान। 
अति अरबी करबी न उचित अहो बीतत बरस समान ॥ 
श्रीहरिप्रिया सकल सुखदायक लायक परम सुजान ॥२७॥ 
अरवीन्नहठ । श्रीलालज् की विनय सुन कर श्रीहरिप्रिया सखी उनके हृदय 
की बात समझ गई और वह श्रीस्वामिनी जू से प्रार्थना करती हुई कहने लगी । 
॥ दोहा ॥ 
हे सुकुमारि सुजान शिरोमणि ! आपके लिये इतनो हठ करनी उचित नहीं है । 
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प्यारे का आप में अत्यन्त मोह है, इस लिये यह अधर-सुधा-रस प्राप्ति के लिये व्याकुल हैं। 
| ॥ पद ॥ 
प्यारे अधर-सुधा-रस को विह्वल होकर याचना कर रहे हैं । हे कुँवरि किशोरी ! 
आपका प्यारे पर अत्यन्त ममत्व है, इसलिये आप दया करके इन्हें अधर-सुधा-रस से 
सिचन करें । आपके लिये इतनी हठ करनी उचित नहीं है। इनका एक-एक क्षण 
काल-अधर-सुधा को तृषा से वर्षो के समान व्यतीत हो-रहा है। आप श्रीहरि की प्रिया 
हैं, इन को सब सुख प्रदान करने वाली हैं, समर्थ हैं और इन के हृदय की सब बातों को 
जानने वाली हें । 
॥ दोहा ॥ 
तनक बिछुरबी तुमहि ते, दीन दुखित ज्यों मीन । 
अब न कछु करबी अहो, अरबी प्रिया प्रबीन ॥ 
॥ पद ॥२८॥ 
अहो बलि उचित न करबी अरबी, जो कछु भई सो भरबी । 
निमिष न एक इन्हें अब सरबी परि गई बानि कुढरबी ॥ 
दीन दुखित ज्यों तरफर मरबी तुमतें तनक बिछरबी। 
श्रीहरिप्रिया क्यो हू न निबरबी देख कहा फरफरबी ॥२८॥ 


मीन=मछली । करवी==करनी । भरवी=परिणाप । अबसरबी=काल । वानः= 
स्वभाव । कुढरवी=बेढंगा । तरफरमरवो >तड़फड़ा के मरना। निवरवो=निवारणः। 
लालज्ञ को अधिक व्याकुलता देखकर पुनः श्रीहरि प्रियाजी प्रार्थना करती हैँ: 
॥ दोहा ॥ 
हे प्रियाजू ! देखो तो सही प्यारे आपके अधर-सुधा-पान विना केसे विल विला 
रहे हैं, जेसे मछली को जल से अलग कर दिया हो । हे प्रबीण-शिरोमणि प्रियाजू ! अब 
कुछ और हठ करनी उचित-नहीं हैं, क्योंकि हद हो चुको है । | 
॥ पद ॥ 
___ मैं आप की बलिहारी जाळे, अब और हठ करनी उचित नहीं है । आप के विलम्ब 
का परिणाम तो सामने ही है जो लालजी इतने अधोर हो रहे हैं। इनका यह एक 
` बेढंगा स्वभाव पड़ गया है कि क्षण काल भी आपके अधर-सुधा-रस दान बिना ये ऐसे 
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तडफडाने लगते हैं जेसे जल के बिना मछली तइफती है । हे श्रीहरि को प्रिया में किसी 
प्रकार भी इन्हें इस दशासे निवारण नहीं करपातो । देख तो सहो ये कंसे तडफड़ा रहे हैं। 
॥ दोहा ॥ 
करुनासिन्धु कृसोदरी, प्रानन की प्रतिपाल। 
सुनि सहर्चार के बचन तिय, हिय लगाय लियो लाल॥ 
॥ पद ॥ २६ ॥ | 
लाल कों लिये लगाय हिये सों सुनिर्क बचन रसाल। 
करुनासिन्धु कृपाल कृसोदरि उमंगि मिलि तत्काल ॥ 
ढरि अंचवायो अधर-सुधा उरझायो लै रस-जाल। 
श्रीहरिप्रिया प्रवर परिप्रन प्राननि को प्रतिपाल ॥२८॥ 
प्रवर- महिमान्वित । यह दशा देख कर स्वामिनी जी ने अपने प्यारे को अपने 
हृदय से लगा लिया । 
॥ दोहा ॥ 
सहचरि के वचन सुन कर और प्यारे की ऐसी विह्वल एवं अधीर अवस्था देख 
कर स्वामिनी जी का दिव्य मङ्गल विग्रह तत्क्षण कृश हो गया, उनके हृदय में करुणा | 
उमड़ आई और उन्होंने अपने घ्राण-जोबन-धन प्रियतन को हृदय से लगा लिया । | 
॥ पद ॥ 
सखी के अत्यन्त रस मय बचनो को सुनकर लड़ेती ज़्‌ ने अपने लाल को हृदय से 
लगा लिया । करुणा सिन्धु कृपाल कृशोदरि ने उमङ्ग कर तत्क्षण उनका गाढ़ आलिंगन 
किया । उनको अधर-घुधा पान कराया, और अपने अद्क-प्रत्यंगों से रस के जाल में 
उनको उलझा लिया । इस प्रकार से श्रीहरि को प्रिया महिमान्वित स्वामिनोजू ने 
श्रीलालञ्च के तड़फड़ाते हुए प्राणों को रक्षा की । 
॥ दोहा ॥ 
बड़े भाग पाई जु हम, जीवन-प्रान-अधारि | 
जोरी रसिक-सिरोमनी, सहज सदा सुखकारि ॥ 
॥ पद ॥३०॥ 
रसिक-सिरोमनि जोरी जू नवनित्य किसोर किसोरी जू । 
सहज सदा सुखकारी जू यह जोवन-प्रान हमारी जू ॥ 
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बड़े भाग हम पाई जू बरनी नहि जाति बड़ाई जू । 
नवल-निकु ज-निवासी जू उर आनन्द-प्रेम प्रकासी जू ॥ 
गौर स्याम तन सोहें जू घन दामिनि उपमा को हैं जू। 
रूप अनूपम राजे जू लखि कोट काम रति लाजे जु ॥ 
सहज सनेह सनेही जू ए एक प्रान ढौँ देही जू, 
सब सोभा के सागर जू नव नागर रूप उजागर जू ॥ 
आनंद अहलाद स्वरूपा जू सत असत परे पर भूपा जू । 
मूरति सब सुख-रासी जू महा मनमथ इष्ट उपासी जू ॥ 
रङ्गरंगीले सुन्दर जू परधाम प्रकास पुरन्दर जू; 
उपजीविन के(उप) जीवी जू दंपति सुखसंपति दीवी जू ॥ 
मंगल मोद प्रदायक जू गुनआगर सुतः सुभायक जू॥ 
निरवधि नित्य बिहारा जू पावे जिहि वार न पारा जू । 
श्रीहृरिप्रिया सलोने जू आगे भये न अब कोई होने जू ॥३०॥ 
सत=वेकुण्ठादि लोक । असत प्राकृतिक लोक । परभुपा=अधिपतियों के भी 
भूप, अर्थात्‌ चूड़ामणि । उप जीवनि=दासी वर्ग। महामन्मथ--साक्षात काम देव। 
पुरन्दर =अधिपति । गुण आगर = गुणों की खान । निरवधि= अवधि रहित । 
सखिया विरुदावलि गान करती हुई कहती हैं :-- 
| ॥ दोहा ॥ ` 
रसिक दम्पति को यह जोरी हम को बड़े भाग्य से प्राप्त हुई है । यह हमारे जीवन 
प्राणों की आधार स्वरूपा है। यड जोरी रसिक शिरोमणि है, और सदेव सहज सुख 
को प्रदान करने वालो है । 
॥ पद ॥ 
यह जोरी रसिक. शिरोमणि हैं। इनकी सदा नव-नवायमान नित्य किशोर 
अवस्था रहती है। ये सदेव सुख को प्रदान करने वाले हैं। यह जोरी हमारी जीवन 
प्राण स्वरूपा है ॥१॥ हमें यह जोरी बड़े भाग्य से प्राप्त हुई है । हम अपने भाग्यो की | 
क्या सराहना करें ॥२॥ यह जोरी सदा नवल निकुञ्जों में निवास करती है । हमारे- 
हृदयों में आनन्द तथा प्रेम का प्रकाश करने वाली है ॥३॥ इनके: दिव्यमङ्गल विग्रह 
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गोर और श्याम हैं। इनकी दिव्य छटा के सामने घन और दामिनो को उपमा तुच्छ 
प्रतीत होती है ॥४॥ इनकी रूप माधुरी अनूपम है, जिसको देख कर कोटि काम देव 
तथा रती लज्जित हो जाते हैं ॥५॥ इनका स्वाभाविब. स्नेह इस प्रकार का है, मानों 
ये दोनों एक प्राण दो देह हों ॥६॥ ये समस्त सौन्दर्य के निधान हें । ये नव नागर हैं 
इनका रूप स्वयं प्रकाशमान है ॥७॥ श्रीलालज्ञ आनन्द प्रियाज आह्वाद स्वरूपा हैं । 
सत-बकुण्ठादि, अतत-पृथ्वी आदि प्राकृतिक लोक इनसे आप परे और इन सब लोकों 
के अधिपतियों के भी भूपा अर्थात्‌ चुड़ामणि स्वरूपा हैं ॥८॥ आपके दिव्य मङ्गल विग्रह 
सब सुखों की राशि स्वरूपा हैं। आपका इष्ट साक्षात्‌ मन्‌मथ है, अर्थात्‌ आप सदा 
दिव्य काम को उपासना में सदा निमग्न रहते हैं॥६। आप अनुराग के रंग से सुन्दर 
प्रकार से रंजित हैं। बेक्ण्ठादि धाम भो आपसे प्रकाशमान है । इन सब लोकों के भी 
आप अधिपति हैं ॥१०॥ आप अपने आशितो के जीवन स्वरूपा हैं। आप सदेव दम्पति- 
स्वरूप से ही रहते हैं, और अनेक प्रकार की सुख सम्पत्तियों के दाता हैं ॥११॥ आप 
मङ्गल और आनन्द के प्रदाता हूँ और स्वाभाविक ही सब गुणों की खान-स्वरूपा हैं ।१२। 
आप अवधि रहित उस नित्य विहार में सदा प्रवृत्त रहते हैं, जिसका कोई बार पार नहीं 
है ॥१३॥ श्रीहरि प्रियाजी कहती हें कि आप अत्यन्त सलोने सकुमारि हैं। आप जेसे न 
तो कोई पहले हुए हैं न आगे होने को आशा है ॥१४॥ 
॥ अनुरागिनि आनन्दा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 


सदा सनातन एक रस, सदा बसत सब काल। 
श्रीराधा रानी जहाँ, राजा मोहन लाल॥ 
॥ पद ॥३१॥ 
जय जय वृन्दावन रजधानी । 
जहाँ बिराजत मोहन राजा श्रीराधा-सी रानी। 
सदा सनातन इकरस जोरी महिमा निगम न जानी। 
श्रीहरिप्रिया हितु निज दासी रहति सदा अगवानी॥३१॥ 
अनरागिनि आनन्दा मध्याभास= आसावरी । 
-"॥ तृतीय वाक्‌ विलास ॥--- 
सनातन= अनादि । श्रीवृन्दाबन का वर्णन करती हुई सखिया कहती हैं:-- 
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॥ दोहा ॥ | 
हम श्रीवृन्दावन की महिमा का क्या वर्णन करें जहाँ के राजा मोहन लाल और 
रानी श्रीराधा सो हैं। ये अनादि काल से यहाँ सब काल अर्थात्‌ सत्‌ युग, त्रेता, द्वापर 
और कलियुग आदि सब कालों में स्थाई रूप से विराजमान रहते हैं और जिनका स्नेह 
एक रस है। 
| ॥ पद ॥ 
इस श्रीवृन्दावन रजधानी को सदा ही जय हो जहाँ कि राजा मोहन लाल और 
रानी श्रीराधा सी हैं। ये जोरी सदा सनातन एक रस रहती हैं, जिसकी महिमा बेद 
भी नहीं जान सके हैं। जिनकी सेवा श्रीहरि प्रिया एबं श्रीहित्‌ सहचरी जी, निज दासी, 
आगे होकर सदा समाधान करती रहती हैं । 
॥ दोहा ॥ 
पुरन प्रेम प्रकास क, परो पयोधनि प्रि । 
जय श्रीराधा रस-भरी, स्याम सजीवन मरि ॥ 
॥ पद ॥३२॥ 
जय श्रौराधिका रसभरी। 
रसिक सुन्दर सावरे की प्रान-जीवन-जरी ॥ 
गौर अङ्ग अनङ्ग अद्भुत सुरति-रगनि-ररी। 
सहज संग अभङ्क जोरी सुभग-सांचे-ढरी ॥ 
परम भ्र म-प्रकास-प्रन पर पयोधिनि परी। 
हितु श्रीहरिप्रिया निरखति निकट निज सहचरी॥३२॥ 
पयोनिधि=समुद्र। ररी= रञ्जित । सुभग= सोभाग्य । श्रीस्वामिनी जी का 
स्वरूप निर्धारित करती हुई सखियाँ कहती हैं । 
॥ दोहा ॥ | 
रस से परिपूर्ण उन श्रीराधारानी की सदा जय हो, जो श्याम प्राणों की संजीवनी- 
बूटी स्वरूपा है । जिनकी कृपा से ही पूर्ण प्रम प्रकाशित हुआ है और जो प्रेम समुद्र 
की परिपूर्ण करके उसमें स्वयं ही निमग्न हो गई हें । (जेसे मकड़ी जाल का विस्तार 
करके उसमें स्वयं भी फस जाती है ) । 
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॥ पद ॥ 

श्रीकृष्ण विषयिक रस से परिपूर्ण उन' श्रीराधारानी को सदा जय हो जो रसिक 
सुन्दर साँवरें के प्राणों की संजीवनी बूटी स्वरूपा है । जिनका दिव्य मङ्गल विग्रह गौर 
है । जो अद्भुत दिव्य काम तथा सुरति रङ्ग से रञ्जित है। जो सदा अभङ् जोरी 
स्वरूप से रहती हैं अर्थात्‌ जो कभी भी अपने प्यारे से विलग नहीं होती है । जिनके 
अङ्कः प्रति अङ्ग मानो सौभाग्य रूपी सांचे में स्वाभाविक ढले हुए हैं। श्रीस्वामिनी जी. 
द्वारा ही परम प्रेम का पूर्ण प्रकाश हुआ है और यह उसी परम प्रेम रूपी समुद्र में स्वयं 
निमग्न हैं । अथवा “परम प्रेम प्रकाश - पुरन पर” अर्थात परम प्रेम के पुरन प्रकाश के 
परे जो दिव्य काम केलि रूपा समुद्र है उसमें यह निमग्न है। श्रीहितु एवं श्रीहरि प्रिया 
सहचरी अपनी सखियों को साथ लेकर इनको सदा निकट से देखती रहती हैं । 


॥ दोहा ॥ 


पलकांतर अवलोक बिन, कल्पांतरहि विहात। 
सरबस धन बिनु स्वामिनी, और न कछू सुहात ॥ 
॥ पद ॥ ३३ ॥ 


मेरै सरबस-धन स्वामिनी मोहि और न कछु सुहावे री । 
पलकांतर अवलोके बिन मोहि कल्पांतरहि बिहावे री ॥ 
एक टेक यहि चित चढ़ी रहै बिन देखे अकलाव री। 
श्री हरिप्रिया प्रान धन जीवन जोइ जु मोहि जिवाव री ॥३३॥ 
पलकान्तर==पलक झपने का समय । कल्पान्तर=-सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा 
कलियुग सब मिलकर एक कल्प होता है, ऐसे अनन्त कल्प । जोई जु=देख देख कर । 
श्रीलालज्ञु श्रीहरिप्रिया से कहते हैं ! 
॥ दोहा ॥ 
मेरी सवं सुधन श्रीस्वामिनी ज्‌ ही हैं, इनके बिना मुझे और कुछ नहीं सुहाता है। 
इनके दर्शन करते करते जब मेरी पलक गिर जाती है तो बह क्षण काल का संमय मुझको 
इतना बड़ा प्रतीत होता है मानों अनन्त कल्प इनके दर्शन बिना व्यतीत हो गये हों (एक 
कल्प में सत्य युग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग ४ युग होते हैं ) 
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॥ पद ॥ 

मेरी तो एक मात्र सर्व सुधन स्वरूपा श्रीस्वामिनीजु हो है । मुझे इनके अतिरिक्त 

और कुछ अच्छा नहीं लगता है । मेरी पलक गिरने से जब इमके दर्शन का व्यवधान 

होता है तो वह क्षण काल भी इतना बड़ा लगता है मानो इनके दर्शन विन कई कल्प 

व्यतीत हो गये हों । मेरे चित्त में यही एक टेक सदा चढ़ी रहतो है कि इनके वर्शन बिना 

मेरे प्राण अकुला उठते हैं। हे श्रीहरि प्रिया सखी ! श्रीलडतोजू मेरे प्राण जीवन धन 
स्वरूपा है, यही मुझको अपनी कृपा भरी दृष्टि से देख देख कर जिलाती रहती हैं । 


दोहा--नित नवतन नेहो महा, कहा जु गति जल मीन । 
मोहन-रस बस मोहिनी, रहत सदा आधीन ॥ 
॥ पद ॥ ३४॥ 
मोहन मोहिनी आधीन । | 
रहें अति आसक्त अनुदिन कहा गति जल मौन ॥ 
नित्य नवतन नेह नेही परस्पर रस-लीन। 
हित श्रीहरिप्रिया रसिकन हेत बिबि तन कीन ॥३४॥ 


अनुदिन= अहनिश । विषि=दो । श्रीहरि प्रिया ज्ञु कहने लगी :--- 


दोहा--यह मोहन रस के वश होकर सदा मोहनी जू के आधीन रहते हैं । इनकं। 
स्नेह नित्य नूतन रहता है। इसके सामने जल और मौन के स्नेह की कोई उपमा युक्ति 
संगत नहीं हे. । 

पद--ये मोहन सदा मोहनी जी के आधीन रहते हैं। इनकी ऑसक्ति इतनी 
ग.ल है कि इनके स्नेह के सामने जल और मीन की उपमा तुच्छ प्रतीत होतो हैं । इन 
दोनों का स्नेह नित्य नूतन हे । क्योंकि ये सदा परस्पर रस में लीन रहते हैं इसलिये' 
इनका स्नेह क्षण-क्षण में बढ़ता रहता है। मछली जल के वियोग में तो अपने प्राणों को 
त्याग देता है, परन्तु जल में रहने पर न तो उसका प्रेम ही नित्य बढ़ता है न ही जैसा 
मछली का-जल के प्रति स्नेह है, वेसा जल का मछलो के प्रति नहीं है। वास्तविक तों 
श्रीहरि एवं प्रिया का तत्वांश में एक ही स्वरूप है । श्रीहितु सहचरी जी और रसिकों के 
लिये ही आपने दो स्वरूप, धारण कर रखे हे, | 
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अतपर अभिलाबत न कछु, राखत याहि उर आस। 
मोहिं मया करि देहु बलि, रज पद पंकज पास ॥ 
॥ पद ॥ ३४५।। 
मोहि मया करि देहु दयानिधि परिचर्या पद पंकज की । 
अतपर ओर न कछु अभिलाषत राखत उर आसा रज की ॥ 
दिनहि लड़ाऊं गाऊं यह जस दंपति संपति सुखसज की । 
श्रीहरिप्रिया छको रहों इहि छक देखि देखि या छबि छज की ॥३५॥ 
मया><ममत्व । सुख सज=सज्जित किया हुआ सुख । पुर्ण सुख अति पर और 
ने कछु अभिलाषत राखत उर आसा रजकी । छको= तृप्ति । छवि छज=योग्य सुन्दरता । 
थीहरिप्रिया ज्ञ फिर कहने लगीं -- 
| ॥ दोहा ॥ 
इसके अतिरिक्त मेरी और कोई अभिलाषा नहीं है। आप ममता पूर्वक दया करके 
अपने चरणारविन्दों को सेवा तथा रज मुझे प्रदान करं । 
-॥ पद ॥ 
है दया. निधि ! आप ममता पुर्वक दया करके अपने चरणारविन्दी की सेवा मुझे 
प्रदान करें। आपके चरणों की रज छोड़कर मेरी और कुछ अभिलाषा नहीं है। मैं 
आपको ही रात-दिन लड़ाती रहूँ, और मेरे पूर्ण सुख-सम्पत्ति स्वरूपा आप ही हैं। आप 
का ही यशे-गान करतो रहूँ। श्रीहरि प्रियाजू कहती हैं कि. आपकी इस रूप-माधुरी को 
जिसको उपमा आप ही हैं में संदा देख-देख कर तृप्त होती रहूँ । 
॥ दोहा ॥ 
अमृत-जसं जुगलाल कौ, या बिन अचों न आन । 
मो रसना करिबो करो, घाही रसको पान ॥ 
॥ पदे ॥ ३६ ॥ 
करो मो रसमा यहि रस पान । 
लाड़िली लालन कौ मधु अमृत या बिन अचौ न आन ॥ 


\ 
१ ब 
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याही छक में छके रहाँ हग अहो निसा उनमान । 
मुदित रहों नित श्रीहरिप्रिया को गाय गाय गुनगान ॥३६॥ 
उन्मान प्राय: । पुनः श्रीहरिप्रियाजी कहने लगी :--- 
॥ दोहा ॥ 
रसिक दम्पति का यश अमृत स्वरूप है। में यह चाहती हुँ कि इस अमृत को 
छोड़कर और किसी रस का पान न करूँ । मेरी रसना सदा इसी रस का पान करती रहे। 
॥ पद ॥ 
श्रीलाड़िली लाल की सभी लीलाएँ अमृत स्वरूपा हैं। श्रीहरिप्रियाजू कहती है 
कि प्रिया-प्रीतम को मधु अमृत लीलाओं के बिना में और किसी अमृत का आस्वादन न 
करू (यहाँ-“मधु” लिखने का तात्पर्य मान, विरह, तथा भ्रम आदि लीलाओं का परिहार 
करने से है) । इन रसिक दम्पति को जो मधु-अमृत पान से छके हुए हैं इनकी तृप्ति देख- 
देख कर मेरे नेत्र प्रायः रात-दिन इसी तृप्ति से तृप्त होते रहें । में श्रीहरि एबं प्रिया के 
गुणों को गाय-गाय कर सदा प्रसन्न होती रहूँ। 
॥ दोहा ॥ 
नैन बन अरु श्रवन उर, कर पद सिर सब अङ्ग । 
मो चित नित लगि रहो यहाँ, प्रिया सङ्ग रस-रंग॥ 
॥ पद ॥ ३७ ॥ 
मो चित लगौ नित . इहि ठाम प्रियाजू के काम । 
नैन राधे बसो मूरति बन राधे नाम ॥ 
श्रवन राधे सुजस कीरति. हृदय में विश्राम । 
कर लगौ परिचरिया हू में पद लगौ परिक्राम ॥ 
मधुप ह्लं मन रमौ मो इहि विपिन में अभिराम। 
टरहु जिन इनि ठोर हू तें भहु निसा सब जाम। 
चरन-रज श्रीहरिप्रिया की करौ सिर पर धाम ॥३७॥ 


श्रीहरि प्रिया ज्‌ पुनः प्रार्थना करतो हुई कहती हैं :— 


क 
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॥ दोहा ॥ 
मेरे नेन, बेन, श्रवण, हृदय, कर, पद, शिर तथा. चित्त आदि सब अङ्ग उन 
श्रीप्रियाज की सेवा में नित्य लगे-रहैं, जो लालजू के रस-रंग से नित्य रंजित रहती हैं । 
॥ पद ॥ 
मेरा चित्त मेरी सब इन्द्रियों सहित प्रियाजू को टहल में इन-इन जगहों में नित्य 
लगा रहे । मेरे नेत्रों में सदा श्रीस्वामिनी ज़ की ही मूति बसे और जिद्दा से उन्हीं का 
नाम लेती रहूँ । अपने कानों से श्रीप्रिया जू के यश को ही सुनती रहूँ, और हृदय में उन्हीं 
को विराजमान कराऊँ। मेरे हाथ उन्हीं को सेवा में लगे रहें में उन्हीं की बिविध 
परिचर्या में रत रह कर उनके चारों ओर परिक्रमा देने को भाँति घूमती रहूँ । मेरा मन 
रूपी भ्रमर इस वृन्दाबन को विविध प्रकार की कुञ्जो को देख-देख कर आपके सुख. 
विधान के लिये बिविध प्रकार के मनोरथ करता रहे । रात-दिन आठों प्रहर मेरे विविध 
अङ्कः उपरोक्त प्रकार से आपकी सेवा में लगे रहैँ। इनसे इनको कभी भी उपराम न 
हो । श्रीहरि एबं प्रिया को चरण-रज सदा में अपने मस्तक पर धारण करती रहूँ । 
॥ दोहा ॥ | 
गुन तिहरौ गाऊं सदा करत रहों परिचारि। 
मो पर अनुग्रह यहि करौ, करुनानिधि सुकुवारि ॥ 
॥ पद ॥ ३८ ॥ 
करुनासिन्धु कृसोदरि प्यारी कलबंनी सुकुँवारि हो । 
मेरौ तन मन धन सर्बस लै वारि वारि देउ डारि हो ॥ 
मो पर करौ अनुग्रह एही में आज्ञा अनुसारि हो । 
यह पाऊं गाऊं गुन तिहरौ रसना सदा उचारि हो ॥ 
अननि होय अनुराग सहित नित करत रहों परिचारि हो । 
श्रीहरिप्रिया राखि सिर ऊपर ढरों यही रस ढारि हो ॥३८॥ 
` प्रिचारि--परिचर्य्या । कल बेनो=मधु भाषणी । श्रीहरिप्रिया जु पुनः कहती हैं :- 
॥ दोहा ॥ 
हे करुणा निधि सुकुमारि श्रौस्वानिनीज्चु ! में सदा यहो चाहती हू कि आपका 
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गुण सदा गातो रहूँ और आपको टहल सदा करती रह । 
॥ पद ॥ 
हे करुणा सिन्धु कृशोदरी छू, हे प्यारी जू हे मधु-भाषणी सुकूमारि जु ! में आप 
की बलिहारी जाऊं । में अपना तन मन धन सब बार-बार आप पर न्योछावर करती 
हँ । में सदा आपको आज्ञा का पालन करने वाली हूँ । मुझ पर यह अनुग्रह करें कि 
में आपके गुणों का अपनी जिह्वा से सदा गान करती रहूँ । में अनन्य होकर अनुराग- 
सहित नित्य आपकी परिचर्य्या में लगी रहू। मेरे शिर पर सदा श्रीहरि की प्रिया 
स्वामिनो ज हैं, इसी अभिमान से मैं सदा निश्चिन्त रहती हू । आप मुझ पर ऐसा 
अनुग्रह करे जो में इसी रस का सदा आस्वादन करती रहँ । 
॥ दोहा ॥ 
जिनको दया सुहष्टि की, वृष्टिहि करं निहाल । 
सो प्यारी मो पर ढरो, प्रानन की प्रतिपाल ॥ 
_॥ पद॥ ३६॥ 
प्यारी जू प्रानन को प्रतिपाल । 
जिनकी दया सुदृष्टि वृष्टि करि पल में होत निहाल ॥ 
तन मन परम पुष्ट पन पावे लावे रंग रसाल। 
श्रीहरिप्रिया प्रम रस बाढ काढे दुख ततकाल ॥३४॥ _ 
निहाल=कृत-कृत्य । श्रीहरिप्रियाजी पुनः कहती हैं :-- 
॥ दोहा ॥ 
प्राणों को{प्रतिराल]बह प्यारी ज़्‌ मुझ पर सदा कृपा करे, जिनको दया को 
दृष्टि की वृष्टि से हम सखियाँ सदा निहाल होती रहती हैं । 
॥ पद ॥ । 
है प्यारी जू आप मेरे प्राणों: की,सदा रक्षा करने वाली हैं। जिनकी कृपा की 
दृष्टि की वृष्टि से एक क्षण काल में सब निहाल हो जाते हैं अर्थात्‌ कृपा के भाजन हो 
जाते हैं, तन-मन सब पृष्ट हो जाते हैं, ओर रस-रंग से रंजित हो जाते हैं। जिनकी 
कृपा-हृष्टि से श्रीहरि एवं प्रिया का प्रेम-रस बढ़ता रहता है और उसके विरह जन्य दुःख 
निवारित हो जाते हैं बही स्वामिनि जू मुझ पर सदा कृपा करें। 
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॥ दोहा ॥ 
अङ्ग अङ्ग सोभा सहज सुख, बाढ़त रहु निसि भोर। 
इहि बानिक बनिठनि सदा, मो मन जुगलकिसोर ॥ 
॥ पद ॥ ४० ॥ 
मो मन बसो जुगलकिसोर बने यों निसि भोर ॥टैक।। 
बदन-चन्द प्रकास पुरन नन जगल सरोज ॥ 
नासिकाधर चिबुक 'ठबि लखि होत है हिय चोज । 
ग्रीव उरज सुबाहु सुन्दर अंगुरी नख लाल ॥ 
उदरत्रिवली रोम राजी नाभि गहर सुढाल। 
जघन जंघा पर लसे अति छीन-सी कटि दाम ॥ 
जानु जंघा पिडुरी पद अंगुरी अभिराम। 
क्रोट सिर कच लट छूटी बंक भौंह मरोर। 


मुक्तलर बंदा लस सुभ श्रवन भूषन ओर ॥ 


नासिका बंसरि सुमुक्ता बिम्ब ओठनि आय। 
मनहु श्रवत सुचन्द अमृत बून्द छबि.ठहराय ॥ 
कण्ठ भूषन कनक के खचि हीरा मानिक लाल। 
मुक्त-मनि पुनि कनक कसुमनि गुही सोहति माल॥ 
भूजब्रन्ध चूरी सुभग कंकन मुद्रिका नग जोति। 
ललित कोमल मुकुर सोभा जगर मगर सी होति॥ 
किकिनी कटि पायं नूपुर झीन सुर झनकार। 
मनहु हंसिनि निरखि छोना बोलि एकहि बार ॥ 
झोन पट में दीपति दृति कहा दामिनी घन जोति। 
उरज अंगिया लाल कसबी लहक लहंगा होति ॥ 
बोल पिक गति हंस राजे मत्त गज-गति गौन। 
नहिन सोभा पटतर लखि थकित तीनहु भौन ॥ 


६१० ] श्रीमहावाणो 


श्रीहरिप्रिया की ललित छबि कबि कौन बरन जाहि। 
नित्य निकट निहारिये छिन टारिये नहि ताहि ॥४०॥ 
कस्वी=कसी हुई अथवा रेशमी । श्रीहरिप्रिया बिरदावली गान करतो हुई 
कहती हैं :--- 
॥ दोहा ॥ 
मेरे मन में युगल किशोर को बनी ठनी यह झाँकी सदा विराजमान रहे, जिनके 
अङ्ग-अङ्ग से स्वाभाविक प्र म अहनिश वर्धमान होता रहता है ( और जो इस समय पर 
परस्पर अंसों पर भुजदण्ड रख विराजमान हैं ) । 
॥ पद ॥ 
मेरे मन में युगल किशोर को यह झाँकी रात-दिन इस प्रकार से बसी रहे :-- 
श्रीप्रियाज का मुखारविन्द पूर्ण चंद्रमा सरीखा प्रकाशमान है और नेत्र युगल कमल 
सरोखे सुशोभित हैं। इनको देखकर तथा इनकी नासिका, अधर बिम्ब तथा चिवुक 
की शोभा देखकर हृदय में बार बार देखने का चाव बढ़ता है । इनको ग्रीवा, वक्षस्थल, 
सुन्दर भुज दण्ड, अंगुलियां तथा वे नख पत्तियां जो महिन्दी के रङ्ग से लाल रञ्जित हैं 
तथा उदर, त्रिवली, रोम राजि और गम्भीर नाभि कमल देखकर हृदय में ललक बढ़ती. 
` है । इनकी जघन, जंघा जिन पर क्षुद्र घंटिका सुशोभित हैं, जानु, पिण्डरी और चरण 
कमलो को अंगुलियाँ देख देख कर मेरे हृदय में यह चाव बढ़ता रहता है कि में सदा इन 
अंग प्रति अंगों को देखती रहू । श्रीलालञ्च के मस्तक पर क्रीट, छुटी हुई अलकावली 
उनकी बाँको भोंह को मरोर, लटकी हुई मोतियों की लङ, मस्तक पर सुशोभित बेट 
और कानों के कुण्डल देखकर मेरे हृदय में देखने का चाव बढ़ता हे । इनकी नासिका के 
अग्रभाग में बह वेसर का मुक्ता जो होठों के ऊपर झूमता हुआ ऐसा प्रतीत होता है भानों 
श्रीलालजी के मुख चन्द्रमा से अमृत को बुन्द टपक रही हो जो कि प्रियाज की छवि को 
देखकर गिरने से वहां की वहाँ रुक गई हो । श्रोलालज्ञ का कण्ठ सोने के उन आशुषणों 
से सुसज्जित है जो हीरा माणिक लाल से जटित हैं। इनकी मोहन माला, मोतियों 
अनेक प्रकार को मणियों तथा स्वर्ण के फूलों से गुथी हुई है । ( अब श्रीप्रियाज्ञ का भुज 
दण्ड जो इस समय लालजू के अंश पर विराजमान है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं) 
प्रियाज्ञु का वह हस्त कमल जिसमें भुजबन्ध, नील मणियों की चूड़ियाँ, सुभग, कंकण 
सुशोभित हैं । और जिसको अंगुलियों में अंगूठियों के नगों की ज्योति झलमला रही है। 
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( अब श्रीलालजू के ललित कोमल हस्त का वर्णन करते हैं जो प्रिया जू की ओर है ) 
यह हस्त कमल श्रीप्रियाजू की रूप माधुरी की छटा से अगमगा रहा है। लालजू को 
कटि की किकिणो और उनके चरणारविन्दों के नुपुर इस प्रकार से झँकृत हो रहे हैं मानों 
किकिणी स्थानापन्न हंसनी और नुपुर स्थानापन उसके बालक परस्पर देखकर एक 
ही बार क्वणित क्वणित शब्द कर रहे हों । प्रिया प्रीतम बहुत ही झीना वस्त्र धारण 
किये हुए हैं इसलिये उनकी गौर श्याम छटा फुट फुटकर इनके वस्त्रो से बाहिर आ रही 
है। इस छटा को देखकर घन और दामिनी लज्जित होतो हैं। स्वामिनीजू के ऊरोजों 
पर रेशमी लाल अंगिया कसो हुई है । और कटि पर सुन्दर लहेंगा सुशोभित है इनके 
मधुर भाषण के सामने कोकिल का बोलना इनकी मन्द गति के सामने राज हंसों का 
चलना और झूमी हुई चाल के सामने मत्तगज गति तृस्कृत होता है। इन दोनों की रूप 
माधुरी के सामने देव लोक, भूलोक तथा रसातल तीनों लोकों की सभी उपमाएँ तुच्छ 
प्रतीत होती हें । श्रीप्रिया प्रीतम को इस ललित छवि को कौन ऐसा कबि है जो वर्णन 
करने में समर्थ हो । श्रीहरिप्रिया सखी जी कहतो हैं, कि मैं तो यहो प्रार्थना करती हू 
कि उपरोक्त छवि वानिक को में अत्यन्त निकट रहकर निहारती रह और यह झांकी 
मेरे हृदय ओर आखों से एक क्षण काल के लिये भी दूर न हो। 
॥ अनुरागिनि धन्यभागा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
तो सों कहा दुराव तु, हिय हित समझनि हारि। 
न्याय कहत तोसों सब, श्रीहरिप्रिया सहचारि ॥ 
॥ पद ॥ ४१ ॥ 


कहा तोसों कहों मो हिय हित की बात। 

कहि नहि आवत ए सखी री कहत कठ रुकि जात ॥ 
निसिबासर लगिय रहै री मो उर एही टैक। 
हौं हिलि प्रिया होइ जाऊ क प्रिया हॉ मिलि होइ रहौं,एक॥ 
जब देखों जब दीखहीं री सदा हृष्टि अनुकूल। 
बरसत सरसतहां रहै ज्यों सुरज रसकौ मूल ॥ 


~ 


निमिष न छबि ननान तें री न्यारी होय सकाय। 
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ज्यों आँखिन में पुतरी त्यों रहत सदा सुखदाय ॥ 
तोसों कहा दुराइये त हिय हित समझनिहारि। 
न्याय कहत तोसों सबै श्रीहरिप्रिया निज सहचारि ॥४१॥ 
(चतुथं वाक्‌ बिलास) 
अनुरागिनि धन्य भागा मध्याभास=रागधना श्री । न्याय=ठीक ठीक । सच्ची- 
बात । टेक-=रट। श्रीलालजू कहने लगे :-- | 
॥ दोहा ॥ 
हे भरीहरिप्रिया सखी ! तुझसे हम दोनों की कौनसी बात छिपी हुई है? आप 
हमारे हुदयों के प्रेम को समझने वाली हो । इसलिये में अपने हृदय की सब बातें ठीक 
ठीक तुझसे कहता हू । 
॥ पद ॥ 
में अपने हृदय की प्रेम को बातें तुझ से क्या कहूँ ? कुच्छ कहने में नहीं आती 
हैं । कहते कहते मेरा कण्ठ रुक जाता है । मेरे हृदय में रात दिन यहो रट लगी रहती 
_ है कि किसो तरह हम दोनों मिलकर एक हो जाबें। या तो मैं प्रियाजू में मिल जाऊं या 
प्रियाजू मुझ में मिल जावें । जब भी में प्रियाजू को ओर देखता हूँ तब ही मुझे ऐसा 
प्रतीत होता है कि इनकी हृष्टि मुझ पर अनुकूल है । जेसे सुर्य नारायण हो वर्षा के मूल 
कारण हैं। क्योंकि बही अपनी किरणों द्वारा पहिले जल को खेचते हैं फिर बर्षा करते 
हैं, एवं प्रकार से वे सूर्य नारायण तरुलता आदियों को अपनी राशिमियों द्वारा जीवन 
दान देते रहते हैं। इसी प्रकार श्रीप्रियाजू ही रस वर्षा के मूल कारण हैं, क्योंकि बही 
मुझ रस स्वरूप का आकर्षण करके अपनी कृपा हृष्टि की वर्षा करती रहती हैं और एवं 
. प्रकार से समस्त निकुञ्ज विश्व को सरसाती रहती हैं। मेरी आँखों से मेरे प्यारे की 
छवि एक क्षण काल के लिये भो अलग नहीं हो पाती हैं, बह मेरी आँखों में पुतलियां 
होकर सदा निवास करती हुई सुख प्रदान करती रहती हें । हे श्रीहरिप्रिया ! तुम तो 
हमारी निज सहचरी हो, तुम्हारे से क्या छिपाव है। तुम तो हमारे परस्पर के प्रेम को 
भली प्रकार समझने वाली हो, इसलिये मैंने अपने हृदय की सच्ची सच्ची बात तुम से 
कह दी है। 
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॥ दोहा ॥ 
अङ्ग अङ्ग सोभा सिन्धुको, किहि बिधि पार लहोंव । 
जाति समानो रूप में, यह छबि क्योंर (व) लखोंव ॥ 
॥ पद ॥४२॥ 


सखी री ! यह छबि क्योंर लखइये । 
अङ्ग अङ्ग सोभा को सागर उलंघि पार क्यों जइये ॥ 
जिहि सुठौर मन एक लगत है तिहीं जु ठौर सुसमइये। 
संगी होय नन तहाँ लागत गलित रूपमय छइये ॥ 
हगनि बिलोकि भोंह दिसि चाह धीर न ए ठहरइये । 
श्रीहरिप्रिया स्वरूप समानो कहौ जु काहि कहइये ॥४२॥ 
रलखौव=रह्लकोव=देखना (रलक का अर्थ कोष में पलक लिखा है जिसका 
अपश्चंश रलख है । यहां पलक उठाकर देखने से तात्पय है ) गलित रूप=रूप की छटा। 
खइ्ये=खेकर पार होना लालज् फिर कहने लगे :-- 
॥ दोहा ॥ | 
श्रीस्वामिनी ज़ के अङ्कः प्रत्यङ्ग में शोभा के सिधु बह रहे हैं इसलिए इनकी 
समस्त अङ्ग की रूप माधुरी के अवलोकन में में किस प्रकार समर्थ हो सकता हूँ । ज्यों 
हो मेरो आँखें किसी अङ्ग विशेष को देखकर दूसरे अङ्क की रूप माधुरी को देखने के लिए 
प्रवृत्त होती हैं त्यों हो बह पहले अङ्क की माधुरी में इस प्रकार लीन हो जाती हैं कि 
चेष्टा करने पर भो में उनको दूसरे अङ्क की माधुरी में नहीं ले जा पाता हूँ । 
॥ पद ॥ 
हे सखी, प्रियाजू के अद्भ-प्रत्यङ्कों में शोभा के सागर बह रहे हैं इसलिए इस रूप 
माधुरी को में किस प्रकार पार हो सकता हूँ। क्योंकि जिस ह गी रूपमाधुरी को 
देखने के लिए मेरा मन जाता है उसी रूप माधुरी में ही मेरा मन/ लीन हो जाता है, 
फिर मेरे नेत्र भो मन के साथ वहीं पहुँचते हैं परन्तु उस अङ्क की रूपमाधुरी में वे भी 
वहाँ के वहाँ ठिठक जाते हैं। हग और भोंहों को अत्यन्त समीपता हैं, तो भी जब में 
प्रियाजू के नेत्र कमलों की रूप माधुरी को देखकर उनकी भोंह देखने के लिए प्रवृत्त 
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होता हूँ तो मेरे नेत्रों को इतना भी धीरज नहीं रहता कि वे नेत्रों से भौंह तक जा सकें । 
हे श्रीहरि प्रिया सखी श्रीप्रियाञ्च को रूप माधुरी में मेरा मन उपरोक्त प्रकार से समाया 
हुआ है, मैं क्या कहूँ कुछ कहते नहीं बनता । 
॥ दोहा ॥ 
कल न परे पल बिन लखं, अद्भुत रूप अनूप । 
जो अंग देखत नन भरि, होत नेन वहि रूप ॥ 
॥ पद ॥ ४३॥ 
बिन लखे कल न परं इहि रूप । 
निरखि निरखि जीज रस पीजै अद्भुत अतिहि अनूप ॥ 
नेन भये अङ्ग अङ्ग की मूरति सुरति सरस स्वरूप। 
श्रोहरिप्रिया प्रान धन जीवनि प्रेमपरा परभूप ॥४३॥ 
प्रम परापर भूप=परा प्रेम अर्थात श्रेष्ठ प्रम से भी परे जे प्रम है उसके 
मानो राजा । प्यारे फिर कहते हैं :-- 
॥ दोहा ॥ 
प्यारी ज्ञ्‌ का अद्भुत अनुपम रूप देखे ब्रिना मुझे कल नहीं पड़ती है परन्तु में 
उसको देख नहीं पाता हू, क्योंकि जिस अद्भ को में आँख भरकर देखने को चेष्टा करता 
हू, मेरो आँखें तद्र प हो जाती हैं । 
| ॥ पद ॥ 
प्यारी जू की अद्भुत अनुपम रूप माधुरी को मैं देख २ कर जीता हो और इसी 
रूप माधुरी द्वारा रस पान करता रहता हूं । इसलिए प्रियाजू के अद्ध प्रत्यड्रों को देखे 
बिना मुझे चेन नहीं पड़ती है। परन्तु ज्यों ही मैं देखने की चेष्टा करता ह त्यो ही मेरे 
नेत्र प्यारी जू के अङ्ग प्रत्यंग में समाकर उनही के अद्धों की सरस मूति बन जाते 
हैं। है श्रीहरिप्रिया प्यारी जू ही मेरी प्राण जीवन धन हैं! और वे ही श्रेष्ठ प्रेम से 
भी जो परे प्रेम है उसके चक्रवर्ती सम्राट स्वरूपा हैं । 
॥ दोहा ॥ 
सोंह तिहारी मोहिं अहु, जो में कहाँ जु राखि। 
कृपा-हृष्टि ही चहत नित, और न उर अभिलाखि ॥ 
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॥ पद ॥ ४४ ॥। 
एक में कृपा सुदृष्टि चहाँ। 
सोंह तिहारी मोहि अहो जिय जो में राखि कहाँ। 
जब तुम चितवत मो तन के तन तब सब सुखहि लहाँ। 
श्रीहरिप्रिया नाउँ तेरे बिन और कछू न चहाँ ॥४४॥ 
नाउँ--नाम । अब लालजू प्रियाजू के चरण कमलो को छूकर शपथ खाकर 
कहते हैं । 
| ॥ दोहा ॥ 
हे स्वामिनी जी, यदि में आप से छिपाकर कुछ कहता हृ तो मुझे आपको सौगन्ध 
है । में केवल आपको कृपा दृष्टि ही चाहता ह मेरे मन में ओर कोई अभिलाषा नहीं है। 
॥ पद ॥ | 
में केवल आपको कृपा दृष्टि ही चाहता हू इसके अतिरिक्त यदि मेरी कुछ और 
अभिलाषा हो तो मुझे आपको सौगन्ध हे । जब आप मेरी ओर कृपा भरी दृष्टि से देखती 
हो तो सब प्रकार के सुखोंका लाभ मुझको हो जाता है। हे श्रीहरि को प्रिया स्वामिनीज्‌, 
आपके नाम के बिना मैं और कुछ नहीं चाहता ह । 
॥ दोहा ॥ 
रहों टहलनी महल में, होइ अहो निसि जाम। 
में माँगत हों यह सदा, जो तुम पुरवहु काम ॥ 
॥ पद ॥४५॥ 
जो तुम पुरवहो मन काम । 
तो में माँगत यही निसि दिन छिन न बिसरों नाम । 
रहाँ टहलनी महल में हृ निरखि छबि अभिराम ॥ 
श्रीहरिप्रिया हित बात सुनि सुनि धरों निज हिय धाम॥४५॥ 
॥ दोहा ॥ 


अहो निशायामन्नरात्रि दिन सब समय । लालजू फिर कहने लगे :-- 
जो आप मेरी अभिलाषाओं को पुर्ण कर दें तो मैं दीन होकर यही मांगता हू, 


६१६] श्रीमहावाणी 


कि में आपके महल को एक टहलनी होकर रात दिन आपको सेवा करता रहूँ । _ 


॥ पद ॥ 


जो आप मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण कर दें तो में ये मांगता हूँ कि रात 
दिन आपके नाम को क्षण काल के लिए भो न बिसारू और आपके महल की टहलनी 


_ होकर आपकी रूप माधुरी को निहारता रहू । जो आप श्रीहरिप्रिया सखी से प्रम को 
बातें करे उन्हें में सुनूं ओर चुन कर हृदय में धारण करता रह । 


॥ दोहा ॥ 

चितवत तुव मुखचन्द्र छबि, परत पले बिचि आनि। 

अहो कुंवरि करुनामई, बितवें बरष समान ॥ 

| ॥ पद ॥४६॥ 
प्रानन के आधार मेरे । 
अहो कुंवरि करुनामई स्वामिनि रहौ सदा मो नेरे॥ 
अन्तर आनि परत पल चितवत बितवत वर्ष घनेरे । 
श्रीहरिप्रिया यह डेव परी कोउ सुझ न साँझ सबेरे ॥४६॥ 
टेव=आदत । पुनः प्राण प्यारे कहते हैं:-- 


दोहा--हे प्रिया जू, आपके मुख चन्द्र की शोभा को देखने में जब मेरो पलक 
व्यवधान डालतो है, वह क्षण काल भौ मुझे बरसों समान व्यतीत होता है । 


पद- हे मेरे प्राणों की आधार स्वरूपा, हे करुणामयी स्वामिनी जू आप मेरे 
सदा अत्यन्त निकट रहें । क्योंकि आपको देखने में मेरी पलक व्यवधान डालती हैं, तो 
वह क्षणकाल भी मुझको वर्षो के समान व्यतोत होता है । हे श्रीहरि की प्रिया स्वामिनी 
ज्‌, आपकी रूप माधुरी देखने की मेरी आदत सी पड़ गई हे । मुझको इसके अतिरिक्त 


“ यह भी पता नहीं रहता कि कब सवेरा होता है और कब सांझ होतो है । 


॥ दोहा ॥ 


जो करुनामय कुंवरि अहु, करुना मो पर है जु। 
तो तुव पद नख चंद्र छबि, टरिन रहै उरते जु॥ 
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॥ पद ॥ ४७ ॥ 
सहजहि रहौ एह सुभाव। 
प्रिया पद नख चन्द्रकी छबि टरि न उरते जाव ॥ 
जो पे करुना करति हो तौ और चित्त न चाव। 
श्रीहरिप्रिया की उरझनी सों रहो उर उरझाव ॥४७॥ 


त लालजू फिर कहने लगे :-- 
॥ दोहा ॥ 


हे करुणामयी कुंवरि लड़ेती जू, यदि आपकी मुझ पर कृपा है, तो मैं यह मांगता 
हँ कि आपके चरणारविन्द के नख चन्द्र की छटा मेरे हृदय से कभी भी दूर न हो । 


॥ पद ॥ 
मेरा सहज हो यह भाव बना रहे कि आपके चरणारबिन्द के नख चन्द्र को छटा 
मेरे हृदय से कभी भी टारी न टरे। जो आपकी मुझ पर कृपा है तो इससे अतिरिक्त 
मेरी और कोई अभिलाषा नहीं है, कि मेरा हृदय श्रीहरि को प्रिया अर्थात स्वामिनी जू 
के प्रेम की उलझन में सदा उलझा रहे । 
॥ अनुरागिनि सुरङ्झाङ्गा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
रसभरि हंसि चितवनि जु में, कर्‌यौ कहा नहि जानु । 
मेरौ घ्रान अरी अहे, पर्यौ प्रिया के पानु॥ 
॥ पद ॥ ४८ ॥ 
मेरी प्रान प्रिया के बस पर्यौ । 
सहज सलोनी हंसि चितवनि में ना जानौं कहा धों कर्‌यौ ॥ 
निसिबासर बलि कल न परं पल बिन देखे मुख रसभर्‌यौ । 
श्रीहरिप्रिया स्वामिनी सनमुख सर्ब समरपन लै धर्‍यो ॥४८॥ 
भनुरागिनि सुरङ्काङ्का मध्याभास=राग सारङ्ग । पानु=पाणी-हाथ । 
श्रीलालज कहते हैं :-- 
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दोहा ॥ 
हे सखी, प्रियाज की रसभरी मुस्कराती हुई दृष्ठि ने मालूम नहीं मुझ पर क्या 
टोना सा किया जिससे मेरे प्राण सदा के लिए प्रिया ज्‌ के हाथों में पड़ गये । 
॥ पद ॥ 
| ज्योंही प्रिया जी ने हंसकर रसभरी दृष्टि से मेरी ओर देखा त्योंही मालूम नहीं 
मुझ पर क्या जादू सा पड़ा कि तत्क्षण मेरे प्राण प्रियाज के वशवर्तो हो गये । हे सखी, 
में तुम्हारी बलिहारी जाऊं तब से मुझको वह रस भरा मुखचन्द्र देखे बिना रात दिन एक 
क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता है । हे श्रीहरिप्रिया सखी तब से ही मैंने स्वामिनी जी 
को अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया । 
॥ दोहा ॥ 
परे रहें नित प्रम निधि, भई बिधि औरहि देह । 
सुधि नहि साँझ सबेर की, कछु अकथ कथा है नेह ॥ 
॥ पद ॥४९॥ 
कछु अकथ कथा है नेहको । 
भोर साँझ अरु साँझ भोर कछु सुधि नहि आवत गेहकी ॥ 
परे रहें नित प्रमसिन्धु में भई और दुति देहकी। 
श्रीहरिप्रिया निरखि नैननि में लगिय रहै झरि मेहकी ॥४८॥ 


_ छूति->चमक--दशा । झरि मेह-प्र माथ्रु । प्यारे को दशा देखकर श्रीहरि प्रिया 
ज कहती हैं र 
दोहा--हे सखी स्नेह की कुछ अकथ कहानी है। जो इस प्रेम के समुद्र में पड़ 
जाते हैं उनके शरीर की कुछ और ही दशा हो जाती है। और उनको साँझ सबेर की 
सुध बुध भूल जाती है। | 
पद--स्नेह को कुछ अकथ कथा है । जो प्रमसिन्धु में पड़ जाते हैं उनको, भोर 
साँझ का ज्ञान नहीं रहता है और वे अपने गृह को सुध बुध भो भूल जाते हें । उनके देह 


की दशा भी कुछ निराली सी हो जाती हे । इस प्रकार के प्रेमियों के नेत्रों से वर्षा की . - 


तरह से आँसुओं की झरी लगी रहतो है। श्रीहरिप्रिया जी कहने लगी--हे सखी ! तू 
देख तो सहो, प्यारे उपरोक्त प्रकार से कंसे तड़फड़ा रहे हैं । 
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॥। दोहा ॥ | 
छाय रहो छिनहु न टरी, यह छबि मोहन मेन । 
लगहु' बलया बदन की, निरखि सिरावत नंन ॥ 
॥ पद ॥ ५०॥ 


मोहि लगहु बलया बदन की । 
अंखियाँ सिरावति रहौ मेरी निसिदिन लखि सोभा सुखसदन की ॥ 
छाय रहो छिनहू नटरौ छबि रदन छदन दुख कदन की। 
श्रीहरिप्रिया प्रम रस भीनी हंसनि मनोहर मदन की ॥५०॥ 
सदन=स्थान, घर ¦ रदन छदन=ओष्ठ । दुख कदन==दुखों को दूर करने 
वाली । प्यारे पद नं० ४८ के विषय को फिर, जारी करते हुए कहने लगे 
| ॥ दोहा ॥ | 
रति के रूप को भो मोहून करने वाली प्रिया ज की यह छवि सदा मेरे हृदय में 


छाई रहे । इस रूप माधुरी को देख २ कर मेरे नेत्र सदा शीतल होते रहें ! अमङ्गलमयी 
दृष्टि दोष आदि इन पर कुछ न पड़े । वे सब आपत्तियां मुझ पर आ जावे, मैं यह 
चाहता हू । 
॥ पद ॥ 
इनके मुखारविन्द पर यदि किसी को अमड्भलमयी दृष्टि दोष पड़ जाय तो वह 
अमङ्गल आपत्ति इन पर न होकर मुझ पर आ जाय, में यह चाहता हूँ । मेरे नेत्र सुख- 
सदन रूप प्रियाज के मुख कमल की रूप माधुरी को देख २ कर सदा शोतल होते रहें 
(लालञ्च की संजीवनी बूटी अधर सुधा हो है इसलिए कहते हैं) मेरे नेत्रों से प्रियाज़ु के 
उन ओठों की रूपमाधुरी क्षण काल के लिए भी दूर न हो जिनसे मेरे सब दुखों की 
निवृत्ति होती है । श्रीहरि की प्रिया श्रीस्वामिनीज की प्रम रस से भौजी हुई मुस्कराहट 
दिव्य कामदेव के मन को भो हरने बाली है । 
॥ दोहा ॥ 


हिलगनि हिय हित की भरी, जानाति महरमि जोय । 
कहिये जो कहि आत मुख, बात कहन को होय ॥ 
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॥ पद ॥ ५१॥ 
कहिये जो कहन की होय री। 
या अन्तरगति की सुनि सजनो पावत नाहिन कोय री ॥ 
निसि तें बासर बासर तें निसि लगी रहत उर ओय री। 
श्रीहरिप्रिया हिलगि हिय हितको जानति महरमि जोय री ॥५१॥ 
हिलगनि हित=प्रेम की तड़पन । महरमि-=मर्म । ओय=आह । अधर सुधारस 
के पिपासु लालज फिर कहने लगेः-- 
॥ दोहा ॥ : 
हे सखी, में तेरे से क्या कहूँ ? वही बात कही जा सकतो हें जो कहने को होती 
हैं। प्रम की तडफन का मर्म तो वही जान सकते हैं, जिनके हृदय में बीतती है । 
॥ पद ॥ 
हे सजनी ! जो बात कहने को होतो है वहो कही जा सकती है। इस समय मेरे _ 
हृदय में जो बीत रही है उसको में हो जानता हू. और कोई नहीं जान सकता हे । आहें 
भरते २ मेरी सारी रात बीत जाती है और फिर रात से दिन भी इसी प्रकार व्यतीत 
होता है। हे श्रीहरिप्रिया सखी, प्रम की तड़पन का ममं तो एकमात्र वही जान सकता 
है जिसके हृदय में यह वेदना हो । 
॥ दोहा ॥ 
चोज मनोज बढ़ावहीं, प्रम-सनी अतियां जु । 
लागत नीकी ललन को, रसभोनी बतियाँ जु ॥ 
॥ पद ॥ ५२॥ 
रसभीनी बतियाँ ललन की । 
लागति मोहि सुहाई सजनी ! प्र मसनी पल पलन की ॥ 
चोज मनोज बढ़ावत छिन-छिन चितवनि लोचन चलन को। 
श्रीहरिग्रिया हरनि हिय लायक दायक-बंछित-फलन की ॥५२। 


चोज मनोज=काम का वेग ! अतियां=अत्यन्त । अपने प्यारे को व्याकुलता को 
देखकर प्यारी ज कहने लगी :-- 


र्क 


"कनक 
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॥ दोहा ॥ 
प्यारे की रस से भोजी हुई और प्रेम से सनी हुई वार्तालाप मुझे बहुत अच्छी 
लगती है क्योंकि इन्हीं वाक्‌ विलासों से दिव्य काम का वेग बढ़ता है । 
॥ पद ॥ 
प्यारे की रस भौजी बतियां मुझे बड़ी सुहाई लगती हैं। इन मीठी २ बातों से 
क्षण २ में प्रेम चुचाता रहता है । बातें करते करते जब इनके नेत्र किसी विशेष श्र 
भेंगी से चलते हैं तब दिव्य काम का वेग इनसे क्षण २ में उमड़ने लगता है। हे धोहरि- 
प्रिया सखी, उपरोक्त प्रकार को वार्तालाप हो मेरे हृदय को हरने और प्यारे के सब 
मनोरथो को पूरे करने में समर्थ है । । | 
| ॥ दोहा ॥ 
कबहु' काहु पर कबहु' कहु, रहत झपटि दटि झॉर । 
तो तन-बन में अहु प्रिये, भ्रमत जु मो मन भोर ॥ 
॥ पद ॥ ५३॥ | 
तो तन बन मो मन मधुकर मति अति सुन्दरवर, 
गहवर जा में रहत सदा मडरानौ महाई। 
कबहु कदम्ब अम्ब जम्बुनि पर कबहु कदलि, 
केतकी मधुकनि कबहु" कमल पर रहत लुभाई ॥ 
चम्पक पर हृ सोनजुही केसरि में ररि, 
कबहु क रहत हैं कुब्ज कुन्द केवर उरझाई । 
श्रीहरिप्रिया सौरभ-समूह के झपट दपट में, 
झूल निपट हीं रहत सकल सुधि भूलि सदाई ॥५३॥ 
झपट झट झोर=उमड़ २ कर पडना भौंर=भौरां । गहबर ==वक्षोज (गहबर 
कुञ्ज सो हियों कहावे )-'तालिका' कदम्ब=चरणारविन्द (चरण कदम्ब कहावत चारु) 
“तालिका” अम्ब. जम्बुनि=वक्षोज, उनका अग्र भाग (उरज अग्र जम्बू मन भावे) 
“तालिका । कदलि=जंघा (कदली जंघा जानि अनूप)-'तालिका' । केतकी=पिडुरी 
(कही केतकी पिडुरी रूप)-'तालिका' मधुकन=कपोल (मधुक सुमन संज्ञा कपोल को) 
“तालिका! । कमल--हृदय, मुख, कर, पद, नंन आदि (हृदय कमल मुख कमल सुहाये । 
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कर, पद नेन कमल मन भागे । औरहु कमल भेद बहु बिधि के) -'तालिका' । चेंपक-- 
नासिका ( चंप बरन पुनि नासा लहिषे) -'तालिका! । सौन जुही=प्रियाज्ञ का देखना _ 
(जोहन जुहो आनिये सही)-'तालिका यहाँ सोनें जुही से गौरांगो का देखने से तात्पर्य है । 
केशरि=रति बिहार (केशरि रति रंग) “तालिका' कुढंजरचिबुक (दिबुक रसाल कुब्ज 
छवि पावे )--'तालिका' । कुन्द--देंतावली (अधर बिम्ब रद कुन्दहि जाबे)-'तालिका' 
केवर=मन (मन केवर)---'तालिका' सौरभ समुह=सुंगन्ध की बाहुल्यता । झपट दपट= 
लपहों की भरमार । श्रोलालजू प्रियाज्ञ की अङ्ग २ की माधुरी पर आसक्त हुए कहते हैं:- 
॥ दोहा ॥ 

हे प्रियाजू, आपके तन रूपी वनै में मेरा मन रूपी भौंरा बिहार करता रहता है। 
कभी किसी अङ्क को माधुरी पर कभी किसी अङ्क की माधुरी पर वह उमड़ २ कर 
पड़ता है। 

॥ पद ॥ 

आपके तन रूपी बस में मेरा मन रूपी मधुकर सदा मता रहता है । बह भौरा 
कभी आपके बक्षोजों पर कभी चरण कमलों की परिमल पर, कभी बक्षोजों के अग्रभाग 
को सवास पर, कभी जंघों की सुगन्धि पर, कभी पिडरियों की सुवास पर, कभी कपोलों 
की परिमल पर, कभी २ हस्तकमल, चरण कमल, मुख कमल, हृदय कमल आदि कमलो | 
की सुगन्धि पर आसक्त होकर उमड़ २ कर स्मता है और कभी २ वह भौंरा आपकी नासा 
की सुवास पर, कभी दृष्टि बियास की परिमल पर आसक्त होकर रतिरंग विहार में 
प्रवृत्त होता है । फिर वह मधुकर चिबुक की सुगन्धि पर आसक्त होता हुअ! अधर विम्ब 
की परिमल पर उलझ जाता है । हे श्रीहरि की प्रिया स्वामिनोज आपके अङ्ग प्रत्यद्ध 
में विविध प्रकारे की निकुञ्जे हें । जिनकी सौरभ से आसक्त होकर मेरा मन रूपी भाँरा 
वहाँ झूलने लगता है । फिर बहू मधुकर विविध प्रकार की सुगन्धो को लपटों की 
भरमार से इतना किकतंव्य विमढ़ हो जाता है कि वह अपनी सुध बुध भी भूंल जाता है । 


॥ दोहा ॥ 
रंचक इनहि न रुचहि कछु, बंचक बिभव बड्जु । 
ललचोहें लोचन महा, अहे लालके ए जु॥ 
॥ पद ॥ ५४ ॥ 
ललचोहें लोचन लाल के । 


rs 
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लगे रहत लालच में निसिदिन पगे प्रेम-रस जाल के ॥ 
रचक और रुचत नहिं इनको बंचक बिभव बिसाल के। | 
श्रीहरिप्रिया सहज सुख सांचे राचे रङ्ग रसाल के ॥५४॥ 
रंचक=लेशमात्र भी । बंचक-= तिरस्कृत करना, छोड़ना । अपने प्यारे की इतनी 
आसक्ति देखकर प्यारीजू कहने लगी :--- 
॥ दोहा ॥ 

“हे सखी मेरे प्यारे के नेत्र कैसे लालच से भरे हुए हें । जो उन्होंने अभिलाषाएँ, 
व्यक्त की हैं उनको छोड़कर इन्हें लेश मात्र भौ अच्छा नहीं लगता हे । इननेत्रो ने 
अपनी अभिलाषाओ को पूर्ण करने के हेतु बड़े २ बैभवो को भी तिलाञ्जली दे दो है। 

॥ पद ॥ | 

श्रीलालज्‌ के नेत्र कंसे लालच से भरे हुए हैं। इस लालच का और कोई हेतु 
नहीं है । वास्तव में ये नेत्र प्रम से पगे हुए हैं ओर रस जाल में फॅसकर उसी लालच 
के लिए मेरी ओर देखते रहते हैं। इन लोचनों को प्रेम रस के बिना और कुछ तिलमात्र 
भी अच्छा नहीं लगता । इसी कारण से इन नेत्रो ने बड़े २ विशाल वैभवोको भी छोड़ 
दिया है । हे श्रीहरिप्रिया सखी ! ये लोचन नहीँ हैं, अपितु ये रस रंग से रंजित बे सांचे 
हैं जिनमें हम दोनों का स्वाभाविक सुख ढलता है । 

॥ अनुरागिनि गौरमुखी मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
रसिकन के हित कारने, बिसद बिहार-निहारि । 
जोरी गोरी सांवरी, अनहोनी परम उदारि॥ 
॥ पद ॥५४५॥ 

जोरी गोरी साँवरी अनहोनी परम उदारि हो । 

छंलछबीली लाडिलो प्यारी घ्रान को प्रतिपारि हो ॥ 

सहज रंग रस रगमगो जगमगी दीपति दिनरॅन हो । 

महामूरति आनन्द की अति अद्भुत मनहरि लेन हो ॥ 

नित्यविलास बिलासिनी सुखरासि सदा समरूप हो । 
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नवगागरि गुनआगरी अलबेली अमल अनूप हो ॥ 
एक तन मन एकही अरु एक प्रान ह देह हो। 
कहिबे कों ए दम्पति हैं वस्तु एकही एह हो ॥ 
और कछू न रुचे इन्हें इनको नित यही अहार हो। 
रसिकन के हित कारने श्रीहरिप्रिया बिसद विहार हो ॥५५॥ 
अनुरागिनि गोर मुखी मध्याभास=राग गोरी । रगमगो= रंजित । जगमयी = 
प्रकाशमान । विशद--बड़ा । श्रीहरिप्रियाज्‌ विरदावली गान करती हुई कहती हैं:-- 
॥ दोहा ॥ | 
रसिक दम्पति की यह गौर साँवरी जोरी रसिकों के हित के लिए अहनिश नित्य 
बिहार में लवलीन रहतो है इसलिए इस जोरी जैसी उदारता और जोडियो में नहीं है । 
॥ पद ॥ 
गौर साँवरी यह जोड़ी परम उदार.है। इसको उपमा और जोड्यों से नहीं दी 
जा सकती है । यह छेल छबेली, लाड़ली और प्यारी जोड़ो परस्पर प्राणों की और हमारे 
प्राणों को रक्षा करने वाली हे । यह स्वाभाविक रस रंग से आद्र हो रहे हैं। इसी रस 
से देदीप्यमान होकर ये केसे जगमगा रहे हैं। ये दोनों आनन्द को मूर्तियां हैं, अद्भुत 
प्रकार से एक दूसरे के मनों को हरने वाले हैं। ये सुख की राशि स्वरूपा है । इनका 
रूप सदा समान रहता है । ये नित्य विलास में आरूढ़ रहते हें । यह जोरी नव नागरी, 
सब गुणों की खान, अलबेली उज्ज्वल तथा अनुपम है । इन दोनों के तन मन तथा, 
प्राण तो एक हैं और देह दो हें । केवल कहने मात्र में ही ये दम्पति हे वास्तव में ये 
दोनों एक ही हैं। ये अहनिश नित्य बिहार में हो आरुढ़ रहते हैं। इसको छोड़कर इन्हें 
और कुछ नहीं रुचता हे । श्रीहार एवं प्रियाज का यह नित्य विहार केबल रसिक जनों 
के हित के लिए हो प्रवृत्त होता हे । 
॥ दोहा ॥ 
अङ्ग अङ्क सोभा ज्‌ पर, वारों काम करोरि। 
सुनी न हूं देखी कहू, ऐसी अद्भुत जोरि॥ 
॥ पद ॥ ५६॥ 
सुनीह न देखी ऐसी जोरि जुगल किसोर किसोरि। 
अङ्क अङ्क सोभा पर सजनी वारो काम करोरि॥ 


कन्या. 
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नहि उपमा पटतर दीबे कों देखि थकी मति मोरि। 
श्रीहरिप्रिया अद्भुत कलावलि मानहु काढ़ी कोरि ॥५६॥ 
पटतर=बराबर । कलान्-कोक कला, सुरति केलि जन्य चातुरी । बलि--में 
बलिहारी जाऊं । काढी = निकाली । कोरी=किसने री । श्रीहरिप्रिया सखी विरदावली 
गान करती हुई पुनः कहने लगी :--- 
॥ दोहा ॥ 
इन दोनों के अङ्ग प्रत्यंगो की शोभा पर करोड़ों कामदेवों को भी न्योछावर 
करके वार फेर कर दीजिये । ऐसी अद्र्भुत जोरी न तो कभी सुनी न ही कहीं देखी । 
॥ पद ॥ 
युगल किशोर की जेसी यह जोड़ी है ऐसी न तो कहाँ सुनी न ही कहीं देखी । 
इनके अङ्क प्रत्यंगों की शोभा पर करोड़ों कामदेवों को बारफेर करके डाल दीजिये । इनके 
बराबर की उपमा ढूँढ़ते ढूँढ़ते मेरी बुद्धि थकित हो गई । में बलिहारी जाऊं श्रीहरि एवं 
प्रिया में कोक कलाओं की निपुणता अद्भुत है। किसने ये कलाए प्रकट की हैं, 
आश्चर्य चकित हूँ । 
॥ दोहा ॥ 
चिदानन्द घन कुञ्ज में, इक रस बिबि सुकुंवारि । 
सहज सदा सुख में सने, बिलसत रास बिहार ॥ 
॥ पद ॥५७॥ 
सहज रस-रास-बिलास-बिहार बिलसत बिबि सुकुंवार । 
श्रीवृन्दावन चिदानन्दघन मंजु कुञ्ज सुखसार॥ 
ललित रंग आषभून अङ्ग अङ्ग सजे सुधंग सिद्कार। 
जगमग जगमग करत हरत मन मोहै कोटि रति मार ॥ 
केलि कला कुल मौर जुगलबर रहे छबि छाजि अपार। 
नइ नइ गति उपजावति नागरि नागर संग सुढार॥ 
सीस मुकूट मुकूटी की ढलकनि झलकनि कुण्डल हार । 
अलकनि रलकि रहीं उर ऊपर नूपुर सुर झुनकार ॥ 
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अङ्ग भरे रस ढरे परस्पर दोऊ परम उदार । 
श्रोहरिप्रिया रसिकजन जिय के जीवन-प्रान-अधार ॥५७॥ 
॥ पञ्चम वाक्‌ विलास ॥ 
चिदानन्द घन कुझ्ज--श्री प्रियाप्रियतम के दिव्य मङ्गल विग्रह । विवि-- दोनों । रंग 
आभूषण=सुरतकेलि जन्य चिल्लो से चिह्नित । मञ्जु--मनोहर, आकर्षक । सुधंग--रति 
केलि नृत्य संबंधी । मोर मुकुटमणि । सुढार सुन्दर गति से । अलकनि--अलकावलि, 
केशपाशि, । रलकि=छिंटको हुई । श्रीहरिप्रिया सखी रास के रूपक से सुमेरु के शिखर 
के नृत्य को वर्णन करती हुई कहती हैं :-- 
॥ दोहा ॥ 

श्रीप्रिया प्रियतम के दिव्य मङ्गल विग्रह ही यहाँ चिदानन्द कुञ्ज हैं । इनमें ये 
दोनों सुकुमार एक रस (नायक-नायिका के अभेद भाव से) तथा स्वाभाविक सुख से 
सुसज्जित होकर रास बिहार सुख को नित्य बिलसते रहते हैं । 

| ॥ पद ॥ 

इनका सुरतकेलि जन्य रास बिलास बिहार ही स्वाभाविक रस है । थे <सिक 
दम्पति इस रास बिहार को श्रोवृन्दावन चिदानन्द घन कज्जों में अर्थात्‌ परस्पर के दिव्य 
मङ्गल विग्रह स्वरूपों जहाँ अङ्ग प्रति अङ्ग: ही सुख सार स्वरूपा सुन्दर कुञ्जे हैं विलास 
करते रहते हें । इस समय ये दोनों सुरत केलि जन्य जिल्लों से चिह्नित है, यही आभूषण 
इनके अद्धों में जगमगा रह हैं जिनको देखकर करोड़ों रति कामदेवों के मन मोहित हो 
जाते हैं। ये दोनां रसिक दम्पति कोक कलाओं के ज्ञाताओं के समूहों के मुकुटमणि हैं । 
इस समय को इनकी शोभा को कोई वार पार नहों है । प्रिया जु प्रीतम के साथ नृत्य 
करती हुई नई २ सुन्दर गतियों को ले रहो हैं । नृत्य करते हुए दोनों के मुकुट और 
मुकुटी कसे लहलहा रहे हैं, कुण्डलों ओर हारों की कैसी शोभा हो रही है । वक्षस्थलों 
पर अलकावलियाँ केसी झूम २ कर छिटक रही है। नूपुर केसे झंकृत हो रहे हैं। ये 
` दोनों, परम उदार परस्पर अद्धू भरें हुए किस प्रकार से रसास्वादन कर रहे हैं। श्रीहरि 
एवं प्रिया इस प्रकार का नृत्य करते हुए रसिक जनों के तो जीवन प्राण आधार- 
स्वरूपा हे । 
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॥ दोहा ॥ 
रसिया रसिक सु लालची, चटक-भरयौ चटकोल । 
गोरी के गुन लाडिलो, रहत सदा गरबोल ॥ 
॥ पद ॥ ५८॥ 
लाडिलौ गोरी के गुन गरबीलौ । 
निसिदिन रहत ऐड इतरातो अलबेलौ अरबीलौ ॥ 
रसिया रसिक लालची लंपट चटक-भर्‌यौ चटकीलौ । 
श्रीहरिप्रिया घ्रान को प्रीतम मनमोहन मटकीलौ ॥५८॥ 
चटक--इतराना । ऐंड-बाँका । अरबीलो--हठीलौ रति केलि नृत्य में प्यारी 
के अत्यन्त लाड़ को पाकर प्यारे इतराने लगे। यह भाव उनकी चटक मटक से प्रकट 
हो रहा है। इस समय की लाल को रूप माधुरी को वर्णत करती हुई श्रीहरिप्रियाजु 
कहती हैं :--- 
॥ दोहा ॥ 
है सखी तु देख तो सही, प्यारोजू किस प्रकार से रस पान करा रही है तो भी 
इस रसिक रसिया की तृप्ति नहीं होती है। इस रस के लिए ये कैसे ललचा रहे हैं। यह 
भाव इनकी इस समय इनको चटक मठक से प्रकट हो रहा है। गौरांगी के लाड़ को 
पाकर ये गर्व पुनः केसे इतरा रहे हें । 
॥ पद ॥ 
ये बाँका अलबेला लाल गाढ़ आलिङ्गन किये हुए भी गौरांगी के लाइ को पाकर 
निशिदिन इतराता हुआ अधिक रसपान के लिए हठ करता रहता है। और इतराते हए 
कसे चटक मटक दिखला रहे हैं । हे सखी तू देख तो सही प्रिया जू के प्राणों के प्यारे ये 
हरि कसे प्रिया जु के और हम सब के मनो को मोहित करते हुए कंसे मटक रहे हैं। 
॥ अनुरागिनि केलिकोमुदी मध्याभास ॥। 
॥ दोहा ॥ 
प्रान प्रितम को प्रीतमा, स्वामिनि सुखनि सनी ज्‌। 
जय श्री बिहारिनि लाड़िली, रवनी रसिक बनी ज्‌ ॥ 
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॥ पद ॥ ५९॥ 
जय श्रीराधिका रवनी । 
प्रानप्रीतम की प्रिया जय कलस्वनी कवनी ॥ 
जय श्रीबिहारिनि लाडिली जय रसिक जोरी बनी। 
स्वामिनी सुखसनी श्रीहरिप्रिया दुखदवनो ॥५८॥ | 
अनुरागिनि केलि कौमुदी मध्याभास= कल्यान राग । कलरवनो =मधुर भाषिणी । 
कवनी--कमनीय, सुन्दर । लालज्ञ को उपरोक्त प्रकार से सुख प्रदान करने वाली प्रिया 
जु की विरदावलो का गान करतो हुई श्रोहरिप्रियाजू कहती हैं: 
॥ दोहा ॥ 
हे प्राण प्रियतम की प्रियतमा स्वामिनी जू ! हे श्रीविहारनि लाइलीञ्च, हे रसिक 
रमणी ज्ञु आपकी जप हो । लाल को सुख प्रदान करके आप ही वास्तविक सुख से 
सनी हुई हो । 
॥ पद ॥ 
हे श्रीराधिका हे रमणी जू, हे प्राण प्रियतम को प्रियाजू, हे मधुर भाषिणी 
कमनीयञ्च, हे भ्रीविहारनि लाइलीञ्च आपको जय हो । आप और लाल को जोड़ी हो 
उपयुक्त जोड़ी है । हें स्वामिनीजू, हे प्रिया जू, आप ही श्रीहरि के अतृप्ति जन्य दुखों को 
दुर करके उनको सब प्रकार से सुख प्रदान करने वाली हो । 
॥ दोहा ॥ 
लागति मोहि अतिहीं प्रिया, प्राननि को प्रतिपाल । 
करि राखों एरी सखी! सहज सदा उर माल ॥ 
॥ पद ॥ ६० ॥ 
बाल करि राखो ए सखी री ! मेरे उरकी माल। 
लागति है मोहि अतिहि अलौकिक प्राननिकी प्रतिपाल ॥ 
आवत है कबहुक यहै जिये धारि रहो हिये आल। 
श्रीहरिप्रिया सलोनी सुरति अति रसाल रस जाल ॥६०॥ 
. आल=आलय, स्थान, मन्दिर । श्रीलालज, स्वामिनी ज का गाढ़ आलिङ्गन 
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करते हुए भी अतृप्त रहते हैं, अतः प्यारे अपनी अधीरता को जनाते हुए विपरीत रति 
को प्रार्थना करते हुए कहते हैं :--- 
॥ दोहा ॥ 
हे सखी, श्रीप्रियाजू मेरे प्राणों को पालन करने वाली मुझको अति ही प्यारी 
लगती हैँ । इनको में सदेव सहज ही अपने हृदय का हार बनाना चाहता हूँ । 
॥ पद ॥ 
है सखी, प्यारी जू को में अपने हृदय का हार बनाना चाहता हूँ । ये मेरे प्राणों 
का अलौकिक रीति से पालन करने वाली हैं अतः मुझको बडी प्यारी लगती हैं। कभी २ 
मेरे जो में ऐसी आती है कि मैं इनको अपने हृदय-मन्दिर के अन्तराल में बसाकर रक्ख्‌ँ । 
हे ्रीहरिप्रिया प्यारी जू की यह सलोनी मूरति अत्यन्त रस प्रदान करतो हुई मुझको रस 
जाल में उलझाती रहती हैं । 
_ ॥ दोहा॥ 
भभिलाषत उर में यही, अहो दया रस दीठि। 
ऐसे प्यारे लगत हो, जेसे कोउ नईठि॥ 
| ॥ पद ॥६१॥ 
लागत हो प्यारे प्राननि ते ऐसे जसे कोउ नईठि 
कह कहात तें बात जात होइ भये बात परिजात, 
श्रवन में श्रवन परे परिजात है पीठि॥ 
मो मन तो मन कं यह जानत जो इन बातनि बीचि बसीठि। 
श्रीहरिप्रिया परसि पद भाषत राखत उर अभिलाष, 
यही बलि देखत रहो दया रस दीठि॥६१॥ 
दीठि=हष्टि। ईठि=इष्ट, प्यारा । पीठि=पिष्ट, पिस २ कर बसीठि=दूतियां 
अर्थात सखियाँ श्रीलालजी की हृदय मन्दिर में बसाने को अभिलाषा को सुनकर प्यारीजु 
कहने लगी :-- 
| ॥ दोहा ॥ 
हे दया को दृष्टि से सबको प्लावित करने वाले लाल, मेरी भी यही अभिलाषा 
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है जो आपने व्यक्त की है। मुझको आप जेसे प्यारे लरते हो ऐसा और कोई प्यारा 
नहीं लगता । 
॥ पद ॥ 
आपके बराबर मुझको और कोई प्यारा नहीं लगता कितु यह बात हृदय में ही 
खने की है, कहने सुनने से इस बात का मूल्य ही नहीं घटता अपितु वह बात हो चली 
जाती है । क्योंकि कहने से वह बात कानों में पड़ती है और कान २ में पड़ने से पिस २ 
कर वह बात समाप्त हो जाती है। इन बातों को या तो मेरा मन जानता है या आपका 
मन जानता है या ये सखियाँ जानती हैं जो मेरे और आपके बीच में दूतियाँ हैं । यह सुन | 
कर श्रीहरि प्रिया जू के चरण पकड़ कर कहने लगे कि मेरी तो एकमात्र यही अभिलाषा 
है कि इसी प्रकार मुझ पर दया रस हृष्टि रखें। 
॥ दोहा ॥ 
गौर अङ्ग में झलमलें, स्याम बरन सुभ साज । 
देखि री देखि निहारि छबि, प्यारी प्रीतम आज ॥ 
॥ पद ॥ ६२।। 
आज प्यारी प्रीतम की उनिहारि देखि री देखि निहारि। 
गौर अंग में झलमलाति छबि स्याम बरन सुकूवारि॥ 


ज्यों प्रतिबिम्ब आदरस दरसत अमल उद्योत उदारि। 
श्रीहरिप्रिया निरखि यह सोभा डारों तन मन वारि ॥६२॥ 
उनहारिन=सहृश । आदर्श= दर्पण, आइना । दशति=दिखाई देना । अमल= 
स्वच्छ, साफ । उद्योतन-ऊपर पड़ा हुआ । उदारि=सुन्दर, चमकीला । 
पद नं० ६० में बिपरीत रति की लालजू ने प्रार्थना की थी जिसको प्यारी ज ने 
पूर्ण किया । बिपरोत रति आरूढ़ विगतवास प्रिया प्रियतम की छवि का वर्णन करतो हुई 
श्रीहरिप्रियाजू कहती हैं :--- 
| ॥ दोहा ॥ 
हे सखी तू देख तो सही आज प्यारी ही प्रियतम हो गई हैं क्योंकि इस समय 
श्रीलालज्ञु के श्याम अङ्ग की छटा प्यारो जू के गोर अङ्ग में कसी झलमल रही है । 
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॥ पद ॥ 
हे सखी, तू देख तो सही, आज प्यारी हो प्रियतम के सदृश हो गई हैं। हे 
सुकुमारी, इस समय श्याम वर्ण की छटा गौर अङ्ग में केसी झलमला रही है मानों 
किसी स्वच्छ दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिम्ब चमचमा रहा हो । श्रीहरि प्रिया जु कहती हैं 
कि इस शोभा पर में अपने तन मन की वारफेर करके न्योछावर करती हूँ । 
॥ दोहा ॥ 


स्थाम बरन ते गौर तन, ह्लं सोहत रस जाल। 
देखि री देखि निहारि सखि, लाल लई छबि बाल॥ 
॥ पद ॥ ६३॥ 


देखि रो लाल लई छबि बाल विराजत गौर बरन रस जाल । 
नखसिख सुन्दर रूप तदाकृति ऐंनमैंन अई हाल ॥ 
यह अचरज उर एक सखी रो हार होइ गई माल। 
श्रीहरिप्रिया तेज-तन हिलिमिलि बाढ्यौ रङ्ग बिसाल ॥६३॥ 
रस जाल--रस का फन्दा । ऐन मेन--हुब॒हू । इहि हाल--इस प्रकार इस समय । 
तदाकृति=सदृश । उसो विपरीत रति में आरूढ श्रीलालजू को शोभा का वर्णन करती 
हुई श्रीहरिप्रिया सखी कहती हैं । 
॥ दोहा ॥ 
हे सखी ! देख तो सही लालजी ने प्रियाजू की छवि को कंसे ग्रहण कर रखा है । 
मानो एक अनिवंचनीय रस के फन्दा ने श्यामवर्ण प्यारे को आच्छादित करके गोर 
बना दिया हो । 
॥ पद ॥ 
देख री, लाल ने ललना की छवि को केसे ग्रहण कर रखा है । गोरांगी की छटा 
रूपी रसजाल ने इनका नख से शिख पर्यन्त सब अड्डों को इस प्रकार से आच्छादित कर 
लिया है मानो इन्होंने हूबहू लाडली जू के रूप को धारण कर लिया हो । इतना ही नहं, 
एक आश्चर्यं ओर है कि इनके वक्षस्थल को वनमाला ने भी हरि का रूप धारण कर 
लिया हे । श्रीहरि एवं प्रिया के दिव्य मङ्गल-विग्रहों का तेज एक अद्भुत रङ्ग के विशाल 
सौंदर्य को प्रकट करता है । 
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॥ दोहा ॥ ः 
प्रतिनिधि श्रीहरिप्रिया की, निरखत नेन सिरांति 
सब-सुखधाम स्वरूप, श्रीकृष्ण मनोहर कांति ॥ 
॥ पद ॥ ६४ ॥ कं 
जय श्रीकृष्ण कमनीय-कांति । 
प्रिया आनन्द रूप अद्भुत अङ्ग अनुपम भांति॥ 
स्यामसुन्दर धाम सब सुख आन को उपरांति। 
प्रियाहरि श्री भरिया प्रतिनिधि निरखि नेन सिरांति ॥६४॥ 
प्रतिन्तिधि--अदल-बदल । सिराति=शीतल होना । उपरान्ति-उदासीनता, 
विरक्ति । श्रीथिया प्रतिनिधि-शोभा युक्त श्रीप्रियाज्‌ के प्रतिनिधि अर्थात्‌ श्रीहरि । 
विपरीत रति आरूढ़ रसिक दम्पति के अदले बदले हुए विग्रहों की झाँकी का 
वर्णन करते हुए. श्रीहरिप्रिया जी पुनः कहती हैं: 
दोहा--श्रीहरि एवं प्रिया की अदलो बदलो हुई झाँको को देखकर मेरे नेन शीतल होते 
. हैं। इनमें भी सब सुख धाम स्वरूप गोरांगी ने श्रीकृष्ण की मनोहर कान्ति को कसे. 
धारण कर रक्खाहै। 
पद- श्रीकृष्ण स्वरूप धारण किये हुए प्यारी, और कमनीय कान्ति से सुशोभित प्यारे 
की जय हो । प्यारी, जिन्होंने इस समय अपने प्यारे के आनन्द रूप को धारण कर 
रक्खा है, उनके अङ्गः प्रत्यङ्ग अनुपम अद्भुत भांति से सुशोभित हैं। सब सुख धाम 
स्वरूप श्यामसुन्दर की भी गीरांगो का स्वरूप धारण करके और समस्त सुखों से 
उदासीनता हो गई हे । प्रिया रूप हरि और शोभायुक्त श्रीप्रिया के प्रतिनिधि हरि रूप 
प्रिया की इस झांकी को देख २ कर मेरे नेत्र सदाशीतल होते हैं । 


दोहा-अलकलड़े अङ्ग अङ्ग अलबेले मोहन मार। 
गौर सावरे सहज सुख, रंग रंगे सुकंवार ॥ 
॥ पद ॥६५॥ 
सहज सुख रंग रंगे सुकंवार । 
गोर स्याम अनहोने सलोने दोऊ परम उदार॥ 
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अलकलड़े अलबेले अङ्ग-अङ्घ सोहन - मोहन-मार । 
श्रीहरिप्रिया परस्पर प्रीतम प्राननि के प्रतिपार ॥६५॥ 
_ ` अलकलड़े=अल्‌+अक =लाड़ करने के योज्ञ मार=कामदेव । प्रियतम--प्यारे। 
प्रतिपार=परस्पर पालन करने वाले । श्रीहरिप्रियाज्च विरदाबली गान करती हैं :— 
| ॥ दोहा ॥ 
ये दोनों गौर सांवरे अलवेले सुकमार स्वाभाविक सुख रंग से रञ्जित हैं । 
वास्तविक यही लाइ करने योज्ञ है। इनके अङ्ग: प्रति अङ्ग कामदेव को मोहन 
करने वाले हें । 
7 | ॥ पद ॥ 
ये दोनों सुकमार स्वाभाविक सुख से रञ्जित हैं। इन गौर श्याम की सुन्दरता 
को उपमा अनहोनी है । ये दोनों परम उदार, लाडु करने योज्ञ, अलवेले और अङ्क 
प्रत्यङ्गः की सुन्दरता से कामदेव के मनको मोहन करने बाले हैं। श्रीहरि एवं प्रिया 
एक दूसरे के प्रियतम और प्राणों के प्रतिपालक हैं । 
॥ अनुरागिनि कर्णकान्ता मध्याभास ॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
अहो बिहारिनि कहत बलि, सोंह तिहारी मोहि। 
जो जोई तुम करति हो, भावत मो सो सो हि॥ 
॥ पद ॥६६॥ . | 
जोई जोई करति तुम प्यारी सोई सोई मो मन मानें । 
अहो बिहारिनि सौंह तिहारी उर प्रतीति अति आंनें ॥ 
जब तुम नंक रुखोंई चितवति प्रनय-कोप-रस सानें। 
श्रीहरिप्रिया स्वामिनी जहि छिन मेरोई जी जानें ॥६६॥ 
“711 षष्टम वाक्‌ विलास ॥-- 


अनुरागिनि कर्णकान्ता मध्याभास=राग कान्हरो। प्रणय कोप=मान युक्त । 
प्रतीति->विश्वास । आ।नें=अन्य श्रीलालजू प्रियाज्ञ के चरण पकड़कर कह रहे हैं :-- 
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॥ दोहा ॥ 
है बिहारिनि लाडली जू ! में आपकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ, में आपको 
बलिहारी जाऊं । जो जो कायं आप करती हैं मुझ को भी वही वही अच्छे लगते हें ।. 
॥ पद ॥ 
हे प्यारीज्‌ ! जो जो कार्य आप करती हैं मेरे मन को भी वही वही अच्छे लगते 
हैं। अहो, विहारिनि लाड़िली जी, मैं आपकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ, आप इसके 
अतिरिक्त अपने हृदय में ओर किसी प्रकार के विश्वास को बिल्कुल भो स्थान न दें । 
परन्तु जब आप मानवती होकर तनिक रूखी दृष्टि से मेरी ओर देखती हो, तो हे 
स्वामिनी जू, उस क्षण में जो मेरे हृदय पर बीतती है, मेरा हृदय ही जानता है, इस बात 
की श्रीहरि प्रिया ज्‌ साक्षी है । 
॥ दोहा ॥ 
बहु भायनिसों भरी नित, सोभा सहज सुढाल । 
मोहि सुहाई लगति अति, यह तिहरी गुन-माल ॥ 


॥ पद ॥ ६७ ॥ 
मोहि सुहाई लागत लाल यह तिहरी गुन-माल । 
चाह चोंप चतुरायनि बहु बिधि चितवनि नेन बिसाल भायनिभरी रसाल॥ 
अङ्ग अङ्ग आभा अनहोनी सहज सलोनी सढाल। 
श्रीहरिप्रिया प्रान परिपोषन परमप्र म रसजाल छिन छिन प्रति प्रतिपाल ॥ 


चाह--अभिलाषा । चौप--होड, हठ । आभा=कांति । प्यारे की मान छोड़ने की 
प्राथना सुनकर प्यारो ज्‌ कहने लगो :-- 

दोहा--बहुत प्रकार के भावों से भरी हुई और स्वाभाविक सोंदय में ढली हुई 
आपको यह गुण माला मुझको बहुत ही सुहावनो लगती हे । 

पद--हे लाल, आपकी यह गुण-माला मुझको बहुत सुहावनी लगती है जिसमें 
बडी चतुराई से आपको सुरतकेलिजन्य सुख की अभिलाषा और हठ भरो हे । इस समय 


बातचीत करते समय आपके विशाल नेत्र भो आपके हृदयस्थ भावों की सुचना दे रहे हैं । 
आपकी बातचीत रसीले भावों से भरो हुई है और स्वाभाविक सोंदर्य में ढली हुई हे । 
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इस समय आपके अज्भ-प्रत्यद्धों को अनहोनी कांति इस बात की साक्षी है। इस प्रकार 
को आपको वार्तालाप से मेरे और श्रीहरिप्रिया आदि सखियों के प्राण ही पोषण नहीं 
हाते अपितु हम लोगों को आपकी ऐपो बातें परम प्रेम के रस जाल में पंसा देती है। 
एवं प्रकार से आपकी इस प्रकार की बातें क्षण २ में हमारे हृदयस्थ भावों का पालन 
करती रहती हैं। 
॥ दोहा ॥ 
सकल कला पुरन सदा, सहजहि रहत सछन्द । 
प्रिया तिहारे बदन पर, वारों कोटिक चन्द ॥ 
॥ पद ॥ ६८॥ 


प्रियाजू तिहारे बदन-चन्द पर कोटि चन्द्र-दुति वारोँ। 
सकल कला संप्रन लखि लखि वारि वारि फेरि डारौं ॥ 


करन प्रकास परम प्रति छिन-छिन निसिदिन उर अवधारौं। 
श्रीहरित्रिया सहज सुख सोभा निमिष एक नहि टारों ॥६८॥ 


सुछन्द=स्वतन्त्र। अवधारों=धारण करूं । द्य ति=कान्ति । निमिष=-पल भर 
लालज पुनः प्रार्थना करते हुए कहते हैं :-- 


दोहा--प्राकृतिक चन्द्रमा तो प्रकृति के नियमों से बेधा होने के कारण स्वतन्त्र 
नहीं है और सदा पूर्ण नहीं रहता है अपितु घटता बढ़ता रहता है, जबकि आपका मुख 
कमल पूर्ण चन्द्रमा की तरह स्वाभाविक स्वतन्त्र रूप से सदा प्रकाशमान रहता है । इस 
लिए हे प्रिया, आपके मुख कमल पर कोटि चन्द्रमाओं को वारफेर करके न्योछावर कर दू'। 


पद- है प्रिया ज्‌, आपका मुख-चन्द्रमा सब कलाओं से संपूर्ण रहता है अतः उसे 
देखकर करोड़ों चन्द्रमाओं की कान्ति को उस पर वारफेर करके न्यौछावर कर दू'। मैं यह 
चाहता हु कि आपका मुखचन्द्रमा जो अहनिश क्षण २ में एक नवीन सा परम प्रकाश 
करता रहता है उसको में सदा अपने हृदय में धारण रक्खूं और हे हरिप्रिया सखी 
उपरोक्त प्रिया ज्‌ के मुखकमल को स्वाभाविक शोभा अपने हृदय से पल भरके लिए भी 
अलग न करू । 
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॥ दोहा ॥ 
टरहु न टारी अहु निसा, अहु प्यारी सुनि बॅन । 
मृदु मूरति यह रावरी, रहु मो उर करि एन ॥ 
। ॥ पद ॥ ६६॥ 
रहो मेरे उर में एन करि प्यारी यह मृदु मूरति तिहारी । 
टरहु न टारी अहो निसा री वारी वारी वारी ॥ 
जीय जियारी अति सुकूवारी निमिष न होहु नियारी । 
श्रीहरिप्रिया सहज सुखकारी सकल लोक उजियारी ॥६४॥ 
अॅन==स्थान । पुनः लालजू कहने लगे :-- 
॥ दोहा ॥ 
हे प्यारी जू, मेरी प्रार्थना सुनिये आपके कोमल दिव्य मङ्गल विग्रह की छटा 
रात दिन मेरे हृदय में स्थाई स्थान बना कर रहे ओर एक क्षण के लिए भी इस स्थान 
सेटारीनटरे। 
॥ पद ॥ 
हे प्यारी जू, आपका कोमल विग्रह मेरे हृदय में सदा स्थान बनाकर रहे। में 
आपको बार बार बलिहारी जाता हूँ यह छटा रात दिन मेरे हृदय से टारी न टरे। हे 
सुकुमारी जू, यह विग्रह मुझको जीवन प्रदान करने वाला है। इसलिए पल भर के लिए 
भी एप मेरे हृदय से अलग न हों। हे श्रीहरिप्रिया सखी, श्रीप्रियाज्ञ का यह मङ्गल 
बिएट्‌ स्वाभाविक सब सुखों को प्रदान करने वाला है ओर इसी से सब लोकों में प्रकाश 


हो रहा है । 
॥ दोहा ॥ 


गुननि उजागरि नागरी, सहज सदा सुखकारि । 
प्राननि प्रतिपालक प्रिया, मो संपति सुकुंवारि ॥ 
॥ पद ॥७०॥ 
मेरी संपति सहज किसोरी, सदा प्रान प्रतिपालक ओरी। 
गुननि उजागरि नागरि गोरी, सुखसागरि आगरि रस बोरी॥ 
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जीऊँ निरखत निसा अहो री, पलक ओट बितवे नहि थोरी । 
ज्यों जल मीन5रु चंद चकोरी, ऐसे लागि रहो लगि मोरी ॥ 
श्रीहरिप्रिया उपाय न कोरी, तू हो मो जिय जीवन जोरी ॥७०॥ 
उजागरि-- प्रकाश करने वाली । लगि=लगन । जोरी-संजवनी बूँटी (यहाँ छंद 
के अनुरोध से जरी का जोरी पाठ किया गया है ।) आगरि रस= सर्वश्रेष्ठ रस । बोरी-- 
निमग्न । प्यारे फिर कहने लगे :-- 
दोहा ॥ 
हे नागरी जू, आप से ही सब गुणों का प्रकाश होता है और आप हो स्वाभाविक 
सुख को सदा प्रदान करती रहती हो । आप ही मेरे प्राणों को प्रतिपालन करने बाली 
और हे सुकुमारी जू आप ही मेरी सर्वसंपत्ति स्वरूपा हो । 
॥ पद ॥ 
` हे किशोरी जू, आप ही मेरी स्वाभाविक संपत्ति स्वरूपा हो, मेरे प्राणों को सदा 
पालन करती रहती हो। हे नागरी गोरी जू, आपसे हो सब गुण प्रकाशमान होते हैं 
ओर आप ही सब सुखों की सागर स्वरूपा हो और आप सर्वश्रेष्ठ रस में सदा निमग्न 
रहती हो, में आपको देखकर ही रात दिन. प्राण धारण करता रहता हुँ। मेरी पलक 
गिरने से जब आप मेरी आँखों से ओझल हो जाती हो तो बह क्षण काल भी मेरे लिए 
अत्यन्त दोघं हो जाता है। मेरी लगन आपमें ऐसी लगी हुई है, जैसे मछली की जल में 
ओर चकोरी की चन्द्रमा में । ( यहाँ दो दृष्टान्त संयोग और वियोग की दो स्थितियों को 
व्यक्त करने के लिए दिये गये हैं अर्थात संयोग जैसे चन्द्रमा के साथ चकोरी का ओर 
वियोग तड़पन जैसे जल बिना मीन की । ) हें श्रोहरि प्रिया सखो, मेरे जीवन को संजीवनी 
छुटी एकमात्र श्रीप्रियाजू हो हैं । इनसे अतिरिक्त मेरे जीवन का और कोई उपाय नहीं है । 
॥ अनुरागिनि अलबेलिकेलि मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 


करि कं आस जु और की, तकत न इत उत होय । 
बुव पद परछाँही बिना, नहि भावत मन कोय ॥ 
॥ पद ॥ 


भीराधे ! तो पद पंकज को परछाँहों रहत सदा मन मेरो । 


| ६३८ ] | श्रीमहावाणी 


करिकं आस और इत उतकी तकत न दाहिन डेरी ॥ 
सकल लोक सुख-संपति कौ सुख नाहि सुहावत नेरौ! 
श्रीहरिप्रिया निरन्तर रसना रटत नाम नित तेरो ॥७१॥ 


अनुरागिनि अलवेलि केलि मध्याभास=राग अण्डानो । दाहिनो डरो = दाएँ-बापे । 
श्रीलालजी अधीर होकर फिर कहने लगे :-- 
॥ दोहा ॥ 
हे प्रिया जू, मेरा मन केवल आपके चरणारविन्दो को आशा को छोड़कर और 
कहीं भी इत उत नहीं भटकता है। मेरे मन को आपके चरणों की परछाँही के बिना 
और कुछ भी नहीं सुहाता है। 
॥ पद ॥ 
हे राधे, मेरा मन आपके चरणार्रावदों की परछाहीं में ही सदा रहता है । इन 
चरणों को छोड़कर और किसी की आशा में दाएँ बाएँ इधर उधर नहीं भटकता है । 
समस्त प्राकृत-चौदह भुवन-और अप्राकृत बेकुण्ठादि लोकों का सुख आपके चरणार- 
विन्दों की परछाहीं के सुख के सामने मुझ को तनिक भी नहों सुहाता हे । हे श्रीहरि की 
प्रिया स्वामिनी ज्‌, इसो परछाँहो को प्राप्त करने के लिए मेरी रसना निरन्तर आपका 
ही नाम रटती रहती है । 
॥ दोहा ॥ 
रोम रोम रसना होई, तउ नहि पाऊं पार। 
मो मति अण्‌ महिमा जु तो, अति अगाध कूपार ॥ 
॥ पद ॥ ७२ ॥ 
तो अगाध महिमा मो अणु मति एक जीह कसे गुन गाऊ। 
(प्यारीजू)अहो कृसोदरि कुंवरि किसोरी कौन बिरद दं कें बिरदाऊ ॥ 
रोम रोम जो रसना होई तउ तेरे गुनको पार नहि पाऊं । 
श्रीहरिप्रिया स्वामिनि सर्वस्वरि सदा सीस पर तोहि बसाऊ ॥७२॥ 
रसना=जिद्वा । अणु=छोटी । कूपार=समुद्र जीह=जिह्वा । विरदऽ= 
विरदावली=स्तृति । लालज्ञु को अधीरता बढ़ती जातो है । वह सिर कहने लगे । 
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॥ दोहा ॥ | 
हे प्रियाज़ ! आपकी महिमा तो अगाध समुद्र सरीखी है ओर मेरी बुद्धि बहुत 
छोटी है, अतः यदि मेरे रोम रोम में जिह्वा हों तों भी आपके गुणों का पार नहीं 
पा सकता हूँ। 
॥ पद ॥ 
हे प्यारीज्ञ ! आपकी महिमा तो अगाध हे और मेरी बुद्धि बहुत छोटी हे इस 
लिये एक जिह्वा से आपके गुणों का में कंसे गान कर सकता हैँ हे कृशोदरि कुँबरि 
. किशोरीज किन शब्दों में आप की विरदावली गान करू । जो मेरे रोम रोम में जिह्वा 
हो जावें तो भो आपके गुणों का मैं पार नहीं पा सकता हूँ । हे श्रीहरिप्रिया सखी की 
स्वामिनी जू ! हे सर्वेश्वरि जू मेरी एक मात्र यही अभिलाषा है कि आपके चरण कमलों 
से में अपने मस्तक को सदा अलंकृत करता रहूँ । या आपके श्रीराधा शुभ नाम से अपने 
मस्तक को चिह्नित करके सजाता रहेँ अथवा आपके चरणारविन्द की परछाई की रज का 
अपने मस्तक पर पलक बनाता रहूँ । 
॥ दोहा ॥ 


प्यारी कहों कि प्रान तुहि, ज्यारी कहाँ कि जोय । 
हौं ही कहां कि हौं तुही, प्रिया कहाँ भकि पीय ॥ 


॥ पद ॥७३॥ 


पीय कहाँ अकि प्रिया कहाँ में प्रान कहाँ अकि प्यारी तोकों । 
हौं हि कहों अकि हौं तुही कहाँ जीय कहो अकि ज्यारी तोकों ॥ 
जो जो कहां सो सो सब तूही कहां कि न कहाँ अहारी तोकों। _ 
श्रीहरिप्रिया बरनन कों बानी बिथकित होत महारी तोकों ॥७३॥ 
ज्यारी=जीवनदान देने वाली । जीय--जीव, आत्मा । हौं ही=मैं हो राधा हूँ । 
हाँ तुही=आप ही मेरा स्वरूप हो । विथकित--थकित । 
प्यारे प्यारी का नाम रटते २ इतने अधीर हो गये कि अब, वे यह भी निश्चय 
नहीं कर पाते कि कोन सा नाम रदूं। अतः उस अधीर अवस्था को व्यक्त करते हुए 
लालज् पुनः प्रलाप करने लगे । 
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| ॥ दोहा ॥ 
हे लड़ंती ज, मैं आपको प्यारी कहूँ या प्राण कहूँ या जीवन प्रदान करने वाली 
कहूँ, या आत्मा ही कहूँ, में ही तुम हूँ यह कहूँ या तुम हो में हु यह कहूँ या प्रिया कहू 
अथवा प्रियतम कहूँ, कुछ निश्चय नहीं हो पाता कि आपका कोनसा नाम रह । 
॥ पद ॥ 


हें लाइली जू, मैं आपको पीय कहूं या प्रिया कहूँ या प्राण कहूँ या प्यारी कहूं, 
मैं तुम ही हो यह कहूँ या तुम ही में हू यह कहूँ या आत्मा कहूँ अथवा जीवन प्रदान 
करने वाली कहूँ कुछ समझ में नहीं आता कि में आपका कोनसा नाम रटूं । अहा ! इन 
नामों को रहते २ मेरा हृदय विस्मित हो गया है, जो जो नाम आपके रटता हूँ सो सब 
आप ही हो अतः कहूँ कि न कहूँ तुम हो बताओ कि कोन से नाम से आपको आराधना 
करू । हे ्रोहरिप्रियः सखी आप ही बताओ इनके नाम रटते २ मेरी वाणी अत्यन्त 
थकित हो गई है अब में क्या करू । यह कहकर लाल ने लडंतीजू के चरणारविन्दों को 
पकड़ लिया । 
॥ दोहा ॥ 
करुनानिधि नागरि अहो, करुना करहु जु सोइ। 
यह कं ऊ वह कं जुवा, रहौं चरन तर होइ ॥ 
` ॥ पद ॥ ७४॥ | 
ऐसी करौ करुनानिधि नागरि होइ रहों कछु तिहारे चरन तर । 
यह कं ऊ वह कं वा ओहो इतने में कोई पाऊं बर ॥ 
मन बच क्रम निहचे उर मेरे और कछु अभिलाष न अतपर । _ 
_ श्रीहरिप्रिया धन्य पन जानौं मन मानों मम भाग सु फरफर ॥७४॥ 
सुफर फर=सुफल फल=भली भाँति से फला । श्रीस्वामिनी जू के चरणारविन्द 
के तलवों में १९ चिह्न हैं। श्रीचाचा हित वृन्दावन दासजी उनका इस प्रकार से वर्णन 
करते हैं :-- | | 
“ बाम तो अंगूठा मुल जब चक्र विराजमान, 
अर्ध पदतें तरजनी लों रेखा ज्‌ धरन है। 
मध्यमा तर ध्वज औ कमल है अनूप भाँति; 
तिन तर पुहुप लता नेके वरन है ॥ 
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छिगुनियाँ निकट अंकुश वलय छत्र है, अरध विधु मध्य एडीजू सुख भरन है। 
वृन्दावन हित रूप बन्दि पुनि ध्यान धरि, राधिका कुमरि कौ बाम अस चरन है ॥१॥ 
दक्षिण ही एड़ी में मीन ध्वज ता पर रथ, परवत कौ चिह्न जो मन कों हरन है। 
गदा और शक्ति कौ महाई प्रताप जानि, अंगूठा के मूल शंख मङ्गल करन है ॥ 
छिगुनी के तरें वेंदी जगमग्रे अहा कहा, ताके तरे कुण्डल सु छवि खे परन है । 
वृन्दावन हित रूप दाहिने में एते चिह्न, बन्दों चारु ऐसे राधारानी के चरन हैं ॥२।।'” 
प्यारी जू के चरण सहलाते हुए ज्यों हो लाल की दृष्टि उपरोक्त इन १९ 
चरणारविन्दों के तलवों के चिल्लो पर पडो, त्यों हो वे अधीर होकर कहने लगे :-- 
॥ दोहा ॥ 
हे करुणानिधि नागरी ज्‌,आप मुझ पर ऐसी करुणा करो जिससे कि मैं आपके तलवों 
के चरण-चिह्धों में से कोई एक हो जाऊँ। इनमें भी मैं निश्चय नहीं कर पाता कि . 
कौनसा चिह्न बनूं । 
॥ पद ॥ 
हे करुणानिधि नागरी जू, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे कि मैं आपके चरणों 
के तलबों के चिल्लो में से कोई एक हो जाऊँ। मन वचन कमं से मेरे हृदय में यही दृढ़ 
निश्चय है, इसके अतिरिक्त मेरी और कोई अभिलाषा नहीं है (चरण-चिह्नों पर ऊँगली 
रख रख कर उन्मत्त से होकर लाल कह रहे हैं) इस चिह्न को बनने को कहू या उस 
चिल्ल को बनने के लिए कहू, नहीं २ पहले वाले को ही बनने के लिए कहा । ऐसा 
कहते समय ही प्यारी जू अमुक चरण चिह्न बनने के लिए आज्ञा प्रदान करें । हे श्रीहरि 
प्रिया सखी, ऐसा होने से ही मैं अपने आप को धन्य जानूं और यह समझू कि मुझको 
मन माना वर मिल गया और मेरे भाग्य सुफल फले । 


॥ अनुरागिनि विचित्र शोभा मध्याभास॥ 
॥ दोहा ॥ 
नौरजनेनी नागरी, कलबंनी सुकुंवारि। 
श्रीहरि प्यारी नित हिये, बसहु सदा सुखकारि ॥ 
॥ पद ॥ ७५॥ 
जय जय प्रिया घ्रान-पिय प्यारी । 
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जय जय रूप उजारी राधे अति सुन्दर सुकंवारी ॥ 

जय जय नोरजनेनी नागरि कलबनी कमला री। 

जय जथ श्रीहरिप्रिया हिये नित बसौ सदा सुखकारी ॥७५॥ 
अनुरागिनि विचित्र शोभा मध्याभास--राग विहागरौ । नीरज नेनी=कमल 


सरीखे नेत्रों वाली ।. कल वेनो मृदुभाषिणी । कमलारी=कमलगन्धा । पद्यनी । 
श्रीलालज्‌ की अत्यन्त अधीर अवस्था देखकर श्रीहरि प्रिया सखी जी श्रोप्रियाज्‌ 


से प्रार्थना करने लगी । 
॥ दोहा ॥ 
हे कमल सरीखे नेत्रो. बाली नागरी हे मृदुभाषिणी सुकमारी ज्‌ आप श्रीहरि को 
अत्यन्त प्यारी हैं अतः आप उन.के हृदय से लगकर उनको सुख प्रदान करें । 
| ॥ पद ॥ | 
हे प्रिया ! प्रीतम को आप प्राणों से भो अधिक प्यारी हो आप की जय हो ! हे 
राधे ! हे अति सुन्दरि सुकनारीज आपसे ही सब रूप का प्रकाश है, आपकी जय हो । 
हे कमल सरोखे नेत्रों वाली नागरिज ! हे मृदुभाषिणी पद्मनोज आपकी जय हो । आप 
हरि को अत्यन्त प्यारी हैं, अतः उनका गाढ आलिङ्कन करके उनके हृदय में नित्य वसी 
रहें, एवं प्रकार से उनको सदा सुख प्रदान करें मेरी यही प्रार्थना है। 
॥ दोहा ॥ 
नवानत मंदिर रसिक जहाँ, रसिक रहसि भरि रंग। 
रमत रसिक दोउ परस्पर, रसिक सहचरिनु संग ॥ 
॥ पद ॥ ७६॥ 


रसिकनी श्रीराधा रसिक रंग-भोनो बिहारी । 
रसिक नित्य नवमन्दिर माहीं रसिक रहास सुखकारी ॥ 
रसिक रसीली बात करत मन हरत परस्पर भारी । 
रसिक हित्‌ श्रीहरिप्रिया निहारति रसिक सङ्ग सहचारी ॥७६॥ 
मन्दिर =निकुञज, मोहन महल । श्रीहरिप्रियाज को प्रार्थना सुनकर प्यारीज, 
ने लाल को हृदय से लगा लिया ओर. उनको सब अभिलाषाएं पुर्ण की । एवं प्रकार से 
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सुखी होकर रसिक दम्पति बिलास में प्रवृत्त हुए उसी अवस्था का वर्णन करते हुए. 
श्रीह्रिप्रियाजू कहती है :-- 

दोहा--नव नित मोहन महल में रसिक दम्पति रहसि संबन्धी दिव्य काम से 
रंचित होकर परस्पर रमण कर रहे हैं और सहवरियाँ उस विहार को (गवाक्षों में से) 
देख रही हैं । 

पद---रसिकनी श्रीराधा दिव्य काम से रंजित श्रीबिहारी के साथ रसिक नित्य 
नव मोहन महल परस्पर सुख प्रदान करने वालो केलि क्रीड़ा में निमग्न हैं । रसिक दंपति 
विलास करते समय मीठी २ बातों से एक दूसरे के मनों को अत्यन्त हरण कर रहे हैं 


इस झाँकी को रसिक श्रोहितू सखोज और श्रीहरिप्रिया सहचरीज्‌, अन्य रसिक 
सहचरियों के साथ देख रही हैं। | 


दोहा--अति जकर्‌यौ हढ़ फन्द में, तोर्‍यो नहि तूट जु। 
तो सनेह-गुन में बंध्यो, मन मो नहि छूट जु॥ 
॥ पद ॥ ७७ ॥ कि 

तो सनेह-गुन में बंध्यो मन मो नहि छटे। 
अति जकर्‌यो हढ़ फन्द में तोर्‍यो नहि तटं ॥ 
हितकी हिलग हितू बिना जाने को हियकी । 
तुमहीं तें बनि आइ हैं प्रतिपालन कियकी ॥ 
अहो कृसोदरि कामिनी कोकिल-कलबनी, 
सदा सदय देखति रहीं सब विधि सुखदनी। 
श्रीहरिप्रिया रसकं झको र जिय जात झको रयौ, 
कछु सामथ्यं न ह्व सकं मसकाय मरोर्‌यौ ॥७७॥ 


| ॥ सप्तम वाक्‌ विलास ॥ 


स्नेह-गुणन-स्नेह रूपी रस्सी । हित की हिलग=प्रेम की तड़पन । कुशोदरि-- 
सुन्दरी । कोकिल कल बेनो=कोकिल सरीखो मृदुभाषिणी । सदय=दयासहित, कृपायुक्त । 
सरोरयो->सथित किया, मरोड़ा। लाल जू पुनः अधीर होकर कह रहे हैं: 


EE POTS 
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॥ दोहा ॥ 
हे प्यारी जू, आपने मेरे मन को स्नेह रूपी रज्जु में इस प्रकार से बाँध लिया है 
कि वह छुटाने से भी नहीं छुटता है और प्रेम रूपी फंदे में इस प्रकार से फंसा लिया है 
जो कि तोड़ने से भी नहीं टूटता । 
। ॥ पद ॥ 
हे प्यारी जू, आपने मेरे मन को स्नेह रूपी रस्सी में इस प्रकार से बांध लिया 
है जो छुटाने से भो नहों छुटता ओर प्रम रूपी हृढ़ फंदे में इस प्रकार से फंसा लिया है 
जो तोड़ने से भी नहीं टूटता है । मेरे हृदय में इस समय जो प्रेम की तड़पन हो रही है 
उसको हितू सहचरी बिना कोन जान सकता है। हे हितूजी ! इस स्थिति में आप हो के 
द्वारा मेरी रक्षा हो सकती है। हे कृशोदरि, हे कामिनी ज्‌, हे कोकिल सरीखी मृदु 
भाषिणी ज्‌, आप ही मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करने वाली हो अतः कृपा भरी दृष्टि 
से सदा मेरी ओर देखती रहो । हे ्रीहरिप्रियाजू, इस समय मेरा मन रस के झकोर में 
झकोरा जा रहा है । श्रीप्रियाज्ञ ने मेरे मन को मधुर-मधुर मुसका कर इस प्रकार से | 
मरोड़ा है, कि वह संभाले भो नहों संभल पाता है । 
॥ दोहा ॥ 
स्यामा रामा स्वामिनी, सुखदा नेन बिसाल। 
राधा प्यारी लाडिली, प्रिया बिहारिनि बाल ॥ 
॥ पद ॥ ७८॥ 


राधा प्यारी लाड़िलो किसोरो स्यामा भामा, 
प्रिया अलबेली अलकलड़ती लाड़गहेली । 
नागरी नवीना रम्या रसिका बिहारिनि जू, 
बल्लभा बिसालनेनी सुखदनी सहेली ॥ 
स्वामिनो सरोज-मुखो सुन्दरी सुजानमनो, 
स्याम अङ्ग संगिनी सुरंग कनक-बेलो। 
प्रीयतमा प्रबीना प्रेमा प्रेयसी परात्परा श्रिया, 
हरिप्रिया प्रान जीवनि रस रेली ॥७८॥ 
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रामा-रमण करने वाली । भामा-मान करने वाली अलबेलो--बाँकापन लिए 

हुए । अलक लड़ेती= लाड़ करने योग्य । लाड गहेलीं--लाड़ में निमग्ना । सरोज मुखी = 
कमल-सवृश मुख बालो । सुजान मनी=चलुर शिरोमणि । सुरंग कनक बेलि--सुन्दर स्वर्ण 
लता स्वरूपा । प्रेमा प्रम करने वाली । प्रयत्ती-प्यारी । परात्‌ परा थिया--पर से 
पर लक्ष्मी स्वरूपा । रस रेली--रस को समह स्वरूपा । 

पुरुष जसे समुद्र में डूवते समय अपनो रक्षा के लिये अनेक नामों को ले लेकर 
पुकारता है । इसी प्रकार इस समय श्रीलालजू भी रस समुद्र में इवे जा रहे हैं, अतः 
श्रीप्रियाञ्च को अनेक सम्बोधनों द्वारा सम्बोधित करते हुए पुकार रहे हें । ( इस पद में 
केवल सम्बोधन ही सम्बोधन हैं ।) 

॥ दोहा ॥ 

हे श्यामा! हे रामा! हे राधा! हे प्यारी ! हे लाडिलीजू ! हे प्रियाज्‌ ! 
हे विहारिनिवालज्‌ ! हे विशाल नेत्रो बाली स्वामिनीज्‌ आप ही मुझको सुख प्रदान 
करने बाली हो । 

| ॥ पद ॥ | | 

हे राधा ध्यारीज ! हे लाडिलौज ! हे किशोरोज ! हे श्यामाज ! हे मानवतो 
ज्‌ ! हे प्रियाज ! हे अलवेलीज ! हे लाइ करने के योज्ञा ज्‌ ! हे लाइ में निमग्ना 
ज्‌ ! हे नागरीज ! हे नवीना रम्याज ! हे रसिक विहारनिज ! हे वल्लभा ज्‌ ! 
हे विशाल नेत्रों वाली और सुख प्रदान करने वाली सहेली ! हे स्वामिनीज्‌ ! हे कमल 
मुखी सुन्दरी ! हे चतुर मुकट मणिज ! हे श्याम अङ्ग संगनीज ! हे सुरङ्ग कनक 
बेलीज ! हे प्रवोना प्रियतमाज ! हे प्यार करने वाली प्रमा ! हे परसे पर प्र यसो- 
प्यारीज ! हे परात परा श्रिया-है परसे पर लक्ष्मी स्वरूपाज ! हे हरि प्रिया सखी 
की प्राण जीविनी ! हे रस की रली स्वरूपाज ! (आप मेरे प्राणों को रक्षा करो) । 

॥ दोहा ॥ | 
राखौं हिय बासर-निसा, या बानिकहि बसाय। 
अहो कमल-बदनो-प्रिया, सहज सदा सुखदाय॥ 
॥ पद ॥ ७९ ॥ 

कमल बदन प्यारी अहो सुक्‌ंवारी । तेरी या विचित्र छबि पर बलिहारी॥ 
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लागति है सोभा मोहि अति रुचिकारी । नंननकी दन चन मैंन-मदहारी । 
राखौं हिय में बसाय बासर-निसा री। कुंवरि किसोरी प्रानजीवनि अधारी। 
अतिहि कृपाल चितवनि या तिहारी । सर्बस धन मेरे मन को महारी । 
बिन तोहि छिन मोहि बोते बहुभा री । श्रीहरिप्रिया स्वामिनी सहज सदा री। 


वानिक=छवि। मेन=नकामदेव अथवा रति। प्यारे को निमग्न अवस्था अब 
कुछ कम हुई हे । श्रीस्वामिनीज्च को अपने निकट ही देखकर कहने लगे । 
॥ दोहा ॥ , 
हे कमल वंदनी प्रियाज्ञ ! आपका स्वभाव मुझको सदा सुख प्रदान करने का है। 
में यह चाहता हूँ, कि इस आपकी छवि को, सदा अपने हृदय में वसापे रखूं । 
॥ पद ॥ 
हे कमल वदन प्यारोजू ! हे सुकमारीज्ञ ! आपको इस विचित्र छवि पर में बार 
बार बलिहारी जाता हूं आपको यह शोभा मुझको बड़ी रुचिकारी लगती है । मेरे नेत्र 
आपकी रूप माधुरी के दर्शन करके सुखी होते हैं। मेन के मद को हरण करने वाले 
आपके नेत्रों से सुख मिलता है। हे कुंवरि किशोरीज्ञ आप मेरे प्राणों की जीवन आधार 
स्वरूपा हो में यह चाहता हू कि आपको रात दिन मैं अपने हृदय में बसाये रखूं । आप 
की यह कृपा भरी चितवन हो मेरे मन के लिये बड़ा भारी सबं सुधन है । हे श्रीहरिप्रिया 
की स्वामिनो ! मेरा सदा का यह एक स्वभाव सा पड़ गया है कि आपके बिना क्षणकाल 
भी मुझको बहुत भारी प्रतीत होने लगता है। | | 
| ॥ दोहा ॥ 
उपजीवीहि जिवाय कं, बाढी सुजस बिसाल। 
जो पे करुणा करति हो, अहो लाड़िली कृपाल ॥ 
॥ पद ॥ ८०॥ 
लाडिली कृपाल मो पै करुणा जो करिये, 
नित हीं रसाल दृष्टि बृष्टि रस ढरिये। 
उपजीवी जी जिवाय जस विस्तरिये, 
चरन-सरोज मेरे उर पर धरिये॥ 
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अहो अहलादिनि उदार दुख हरिये, 
अर्नुदिना छिन-छिना हिय तें न टरिये। 
अपनो सुभाव एसै जसे अनुसरिये, 
विरद बिहारिनि को नाहिन बिसरिये। 
श्रीहरिप्रिया सहज सुख सर भरिये, 
कंवरि किसोरी स्यामा गोरी नागरिये ॥८०॥ 
उपजीवी =दासी वर्ग । जोपे=मुझ. जीव पर=दास पर । चरन सरोज=चरण 
कमल । अनुदिन=सदेव । विरदळ=प्रशंसा । प्रतिज्ञा । सर==सरोवर=तालाब । रस पिपासु 
लालजू दीन होकर रस पान के लिये प्रार्थना करते हुए कहते हैं । 
॥ दोहा ॥ 
हे लाडिलोजू ! दासी बर्गो को जीवन प्रदान करने से हो आप का इतना बिशाल 
यश बढ़ा है, अतः आप मुझ दास पर भो कृपा करें । 
॥ पद ॥ | 
हे लाइलो कृपालु, मुझ दास पर कृपा कीजिये । आप मुझ दीन पर अपनो कृपा 
भरी दृष्टि से नित्य हो रस को वर्षा करतो रहें। आपके आश्रय से ही जिनके जीवन 
का निर्वाह है उनको जीवन प्रदान करके अपने यश का विस्तार कोजिये । आपके चरण- 
कमल ही मेरे जीवन का अवलम्ब हैं अतः उनको मेरे हृदय पर धारण कराइये अर्थात 
विपरीत रति-विलास का सुख मुझे प्रदान कीजिये । हे आनन्द प्रदान करने वाली उदार 
आह्वादिनी, मेरे अतृप्त जन्य दुख को हरण कोजिपे। आप मेरे हृदय में सदा विराजी 
रहें, एक क्षण-काल के लिए भी अलग न हों। मुझ दीन को ओर न देखें अपितु अपने 
सहज कृपालु उदार स्वभाव के अनुसार अनुसरण करें। हे विहारिणो ज्‌, आपको जो 
इस निकुञ्ज विश्व में आजीवियो की रक्षा करने की प्रतिज्ञा है उसे न बिसारें। हें कुंवरि 
किशोरोज , हे श्यामा गोरी नागरी ज्‌, हे श्रीहरिप्रिया की स्वामिनी ज्‌, आप सहज सुख 
अर्थात स्वाभाविक प्रम को वर्षा से मेरे सुखे हुए हृदय रूपी सरोवर को भरिये । 
॥ दोहा ॥ 
गटक-सुधाकी-सी चटक, मटक-भरी रस-नेह । 
मोहि सुहाई लगति अति, लटक लाल की एह॥ 
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॥ पद ॥ ८१॥ 
मोहि तो सुहाई लागे लाल की लटक री। 
अतिहीं सलोनी अनहोनी रति-रस-भरी, 
देखत ही ढरे चखि चटक-मटक री ॥ 
अङ्ग अङ्ग अनङ्गः उमङ्ग उपजोंही ऐसी, 
मीठी हू ते मीठी जैसी सुधाकी गटक री। 
श्रीहरिप्रिया सुनहु श्रवन सखी री मेरी, 
कहति हों तोहि यह उर की अटक री ॥८१॥ 


गटक सुधा-=अमृत को घुट । चटक-मटक=लाड़ से इतराना । लटक,-भोली 
भोली बातें, टेढ़ी बातें । सलोनो=लावरायतायुक्त । चख = नेत्र-कमल । अनङ्झ-उमङ्ग-- 
दिव्य काम के वेग । उपजों ही=उत्पन्न करने वाली। उर की अटक=हुदय को उरझन। 
लाल को दीनता युक्त बातों को सुनकर प्यारी ने उनका गाढ़ आलिंगन किया 
और वह उनका उद्र्घट चुम्बन करते हुए कहने लगी :-- 
| | :॥ दोहा ॥ 
मुझे लाल की भोली भालो टेढ़ी बातें बहुत सुहाई लगती हैं । लाइ से इतरा कर 
स्नेह में भरकर जब ये बातें करते हैं तो बे बातें मुझको इतनी प्यारी लगतो हैं मानों में 
अमृत को घूंटे भर भर कर पी रही हूँ । 
॥ पद ॥ 
मुझको लाल की वह भोली २ बाँकी टेढ़ी बातें बहुत सुहाई लगती हैं जो अनहोनी, 
अत्यन्त लावण्यथुक्त, रति-विलास संबंधी रस से भशे हुई हैं । यद्यपि ये लाइ से सदा 
इतराते रहते हैं तो भो मुझको देखते ही अपने नेत्रों की चटक मटक भूल जाते हैं । ये 
मोठी २ बातें मेरे अङ्ग २ में दिव्य काम की उमद्धों को बढ़ाती हैं और ये भोली-भोली 
टेढ़ी बाँकी बातें मुझको ऐसी लगती हैं मानों में अमृत को घूंटे भर २ कर पी रही हू । 
हे श्रीहरिप्रिया सखी, आप कान देकर सुनें, एवं प्रकार की बातं ही मेरे हृदय को लाल में 
उलझाती रहती हैं । | 
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॥ अनुरागिनि कन्दर्पकामा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
च्ठुर-चार-चूड़ामनी, स्वामिनि हियहरनी जु। 
जय सय सुख-संपति-सनी, बर चंपक-बरनी जु ॥ 
॥ पद ॥८२॥ 
जय जय चतुरि चूडामनी । 
चारु चंचल-लोचनी चितहरनि चन्द्राननी ॥ 
जयति सुख-सौन्दर्य-संपति सुद्ध चम्पक तनी। 
स्वामिनो श्रीहरिप्रिया नित सहज रङ्गहि सनी ॥८२॥ 
अनुरागिनि कम्दर्पकामा मध्याभास-राग केदारो । चतुर चारु चूड़ामणि= बड़े 
भारी चतुरों के भी शिरोमणि । वर चम्पक वर्नो--श्रेष्ट चम्पापुष्प सरीखी कान्तिवालो 
श्रीस्वामिनीज ने लालजू को. अभिलाषाओं को पूर्ण किया श्रीहरिप्रियाज्ु प्रसन्न होकर 
श्रीप्रियाजू की विरदावली गान करती हुई कहने लगीं :-- 
॥ दोहा ॥ 
हे श्रेष्ठ चस्पक पुष्प सरीखी कान्तिवाली स्वामिनीज्च आपकी जय हो । आप 
सब चतुरों की शिरोमणि हो | लालज् तथा समस्त कुञ्जविश्व के मनो को हरन करने 
वाली हो । आप सब प्रकार की सुख सम्पतियों से युक्त हो । 
॥ पद ॥ 
 सबच्तुरोंकी चूडामणि स्वरूपा आपको जय हो। हे चन्द्रा आप अपने नेत्र 
कमलो की श्रूभङ्की से लाल के मन को चुराती रहती हो। है शुद्ध चम्पक पुष्प सरीखी 
कान्ति वालो आपने लाल को वश में कर रखा है अतः आप ही सब सुख, सौन्दर्य तथा 
सम्पति युक्ता हो । हे श्रोहरिप्रिया को स्वामिनीजू ! आप ही लाल सम्बन्धी स्वाभाविक 
अनुराग से सदा रञ्जित रहती हो । 
॥ दोहा ॥ 
मून्दे तुरतहि जात खुलि, पावत अति अकुलानि । 
मेरे नेननि कों अरी, परी कहा यह बानि॥ 
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| ॥ पद ॥ ८३॥ 
कहा यह बानि परी नेननि कों बिन देखे न रहांत । 
तनक मून्द राखौं हिय हित के तौव तुरत खुलि जात ॥ 
जो कहु भले करौ ऐसे हीं तौ हू अति अकुलात। 
श्रीहरिप्रिया अङ्घसङ्घहि हिलिमिलि चहत एक भयौ गात॥८३॥ 
अकुलानि=तड़फन । विकलता । गाढ़ आलिङ्गन अवस्था में नेत्र नेत्रो के अति 
समीप हो जाते हैं इसलिये दर्शनों में वाधा होने लगती है इसी विकलता को व्यक्त करते 
हुए प्यारे कहते हैं । " 
॥ दोहा ॥ 
अरी सखी ! मेरे नेत्रो का क्या जाने यह क्या स्वभाव पड़ गया है। जब कभी 
भ्रियाजू के गाढ़ आलिङ्झानानन्द भार से यह थोड़ी देर के लिये मुन्दे से हो जाते हैं परन्तु 
क्षण काल के बाद ही यह खुलकर अत्यन्त विकल हो जाते हैं । | 
॥ पद॥ ` 
मेरे नेत्रों का न मालूम यह क्या स्वभाव पड़ गया है प्रियाजू के देखे बिना इनसे 
नहीं रहा जाता है। गाढ़ आलिङ्गन के हृदयानन्द से अथवा इन नेत्रों के हृदय का हित 
समझकर अर्थात यह समझकर किये कुछ देर के लिये विश्राम कर लेंगे । मैं इन नेत्रो को 
कुछ काल के लिये जब बन्ध करके रखता हू तो भी पह तुरत ही खुल जाते हैं। इनको 
खुले देखकर जब में कहता हू बहुत अच्छा खुले रहो तो भी ये तड़फने लगते हैं। हे 
श्रीहरिप्रिया सखी ! में क्या करू कुछ समझ में नहीं आता है । ये नेत्र तो प्रियाजू के 
जिस अङ्कः को देखते हैं उसी में मिलकर तद्रूप होना चाहते हें । 
॥ दोहा ॥ 
निमिषहु न्यारी नहि प्रिया, प्यारी लगति अनूप। 
मेरे उर में बसो ज्यों, होइ उरबसी रूप ॥ 
॥ पद ॥ ८४ ॥ 
मो उर बसी ज्यों उरबसी । 
निमिष हू नहि होत न्यारी प्यारी प्यारी लसी ॥ 
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होइ अभरन हरन-दुख सब सहज सखमें रस रसी। 
श्रीहरिप्रिया सुनि प्रानहु ते लगति अति अधिक सी ॥८४॥ 
उवंशी=विषम वासना । उत्कट अभिलाषा । स्वगं वासिनी इन्द्र की एक 
प्रसिद्ध अपसरा, जिसके प्रम में पुरुरवा राजा दीवाना हो गया था, जिसकी कथा 
श्रीमद्भागवत आदि पुराणों में प्रसिद्ध है। अथवा उवंशो=एक आभुषण विशेष का नाम है 
जो गले में पहना जाता है । प्यारे, प्यारी जूका गाढ आलिङ्कान किये हुए सखी से कह रहे हैं। 
॥ दोहा ॥ 
प्यारोजू मेरे हृदय में उवंशी--उत्कट अभिलाषा के रूपमें या उवंशो अपसरा के 
रूप में जिसने पुरुरवा राजा को उन्मत्त बना दिया था अथवा उवंशी एक आभुषण विशेष. 
के रूप में जो सदा गले में धारण किया जाता है, सदा विराजमान रहती हैं एक क्षण 
काल के लिये भी मेरे हृदय से अलग नहीं होती है इसलिये यह मुझको बड़ी प्यारी 
लगती हैं । 
॥ पद ॥ 
प्यारोज्‌ मेरे हृदय में उवेषी की तरह बस रही हे । यह एक क्षण काल के लिये 
भी मेरे हृदय से अलग नहीं होतो हैं । प्यारोज्‌ मेरा इस प्रकार से गाढ अलिङ्गन किये 
हुए है मानो मेरे अङ्ग प्रत्यद्को में प्यारी प्यारी हो सुशोभित हो रही हों । मेरे अतृप्त 
जन्य दुख को दूर करने के लिये प्यारी ज्‌ ने उबंषी या अन्य आभरणों का रूप ही धारण 
नहीं कर रखा है अपितु अपने स्वाभाविक प्रेम रस में रसायत होकर वह मुझ को रञ्जित 
कर रही हैं। हे श्रीहरिप्रिया सखी तू मेरी बात सुन, इसीलिये प्रिया जू मुझको अपने 
प्राणों से भी अधिक प्यारी लगती हैं । 
॥ दोहा॥ 
प्रनचन्द प्रकास मन, हरन सहज-सुख सेन । 
प्रिया तिहारी बदन छबि, लखि चखि पावत चॅन ॥ 
॥ पद ॥८५॥ 
देखत नेन पावत चन । 
प्रियाजू तुव बदन की छबि मोहिनी-मन-मेंन ॥ 
बढ़त हैं बलि जाउँ उर में सहज सुख की संन। 
श्रीहरिप्रिया प्रकास पुरन-चंद्र चित-हरि-लेन ॥८५॥ 
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संन=सेना, छावनी । प्रियाज के मुख चन्द्र के दर्शन-सुख का वर्णन करते हुए 
लालज्‌ कहते हैं :-- 
॥ दोहा ॥ 
हे प्रियाजू , आपका मुख पूर्ण चन्द्र की भाँति प्रकाश करने वाला, मेरे मन को 
हरने वाला और स्वाभाविक सुख का इस प्रकार राशि २ विस्तार करने वाला है मानों 
कोई सुख कौ छावनी छाई जा रही हो । इस मुख की छवि को निहार कर मेरे नेत्रों को 
बिश्राम मिलता हे । 
॥ पद ॥ 
आपके दर्शन से मेरे नेत्र सुखी होते हैं । हे प्रियाजू, आपके मुखारविन्द की छवि 
कोटि २ कामदेवों के मन को मोहन करने वाली है आपके मुखारविन्द के दर्शन से मेरे 
हृदय में स्वाभाविक प्रेम इस प्रकार बढ़ता है मानो उसने मेरे हृदय में कोई एक 
अनिवंचनीय सुख की छावनी डाल दी हो । हे श्रीहरिप्रिया, प्रियाज के मुख की कांति 
पूर्ण चन्द्रमा के सहश है जो कि क्षण २ में मेरे चित्त को हरता रहता हे । 


दोहा--गहि इक डेक अनन्य ब्रत, होय रह्यौ लवलोन। 
कूवरि जो तो रसनिधि मही, रमत जो मो मन मौन॥ 
॥ पद ॥ ८६ ॥ 

रसनिधि कुँवरि मो मन-मीन। 

रहत निसिदिन रमत जामें होइ अति आधीन॥ 

एक टेक अनन्य-ब्रत गहि ह्लं रह्यौ लवलीन। 

श्रीहरिप्रिया निज नेम उर धरि परि सदा पन-पीन ॥८६॥ 
रस-निधि=रस का समुद्र । पन पीन= पनपना, पुष्ट होना । लालज अपने हृदय 

की अनन्यता व्यक्त करते हुए कहते हैं:--- 
॥ दोहा ॥ 

हे कुँवरि किशोरी जू, जिस प्रकार मछली एक टेक धारण करके जल में ही 


रहती है, मेरा मन भी एक ही टेक तथा अनन्य ब्रत ग्रहण करके आपके स्वाभाविक प्रेम 
के इस रस-समुद्र में हो रमण करता रहता है । 


क 
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॥ पद ॥ | 
हे भ्रियाजू, आप रस-सपुद्र स्वरूपा हैं और मेरा मन मछली के समान है। जेसे 
मछली जल में हो रहती है उसो प्रकार आपके इस समुद्र में हो मेरा मन अत्यन्त अधीन 
होकर रात-दिन रमण करता रहता है, अन्यत्र कहीं नहीं जाता । मेरे मन ने एकमात्र 
इसी अनन्य ब्रत की टेक ग्रहण कर रक्खो है कि वह सदा आपके दिव्य मङ्गल विग्रह रूप 
रस अर्थात प्रम समुद्र में सदा लबलीन रहता है । हे श्रीहरिप्रिया, मेरा मन रूपी मीन 
इसी प्रेम रूपी समुद्र में पड़कर और प्रियाज के निज प्रेम को उर में धारण करके सदा 
पनपता अर्थात पुष्ट होता रहता है । 
॥ अनुरागिनि सुष्ठुसुन्दरी मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 


सहज स्वयं सिधि-रूपिनी, प्रानेस्वरी उदारि। 
रसिकरवन-रानी प्रिया, जय राधा सुकुंवारि॥ 
॥ पद ॥ ८७॥ 
जय राधे रसिक रवन रानी । 
प्रानेस्वरी प्रानप्रीतम की प्रानवल्लभा मनमानी ॥ 
परम उदारि प्रिया सुकुवारी सहज स्वयं सिद्धि सुखदानी। 
श्रीहरिप्रिया स्वामिनी स्यामा तेजपुञ्ज सब गुन खानी ॥८७॥ 
अनुरागिनि सुष्ठुसुन्दरी मध्याभास--राग सोरठ सहज स्वयं सिधि=स्वाभाविक 
आप ही सिद्धि स्वरूप पुञ्ज=समूह ¦ सखियाँ प्रियाज्‌ की बिरुदावली का गान करती 
हुई कहती हैं :- 
॥ दोहा ॥ 
हे रसिक रमन रानी, हे प्रिया, हे सुकुमारी राधे आप स्वाभाविक स्वयं सिद्धि 
रूपा हो, प्राण-प्रियतम की उदार प्राणेश्वरी हो, आपको जय हो । 
॥ पद ॥ 
हे रसिक रमन रानी राधे आपकी जय हो, आप हो प्राण-प्रियतम की प्राणेश्वरी 
हो और उनको मनमानो प्राणों को वल्लभा हो । हे सुकुमारि जू, आप लालज की परम 
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उदार प्रिया हो, आप स्वाभाविक स्वयं सिद्धि रूपा हो, इसलिए सब प्रकार से लाल को 
सुख प्रदान करतो रहती हो । हे श्यामा जू, आप श्रीहरिप्रिया एवं हम सब सखियों की 
स्वामिनी हो आप तेज-पुड्ज और सब गुणों को खान हो । 
॥ दोहा ॥ 
और कछू अभिलाष नहि, अहो कवरि सुनि एह । 
सदा चरन-बनजात में, रहौ सहज मो नेह ॥ 
॥ पद ॥ ८८ ॥ 
रहौ मेरो नेह चरन-बनजात । 
कुंवरि किसोरी स्यामा गोरी सहज सदा रंगरात ॥ 
और कछू अभिलाष न बलि जाऊंइहि लालच ललचात। 
श्रीहरिप्रिया निरन्तर ध्याऊं परिहरि दूजी बात॥ | 
॥ अष्टम वाक्‌ विलास ॥ 
चरन बनजात=चरण-कभमल । रंग रात--अनुराग से रञ्जित । श्रीलालजू कह रहे हैं- 
॥ दोहा ॥ 
हे कुंबरि किशोरीज, आप सुनिये, मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आपके 
चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक स्नेह सदा बना रहे । 
पद- हे कुँवरि किशोरी श्यामागोरी जू, मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि 
आपके चरण-कमलों में मेरा स्नेह सदा बना रहे और उन्हीं चरणों के स्वाभाविक अनुराग 
से मेरा हृदय सदा रञ्जित होता रहे । एकमात्र इसी लालच से मेरा हृदय सदा ललचाता 
रहता है । हे श्रीहरिप्रिया सखी, मैं यह चाहता हूँ कि और सब बातों का छोड़कर उन 
_ चरण-कमलों का ही में निरन्तर ध्यान करता रह । 
दोहा--रोम-रोम रस रागहीं, जब उर लागहि आनि। 
अनुदिन छिन-छिन स्वामिनी, सकल सुखनकी खानि॥ 
| ॥ पद ॥ ८६ ॥ 
स्वामिनी सकल सुखन की खानि। | 
रोम-रोम रति-रस में रागति जब उर लागि आनि॥ 
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पावत सचु अङ्ग अङ्ग अन्‌दिन छिन-छिन अति अधिकानि॥ 
श्रीहरिप्रिया सहज स्वभाविक परम प्रमकी दानि ॥८४॥ 


रस रागहां=रस से रसायत ओर अनुराग से रञ्जित । रति-रस=नित्य विहार 
सम्बन्धी रस। सुचु=आनन्द। श्रीलालज्‌ कहते हैं :— 


दोहा--जब प्रिया ज्‌ मुझसे गाढ़ आलिङ्गन करती हैं तब मेरा रोम रोम रस 
ओर अनुराग से रञ्जित हो उठता है। स्वामिनो जो सब सुखों को खान स्वरूपा हैं, 
एवं प्रकार से अहनिश क्षण क्षण में मुझको सुख प्रदान करती रहती हैं । 


पद--स्वामिनी ज सब सुखों की खान स्वरूपा हैं। जब ये मेरा गाढ़ आलिङ्गन 
करती हैं तब मेरा रोम २ रति-विहार सम्बन्धो रस में रञ्जित हो उठता है। हे 
श्रीहरिप्रिया सखी, प्रियाज सहज स्वाभाविक ही परम प्रेम की दाता हे । अतः वे उस 
सुरत केलि जन्य आनन्द से जो परम प्रम की भी अन्तिम परिपाक अवस्था है, मेरे अङ्ग 
प्रत्यद्ध को अहनिश सोंचतो रहती हें । एवं प्रकार से बह आनन्द मेरे हृदय में बढ़ता ही 
रहता है, कभी भी घटता नहीं है । | 


दोहा--दुख दरनी बरदायनी, सदा सहज सुखकारि। 
अहु बलि प्रानस्वरि प्रिया, मैं छबि पर बलिहारि॥ 
॥ पद ॥६०॥ 

अहु प्रानेस्वरि प्यारी । में तोरी छबि पर बलिहारी ॥ 
सहज सदा सुखदा दुखहारी। करुणा-उदधि उदार महारी॥ 

महा उदधि-उदार-करुणा दुखहरा सुखदा सदा। 

सहज छबि पर जाउं वारी अहो प्यारी प्रानदा ॥ 

अति अनूपा अमल-रूपा भवन-भूपा भामिनो । 

नागरी गुन-आगरीय उजागरी गजगामिनी ॥ 
नित्यसिद्धि अहलादिनि देवी । आगम निगम अगोचर भेवी ॥ 
अति अगाध महिमा अपरेवी । अखिल लोक सुरसंपति सेवी । 

सेवी सपति सुर अखिल महिमा अपार अगाधिनी । 
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निगम आगम अति अगोचर नित्यसिधि अहलादिनी॥ . 
कृसोदरि सुक्‌ंवरि किसोरी जितुपमा जनपालिनी । 
सदय हृष्टि सुवृष्टि सुघटा बिसद जस रस ढालिनी॥ 
में मन बच क्रम यही मनाऊं। भामिनि निसिदिनि तुव गुन गाऊ । 
गाय गाय निज हियो सिराऊ। करि यह कृति कृतिकृत्य कहाऊं ॥ 
कहाऊं कृतिकृति यहै कृति करि हियं सिराऊंगं जसं । 
भामिनी निसिदिन वचन मन क्रम मनाऊ में असं ॥ 
करहु अनुग्रह कमलबदनी सुधा सदन सिरोमनी। 
वल्लभा बरदायिनी सुचि सौरभा चंपकतनी ॥ 
मेरो मन अलि ह्व अनुरागो । पद पंकज रस लालच लागौ ॥ 
अतपर और बासना त्यागौ। याही प्रेम प्रीति पन पागौ ।' 
पागौ पन याही प्रम प्रीतिहि त्यागौ अतपर वासना । 
लागौ लालच सदा पद पंकज सुरस हृ अलि मना ॥ 
श्रीहरिप्रिया अनुकूल ऐसे सुमन सविता ज्यों रहों। 
निकट अनुवर्तिनि सरुख ह्व सदा सनमुख सुख लहों॥&०॥ 


'दुख दरनी-अतृप्ति जन्य दुख को दूर करने वाली । वरदायिनी=सब अभिलाषाओं 
को पुरी करने वालो। महा उदधि उदारकरुणा=उदार करुणा के गम्भीर समुद्र 
स्वरूपा । प्राणदा-जीवन प्रदान करने वाली । भवन भुपा=१४ भवनों की रानी । 
आगम निगम=शास्त्रवेद । भेवी=होने वाली । अपरेवी=जिससे कोई पार न हो सके । 
जित उपमा=उप ॥ को जीतने का । अखिल लोक सुर सम्पति सेवी=समस्त लोकों और 
सब देवताओं को सम्पति स्वरूप श्रीकृष्ण भो जिस की सेवा करते हें । गेयश--यश गाय 
गाय कर । सुधा सदनल्-अम्मृत का स्थान स्वरूपा । सौरभा-=सुगन्ध युक्त । पद्मनी। 
अलि=भोरां। पन=ब्रत । सुमन्‌ सविता=जंसे कमल या सुरज मुखी फूल अपना मुख 
सूयं नारायण की ओर ही रखता है। 

इससे पिछले पद में श्रीलालञ्च ने प्रियाज्ञु को “परम प्रम की दानि” कहा है । 
सखियों का एक मात्र “प्रयोजन तत्व परम प्रेश” ही है । अतः शीहरिप्रियाज्ञ सब सखियों 
को साथ लेकर श्रीप्रियाञ्च को विरदावलो गान करतो हुई कहतो है: | 


का अब कार्यकाल 
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॥ दोहा ॥ 
हे प्रियाजू ! में आपकी इस छवि को बलिहारी जाळे ! आप हमारे प्राणों की 
ईश्वरी हो । आप लालज् के अतृप्ति जन्य दुखों को दूर करने वाली, उनकी सब 
अभिलाषाओ को पूरी करने वाली तथा सब प्रकार से उनको स्वाभाविक सुख प्रदान 
करने वाली हो । 


॥ पद ॥ 


हे प्यारीज्‌ ! आप हमारे प्राणों की ईश्वरी हो । मैं आपकी इस छबि पर 
बलिहारी जाती हू । आप लालज को सदा स्वाभाविक सुख प्रदान करने वाली हो और 
उनके अतृप्ति जन्य सब दुखों को दूर करने वाली हो। आप करुणा की गम्भीर समुद्र 
स्वरूपा हो अतः उस करुणा से आप अपने प्यारे के अतृप्ति जन्य दुखों को दूर करती 
रहती हो और एवं प्रकार से उनको सुख प्रदान करती रहती हो। आपको इस 
स्वाभाविक छवि पर में बलिहारी जाऊं जो आप के प्यारे के प्राणों की रक्षा करने वाली 
है। हे चोदा भवनों और निकुञ्ज विश्व की चक्रवर्ती सम्राट स्वरूपा भामिनी । आपके 
इस स्वच्छ स्वरूप को और कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। हे नागरी ज सब गुणों 
की अग्रणोय आप ही हो । हे गजगामिनोज्‌ ! आपसे ही सब भवन प्रकाशमान हैं ॥१॥ 


हे नित्य सिद्ध अह्वादिनी देवी श्रीप्रियाज ! आप शास्त्र वेद में अति अगोचर है । 
आपकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता है यह अति अगाध है। अखिल लोक 
अर्थात समस्त प्राकृत--भुभु बः स्वः आदि अप्राकृत--बेकुण्ठादि और सुर-इन्द्रादि 
देवताओं को सम्पत्ति स्वरूप आपके प्यारे हैं उन्हीं द्वारा आपकी सेवा समाधान होती है . 
अतः आपको महिमा अति अगाध है इसका कोई वारपार नहीं है । आप वेद शास्त्र में 
अति अगोचर हो और नित्य सिद्ध आह्वादिनी हो अन्य सब आह्वादिनी शक्तियाँ आप से 
ही प्रकट होती हैं, आपको हो अंश कला हैं। हे कृशोदरि, सुकुमारी किशोरी ज्‌, आप 
ही अपने जनों का पालन करने वालो हैं। आपको उपमा ओर किसी से नहीं दी जा 
सकती । आपकी दया भरी दृष्टि से करुणा की घटा उमड़ कर जब वर्षा होती है तब 
उससे आपका विशद यश फेलता है क्योंकि उस रस-बर्षा से समस्त निकुञ्ज विश्व और 
आपके जन रस में ढल जाते हैं ॥२॥ 


हे भामिनी जू, में मन-वच-कमं से यहो मनाती रहती हूँ, कि रात दिन सदा 
आपका गुणगान करती हुई अपने हृदय को शीतल करती रहूँ, और एवं प्रकार के कृत्य 
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से अपने आपको कृतार्थ समझ । आपके निर्मल यश को गान करके अपने आपको कृतकृत्य 
समझ कर अपने हृदय को शोतल करती रहूँ । हे भामिनोजू में मनवचकर्म से रातदिन यह 
अभिलाषा करती रहती हूँ कि, हे कमलवदनी चम्पकतनीजू, आप मुझ पर यह अनुग्रह 
करें कि आपका दिव्य मङ्गल विग्रह जो श्रेष्ठ अमृत का सदन स्वरूपा है ओर जिससे 
पवित्र परिमल की लपर्ट उठती रहती हैं इससे आप अपने प्यारे के सब मनोरथों को पुरा 
करे क्योंकि आप उनकी प्यारी वल्लभा हैं ॥३॥ 


में यह चाहती हूँ कि मेरा मन भौंराँ बनकर आपके चरण रूपी कमलो की सुगन्ध 
को सदा ललचाता रहे । इससे अतिरिक्त मेरी और कोई अभिलाषा नहीं है। मेरा मन 
एक मात्र आपके चरणों से ही प्रेम रखे और इन चरणों को प्रीति रूपी व्रत में सदा पगा 
रहे। इससे अतिरिक्त मेरा मन अन्य सब वासनाओं का त्याग करदे । मेरा सन रूपी 
भौराँ आपके चरण कमल को मकरन्द रूपी रस में ही सदा रसायत होता रहे, मेरी एक 
मात्र यही वाञ्छा है। अन्त में श्रीहरिप्रिया ज यह प्रार्थना करतो है:--हे प्रियाजू ! जसे 
“सुमन” अर्थात्‌ सुरज मुखी का फूल सदा “सविता” अर्थात सुयं के अनुकूल रहता है जिस 
दिशा में सूयं जाता है उसी दशा में सुरज मुखी 'भो अपना मुख कर लेता है इसी प्रकार 
आपके प्यारे भी सदा आपको ही निहारते रहते हैं । हे माननी जू में आपसे यह प्रार्थना 
करती हूँ कि आप अपने प्यारे के सदा अनुकूल रहें कभी भी मान न करें। मैं भो अपनी 
अनुवतंनी सखियों सहित आप दोनों के “सुमन सविता” को नाई सदा निकट रहकर आप 
का रुख देख देख कर आपकी सेवा समाधान करके सदा सुखी होती रहं । 


॥ दोहा ॥ 
परमाधारिनि प्रयसी, स्यामा सहज स्वरूप । 
अहो बिहारिनि बलि सदा, जीवनि प्रान अनूप ॥ 
॥ पद ॥ &१॥ 
बिहारिनि जोवनि मेरी हो । | 
सदा प्रान प्रतिपालन हों बलि जाऊं तेरी हो ॥ 
परमाधार प्र यसी स्यामा सहज स्वरूपा एरी हो। 
श्रीहरिप्रिया आस अवलम्बनो तो पद केरी हो ॥&१॥ 
श्यामा=पुणं किशोर अवस्था प्राप्त कुमारी । १६ वर्ष को तरुणी । परमाधारिनि 
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प्रयशी=परम आधार स्वरूपा प्यारी । श्रोलालजू कहने लगे :-- 
॥ दोहा ॥ 
हे मेरी परम आधार रूपा प्यारीज्‌ ! आपका स्वाभाविक स्वरूपं सदा “श्यामा? 
अर्थात पुणं किशोर अवस्था प्राप्त रडता है । हे विहारिनोज में आपकी बलिहारी जाऊ, 
आप मुझको इस प्रकार से सदा जीवन प्रदान करतो रहती हो जिसकी कोई 
उपमा नहीं है । 
॥ पद ॥ 
हे विहारिनीज ! आप मेरी जीवन स्वरूपा हो । आप मेरे प्राणों की सदा रक्षा 
करती रहती हो, में आपको बलिहारी जाऊं । आप स्वभाव से हो “श्यामा? अर्थात 
पूर्ण किशोर अवस्था प्राप्त हो अतः आप मेरी परम आधार स्वरूपा प्यारी हो । हें श्रीहरि 
की प्रिया अर्थात प्रियाज्‌ ! मुझको तो एक मात्र आपके चरण कमलो की ही आशा 
और सहारा है । 
॥ अनुरागिनि मारमोहनी मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुखनिधि सुन्दरि सरसनी, सुनि स्वामिनि मोरी जु । 
दासि तिहारी जय प्रिया, श्रीराधा गोरी जु॥ 
॥ पद ॥ €२॥ | 
जय जय श्रीराधिका गोरी मदन मनमोहिनी जोरी । 
रङ्गरङ्गीली  छंलछबोली रस--भरी भोरी॥ 
सरसनी सुखसिधु सुन्दरि स्वामिनी मोरी । 
राखिये नित पास श्रीहरिप्रिया दासि हों तोरी ॥ई२॥ 
अनुरागिनि मार मोहनी मध्याभास--राग मारु । सरसनी--रस उदीपन करने 
खाली । निधि=समुद्र रूपा । श्रीहरिप्रिया सखी प्रार्थना करती हैं -- 
॥ दोहा ॥ 
हे सुख समुद्र रूपा सुन्दरोज हे स्वामिनीज मेरी बात सुनिये आप हो रस 
उद्दीपन करने वाली हो । हे श्रीराधा गोरीज , हे प्रियाज आपकी सदा जय हो, आप मुझ 
पर ऐसी कृपा करें जिस से में आपकी सदा दासी रहूं । 
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॥ पद ॥ 
हें भ्रीराधिका गोरी आपको सदा जय हो, अपने प्यारे मदन के मन को आप हो 
मोहन करने वाली हो। आप ओर आपके प्यारे को ही वास्तविक जोरी हे । यद्यपि 
आप लालज, के रङ्ग से रञ्जित, उसी छल के मन को हरण वाली छवि पुतर होने से. 
छबीली और अपने प्यारे के रस से भरी हुई हो, तो भी आप भोरी हो । हे सुन्दरीम, 
सुख रूपी समुद्र को उद्दीपन करने वाली आप ही हो । हे मेरी स्वामिनो ज ! आप मुझ 
हरिप्रिया अपनी दासी को सदा अपने पास ही रखें, मेरी यह प्रार्थना है । 
॥ दोहा ॥ 
भ्रमत रहत निसिदिन छिना, छके अधिक रस नेह। 
प्यारी तव पद कंज पर, मो हृग मधुकर एह॥ 
॥ पद ॥ ६३ ॥ 
प्यारी लाडिली पदारविन्द नेन मधुकर मेरे। 
भ्रमत रहत निसिदिना छकि छिनछिना अधिकेरे ॥ 
कोटि जतन करहु कोउ फिरत नाहि फेरे। 
श्रीहरिप्रिया सहज सुभाव गहि रहे अनेरे ॥४२॥ 


मधुकर=भोरा । पदारविन्द-चरण कमल । अनेरे=अ+नेरे=दूर से। सखी 
की प्रार्थना सुनकर श्रीलालञ्च भी चरण कमल प्राप्ति की अभिलाषा से कहने लगे । 


॥ दोहा ॥ 


हे प्यारोञ्च मेरे नेत्र रूपी भौंरा यद्यपि आपके स्नेह रूपी रस में सदा छके रहते 
हैं तो भी ये भोंरां आपके चरण रूपी कमलो पर रात दिन मंडराते ही रहते हैं क्योंकि 
छिन छिन में इनकी प्यास बढ़ती ही रहती है । 
॥ पद ॥ 
हे प्यारी लाड़िलीजू ! मेरे नयन रूपी भौंरा यद्यपि आपके स्नेह रस में सदा छके 
रहते हैं तो भी आपके चरण कमलो पर रात दिन मंडराते ही रहते हें । इन भौंरों को 
खमणता क्षण क्षण में बढ़तो रहती हे । चाहे कोई कोटि यत्न करे ये रोकने से भी नहीं 
रुकते हैं । हे श्रीहरिप्रिया सखी ! और तो निकट से पकडते हैं इन मेरे दृग रूपी मधुकरों 
ने श्रीप्यारी जु के चरण रूपी कमलो को दूर से ही पकड़ रखा है । 
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॥ दोहा ॥ 
- भौने सहज सुभाव सुख, अरिन अरे जु अरंल। 
रङ्गराते माते सदा, छके रहौ दोउ छंल॥ 


॥ पद ॥ ९४ ॥ 


एरी रहो अहो रङ्कराते माते छबि छके दोउ छँल । 
सहज सुख सुभाव भीने अरनि अरि अरंल॥ 
जोर (जोवन) जुवन जुरि किसोर मूरति-मोहन-मंन। 
अति अनूप रूप सजनि देन चितको चेन ॥ 
परस्पर प्रतीति प्रीति परम प्रम पगे । 
श्रीहरिप्रिया प्रसन्न बदन मदन ज्योति जगे॥३४॥ 


भोने-आद्र । भोगे हुए । अरिन=वेरी सरीखे। मल्ह सरीखे। अरि=अड़े 
हुए । अरल=हठीले । रंग राते-=अनुराग से रञ्जित । माते-=मस्त । मतवारे । जोर 
युवन=योवन के जोर से। जुरि=मिलकर। प्रतीति--विश्वास । परम प्रेम--प्रेमको 
विपाक अवस्था अर्थात दिव्य काम । मदन ज्योति=दिव्य काम से कामातुर । जगे= 
उद्दीपन । श्रीहरिप्रियाञ्च अपनो जोरी का परिचय देतो हुई मंगलाशासन रूप में कहती हैं। 
दोहा ॥ 
तत्‌ सुख सुखी सुख ही रसिक दम्पति का स्वाभाविक सुख है अतः परस्पर सुख 
प्रदान करने के लिये ही ये दोनों सुरति केलि युद्ध में प्रवतं होते हैं। इस समय ये दोनों 
छल उस सुख से आद्र होकर दो हठीले मल्हों को तरह अड़े हुए हैं । इनके मङ्गल विग्रह 
अनुराग रंग से रञ्जित होकर मतवारे हो रहे हें । में यह मनाती हूँ कि ये दोनों छल 
इसी प्रकार इसी रस से छके रहें । 
॥ पद ॥ 
हे सखी ! में यह मनाती हूँ कि ये दोनों छेल अनुराग रङ्ग से रञ्जित तथा 
मतवारे होकर इसी रस में सदा छके रहें। सहज स्वाभाविक सुखी रस में आद्र होकर 
ये दोनों हठीले इसी प्रकार मल्हों की तरह अड़े रहें । इन दोनों के किशोर मङ्गल विग्रह 
यौवन के वेग से परस्पर मिलकर इसी प्रकार कामदेव को मूछित करते रहें । हे सजनी 
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इस समय के इनके रूप की छवि की उपमा और किसी छवि से नहीं दी जा सकती है 
यह छटा हमारे चित्तों को बडा आनन्द देती है। परस्पर के विश्वास से प्रीति होती है 
उसी का नाम प्रेम है। प्रम की भी परम परिपाक अवस्था को परम प्रम अथवा दिव्य 
काम कहते हैं। थे दोनों उसी दिव्य काम में पगे हुए हैं । इस समय श्रीहरि एवं प्रिया _ 
के हुदयों में दिव्य काम उद्दीपन हो रहा है उसी मदन की ज्योति से इनके मङ्गल विग्रह 
जगमगा रहे हैं अतः ये अति प्रसन्न वदन हैं । 
| ॥ दोहा ॥ 
जल मीनहि रु चकोर सास, घन मोरहि सुख सार । 
जोरी जुगल किसोर की, यों मो प्रान अधार ॥ 
॥ पद ॥९५॥ 
मेरी प्रानन की आधार एरी जोरी जुगल किसोर । 
रहो चितवत ऐसें सजनी जसे चन्द चकोर 
मीन जल-रस लीन निसदिन मुदित ज्यों घन मोर । 
श्रीहरिप्रिया मोहि लगत प्यारी निपट नाहिन थोर ॥६५॥ 
रुननओर । निपट=अत्यन्त । इससे पहिले पद में वर्णन कर चुके हैं दिव्य काम 
से क्लांत हो श्रीहरिप्रिया जू की जोरी है। उस जोरी के मिलने के लिये उनकी कसी 
उत्कण्ठा है इसी बात का परिचय देते हुए श्रीहरिप्रियाज्‌ कहती हैं । 
॥ दोहा ॥ 
जसे मछली को जल, चकोर को चन्द्रमा और मोर को बादल ही सुख सार 
स्वरूप है, इसी प्रकार युगल किशोर की जोरी मेरे प्राणों को आधार स्वरूपा. है । 
॥ पद ॥ 
हे सखी ! युगल किशोर को जोरी मेरे प्राणों की आधार स्वरूपा है । में इस 
जोरी को निरन्तर ऐसे देखती रहूँ जसे चकोर एकटक चन्द्रमा को देखता रहता है। 
मछली का जेसे जल ही जोवन है इसी प्रकार से रसिक दम्पति के रस में में रात-दिन 


लीन रहूँ और इनके वियोग से जल बिना जेसे मछली तड़पती है ऐसे तड़पने लग्‌ । इस 
जोरी को देखकर में ऐसे मुदित होतो रह जसे मोर बादल को देखकर प्रसन्न होकर 
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नाचने लगता है । हे सजनी, श्रीहरि एवं प्रिया को यह जोड़ी मुझको अत्यन्त ही प्यारी 
लगती है । | 

॥ अनुरागिति परम प्रवरा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीहरिप्रिया हिय में बसौ, नवनागर गुन एन । 
सदा सुखद मूरति सु मृदु, सहज सनेही सन ॥ 
॥ पद ॥ ६६ ॥ 
सदा सुख सहज सनेही सन । 
निरखि निरखि सोभा अङ्ग-अञ्गकी अति सचुपावत नन ॥ 
मृद्‌ मूरति अहलाद उजागर नवनागर गुन एँन। 
श्रीहरिप्रिया नित बसौ हिय में दम्पति आनन्द दत ॥5६॥ 
अनुरागिनि परम प्रवरा मध्याभास==राग परज । गुन ऐंन=गुन+ऐन=सब गुणों 
का स्थान, खान सनेहो शेन=स्नेह भरी चितवन । उजागर= प्रकाश । श्रीहरिप्रिया ज्‌ 
पुनः कहती हैं :-- 
॥ दोहा ॥ 
श्रीहरि एवं प्रिया जो नवनागर और सब गुणों के स्थान स्वरूप हैं, मेरे हृदय 
में सदा निवास करते रहें । इन दोनों के दिव्य मङ्गल-विग्रह सदा सुख प्रदान करने बाले 
अत्यन्त कोमल हैं और इनकी चितवन स्वाभाविक स्नेह से भरी हुई है । 

॥ पद ॥ | 

रसिक दम्पति की चितवन स्वाभाविक स्नेह से भरी हुई है । इनके अज्भ-प्रत्यंग 
की शोभा को देखकर मेरे नेत्र अत्यन्त आनन्द को प्राप्त होते हें । इन दोनों के दिव्य 
मद्भल-विग्रह अत्यन्त सुकोमल हैं, आनन्द को जाग्रत करने वाले हैं, नव नागर और सब 
गुणों की खान हें । श्रीहरिप्रिया ज़ कहती हैं कि आनन्द प्रदान करने वाले ये रसिक 
दम्पति सदा मेरे हृदय में निवास करते रहेँ । 
॥ दोहा ॥ 
अद्भुत रूप अनूप अति, गौर स्याम गुन जाल । 
सहज सदा बसि रहो मो, नननि में दोउ लाल ॥ 
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॥ पद ॥ ९७॥ 


बसो मो नननि में दोउ लाल । 
सहज सदा सुख सांचे सजनी राचे-रङ्ग-रसाल॥ 
अद्भुत रूप अनूप अलौकिक गौर स्याम गुन जाल । 
श्रीहरिप्रिया पहरि उर राखौं ज्यों मनि मंजुल माल ॥८७॥ 
गुन-जाल=गुणों का फन्दा । सांचे=जिसमें कोई वस्तु ढाली जाती है । मंजुल-- 
सुन्दर । श्रीहरिप्रिया जु कहती हें :-- 
॥ दोहा ॥ 
इन गौर-श्याम युगल किशोर का रूप अत्यन्त अद्भुत एवं अनुपम है और ये 
अपने गुणों के फन्दा में हम सखियों के मनों को फंसाने वाले हैं । में यह चाहती हू कि 
मेरे नेत्रो में ये दोनों लाल लड़ेती ज्‌ सदा स्वाभाविक रूप से बसे रहें । 
॥ पद ॥ 
हे सजनी, में यह चाहती हूँ कि लाल लडती जू सदा मेरे नैनों में बसे रहें । में 
यह समझती हूँ कि स्वाभाविक सुख के ढालने के साँचे रप्तिक दम्पति ही हैं और इन 
रसीलों के अद्भ-प्रत्यङ्कः अनुराग के रङ्ग से रचे हुए हैं। इन गौर श्याम का रूप अद्भुत 
अनुपम, अलौकिक हे । इनके गुणों का जाल तो समस्त निकुञ्ज विश्व में फेला हुआ है । 
श्रीहरिप्रिया जू यह अभिलाषा करती हैं कि मैं इनके गुणों की माला सुन्दर मणियों को 
माला की भाँति अपने हृदय पर सदा धारण करे रक्खूं । 
दोहा ॥ 


मधुर महा मनरंजनो, रवनी रसकी रेलि। 
अलकलड़े उर मण्डनी, लाइलड़ी अलबेलि ॥ 
॥ पद ॥€८॥ 
लडीली लाड़िली अलबेलि । 
अलकलड़े के उर की मण्डन खण्डन दुख दल बेलि ॥ 
मधुर महा मनरंजन रवनी कवनी कारन केलि। 
श्रीहरिप्रिया सलोनी सुन्दरि सबंस रसकी रेलि॥४८॥ 
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मधुर-माधुर्थ रस स्वरूपा । रस को रेलि=रस समूह स्वरूपा । अलकलड़े -.. 
डाल करने योज्ञ श्रोलालजू । मण्डनी--श्युद्भार अथवा हार स्वरूपा । अलवेलि-.. नुकोला 
टेढ़ापन लिये हुए । दुख दल-दुखों की दलदल अर्थात्‌ अत्यन्त दुख । कारन केलि-- 
विलास सम्बन्धी लोलाओं की कारण स्वरूपा । श्रोप्रियाज्ञ की विरदावली गान करती 
हुई श्रीहरिप्रिया ज्ञु कहती हैं । 

॥ दोहा ॥ 

हे अलवेली लाडलडोजु ! आप ही महा माधर्य रसस्वरूपा होने से लालज्च के मन 
को रञ्जन करके उनको रमण कराने वाली रस को समूह स्वरूपा हो, अतः एवं आप 
अलक लड़े के हृदय को हार हो रही हो । 

| ॥ पद ॥ 

हे अलवेली लडोली लाडिलीञ्च ! आप अलक लडे के गले का हार होकर उनके 
हृदय को शोभा ही नहीं बढ़ाती हो अपितु ऐसा करने से आप उनका अतृप्ति जन्य दुखों 
के समूह को शान्त करती हो अतः एव आप उनके अत्यन्त दुख दूर करने वाली अमृत लता 
हो । आप ही महा माधुर्य रस स्वरूपा अपने प्यारे के मन को रञ्जन करके उनको रमण 
कराने वाली कमनीय, सलोनी, सुन्दरि तथा सर्वस्व रस को समुह स्वरूपा हो । श्रीहरि- 
प्रियाज्च कहती हैं अतः एव आप ही सुरति केलि विहार की कारन स्वरूपा हो । 


॥ दोहा ॥ 
अंसन पर भुज दिये दोउ, मनहर साँवर गौर। 
आज सखी अति छबि भरे, राजत जुगलकिसोर ॥ 
॥ पद ॥ ६६ ॥ 

आज अति राजत जुगलकिसोर । 
देख री देखि रहे फबि अद्भुत छबि को ओर न छोर ॥ 
अंसन पर भुज दिये परस्पर मनहर सावर गौर। 
श्रीहरिप्रिया बदन ससि सुन्दर चितवत नन चकोर ॥८८॥ 


अंसन=कन्धों । वदन शशि=मुख चन्द्रमा । रसिक दम्पति की शोभा वर्णन 
करती हुई श्रीहरिप्रियाज्‌ कहती हैं :-- 
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॥ दोहा ॥ 
ये दोऊ साँवर गौर परस्पर गल बहियाँ दिये हुए हमारे मनो को हर रहे हैं । 
हे सखी छवि से भरे हुए ये युगल किशोर आज केसे सुशोभित हो रहे हैं । 
॥ पद ॥ 
आज पे युगल किशोर अत्यन्त सुशोभित हैं। हे सखी तू देख तो सही इनकी 
अद्भुत छवि कंसो फवि रही है जिसका कोई आर पार नहीं है । ये साँवर गौर परस्पर 
गल वहियाँ दिये हुए हमारे मनों को हरन कर रहे हें । श्रीहरि एवं प्रिया के मुख तो 
चन्द्रमा सरीखे हैं और नेत्र चकोर को तरह परस्पर एक टक देखते रहते हैं । 
॥ दोहा ॥ 


सोहत परम सुहावने, अङ्गनि अङ्ग रसाल। 
अति अनहोने सलोने, रसलम्पट दोउ लाल ॥ 
॥ पद । १००॥ 


रसिक रस लंपट लाल सलोने । 
सोहत परम सुहाये सजनी अङ्ग अङ्ग अनहोने॥ 
नेन बिसाल रसाल रङ्ग ररि ढरि रहे कानन कोने। 
अद्भूत रूप रसासव अंचवत करि करि तिरछि चितौने ॥ 
मदन मनोहर बदन चंद छबि सदन सहज सुख दोने । 
श्रीहरिप्रिया परस्पर दोऊ लगे लालच ललचोने ॥१००॥ 
रस लम्पट=रस के लालचो । रंग ररि=अनुराग से रञ्जित । कानन कोने-- 
कानोंके पर्यन्त । अत्यन्त दोघं । रसासव=रस+आसव=रस रूपी मन्दिर । अचवत = पीते 
हैं । छवि सदन=सोन्दयं के स्थान स्वरूप । सहज सुख दोनें=स्वाभाविक सुख के पात्र 
स्वरूप । श्रीहरिप्रियाज्‌ कहती हैं । 
॥ दोहा ॥ 


रसिक दम्पति के अङ्ग प्रत्यङ्ग अत्यन्त सुहावने और रसोीले हें । ये दोनों 
लाडिली लाल अनुपम सुन्दर और परस्पर रस के लालची हैं । 
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॥ पद ॥ 

हे सजनी ! ये दोनों लाडिलोलाल अत्यन्त सलोने, रसिक तथा रस के लालचो 

हैं । इनके अङ्क प्रत्यङ्कः की सुन्दर शोभा की दूसरे और किसी वस से उपमा नहीं दो जा 
सकती हे । इनके रसीले नेत्र अति विशाल हैं अतः इनके कोने कानों तक ढरे हुए हें । 
ये नेत्र अनुराग के रंग से रंजित हैं इसलिये ये परस्पर के रूप रस रूपी मदिरा को 
अपनी अपनी तिरछी चितवनों द्वारा पान कर रहे हैं। इनदोनों के मुख चन्द्र मानों 
छवि के सदन हैं ये केवल काम देव के ही मन को नहों हरन करते हैं अपितु ये मुख 
चन्द्रमा मानों दो दोना अर्थात पात्र हैं जहाँ इनका स्वाभाविक सुख अर्थात प्रेम निहित 
रहता है । अतः एव श्रीहरि एवं प्रिया उसी स्वाभाविक प्रेम के लालच के लिये सदा 
ललचाते रहते हैं । यही कारण है जिससे इनके नेत्र एकटिक परस्पर सदा देखते रहते हैं। 

॥ दोहा ॥ 


बिलसनि हुलसनि हिये की, निरखत रहों नित नेन। 
यह सुख स्यामा स्याम को, रहो सदा उर एंन॥ 
॥ पद ॥१०१॥ 
यह सुख सदा रहो उर मेर । 
स्यामा स्याम सहज रङ्ग भीने को सखी साँझ सबरें ॥ 
बिलसनि हुलसनि हिय के हित को निरखत रहु नित नेर। 
श्रीहरिप्रिया और अलिभाष न लाखन कहु, बहृतेरं ॥१०१॥ 
हुलसनि=उल्लिसित होना=आनन्दित होना । एऐन=अयन=स्थान । श्रीहरि- 
प्रियाज पुनः कहती हैं :-- 
॥ दोहा ॥ | 
मैं यह चाहतो हँ कि रसिक दम्पति के विलास और उस विलास जन्य इनके हृदय 
के आनन्द को मैं सदा अपनी आखों से देखती रहूं । यह श्यामा श्याम का सुख मेरे हृदय 
में स्थान बनाकर सदा विराजमान रहे । 
॥ पद॥ 
रसिक दम्पति का यह सुख सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे, जिस सुख के रंग 
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में श्यामा श्याम इतने भोगे हुए रहते हैं कि इनको यह भो ज्ञान नहीं रहता कि कबं 
साँझ होती है और कब सवेरा होता है । में यह चाहती हूँ कि इनके विलास और उस 
रति विलास जन्य इनके हृदय के प्रेम को में इनके अत्यन्त निकट वर्तो होकर सदा अपने 
नेत्रो से देखती रह । श्रीहरिप्रियाज् कहतो हैं, चाहे मुझको कोई लाख वार कहे, इससे 
अतिरिक्त मेरो और कोई अभिलाषा नहीं है । 
॥ दोहा ॥ । 
सब रसको घर है सदा, श्रीवृन्दावन धाम! 
जा मधि वैभव बसत नित, अधिपति स्यामास्याम ।। 
॥ पद ॥ १०२॥ 


श्रीवृन्दाबन सब रसकौ घर । जा मधि बंभव नित्य बसत बर ॥ 
नागरि नागर रूपउजागर । गुनआगर सोभा के सागर ॥ 
रङ्गरंगीले अतिही सुन्दर। परम कृपाल प्रबीन पुरन्दर ॥ 
श्रीहरिप्रिया स्वामिनी सुखकर । और नहीं ऐसें इनतें पर ॥१०२॥ 


वेभव=विभूति । सम्पत्ति । ऐश्वर्य । अधिपति--सम्राट वर= श्रेष्ठ । उजागर = 
प्रकाश करने वाले । गुण आगर=गुण आकर--गुणों के खजाना स्वरूप । प्रवीन 
पुरन्दर=चतुर शिरभोर अथवा चतुर तथा निकुञ्ज विश्व के इन्द्र स्वरूप । 

श्रीहरिप्रियाज्ञ सहज सुख की समाप्ति में श्रीवृन्दावन की विरदावली गान करती 
हुई कहती हैं । 

॥ दोहा ॥ . 

श्रीवृन्दावन धाम के चक्रवर्ती सम्राट श्रीश्यामा श्याम हैं, अतः यहाँ ही सब 
विभूतियाँ नित्य रूप से विराजमान रहती हैं और इसी हेतु से यह श्रीवृन्दावन सब रसों 
का जो संख्या में १२ हैं घर स्वरूप है, अर्थात्‌ सब रसों का उदगम स्थान भी यही है 
ओर यहाँ ही सब रस स्थाई रूप से रहते हैं । 

| ॥ पद ॥। 

श्रीवृन्दावन हो सब रसों का घर है । यहाँ ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सब विभूतियां स्थाई 
रूप से नित्य विराजमान रहती हैं। क्योंकि यहाँ ही सब लोकों में रूप का प्रकाश करने 
बाले सब गुणों के आकर समस्त शोभा के सागर स्वरूप नागरि नागर सदा विराजमान 
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रहते हैं। यहाँ ही ये अनुराग के रङ्ग से रञ्जित, रंगोले, अति ही सुन्दर, परम कृपाल, 
सब चतुरों के शिरोमणि और सब प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक लोकों के पुरन्दर स्वरूप 
सदा रहते हें । यह श्रीवृन्दावन ही श्रीहरि एवं हमारी स्वामिनो श्रीप्रियाज्ञ को अत्यन्त 
सुख प्रदान करने याले हैं, अतः इन श्रीडून्दाचन से अतिरिक्त और कोई लोक 
श्रेष्ठ नहीं है । 
॥ कुण्डलिया ॥ 

श्रीहरिप्रिया को सहज सुख सुने सहज सुख ताहि । 

कर्मविदूषित हियन कं रुचे न रंचक जाहि॥ 

रुचे न रंचक जाहि बिकल मन बुद्धि बिपजंय। 

तत्व अनिश्चित चित्त तिमिर आच्छादित अतिसय॥ 

गुरु मारग तें बिमुख कलुष हत संतत गत ही । 

प्रापति ह्लं किहि भांति बिना अनुकंपा यह श्री ॥१॥ 

कमे विदूषित=कमं काण्ड को ही जिन्होंने साध्य समझा है जिनके हृदय भक्ति से 

शुन्य हैं। रंचक=थोड़ा सा भी। विकल मन=अशान्त चित्त । विपय्यं--उलटो । 
तिमर=अन्धेरा । कलुष हत=पापों द्वारा नष्ट । सन्तत=निरन्तर । गतह्णो = निलंज्ज । 
अनुकस्पा=कृपा । यह श्री=श्रीप्रियाज्ञु । श्रीगुरु । “श्रीसहज सुख'' के सुनने तथा पाठ 
करने वाले अधिकारी का निर्वाचन करते हुए श्रोग्रन्थकार कहते हैं । 


॥ कुण्डलिया ॥ 

श्रीहरि एवं प्रिया का यह “सहज सुख'' जो कोई सुनेगा (पढ़ेगा या मनन करेगा) 
उसको रसिक दम्पति का जो स्वाभाविक सुख अर्थात प्रेम जो इस ग्रन्थ में वर्णन किया 
गया है सहज हो प्राप्त हो जावेगा । श्रीगुरु शरणागत के बाद भो जिनके हृदय कमं से 
विशेष दूषित हैं अर्थात भक्ति को छोड़कर जिन्होंने कमं काण्ड को ही अपना साध्य वना 
रखा है, उनको यह “सहज सुख” नेक भौ नहीं रुचेगा । क्योंकि उनकी बुद्धि उलटी हो 
रही है उनके चित्तों ने तत्व को निश्चय नहीं किया है । उनके हृदयो पर अतिशय अन्धेरा 
छाया हुआ है । बे अपने गुरु के मार्ग से विमुख हैं। इसी पाप से निरन्तर हत होने से 
उनकी लज्जा चली गई है। अब उनको श्रीप्रिया प्रीतम के चरण कमल बिना श्रीगुरुदेव 
या श्रोप्रियाज्गु को कृपा के केसे प्राप्त हो सकते हैं ? | 
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॥ दोहा ॥ 
इहि बिधि यह श्रीसहज सुख, सदा सहज सुख रूप । 
सुनौ गुनौ बहु यत्न करि, ज्यो सुख लहो अनूप ॥ 
इक श्लोक हृ दोहरा, ए कहे आदि बखानि। 
इक कुण्डलिया इक दोहा, ये दोउ अन्तहि मानि ॥ 
मधि सत ऊपर दोय पद, आभासनि जुत जोइ। 
सप्तोत्तर सत सब भये, सहज सुखहि गनि सोइ ॥ 
अब इनकी अनुरागिनी, प्रति प्रति पदहि बिचारि। 
बरनि सुनाऊं कहि कबित, छप्पय सो उर धारि ॥ 
मध सत ऊपर दोय पद=बीच में १०२ पद हैं। आभासन युत=पदों के पहिले 
जो दोहे हैं उनमें पदों का अभास अर्थ दिया गया है अतः उनको आभास दोहा कहते हैं 
उन सहित । सप्तोतर शत=१०७ अन्‌ रागिणी-<राग रागिनी । ग्रन्थकार ग्रन्थ को समाप्त 
करते हुए राग रागिनियों को संख्या बताते हैं । 
॥ दोहा ॥ 
इस प्रकार से यह “सहज सुख” जो सदा सुख रूप है समाप्त हुआ । इसको 
यत्न पूर्वक सुनो तथा मनन करो जिससे आपको अनुपम सुख प्राप्त हो । 
इस “सहज सुख” के आदि में एक श्लोक ओर दो दोहा हैं। ओर अन्त में एक 
कुण्डलिया और एक दोहा हैं। बीच में १०२ पद आभास दोहा सहित हैं । अर्थात सब 
मिलाकर “सहज सुख” में पदों की संख्या १०७ है। अब ये पद जिन जिन राग 
रागिनियों में हैं इसका विचार अगले कवित्त छप्पय से किया जाता है । आप हृदय में 
इस प्रकार धारण करें । 
॥ कवित्त छप्पय ॥ 


षट पद सुभरव माहि चारि पद रत्नकला में। 
चारहि ललितानना षट ज पद विस्वाभा में॥ 
दस बिलास आवलि जु दसहु आनन्दा में चहि। 
सप्त धन्यभागा ज्‌ सप्तहि स्रङ्गअद्गा महि 
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गौरमुखी में चारि पद केलिकौमुदी सप्त गुनि। 
कर्नकांतिका पांच पद और कहूं जो सुनहु पुनि ॥ 


चारि केलि अलिबेलि बिचित्रसोभा में सप्त कहि। 
कंदरपकामा में पाँच पाँच पुनि सुष्टसुन्दरि महि ॥ 
मारमोहिनी चार परमप्रवरा में सप्त पद। 
इक सत ऊपर दोय सप्तदस अनुरागिनि हद ॥ 
॥ दोहा ॥ 
इह बिधि यह श्रौसहजसूख, श्रीमहावानी सुजस रस। 
गावे मन-बच-क्रम जु कोउ, पिय प्यारी तिहि होइ बस ॥ 


इति श्रीपदविलास निकुञ्जरहस्य श्रीमहादिव्य महाराजराजेश्वरप्रवर परमहंस 

वंशाचायं श्रीमद्धरिव्यासदेवज्ञ कृता महावाणी श्रीसहज सुख सम्पुणंम्‌ ॥ शुभम्‌ ॥ श्रीराधा 
कृष्णाय नमो नमः । निकुञ्ज में राग रागिनो भो सखो रूपा हैं तालिका के अनुसार 
इनके ये अथं हैं-- 

षट पद शुभरवा मांहि=६ पद भैरव राग में 

चारि पद रत्न कलामें <४ राम कलो में . 

चारि ललिता नना=४ ललित रागिनी में 

षट्‌ जु पद विश्वाभा में=६ विभास में 

दश विलास आवलिजु--१० बिलावल में 

दश हु आनन्दा में चहि=१० आसावरी में 

सप्त धन्य भागा जु=७ धना सरी में 

सप्तह सुरङ्ग अङ्ग महि=७ सारङ्ग में 

गौर मुखो में चारि पद >४ गोरी राग में 

केलि कोमुदी में सप्त गुनि=७ कल्यान में 

कर्ण कान्ति का पांच पद=५ कासो कान्हरौ में 

ओर हू जो सुनहु पुनिननइससे आगे और सुनो । 

चारि केलि अलबेलि= ४ अण्डातो में 

विचित्र शोभा में सप्त कहि=७ विहागरो में 


न्य 


क ििहहडड565 जाग गम नाय>-.ह-जदक्रलाइलागल एक, 


mame 


डवा 
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कन्दर्प कामा पाँच =५ केदारो में 
पाँच पुनि सुष्टु सुन्दरि महि--५ सोरठि में 
मार मोहनी चारि <४ मारू राग में 
परम प्रवरा में सप्त पद--७ परज में 
इक रात ऊपर दोय सप्तदश-कुल पद १०२ हैं 
अनुरागिनि हृदये १७ राग रागिनियों में हैँ । 
यह विधि यह श्रीसहज सुख श्रीमहावाणी सुयश रस गावे मन वच क्रम जु कोऊ 
पिय प्यारी जिहि होंय वश । इस प्रकार से यह महाबाणी का सुयश रस सहज सुख 
समाप्त हुआ । जो कोई इसको मन वच तथा क्रम से गावेंगे श्रीपिय प्यारी उनके वश में 
हो जावंगे । 
इति श्रीपदविलास निकुंजरहस्य श्रीमहादिव्य महाराजाराजेश्वरप्रवर परमहंस 
बंशाचार्य्य श्रीमद्धरिव्यासदेवजू कृता महावाणी श्रीसहजसुख सम्पूर्णम्‌ = 
॥ इति ॥ 
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| ॥ श्रीमहावाणी सिद्धान्त सुख १. 
- भूमिका | 


श्री१००८ श्रीहरिव्यास देवाचायं रचित श्रीमहावाणी ग्रन्थ का यह सुख पञ्चम 
रत्न है। कोष में सिद्धान्त शब्द का अर्थ निर्णीत अर्थ, तत्व की बात अथवा वह बात 
जो महात्माओं विद्वानों द्वारा स्थिर क्री 'गई हे । सुख उल्लासात्मको ज्ञान विशेष 
सुखम्‌ (संदर्भ) सिद्धान्त की बात कहने ॥ ने में सुख होता है । स्वयं ग्रन्थकार के शब्दो 
में “कहिये जो कुछ पारहि पावे । यथ्रा शक्ति कहि मलो मनावे ॥ मनावे भलौ कहि 
यथा शक्तिहि हार मानि न रहजियें | कहत सुनत होत हे उपकार याते कहजिये ।” 
(सिद्धान्त सुख ) अतः इसका नाम प्रन्थकार ने सिद्धान्त सुख रखा है । 

आद्याचार्य १००८ स्वयं श्रीनिरबाके भगवान्‌ आज्ञा करते हैं साधक को ये पाञ्च 
बात जाननी अति आवश्यक हैं । 


“उपास्य रूपं तदुपासकस्ण च कृपा फलं भक्तिरसस्ततः परम्‌ विरोधिनोरूप 
मथैतदाप्तेज्ञे या इमेऽर्था अपि पञ्च साधुभिः ॥” (१) श्रीप्रिया प्रीतम का स्वरूप (२) 
उपासक अर्थात्‌ नित्य परिकर श्रीरद्कदेबवी आदि सखी ओर उनके अनुगत साधक । (३) 
कृपा का फल अर्थात्‌ भक्ति “अवधेय तत्व” ॥(४) भक्ति रस अर्थात्‌ प्रेम “प्रयोजन तत्व।” 
(५) “विरोधी तत्व जो श्रीप्रिया प्रीतम की प्राप्ति में साधक को बाधा देता है । उपरोक्त 
ये पाञ्च विषय साधक भक्त जनों को अवश्य जानने चाहिये । 


श्रीग्रम्थकार ने इस “सिद्धान्त सुख” में उपरोक्त पांचों विषयों को विस्तार पुर्वक 
वर्णन किया है । अब एक एक को लीजिये :-- 
(१) “उपास्य रूपम्‌’ 
“प्रिया शक्ति अह्वादिनी पिय आनन्द स्वरूप । 
तन वृन्दावन जगमगे इच्छा सखी अनूप ।” (सिः सु पद १६) 
“एक स्वरूप सदा द्व नाम। 
आनन्द की अह्वादिनी श्यामा, अह्वादिनि के आनन्द श्याम । 
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सदा सर्वदा जुगल एकतन एक जुगल तन विलसत धाम ॥ 
श्रीहरिप्रिया निरन्तर नित प्रति काम रूप अद्भुत अभिराम ॥ | 
(सिः सु: पद : २६) 


श्रीवृन्दावन हरि प्रिया | त्य बिहार स्वतन्त्र ॥” (सिः सुः पदः २) 

“याही रस में मगन निरन्तर नहि जानत कित रजनी भोर ।” (सेः सुः पदः १९) 
सुभग सेजपर सुघर सुन्दर वर रसिक पुरन्दर कुंवर किशोर । 
ब्रोडहि तजि क्रीर्डाह मन मानत नहि जानत कितरजनी भोर ॥ 
करत पान रस मत्तमिथुन मन म्‌ र उदित आनन्द अधीर । 
सेवत सहज सदा सुख सागर नार्गार नगर गहर गम्भीर ॥ (सिः सुः पदः ५) 
सवं सुख सींव दोऊ ग्रीव भुजमेलि के करत हैं कलि नवरंग रंगे । 
पलजुविछुरं परं कलनजिय ललन कै उमंग अंग अंगसदा एक संगे । इत्यादि 

( सिः सुः पदः ७) 


सुक्षम कलरव जन्य पारे बेद तन्त्र को मन्त्र। 


श्रीग्रन्यकार कहते हैं एक ही “रस” तत्व चार स्वरूपों में विभक्त है :--श्रीलालजु 
आनन्द स्वरूप श्रीप्रियाञ्च अह्कादिनि शक्ति, युगल के दिव्य मङ्गल विग्रह श्रीवृन्दावन 
और इन दोनों को इच्छा वृत्तियों सखियों के स्वरूप हैं। “एक स्वरूप सदा हो नाम ।'” 
अर्थात एक ही युगल तत्व अभिन्न रूप से अपने स्वरूप सें ही नित्य काम केलि करते 
रहते हें ॥ इस विहार में ये इतने निमग्न हैं कि इमको यह भी पता नहीं हैं कि कब 
रात होती है और कब दिन निकलता है। सौभाग्य . वती शय्या पर सब रसिकों के 
पुरन्दर स्वरूप श्रीलाल ललना लज्जा छोड़कर मन मानी क्रीड़ा करते हैं। ये इस विहार . 
में इतने आसक्त हैं कि इस समय इनको रजनो भोर का भी ज्ञान नहीं है। ये दोनों. 
यद्यपि परस्पर रस पान करने से उन्मत्त हो रहे हैं तो भो तृप्त नहीं हें अपितु इसी आनन्द 
रस पान के लिये अधीर हो रहे हैं। एवं प्रकार से ये नागरि नागर गहर गम्भीर समुद्र 
सरीखा इस सहज सुख प्रेम को सदा विलसते रहते हैं । 


सब सुखों को सोंव स्वरूप श्रीरसिक दम्पति परस्पर गल बहियाँ दिये हुए नये 
नये अनुराग से रंजित होकर रतिकेलि में निमग्न रहते हैं । एक पल के लिये भो यदि 
विछर जावं तो लाल विकल हो जाते हें । इसलिये दोनों यद्यपि सदा सर्वदा साथ रहते 
हें तो भी तृति नहीं होती है, क्योंकि इनके अङ्ग अङ्क में और अधिक मिलने की उमंगे 
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बढ्ती रहती हुँ । 
जब रसिक दम्पति का उपरोक्त स्वरूप हे फिर यह स्वाभाविक प्रश्न होता है कि 


` वेद शास्त्र में जिसको शब्द ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, विश्वकाय, नारायण विष्णु, सब 


अवतारों का अवतारी, प्रकृति पुरुष का ईश, सगुण निर्गुण पर ब्रह्म तथा अनन्त कोटि 
चेकुण्ठों का अधिपति आदि कहा है वह ऐश्वर्य स्वरूप तत्व क्या श्रीप्रिया प्रीतम से कोई 
भिन्न स्वरूप है ? ग्रन्थकार ने उपरोक्त सब ऐश्वरत्व तत्वों का दाशिनिक रोति से 
श्रीप्रियाप्रीत॥ के चरण कमलो में इस प्रकार से समन्वय किया हैः 


(१) “अनन्त, अनोह, अनावृत, अव्यय, अखिल अण्ड आधीश अपार । 
अँघ्री अव्ज आभुषण रव करि केतन केत लेत अवतार ॥” (सिः सुः पदः२) 


(२) “पारब्रह्म कहियत हें इनकी पद नख ते सुख ज्योति प्रकाश ॥”(सिः सुः पदः४) 
(३) “जाके पद नख ज्योति की आभा को अणुलेश । 

जग मगात है जगत में पारब्रह्म परमेश ॥” सिः सुः पदः ३३) 
(४) “श्रीराधा पद कमल तें नूपर कलरव होय। 

निविकार व्यापक भयो शब्द ब्रह्म कहें सोय ॥” (सिः सुः पदः १६) 


(५) “नित्य विहरत जहाँ नित्य कंशोर दोउ नित्य सहचरनि सङ्ग नित्य नव रङ्ग । 
नित्य रस रास उल्लास आनन्द उर नित्य प्रतिकाश परभास अंग अंग ॥ 
निविकार निराकार चेतन्यतन विश्वव्यापक प्रकृति पुरुष के ईश । 
अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मासर्वकारन परे ज्योति जगदीश ॥ 
नाद के अण्डते अखण्ड धार द्रवत श्रवत जा मध्य सत सृष्टि के हेत । 
जिहि जिहि भांति जे जे उपासत जिन्हें तिहि तिहि भांति ते ते तिन्हें देत ॥ 
तत्व के तत्व सिद्धान्त सिद्धान्त के सारके के सार सुख रूप के रूप । 
अमित ऐश्वर्य माधुर्य श्रीहरिप्रिया भावतिनु भवन के भाँवते भूप ॥(सिः सुः पद १०) 

(६) “आगम अगम अगोचर अधिपति पद नख अणु आभा अवतार । 

विवि स्वरूप ईच्छा विग्रह करि अमित कोटि वैकुण्ठ विलास ॥ 
जा मध्य उपजि समावत जामधिक मोग्रादि कुल कोटि प्रकाश ॥ 
(सिः सुः पदः १४) 

(७) “जाऊं बलिहारी नित्य वैभव विहारी जुगल किशोर स्वयं सत्य श्रुति सारी । 
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अखिल ब्रह्माण्ड व्यापक है जोई तिहारे चरन नख आभा है सोई ॥ 
परमात्माविश्वकाय नारायण विष्णु धमं हैं तिहारे तुम धर्मी जग बिष्ण'' 
सिः सुः पदः ३३) 
(८) “अंसन के अंसी अवतार अवतारी कारन के कारनोक मङ्गल महारी । 
स्वयं रूप शुद्ध सत्व इच्छा विस्तारी जाकरिके भयो नाद ब्रह्मनिविकारी ॥ 
ताको सब थाट पाट घाट अघटारी असत सवहि परावर के परचारी ” 
(सिः सुः पदः ३४) 
(९) “निगुण सगुण कहत जिहि वेद । 
निज इच्छा विस्तार विविध विधि वहु अनवहोदिखावत भेद ॥ 
आप अलिप्तलिप्त लोला रचि करत कोटि ब्रह्माण्ड बिलास । 
शुद्ध सत्व परके परमेश्वर जुगल किशोर सकल सुख रास ॥” 'सिः सुः पदः२० 
उपरोक्त पदों का भावार्थ देखिये । 

[१] शरीप्रिया प्रीतम के चरणारविन्दों के न्‌पुरो के शब्दों से अनन्त कोटि वे अवतार 
प्रकट होते हैं जिनके स्वरूप अनन्त हैं जिनकी कोई अभिलाषा नहीं है जो मायिक गुणों 
से ढके हुए नहीं हैं, जो अवनाशो हैं और जो समस्त ब्रह्माण्डों के नायक हैं । 

(२-३) श्रीरसिक दम्पति के पद नख ज्योति की कोई अणृलेश ज्योति इस जगत में 
परब्रह्म करके जगमगा रही है । इसी सुखमय ज्योति के प्रकाश को ही परब्रह्म कहते हें । 

(४) श्रोप्रियाज् के चरणारविन्द के नूपुर से जो मधुर स्वर होता है बही निविकार 
व्यापक शब्द ब्रह्मा है । 


[५] नित्य वृन्दावन में नित्य कशोर रसिक दम्पति नित्य सहचरियों के साथ नित्य 
रास विलास विहार करते रहते हैं । इस रास जनित विहार से इनके हुदयों में आनन्द 
उल्लास का प्रकाश होता है उसी प्रकाश का परभास अर्थात प्रतिबिम्ब युगल के अद्ध 
प्रत्यंगों से जो वाहिर स्फुट होता है उसी से निविकार, निराकार चैतन्य तन प्रकृति पुरुष 
के ईश, क्षर ओर अक्षर से अतीत पर ब्रह्म परमात्मा जो सब कारणों से परे हैं, जिसको 
ज्योति स्वरूप जगदीश कहते हैं प्रकट होते हैं। और रसिक दम्पति के रास विलास 
आनन्द में उनके नुपुर आदि से जो “नाद” प्रकट होती है उस नाद रूपी अण्ड से अखण्ड 
धारा द्रवित होकर बहने लगती हें । उन धाराओं से “तत्‌ सृष्टि” अर्थात अनन्त कोटि 
वकुण्ठ तत तत्‌ अधिपतियों सहित प्रकट होते हैं। जो जो साधक जिस जिस भावना से 
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जिस जिस वेकुण्ठ नाथ की उपासना करता हैवे उसो उसो भान्ति से उसको कल 
प्रदान करते हें । अतः सब तत्वों के तत्व स्वरूप, सब सिद्धान्तो के सिद्धान्त स्वरूप, सब 
सारो के भी सार स्वरूप सब सुखों के सुख स्वरूप तथा सब सोन्दर्यो के सौन्दर्य स्वरूप 
सब ऐश्वर्यो के ऐश्वय स्वरूप तथा सब माधुर्यो के माधुर्य स्वरूप यही श्रीहरि एवं प्रिया 
है । अर्थात तीनों भवनों के यही श्रीप्रिया प्रीतम चक्रवर्ता सम्राट हैं । 


(६) गौर श्याम की पद नख को अणु ज्योतियों से वह ज्यतिमय युगल तत्व 
प्रकट होता है जिसकी महिमा वेद शास्त्रों में भी अगोचर हे । जिन युगल को वैकुण्ठ 
आदि लोकों के अधिपति कहते हैं । वही युगल ज्योति इच्छा विग्रह धारण करके अनन्त 
कोटि बेकुण्ठों का विलास करते हैं इन्हीं से क+म+उग्र अर्थात अनन्त कोटि ब्रह्मा-विष्ण 
महेश प्रकट होते हैं और इन्हीं में समा जते हैं । 


[७] हे जुगल किशोरजू ! में आपके वैभव की बलिहारी जाऊं आप स्वयं ही 
सत्य श्रुतियों के सार स्वरूप हें । जो पर ब्रह्म अखिल ब्रह्माण्डं में ब्यापक है वह आप 
के चरण कमल के नख को आभा है। परमात्मा, विश्वकाय, नारायण तथा विष्ण ये 
तुम्हारे धमं हैं, और हे जगके पालन करने वाले ! आप धर्मी हैं । 


(८) हे विहारो बिहारिनि ! आप हो सब अंशों को अंशी सब अवतारों के 
अवतारी सब कारणों के कारण स्वरूप तथा सब मङ्गलो के मङ्गल स्वरूप हो । आपके 
ही चरणारविन्दों से शुद्ध सत्व स्वयं रूप का विस्तार हुआ है, जिससे निविकारो नाद 
ब्रह्म प्रकट हुआ। उस नाद ब्रह्म से ही सब अघट घट-पट, सत्‌, असत्‌ पर, अवर का 


प्रचार हुआ । 


(६) ये जुगल किशोर ज़ ! आप ही सब सुखों के राशि स्वरूप हैं । जिन तत्वों 
बो वेद निगुण सगुण कहता है जो अपनी इच्छा से विविध प्रकार के अनहोने भेदों को 


दिखलाते रहते हें ॥ जो आप अलिप्त होकर अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों में लिप्त सरोखी 


लीलाएँ करते रहते हैं, जिनको सुद्ध सत्व पर से परमेश्वर कहते हैं ये दोनों निगुण सगुण 
ब्रह्म आप से ही प्रकट हुए हैं । इत्यादि 


“श्रीमहाबाणी सिद्धान्त सुख” के उपरोक्त अंशों से यह भलो से विदित होता है 
कि रसिक दम्पति के स्वरूप में या इनके विलास में ऐश्वर्य तत्वों का गन्ध भी नहीं है 
“श्रीवृन्दावन हरिप्रिया नित्य बिहार स्वतन्त्र” है । परन्तु उस नित्य विहार रास विलास 
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से उछट कर जो माधुयं की छटाएँ बाहिर प्रकट होती हैं इन घटाओं को ही “शब्द ब्रह्म ” 
तथा “परब्रह्म” कहते हैं । याने नूपुर कलरव के मधुर शब्द को “शब्दब्रह्म” और पद 
नख ज्योति को “परब्रह्म” कहते हैं। इन दोनों माधुर्य छटाओं से हो एंश्वर्य सम्बन्धी वे 
सब तत्व प्रकट होते है जिनका यश वेद शास्त्र में भिन्न भिन्न नामों से गाया गया है । 
इसका मतलब यह हुआ सब अवतार, परमात्मा, विश्‍्वकाय नारायण, विष्णु, प्रकृति 
पुरुष का ईश, सगुण निगुण परब्रह्म, अनन्त कोटि वेकुण्ठों के अधिपति तथा ब्रह्मा विष्णु 
महेश आदि गुणावतार सब श्रीप्रिया प्रीतम की पद नख ज्योति या नपर से प्रकट हुऐ 
हैं। रसिक दम्पति के स्वरूप में या इनके विलास में एश्वर्य की गन्ध भी नहीं है। इस 
प्रकार के निरूपण करने से ग्रन्थकार ने एक प्रकार से माधुयं गुणों को ही प्रशंसा को 
है । ग्रन्थकार ने रसिक दम्पति के पद नख ज्योति से “परब्रह्म” ओर इनके मधुर नूपुर 
रव से शब्द-ब्रह्म” का प्राकट्य वर्णन किया है इनसे अनेक ऐश्‍वर्य वाची तत्व प्रकट हुए 
हे । थे अर्थवाद नहीं हैं, वास्तिविक में पुराणों उपनिषदों तथा संहिता ग्रन्थों में भी इसी 
प्रकार वर्णन किया गया है । उदाहरण के लिये कुच्छ अंश नीचे दिये जाते हैँ । 
“परब्रह्म” यथाः-- 
“तर्देख्रि पंकज हन्द नख चन्द्र मणि प्रभाः । 
आहुः पुर्ण ब्रह्मणोऽपि कारणं वेद दुर्गमम्‌ ॥ 
[ पद्म पुराण पाताल खण्ड वृन्दावन महात्म्य] 
श्रोप्रिया प्रीतमके चरणारविन्दों के नख चन्द्रों की कान्ति उस पूर्ण परब्रह्म का कारण 
स्वरूप कहलाती है जो वेदों को भी दुर्गम है । 
“शब्द ब्रह्म” यथाः-- 
राधोवाचः-- 

“अहं कृष्णश्च युगमंतु कुर्वे रासक्रियां शुभाम्‌ । 

ततश्चकार वे रासं पुनरभ्यन्तरे ययौ ॥ 

कृता युगमेन सा केलि महानन्दमयी ध्रुवा । 

नुपुराज्जनितो एवः स एव ब्रह्म संज्ञिकः ॥ 

ततो जातस्तु पुरुषः सुशुद्धः प्रकृते पर: । 

ततः प्रकृति पुरुषौ ततो नारायणः परः ॥ 
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न्नासि कमलाज्जातो ब्रह्माब्रह्मविदां वर: । 
ततो रुद्राश्चमुनयो जाता वेसष्टि कृततपाः ॥ ' 
i सनत कुमार संहिता पटल ३१ श्लो० ७३-७४-७५-७६] 
"एतन्न'नावताराणां निधानं वीज मव्ययम्‌ । 
यस्यांशाशेन सुज्यन्ते देवतियंड नरादयः ॥' 
[भा० स्कः ३ अः ५: श्लोक० ] 
श्रीप्रियाज्ञ कहने लगी: 

अब में और प्यारे दोनों मिलकर रास नृत्य करेंगे । इस प्रकार कहकर दोनों 
रास विलास करके निभूत निकुञ्ज में पधारे । वहां दोनों ने मिलकर आनन्दमयी सुरति 
क्रोड़ा को । उस समय स्वामिनी जी के नूपर का जो शब्द हुआ उसी को “शब्द ब्रह्म” कहते 
हें । इस “शब्द ब्रह्म” से मायातीत “पुरुष” प्रकट हुआ इस से प्रकृति तथा पुरुष [माया 

न्तर्यामी ] आविर्भाव हुऐ। जिनसे श्रीनारायण प्रकट हुऐ । इनको नाभि कमल से वेद 
चेत्ताओं में श्रेष्ठ शरीन्नह्माजी का जन्म हुआ। इनसे श्रीमहादेवजी तथा अन्य प्रजापति 
प्रकट हुए । 

श्रीमद्भागवत में वर्णन हैः-- 

“श्रीनारायण हो सब अवतारों का अक्षय कोष है। अर्थात इनसे ही सब 
अवतार प्रकट हुए हैं। इसी र के छोटे से छोटे अंशों से देवता, पशु पक्षी और 
मनुष्यादि योनियों को सृष्टि हुई हे, 

उपरोक्त प्रमाणों से ग्रन्थकार का मत कि बड़े से बड़े तत्व रसिक रसिकिनी के 
चरण कमलो से प्रकट हुए हैं पुष्ट होता है। साथ को साथ यह भी समझ लेना चाहिपे 
श्रीमद्भागवत में वर्णित हैं “शब्द ब्रह्मा पर ब्रह्म उभे मे शाश्‍वती तनुः” । अर्थात श्रीकृष्ण 
कहते हैं:-“शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म” मेरे ही स्वरूप हैं। इसलिये तत्वांश से श्री रसिक 
दम्पति और उनसे जिनका प्रादुर्भाव है उनतत्वों में भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिये। . 
क्योंकि वेद की आज्ञा हैः 

“ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पणात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पुर्णंस्य पूर्णमादाय पुर्णमेबावशिष्यते ॥ 

[२] “उपासक तत्व”: 

“श्रीराधिकोपनिषद'” में उपासक तत्व दो प्रकार का कहा गया है 


2? 


|. 


नर 
है 
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i [१] सखिया जो आह्वादिनी की काय ब्यूह रूपा हैं। 
/ [२] श्रीवृन्दावन तथा सेवा सामग्रो जो सन्धिनो रूपा हैं | । पहिले सखियों को 
र [१] ईच्छाशक्ति [२] अङ्ग संगनि आदि यद्यपि अन्य अन्य ग्रन्थों में सखियों 
हित यूथ वर्णन कर रखे हैं जैसे “नित्य सिद्धा” “साधनसिद्धा” “मुनी चरी” तथा 
/श्रृतिरूपा” आदि परन्तु श्रीमहावाणी ग्रन्थ में श्रीरंग देवी, सु वेवी, ललिता, विशाखा, 
चम्पलता, चित्र, तुङ्गविद्या तथा इन्दुलेखा इन “अष्ट सहचरि;न के बिना परिकर यहाँ 
और सहचरिन को नहीं प्रवेशा ॥” [सिः सुः पदः ७] इत्यांदि वर्णन है, इसलिये इन्हीं 
सखियों का इस ग्रन्थ में वर्णन किया है। इन्हीं को इच्छा शारि कहते हैं इन रङ्गदेवी 
आदि आठों यूथों की सखियों के नाम गुण; तथा सेवा आदि इसी सिद्धान्त सुख पद न० 
१५ में दी गई है विस्तार भय से यहाँ नहीं लिखी जाती हैं । 'ग्रन्थकार सखि विषय को 
समाप्त करते हुए कहते हैं:-- ॒ | 
“ये सब कहीं कहन जो आई। परम नमं सहःचरी समुदाई । 
और हूँ अपरंपार सुहाई । अनगिनती जुगिस्ी नहीं जाई ॥ 
को वरने महा सिन्धु तरंगा । भू रजकन je अप्रसंगा । 
लखि लखिइनको अद्भुत अङ्गा । चकित ।होय चित रहत अनङ्का ॥ 
ऐ इनहीसीं और न कोई । उपमा कौन मतिहोई । 
पिय प्यारी इच्छावपु जोई । अमित कल्ला सुख सेब सोई ॥! 
परम चतुर यद्यपि गुन भोरी । एक डार, कीसी सब तोरी । 
तत्पर टहल महल रसवोरी । जोबनि £जिय श्रीहरिप्रिया जोरी ॥” 
[सिः सुः पदः १५] 
यद्यपि सब सखियाँ रूप, गुण, तथा वयसा'दि में सब समान हैं जसा कि वर्णित है 
“सम वय सुधर स्वरूप विराजे ।” “एकही सांचे माहँ ढरीसी,” तथा “एक डार की सी 
सब तोरी ।” इत्यादि, तो भी भाव को गुरुता त्था लघुतां से या रहस्य लीला अधिकार 
अनिअधिकार दृष्टि से ग्रन्थकार ने इनको 'पाश्च प्रकार से विभक्त किया है । “सखी, 
सहेली, सहचरि, सुन्दरि, मञ्जरि महल रह!ल टगलगि कोउ आवति कोउ जाति जतन 
जगि अतन अद्भ सङ्गनि अनुरागि ।” [सिः सुः पदः ४] 
यद्यपि नाम भिन्न भिन्न हैं” श्रीउज्ज्वल नीलमणि” कार ने भी श्रीप्रियाज्ञ के 
यूथ की सखियों के पाश्च ही भेद किये हैं । यथाः | 
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“तास्तु वृन्दावनेश्वर्याः सख्य: पञ्चविधा मताः । 
सख्यश्च नित्यसख्यश्च, घ्राण सख्यश्च काश्चन । 
प्रिय सख्यश्च परम प्रेष्ठ सख्यश्च विश्रुता ॥” 


श्रोप्रियाज़ के यूथ की सखियाँ पाञ्च प्रकार की हैं:— 


सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी तथा परम प्रष्ट सखी । आगे चलकर 
कहा है, इनमें से श्रीललितादि परम प्रेष्ट सखी कहलाती हैं । 


इच्छा शक्ति तो ये हुईं। अब दूसरी प्रकार को अङ्ग संगिनी सखियो को 
लोजिये । ये वस्त्र भूषणादि स्वरूपों से रसिक दम्पति के दिव्य मङ्गल विग्रह में 
विराजती हें । 
“सुनाऊं यश अङ्ग सङ्ग सहचरि चतुरविधि संहोतंनी । 
प्रिया प्रीतम की सदा अन्तरड्धिनी समवतिनी ॥ 
दम्पतिरिझवे सहज, सेवा, सुरत, उत्सव, सजि सदा । 
परम प्यारी काहू विधि करि न्यारी होत नहों कदा ॥? 
[ सिः सु: पद: ३७ ] 
“अङ्गसङ्गिनी” सहचरी चार प्रकार की गाई गई हैं। ये रसिक दम्पति को 
अत्यन्त प्यारी हें । ये कभी भो इनसे अलग नहीं होती हैं। सेवा, उत्सव, सुरत तथा 
सहज सुखों की शोभा बढ़ाती हुई श्रीप्रिया प्रीतम को ये रिझाती रहती हैं इनके चार 
प्रकार ये हैं :--- ॒ 
[१] श्रीप्रियाजू की “अङ्ग संगनियाँ'' इनके वस्त्र आभूषण स्वरूपा । 
[२] श्रीलालज्ञ की “अङ्गसङ्गिनियाँ'' इनके वस्त्र आभुषण रूपा । 


[३] “अन्तरज्धिनो” अर्थात. श्रीप्रिया प्रीतम की अन्तरङ्ग वृत्ति रूपा । जेसे इन 
दोनों का प्रेम, स्नेह, चाव, भाव आदि । 


[४] “समवतिनी” रसिक दम्पति के सिंहासन, चंवर, छत्र झारी तथा दर्पण आदि 
स्वरूपा । 


ग्रन्थकार ने उपरोक्त चारों प्रकार की अङ्ग सद्धिनियो के पृथक्‌ पृथक्‌ नाम 
निरूपण किये हैं । 
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सखियों के सौभाग्य को कहाँ तक कहें । ग्रन्थकार ने “तालिका” में यहाँ तक 
कह दिया है :-- | 

“आनन्द अह्वादिनि पिय प्यारी । सुरति सोई सुन्दरि सहचारी ।” 

अर्थात्‌ “आनन्द अह्वाद” स्वरूपा पिय प्यारी को जो सुरत विहार के लिये 
वृत्तिया हैं बही सहचरो का स्वरूप है । 


(२) अब “उपासक तत्व” के दूसरे भाग “श्रीवृन्दावन” को लीजिये । ग्रन्थकार ने 
समस्त ग्रन्थ में श्रीवृन्दावन को महिमा बहुत विस्तार पुर्वक वर्णन की हे । एक होते हुए 
भी श्रीवृन्दावन दो प्रकार का प्रतीत होता हे । 


(१) भुमि वृन्दावन जो सबके दृष्टि गोचर है । 


(२) अप्रकट नित्य वृन्दावन जो एक मात्र भाव मई दृष्टि से ही देखा जा सकता है । 

वास्तव में इन दोनों में भेद नहीं है । जेसे मन्दिरो में श्रीअर्चाविग्रह विराजते हे । 

भाव होने से वे साक्षात कौ तरह बातचीत करने लग जाते हैं इसी प्रकार भाव होने से 
यह भूमि वृन्दावन साक्षात की नाई दिखने लग जाता है । 


श्रीमहावाणी सिद्धान्त सुख में तीन पदों द्वारा इसका स्वरूप व्यक्त किया गया है। 


(१) ऐश्वत्व स्वरूप :-- 
“अखिल ब्रह्माण्ड वराट के थाट सब............ तहाँ निज धाम वृन्दाविपिन 
जग मगे दिव्य वेभवन को दिव्य आगार” । (सिः सुः पदः १०) 
(२) माधुर्यं स्वरूप :-- 
“दिव्य कनक अवनी वनी जटित मनि बहु भान्ति । 
अतिविचित्रता सोठनी रमनी कमनी कान्ति ॥” (सिः सु० पद० ३) 


(२) रस मय स्वरूपः--रसिक दम्पति का तन स्वरूप । 
“बिविध सुरति सम्पति सहित अति अद्भुत अभिराम । 
चिदानंद घन जयति जय श्रीवृदावन धाम ॥” (सिः सुः पदः ४) 


इन तीनों पदों का अर्थ विस्तार पुर्वक शास्त्र प्रमाणों सहित इन पदों के उचित 
स्थान पर किया गया है । श्रीयमुनाजी श्रीवृन्दावन के तरु लता तथा अन्य सेवा सामग्री 
सब “उपासक तत्व” के अंतर्गत ही समझें । 
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(३) “कृपा फलम्‌” । “अभिधेय तत्व” अर्थात्‌ भक्ति :--- 

“भक्ति” की विस्तार पूर्वक व्याख्या इसी “सिद्धांत सुख” के मङ्गलाचरण के 
श्लोकों के अंतर्गत “परमो नयमः प्रे मणो” तथा“परागम्यो” के शोषक से को जाचुको है। 
यहाँ इतना जानना चाहिये । कृपा का फल एक मात्र भक्ति हे । क्योंकि किसी साधन 
से भी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है । ग्रंथकार स्वयं कहते हैं:-- 


“साधन करिनाकादि फल नश्वर पावत जोय । 

एक कृपा ही करि कछु सिद्ध होय सो होय ॥ | 
एक कृपा करि होय सो होई । साधन सिद्ध रह्यो नहीं कोई ॥ 
नाकादि नश्वर फलवावे । जाय आय में आयु वितार्व ॥ 
जितने साधन उर में धरहों । तितने या बिच अंतर करहों ॥ 
सब तजि सदा मनार्वाह याही । ओरन ते मन धरि अवज्ञा हीं ॥ 
श्रीहरिप्रिया परम पद चाहैँ । तो याविन न आन उमा हैं ॥' 

| (सिः सुः पदः ३०) 
कमं, ज्ञान तथा तप आदि साधनों से स्वर्गादि नश्वर फल मिल सकते हें । परंतु 


भक्ति एक मात्र कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। कृपा छोड़कर यदि अन्य साधनों से 


भक्ति प्राप्त करने की चेष्टा की जावे तो प्राप्ति तो दूर रही अपितु अन्य साधन भक्ति प्राप्ति 
में अन्तरा डाल देंगे । अतः सब साधनों को छोड़कर, कृपा ही की बाट निहारनी चाहिये 
जो श्रीहरि एवं प्रिया के चरणारविन्दों की प्राप्ति की इच्छा है तो कृपा से अतिरिक्त और 
कोई साधन नहीं है । | 
| कृपा भक्ति सम्बन्धी अनुष्ठानों द्वारा हो सकती है । 
“सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रहि ।” (भक्ति रसामृत सिंधु) 
अर्थात भक्ति दो प्रकार से अनुष्ठित होती है। पहिले यथा अवस्थित देह द्वारा 
दूसरे अन्तश्चिन्तित देह से । ग्रन्थकार ने दो पदों द्वारा दोनों प्रकार की अनुष्ठान विधि 
बतलाई है । 
(१) “साधक रूपेण” यथा अवस्थित देह द्वारा :-- 
“विधिनिशेध अदिक जिते कर्म धमं तजि तास । 
प्रभु के आश्रय आवहां सो कहिये निज दास ॥ 
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जो कोई प्रभु के आश्रय आवे” इत्यादि [सिः सुः पदः ३१] 


[२] “सिद्ध रूपेण” अंतश्चिन्तित देह से :-- 
“अग्रर्वात इहि अवसर्राह आई धरि वर वेष । 
और निबाहू सङ्गमिलि चलहु चलं निज देश ॥ 
चलहु चलहु चलये निज देश............................... ........ 
मनजनादि नवसत अमरन तन सजियेमन रञ्जन शुभ वेष ॥? 
इत्यादि ॥ [सिः सुः पदः १२] 


[४] “ भक्ति रस स्ततः परम्‌” । प्रयोजन तत्व अर्थात प्रेम आद्य आचार्य 
श्री१००८ श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ आज्ञा करते हैं :--- 


“कृपाइस्थ देन्यादि युजि प्रजायते । 
ययाभवेत्प्रेम विशेष लक्षणा ॥ 
भक्ति छ्या नन्याधिपते मंहात्मनः । 
साचोत्तमा साधन रूपिकाऽपरा ॥? [वेदान्त कामधेनु श्लो० &] 


स्वाभाविक कारुण्य वात्सल्यादि गुणों के सागर श्रीकृष्ण की कृपा दोनता आदि 
गुणों युक्त पुरुष पर होतो है जिस कृपा से प्र भलक्षणा भक्ति का उदय होता है। यह 
भक्ति सब भक्तियो में उत्तम मानी गई है। अतः इस को “परा भक्ति'' कहते हैं। और 
साधन रूपा भक्ति जो कि सत्संग तथा श्रद्धा से प्रकट होती है वह अपरा भक्त है । 
अर्थात्‌ प्रेम लक्षणा फल रूपा है और उससे अन्य साधन रूपा हैं । 


भक्ति अनुष्ठान से भक्ति उच्चतम अवस्था में पोंहच कर रसायित हो जाती हे । 
उसी को “परा भक्ति” “रागानुरा” या “पुष्टि” कहते हैं। यही प्रयोजन तत्व है । 
इसको अनुष्ठान विधि यथा अवस्थित देह द्वारा तथा अनश्विन्तित 
देह से पहिले प्रकरण में कह चुके हैं। केवल इन दोनों में इतना अन्तर है। पहिले 
वर्णित भक्ति को अपक्व अवस्था है और फल रूपा होने से वही भक्ति पक्व हो जाती 
है। इस अवस्था में भी साधक को निम्नलिखित अनुष्ठान करने की ग्रन्थकार 
आज्ञा करते हैं :--- 


“ पहिले रसिक जनन को सेवे । दूजी दया हृदय धरि लेवे । 
तीजी धमं सुनिष्टागुन हे । चौथी कथा अतृप्त ह्य सुनि है ॥ 


भक 


ल्न 
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पंचमि पद पङ्कज अनुरागे । षष्टी रूप अधिकता पात ॥ 

सप्तमि प्रेम हिये विरधाचे । अष्टम रूप ध्यान गुन गावे ॥ 

नवमी दूँढ़ता निश्चंगहिवे। दशमी रस की सरिता वहिवं ।। 

या अनुक्रम करि जो अनुसरहों । शने शने जगतें निखरहों ॥ 

परम धाम परिकर मध्य वसहों । श्रीहरि प्रिया हितु संग लसहों ॥” 

( सिः सुः पद ३१ ) 
उपरोक्त पद से “परा भक्ति” प्राप्ति की १० पेडी बतलाई गई हैं । इनके 
अनुष्ठान से साधक शने शने इस जगत से छुट जाता है और श्रीवृन्दावन नित्य विहार में 
सखियों के परिकर में सम्मिलित हो जाता है वहां अपने यूथ की सखी श्रीहितु सहचरी 
जी ओर श्रीहरिप्रियाज के साथ सुशोभित होता है । | 
(५) “विरोधी तत्व ।” 


अर्थात वे बातें जो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति में रुकावटे डालती हैं। यौं तो यह 
बहुत बड़ा विषय है, समस्त वेद शास्त्र, जो बातें भगवत्‌ प्राप्ति में विघ्न रूप हैं उन्हो को 
बतलाने के लिये यत्नशील है। तो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह मद तथा मात्सर्यादि के 
अतिरिक्त जो जो मोटी मोटी बाते विध्नरूप हैं उनको अन्वयः ब्यतिरेक से ग्रन्थकार 
बतलाते हैं :— 
“जो कोऊ प्रभु के आश्रय आवै । सो अन्या श्रय सब छिट कावे । 
बिधि निषेध केजेजे धम । तिनको त्याग रहे निष्कर्म ॥ 
झूट क्रोध निन्दा तजि देही । बिन प्रसाद मुख और न लेही ॥ 
सब जीवन पर करुणा राखे । कहुँ कठोर वचन नहि भाषे ॥ 
मन मधुर रस माहि समोवे । घरी पहर पल वृथा न खोबे ॥ 
सत्गुरु के मारग पर धारे। हरि सत्‌ गुरु विच भेद न पारे ॥ 
येद्दादश लक्षण अवगाहे । जो जन परा परम पद चाहे ॥ 
(सिः सुः पदः ३१) 
यहाँ ग्रन्थकार ने “पराभक्ति” प्राप्ति इच्छुक साधक के लिये १२ बातें अन्वयः 


व्यतिरेक से विरोधी वतलाई हैं :--- 


'१' भगवत्‌ शरणागति अर्थात वैष्णव दीक्षा लेना विधि नहीं लेना बिरोधी । 
“२' दीक्षा लेने के बाद भी अन्य धर्मों में आस्था रखनी विरोधो '३' झूट '४' क्रोध 
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(५ पर निन्दा करनो विरोधो । '६' विन प्रसाद अर्थात अमणिया खाना विरोधी । 
“७” सब जीवों पर करुणा रखनो विधि नहीं रखनी विरोधी । '८' किसी से कभी भी 
कठोर वचन नहों बोलना विधि, बोलना विरोधी । &' मनको माधुर्य रस में लगाना 
विधि, नंहों लगान! विरोधी '१०' घरो पहर क्या अपितु १ पल भौ क्षीप्रिया प्रोतम को 
सेवा बिना वृथा न खोवे विधि । व्यर्थ खोना विरोधी “११! सत्गुरु के बताये हुए मार्ग 
पर चलना विधि, नहीं चलना विरोधी '१२' हरि तथा सत गुरु एक ही स्वरूप मानना 
विधि, नहीं मानना विरोधी । 

इस प्रकार से ग्रन्थकार ने पाच्चों तत्वों का इस सिद्धान्त सुख” में निरूपण किया है। 

श्रीमहावाणी ग्रन्थ में श्रोप्रिया प्रीतम की रहस्य लीलाओ को स्पष्ट शब्दों में 

वर्णन नहीं किया है अपितु वे लोलायें अन्य अन्य नामों से इस प्रकार से निरूपण की गई 
हैं जिससे कि अनधिकारी न समझ सके । अतः अधिकारियों के समझाने के लिये 
“सिद्धान्त सुख” के अन्त में एक “तालिका” अर्थात शब्द कोष वर्णन किया गया है। 
ग्रन्थकार ने सब राग रगिनियों को भो सखो स्वरूप से निरूपण किया है “तालिका” में 
सबका भेद खोला है। इत “क्षिद्धान्त सुख” में सब राग रागिनियाँ अष्टकाल सेवा 
पद्धति से दी गई हैं। यथा:--. 

(१) “निशान्त” में ५ पद शुभरवा अर्थात भैरव राग में । 

(२) “प्रातः” में ६ पद विश्वाभा अर्थात्‌ विभास में और ४ पद विलासावलि 
अर्थात विलाबल में । 


(३) “पूर्वाह्न” में ४ पइ आनन्दा अर्थात आसावरी में । 

(४) “मध्याह्न” में ४ पद सुरङ्कागा अर्थात्‌ सांरग में । 

(५) “अपराह्न” में ४ पद गोर मुखो अर्थात गौरी में । 

[६] “सायं” में ३ पद केलि कोमुदी अर्थात्‌ कल्याण में । 

[७] “प्रदोष” में २ पद कर्णकान्ता अर्यात्‌ कान्हरो में और २ पद विचित्र शोभा 
अर्थात विहागरो में । 

[८] “नक्त” में २ पद कन्दर्प का अर्थात्‌ केदारो २ पद सुष्टु-सुन्दरि अर्थात्‌ सोरठ में। 

इस प्रकार से पदों का अष्टकालोन सेवा पद्धति से चुनाव किया गया है । 

॥ इति श्रोमहावाणो सिद्धान्त सुख भुमिका समाम्‌ ॥ 


॥ श्रीनिकुञ्जविहारिभ्यां नमः ॥ 
अथ श्रीमहावाणी सिद्धान्त सुखं 
अर्थे समन्वय टोका सहित लिख्यते ॥ 
॥ श्लोक ॥ 
राधाकृष्णौ महारम्यौ रङ्कदेव्यादिसेवितौ । 
परमो नियमप्रेम्णौ किशोरौ रसिकेश्वरी ॥१॥ 
निकुञजस्थौ परागम्यो . परात्परतमावुभौ । 
सवंषां प्रेरकौ दिव्यौ सदा वंदे कलात्मको ॥२॥ 
अर्थ--में उन श्रीप्रिया प्रीतम को वन्दना करता हैं, जो अति सुन्दर हैं तथा श्रीरंग- 
देवी आदि सखियों से जो सुसेबित हैं। जिनकी प्राप्ति नियम अर्थात्‌ विधि भक्ति, प्रम 
अर्थात विधि के अनुष्ठान करने से जो प्राप्न हुई प्रेम लक्षणा भक्ति उससे परे हैं। जो 
नित्य किशोर तथा रसकेन्द्र चुड़ामणि हें । जो नित्य निकुञ्ज में विराजमान हैं। जो 
एक मात्र “पराअक्ति” से ही प्राप्त हो सकते हैं। जो पर से पर तत्व स्वरूप, सब के 
प्र रक तथा दिव्य हैं। जो कलात्मक अर्थात कामवोज स्वरूप हैं १।।२॥ 
श्रीमङ्गला चरण के इन दोनों श्लोकों द्वारा श्रीग्रन्थकार ने “सिद्धान्त सुख” का 
प्रायः सभो प्रतिपाद्य विषय बीज रूप से वर्णन कर दिया है । 
अब प्रतिपाद्य तत्व अर्थात्‌ “श्रीराधा कृष्णो” और इनके सब विशेषणों को भिन्न 
भिन्न रूप से व्याख्या करते हैं । 
॥ राधा कृष्णौ ॥ 
“नमस्तस्मे भगवते कृष्णाया कुण्ठ मेधसे । 
राधाधर सुधासिन्धौ नमो नित्य बिहारिणे ॥” 
“राधां कृष्ण स्वरूपां वे कृष्ण राधा स्वरूपिणम्‌ ॥” इत्यादि । 
“मैं अकुण्ठ मेधा उन श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण को अभिवादन करता हूँ जो श्रीराधा- 
धर सुधा सिन्धु में निरन्तर विहार करते रहते हैं ।” 
“श्रीप्रियाजू श्रीलालजू के स्वरूप हैं और श्रीलालजू श्रीप्रियाञ्च के स्वरूप हैं ॥।'? 


६३८८ ] सिद्धांत-सुख 


उपरोक्त श्लोको से यह भली भाँति से विदित होता है यद्यपि श्रीप्रिया प्रोतम 
तत्वांश से एक हो स्वरूप हैं “रस रूपों रसायनो हे! तो भो श्रीलालज्ञ रस भोक्ता और 
श्रीस्वामिनीजू रस स्वरूप तथा रसदप्तृ हैं। इसी ग्रन्थ में परस्पर के इस सम्बन्ध को 
कई ठोर व्यक्त किया गया है । यहाँ कुछ अंश दिये जाते हें । यथा-- 
“जयति श्रोराधिका कृष्ण सुख साधिका । 
सुगुण आगाधिका मम शरण्या ॥” 


“जयति रस दायिका पिय शयन शाषिक। 
नित्य नव नायिका मम शरण्या । 


“जयति पिय पोषिका नित्य तन तोषिका 

शोक सर शोषिका मम शरण्या ।” 
“जयति नग भूषणा पिय जलज पुषणा 

श्याम संतूषणा मम शरण्या ।” 
“जयति पीयुषदा प्रेयसी पारदा 

सोहृदा शारदा मम शरण्या ।” 

[ मः बाः उः सुः शरणापत्ति ] 
“कृष्णमन मधुकर हिता--मालती वन माहकिता । 
कृष्ण आनन्द दायिका- नित्य नौतन नायिका । 
कृषण सुखदा सांगरी-अमित रूप उजागरी । 
कृषण पंकज पोषनी-समर हिन दुख शोषनी । 
कृष्ण अलि मनरञ्जनी--सहज सुभित कञ्जनो । 
कृष्ण चातक स्व।तिको--जोव जीवनि थातिकी । 
इत्यादि । [ मः बाः उः सुः जयति ] 
इस सम्बन्ध को कई प्रकार से वर्णन किया गया है । 


श्रीप्रिया प्रीतम एक ही रस के दो स्वरूप हैं । इनके प्रथक्‌ पृथक्‌ होने का कारण 
“राधिका तापनो उपनिषत्‌'' में वर्णन किया गया है: 


“ऽयं राधा यश्च कृष्णो रसाग्धि्देहश्चेकः क्री डनार्थ द्विछाऽभूत्‌ ॥ 
श्रोराधामाधव एक ही रस के समुद्र स्वरूपा हैं। केवल क्रीइ! करने के लिपे हो 
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दो स्वरूपों से प्रकट हुए हैं। इसी विषय को “प्रेम सम्पुट” में इस प्रकार से कहा गया 
है । श्रीप्रियाज्ञी कहती हेः-- 


“एकात्मनीह रसपुर्णतमेत्यगाधे एकासुसंग्रथितमेव तनुद्वयं नौ । 
कस्मिश्चिदेक सरसीव चकासदेकनालोत्थमब्जयुगलं खलु नोलपोतम्‌ ॥"' 
( श्रीप्रेम सम्पुटः श्लोक १०८ ) 


जैसे किसी एक सरोबर में एक नाल से उत्पन्न होकर नील और पीत वणं के 
दो कमल विकसित होते हैं, बसे हो अतिशय अगाध रस परिपूर्ण एक हो आत्मा वाले 
हमारे नील पीत वर्ण दो शरीर एक हो प्राण में संग्रथित होकर रहते हैं। 

इसी विषय को श्रौग्रन्यकार “सुरत सुख” में इस प्रकार अंकित करते हैं:-- 


“दोहाः-पागे प्रम सिगार में भोजे सहज सुरंग । 
वाग विशद अनुराग दिवि अम्मृत के विवि अङ्ग ॥ 
पदः--अमृत की विवि मूर्ति मोहनी मोहनज्ञ रस रंग भौने । 
प्रेम सिगार में पागे हैं प्रियतम अङ्ग अङ्ग वश रङ्ग भोनें ॥ 
अति अनुराग के वागमें विहरत बितन विपुल लस रंग भीनें । 
श्रीहरिप्रिया सु जीवनि जोरी प्रगट विशद यश रङ्ग भोनें ॥ 
(म. बा. सु. सु. पद २२०) 
अर्थात्‌ प्रिया प्रोतम दौनों के दिव्य मङ्गल विग्रह अमृत के हैं श्रीलालज् “रस” 
प्रिया ज्ञ “रद्ध” में भोजो हुई हैं। श्रीप्रीतम “श्रृङ्गार” शीस्बामिनीज्ज 'प्रम' में पगी 
हुई हैं । श्रीलालज़ के अङ्ग अङ्ग वश रङ्ग” में भोगे हुए हैं अर्थात श्रीप्रीतम ने अपने 
आपको सवथा प्रियालू के आधीन कर रक्खा है ! दोनों 'अनुराग' के वाग में निरन्तर 
बिहार कर रहे हैं। उभय परस्पर के 'काम' से अत्यन्त पीड़ित हें । श्रीग्रन्थकार कहते 
हैं कि यह जोड़ी 'विशद्र यश” प्रकट करने के लिये ही प्रकटी है । मेरे प्राणों की जीवन 
स्वरूप है । 
अब इस पद के प्रत्येक विषय पर प्रकाश डाला जाता हे । 
“अमृत के विवि मुरति................ ! ग्रथा:--- 
“आनन्द रूपममृतं यद्विभाति (मु. उपनिषत्‌) 
इत्यन्नापि रूप पदं विग्रह समपंक । 
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जिनके स्वरूप आनन्द अमृत से सुशोभित हैं यहाँ 'रूप' पद विग्रह बाची है । 
पुनः । यथा :-- 


“अखिलरसामृतर्मातः प्रसृमररुचिरुद्धतारकापालिः ॥ (भक्ति. रसा. सिन्धो) 


श्रीकृष्ण अखिल रस रूपी अमृत को मूति हैं । 
मोहनी मोहन ज्ञ रस रङ्ग भीने । 

श्रीमोहनी जी रङ्ग तथा श्रोमोइन जी “रस' में भीने हुए हैं । 

श्रीमोहनी जी 'रंग' में भीनी हई । यथाः-- 

“श्रीराधिके सुरतरङ्कि नितम्ब भागे’ ...” (श्रीराधा सु. निधी. श्लो. १६) 

हे सुरत रङ्ग से रञ्जित नितम्ब वाली श्रीराधिके श्रीमोहन जी “रस” में भीने 
हुए । यथा “रसो वे सः। रस ह्येवायं लब्ध्वाऽनन्दी भवति” (उपनिषद्‌) 

श्रीकृष्ण रस स्वरूप हैं जिनको प्राप्त करके जीव नित्य आनन्द लाभ करता है । 

श्रीप्रिया जी 'प्रेम' और श्रोलाल जी “उंगार! में पगे हुए हैं । 

श्रीप्रिया जी । यथाः 

प्रोतिरिव मृति मतो” (श्री रा. सु. निधी ११९ श्लोक) 

श्रीप्रियाजी (प्रम की मृति हैं) | 

श्रीलालजी “श्रुगार' । यथा:--- 

“श्यृंगार रस सबस्वं शिखि पिऊछ विभूषणम्‌ । 

अङ्गीकृत नराकार माश्रये भुवनाश्चयम्‌ ॥ (भक्तिरसायम) 

में नराकार स्वरूप उन श्याम सुन्दर का आश्रय लेता हूँ । जो श्डुंगार रसं 
स्वरूप हैं, मोर मुकट से विभुषित तथा जो सब भुवनों के आश्रय स्वरूप हैं। _ 

000 प्रीतम अङ्ग अङ्गः वश रङ्गः भोने । 


श्रीप्रीतम ने अपने आपको सवथा श्रीप्रियाजी के अधीन कर रक्खा है । क्योंकि 
श्रीलालजी 'धीर ललित' नायक है जिनका स्वाभाविक बहु गुण हें । यथा:-- 
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“विदग्धो नव तारुण्य: परिहास विशारद: । 
निश्चिन्तो धीर ललितः स्यात्प्रायः प्रेयसी वश: ॥ (भक्ति. र. सि.) 
जो रसिक शिरोमणि नब कंशोर हास्य परिहास्य में चतुर चिन्ता रहित तथा 
प्रायः अपनी प्रिया के अधीन रहता हे उसको “धोर ललित? नायक कहते हैं । 
अति अनुराग के बागं में विह्रत- 
ये दोनों अति अनुराग अर्थात्‌ प्रम के बाग में विहार करते हें । यथाः-- 
“परस्परं प्रम रसे निमग्नमशेष संम्मोहन रूप केलि । 
वृन्दावनान्तनेव कुञ्ज गेहेतञ्जील पोतं मिथुनं चकास्ति ॥ 
( रा. सु. निधी. १९६ श्लो.) 
वह नोल पीत रसिक दम्पति वृन्दावन नव कुञ्ज गेह में सुशोभित हैं जो परस्पर 
प्रम रूपी रस में निमग्न हैं जिनका रूप तथा केलि सबको सम्मोहन करने वाली है । 
“वितन विपुल लश रङ्ग भोने श्रीहरिप्रिया सु जीवनि जोरी प्रगट विशद यश 
रङ्ग भोने । | 


दोंनों परस्पर के काम से अत्यन्त व्याकुल हें । यह सु जीवन जोड़ी प्रम रूपी 
यश को वितीर्ण करने के लिये प्रकट हुई है। यथाः-- 


“रसावतार विस्तारं वंशी वादन सुन्दरम्‌ । 
रति काम मदा क्लांत राधा कृष्ण भजाम्यहम्‌ ॥। 


में उन श्रोराधा माधव को भजता हुँ जिनका अवतार ही रस को विस्तार करने 
के लिये है जो सुन्दर बंशो बजाते हैं ओर जो परस्पर के रति काम मद से अत्यन्त 
पीड़ित हैं । 
अब “राधाकृष्णो'' शब्दों का प्रकृति प्रत्यय द्वारा जो अर्थ निश्पन्न होता है, वह 
वर्णन करते हैं । राधा :--- 
“श्रीराधिकोपनिषत्‌”' में श्रीराधानाम की दो प्रकार से व्याख्या की गई है :-- 
(१) “कृष्णेन आरध्यत इति राधा” 
(२) “अर्थात्‌ जो सर्वाराध्य श्रीकृष्ण को भी आराध्या'' 
(१) “कृष्णं समाराधयति इति राधा” 
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(२) “जो श्रीकृष्ण की सर्वश्रेष्ठ आराधिका हैं ॥।'” 
अब प्रथन व्युत्पत्ति को वर्णन करते हैं :- 
“यन्नामांकित मन्त्र जापन परः प्रीत्या स्वयं माधव । 
श्रीकृष्णोपि तद्र्भृतं स्फुरतु मे राधेति वर्णद्वयम्‌ ॥ 
(श्रीराधासुधानिधि श्लोः ६४) 
“सर्वाकर्षक स्वयं श्रीकृष्ण भी इस नाम को अत्यन्त प्रीति से निरन्तर जप करते 
रहते हैं। यह दानों वर्ण मेरे हृदय में निरन्तर स्फुरत हों । 
पुनः । यथा :--“कालिन्दी तट कुञ्ज मन्दिर गतो योगीन्दवद्‌ 
यत्पद ज्योति ध्यान परः सदा जपंति यां प्रेमाश्ुपूर्णो हरिः ॥'' 
( श्रीराधा सुधानिधि श्लोः ६५) 
श्रीकृष्ण यमुना के तट पर कुञ्ज मन्दिर में बेठकर योगेन्द्रों के सहश श्रीप्रियाज् 
के चरणारविन्दों को ज्योति का ध्यान करते हैं । 


स्वयं श्रोग्रम्थकार भी इसी विषय को इसी ग्रन्थ में इस प्रकार कहते हैं:-- 
“जयति हेमांग दा स्याम सेव्या सदा । 
रति रहसि रंग दा मम शरण्या ॥ 
“जयति पिय पूजिता कल स्वर कूजिता । 
कोकिल च मुजिता मम शरण्या ॥ 
जयति हरि जल्पिता चारु तिलकांकिता । 
कृष्ण परि बन्दिता मम शरण्या ॥ 
जयति कृष्ण स्तुता कृष्ण गुण गणरता। 
कृष्ण मन बङ्छिता मम शरण्या ॥ 


जयति प्राणाधिके कृष्ण आराधिक्े । 
हरिप्रिया राधिके मम शरण्या ॥” 
( म, बा, उ. सु. शरणावत्ति) 


उपरोक्त से यह. सिद्ध होता है कि शोस्वामिनो जौ सर्वाराध्य श्रीकृष्ण को भीं 
आरध्या हैं, इसीलिये आपका नाम श्रीराधा है । 


कि EC SIRE 
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अब दूसरी व्युत्पत्ति को सुनिये :--- | 
"कृष्ण समाराधयति इति राधा” (राधिकोपनिषत्‌ ) 
“या वाराधयति प्रियं ब्रजर्माण प्रोढानुरागोत्सवेः ॥ (राधा सु. नि. श्लोक ६७) 
श्रीराधिक्का जी अत्यन्त गाढ़ अनुराग उत्सवो से ब्रजमणि श्रोलाल जू को 
आराधना करतो हैं । | 
“अनयाऽऽराधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः ” ॥ 
(श्रीभा. १० स्क. ३० अ. २८ श्लो.) 
अर्थात्‌ इन्हीं (श्लीराधिका जो) ने वास्तव में श्रीभगवान हरि ईश्वर (श्रीकृष्ण) 
को आराधना को है :-- 
“अनया राध्यते क्कृष्णो भगवान्हरिरीश्वरः । 
लीलया रस वाहिन्या तेन राधा प्रकीतिता ॥” 
(पञ्चरात्रे बृहद्‌ ब्रह्म संहिता) 
यह रस वाहिनी लोला द्वारा भगवान श्रीकृष्ण की आराधना करती हैं इसीलिये 
इनका नाम राधा है । इस ग्रन्थ में भो वणित है :--- 
दोहाः--सुरत रङ्ग म्हानादि ले अरु आरति पर जंत । 
भली भांति पुञ्यो मृग नेनि मनोहर कंत ॥ 
यद:--आजु भली भांति पूज्यो वसंत । मिलि मृग नेनी मन हरन कत ॥ 
अन्हवाये सचि सुचि सुरत रङ्गं । अंचर अनुराग अंगोछि अङ्ग ॥ 
प्रेमांबर सुन्दर अति रसाल । पहिराये रङ्ग रङ्गोली बाल ॥ 
आलिंगन अभरन तन सजाय । चरच्यो चंदन चुम्बन सुहाय ॥ 
सुख आसन उपरि करि संजोग । भुगताये बहु विधि भाव भोग ॥ 
अचवायो अधर सुधा अमोल । मुख बीरी दीनी कल कपोल ॥ 
तिरछी चितवनि आरति उतारि ॥ बलि गई श्रीहरिप्रिया छबि निहार ॥ 
( म. बा. उ. सु. बसन्त ) 
उपरोक्त प्रमाणों से यह भलो भाँति ज्ञात होता है कि श्रीस्वामिनी जो श्रीकृष्ण 
फो सर्वश्रेष्ठ आराधिका हैं । 
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_: कृष्णौः :-- 

श्रीकृष्ण शब्द को वेद, शास्त्र तथा पुराणादि में अपनी अपनी उप।सना के अनुकूल 
बहुत प्रकार से व्याख्या की गई है। 

(१) “कृषिभू वाचको शब्दो णश्च निवृति वाचकः । 

तयो रेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥” (महाभारत) 

(२) “कर्षतीति स्वयं आत्मानमपि कषंतीति कृष्णः ॥? 

(३) कृष्यते इति कृष्ण: ॥'' 

(१) प्रथम व्याख्या का अथे ऊपर से निविशेष परब्रह्म सहस प्रतीत होता है । 
वास्तविक में ऐसा नहीं है । “श्रीगोतमी तन्त्र” में “श्रीअष्टादशाक्षर” गोपाल मन्त्र की 
व्याख्या करते हुए वणित है :-- 

“कृष शब्दश्च सत्तार्थो णश्चानन्द स्वरूपकः । 
सुख रूपो भवेदात्मा भावानन्द मयस्ततः ॥'' 

“कृषि भू वाचको” में जो “कृषि” का अथं “भू” कहा गया है वहाँ केवल 
“सत्ता” अर्थ नहीं समझना चाहिये बल्कि “आकर्षण रूपा” सत्ता जानना चाहिये । 
जेसे घट सत्ता वाचक कहने से केबल सत्ता नहीं लिया जाता है और न पट सत्ता ही 
लिया जाता है बल्कि घट सत्ता ही लिया जाता है । इसी प्रकार यहाँ भी “कृषी” शब्द 
से आकर्षण सत्ता अथे ही लेना चाहिये । अर्थात आकर्षण करने वाले । 'ण' का अर्थ 
निवृत आनन्द स्वरूप है । 'कृष”ः और 'ण' मिलकर 'कुष्ण' शब्द निषपन्न हुआ अर्थात्‌ 
जो अपनी ओर आकर्षण करके अनिर्वचनीयं आनन्द प्रदान करते हैं । 


(२) “कर्षतीति स्वयं अत्मानमपि कर्षतीति कृष्णः” श्रीकृष्ण की रूप माधुरी सब 
स्थावर जंगमों को तो आकर्षण करती है वह स्वयं आप भी अपने रूप को देख कर 
अक्षित विस्मित एवं मुग्ध हो जाते हैं :-- 

यन्मत्यं लीलोपयिकं स्वयोगमायावलं दर्शयता गृहीत । 
विस्मापनं स्वस्य च सोभगरद्धः परं पदं भूषणभूषणाङ्भः ॥ 
(श्रीभा. ३स्क. २अ. १२ श्लो.) 
श्रीकृष्ण ने अपनी योगमाया का प्रभाव दिखाने के लिये मानव लीलाओं के योग्य 
जो दिव्य मङ्गल विग्रह प्रकट किया है वह इतना सुन्दर है कि उसे देखकर सारा जगत्‌ 
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तो मोहित हो ही जाता है, वे स्वयं भी अपनी रूप माधुरी से विस्मित एवं मुग्ध हो जाते 
हैं। उस रूप में सोभाग्य और सुन्दरता को पराकाष्टा है। उससे अड्भों के आभूषण 


` भो विभूषित हो जाते हैं । 


और भी बणित हैं :— 
अपरि कलित पूर्वः कश्चमत्कार कारी । 
स्फुतिमम गरीयानेष माधुर्यं पूरः। 
अयमहमपि हन्त प्रक्ष्य या लुब्ध चेताः 
सरभसमुपभोषतु कामये राधिकेवा ॥ (श्रीललित माधव ।८।३२। ) 
अहो ! जिसका पहले कभी अनुभब नहीं हुआ तथा चमत्कार जनक एवं श्रेष्ठ 
यह मेरा अनिर्वचनीय माधुर्यं समुह कंसा स्फुरित हो रहा है, जिसको देखकर स्वयं में 
भी लुब्ध चित्त होकर श्रीराधिकाजी की भाँति उत्सुकता पुर्वक उपभोग करने को 
अभिलाषा करता हूँ । 
(३) कृष्यते (अनया राधया) इति कृष्णः । 
जो स्वामिनो श्रौराधिका जी से आकर्षित हों अर्थात्‌ उनके अधीन हों वह है 
श्रीकृष्ण । श्रीलालजी 'धीर ललित नायक हैं । यह बात प्रसिद्ध है। इसलिये श्रीप्रिया 
ज्ञ के आधीन होना इनका स्वाभाविक धर्म है । 


“विदग्धो नव तारुण्यः परिहास विशारद: । 
निश्चिन्तो घीर ललितः स्यात्प्रायः प्र यसी वशः ॥ (भक्तिरसामृत सिन्धु) 
जो रसिक शिरोमणि, नव कशोर, हास्य परिहास्य में चतुर चिन्ता रहित तथा 
प्रायः अपनी प्रिया के अधीन रहता है उसको 'धीर ललित नायक” कहते हैं। _ 
उपरोक्त प्रकार से श्रीकृष्ण शब्द को प्रकृति प्रत्यय द्वारा ब्याख्या की गई है । 


आप दोनों अत्यन्त सुन्दर हैं। इस विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता 
नहीं है । समस्त शास्त्रों, पुराणों और बाणियों में भूयः भूयः वर्णन है । | 
“तासामाविरमूच्छोरिः स्मयमान मुखाम्बुजः । 
पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥'' 
(श्रीभा० स्क १० अ० ३२ श्लो २) 
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ठोक उसी समय उनके बीच में श्रीकृष्ण प्रकट हुए जिनका मुख कमल मुसकान 
से खिला हुआ है। जो गले में वनमाल पहने हुए पीताम्बर धारण किये हुए हैं । उनका 
रूप क्या है ? सबके मन को मथ डालने वाले कामदेव के मन को भी मथने वाला है । 


चकास गोपीपरिषद्गतोऽचित-स्त्रेलोक्य लक्ष्म्येक पदं वपुर्दधत्‌ ॥ 
( श्रोभा. स्क. १०-अ.३२ श्लो. १४) 
सहस्र सहस्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर श्रीकृष्ण बड़े ही शोभाय 
मान हुए । तीनों लोकों में तोनों कालों में जितना भी सौन्दर्य है वह सब श्रीकृष्ण के 
विन्दुमात्र सोन्दर्य का आभास भर है । वह ही उसके एक मात्र आश्रय हैं। 
“सोन्दर्य्यामृुत राशिरदृभुत महालावण्य लीला कलः, 
कालिन्दी वर वोचिऽवंर परिस्फूर्ज त्कटाक्षछविः। 
सा कापि स्मर केलि कोमल कला वैचित्र्य कोटि स्फूरत, 
प्रेमानन्द घनाकृतिदिशतु मे दास्यं किशोरीमणिः ॥ 
( रा. सु. सि. श्लो. १५६) 


वह किशोरी मणि श्रीस्वामिनीजी मुझको अपनी दासो बना लेवें, जो सुन्दरता 
रूपी अमृत की सागर स्वरूपा हैं, जिनकी लावण्य तथा लीला विलास परम अद्भुत है । 
जिनके कटाक्ष पात को इस प्रकार से शोभा हो रहो है मानों श्रीयमुना जल को लहरें 
उछल रहो हैं और जिनका प्रादुर्भाव एक मात्र उन श्याम सुन्दर के लिये ही है जो कि 
रति केलि में विविध प्रकार के कोमल कला विलास हारा शोभित हो रहे हैं । 


श्री ध्रु वदास जी कहते हैं :-- 
छवि ठाढी कर जोरै गुण कला चंवर होरे, 
द्यति सेवे तन गोरे रति वलि जात है । 
उजराई कुञ्जएन सुथराई रची सैन, 
चतुराई चिते नेन अति ही लजात है। 
राग सुनि रागिनी हूँ होत अनुराग वश, 
मृटुताई अङ्गन छुवति सकुचात है । 
हित ध्रव सुकमारी पूतरिन हूँ ते प्यारी 
जीवत देखें विहारी सुख वर्षात हैं । 
(व्यालीस ली. भ. श्रं. शत) 


३.4 
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ऐसी है ललित प्यारी, लालज़ की प्राण प्यारी, डीठ हू न ठहरात केसे कं निहारिये । 
जाकी परछांई पर कोटि कोटि चन्द्र अरु, दामिनी भामिनी काम कोटि कोटि वारिधे। 
काजर को रेख जहाँ पानन को पीक भारी, और सुकमार ताई केसे कि विचारिये । 
सहज हो अंग अंग रूप सार मोद मयी, हित ध्रव प्राण न्योछावर कर डारिये ॥ 
( व्या. ली. भजन. शि. शत) 


IR रङ्गदेव्यादि सेवितौ-- 
निकुञ्जस्थौ :-- 
श्रीप्रिया प्रीतम श्रीरंगदेवी आदि सखियों से सुसेवित हें । नित्य निकुञ्ज में 


विराजमान हें । 


इन वाक्यों द्वारा श्रीग्रन्थकार इस ग्रन्थ में वणित उपासना का परिचय देते हैं । 
यथा “सेक्षेप भागवतामृत '?:--- | 
“प्रकटा प्रकटा चेति कृष्णलीला द्विधामता । 
तया धामत्रये कृष्ण विहरत्येब सवदा ॥१॥ 
कृष्णेन प्रकटा लीला या या धाम त्रये कृताः। 
तास्ताः श्रीदशमस्कन्धे बाणताः सन्ति कृत्स्नशः ॥ २॥ 
अप्रकट लीलायां ब्रजे कृष्णस्य सदा विहारो यथा “'श्रीस्कान्धेश्वेत द्वीप पतेरुक्ति:- 
अस्ति मे परमंरूप य दंशात्संभवो मम । 
तन्तित्यं रमते यत्र वल्लवी गण वेष्टितम्‌ ॥३॥ 
भूर्लोके भारते वर्ष माथुरे मण्डले शुभे । 
भूमिः पवित्राति तरां तत्र वृन्दावन महत्‌ ॥४॥ 
श्रीसनत कुमार संहितायाम्‌ :-- 
विहराम्यनया नित्यमस्या ! प्रेम वशी कृतः। 
इमांतु सत्प्रियां विद्धि राधिकां पर देवताम्‌ ॥५॥ 
अस्याश्च परितः पश्य सख्यः शत सहस्रशः. । 
नित्याः सर्वा इमा रुद्र यथाहं नित्य विग्रहः ॥।६॥ 
श्रीयामल तन्त्रं :--- 
कृष्णोऽन्यो यदु संभूतो यः पुणः सोप्यतः परा । 
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वृन्दावनं परित्यज्य सक्वचिन्नैव गच्छति ॥७॥ 
द्वि भुजः सवंदा सोऽन कदाचिच्चतुभुजः । 
गोप्येक या युतस्तत्र परि क्रीडति नित्यदा ॥८॥ 


उपरोक्त श्लोकों का संग्रह 'साधनामृत चन्द्रिका” में है । इन श्लोकों से यह भली 
भांति बिदित होता है कि श्रीकृष्ण की लीलाएँ दो प्रकार को हैं । एक प्रकट लीला जो 
अवतार समय में सवं साधारण के लिये हृष्टि गोचर होतो है और जो तत्‌ तत्‌ ब्रह्माण्डों 
में सबंदा प्रकट रूप से होती रहती है। दूसरी अप्रकट लीला जो नित्य अप्रकट रूप से 
होती रहती है जिसके केवल विशिष्ट अधिकारी ही दर्शन कर सकते हैं । 


यह अप्रकट लीला भो दो प्रकार की है :-- 
श्रीकृष्ण सन्दर्भ में वणित है-- 
“अप्रकटा लीला द्विविधाः-मन्त्रोपासनामयी, स्वारसिकी च ।'! 


“प्रथमा यथा तत्तवेकतरस्थानादि नियतस्थिका तत्तन्मन्त्र ध्यानमयी ।” यथा वेदान्त 
कामधेनु :---/स्वभावतो5पास्त समस्त दोषमशेष कल्याण गुणेक राशिम व्युहांगिनं ब्रह्म 
परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिः अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराज माना . 
मनुरूप सौभगाम्‌ । सखी सहस्र: परि सेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकाम दाम ॥२॥ 

अप्रकट लीला दो प्रकार को हैं :-- 
मन्त्रोपासन मयी और स्वारसिकी । 


पहली मन्त्रोपासनमयी जिसको “ह्वदवत्‌” या “निकुञ्ज लीला भी कहते हैं। यथाः:- 
में कमलदल लोचन हरि श्रीकृष्ण का ध्यान करता हुँ, जिनसे समस्त दोष स्वभाव 
से ही दूर रहते हैं। जो अनन्त कल्याण गुणों की राशि हें। जो चतुव्यूह के अङ्को 
तथा परब्रह्म हैं । 
इनके बाम भाग में श्रीवृषभानुनन्दनींजी सहर्ष विराजमान हैं जो इनके समान 
सौभगवाली हैं जो सहस्रों सखियों से सदा सुसेबित हैं सहर्ष हैं। तथा जो सब के सवं 
प्रकार अभिष्ट पुणं करने वाली हैं। 
द्वितीया श्रीकृष्ण संदर्भे यथा अवसर विविध स्वेच्छा मयी लीला स्वारसिकी । यथा:- 
वत्से वत्सरीभिश्च सदा क्रीडति माधव । वृन्दावनन्तर गतः स राम : बालकं वृतः ॥ 
चिन्तामणि प्रकर सदूम सु कल्प वृक्ष: । लक्षा वृतेषु सुरभीइमि पाल यन्तम्‌ ॥ 


भक 
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लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मानं। गोविन्द मादि पुरुषं तमह भजामि ॥ 
दूसरी “स्वारसिकी” “स्रोतवत्‌” जो ब्रज लीलाके नाम से विख्यात है । यथाः-- 
श्रीकृष्ण, दाऊजी, सखावृन्द, (श्रीनन्दरायजो आदि) तथा छोटे बड़े बछड़ों के 
सहित श्रीवृन्दावन में नित्य ही लीला करते हैं । 
जिस वृन्दावन में लाखों कल्प वृक्ष से आवृत चिन्तामणी निर्मित लाखों गृह हैं । 
वहाँ जो श्रीकृष्ण लक्ष्मो सहश हजारों संभ्रम युक्त गोपियों से सेष्रित होकर गोओं का 
पालन करते हैं, उन आदि पुरुष गोविन्द को में भजता हूँ । मन्त्र मयी और स्वारसिकी 
में यह भेद हेः-- 
“ना ना लीला प्रवाह रूप तया स्वारसिको गंगेव । 
एकेक लीलात्मतया मन्त्रोपासना मयी तुलब्ध तत्सम्भव हृद श्रेणी रिव ॥” 
( श्रीकृष्ण संदर्भ ) 
अर्थात जो लीला नियत 'योग पीठ' में होती रहती है उसको “मन्त्रमयी” या 
“ह्वदवत्‌” कहते हैं । जो “निकुञ्ज लीला' नाम से विख्यात है । जो लीला नाना स्थानों 
पर भिन्न भिन्न रस के परिकरों के साथ भिन्न भिन्न काल में होती रहती है उसको 


. स्वारसिकी’ या स्रोत विशिष्ट गङ्गा सहश' कहते हैं। जो ब्रज लीला” के नाम से 


प्रसिद्ध है। 
यहाँ ग्रन्थकार मङ्गलाचरण के श्लोक में “रङ्ग देव्यादि सेवितौ'” “निकुञजस्थो” 
से बह यह वर्णन करते हैं, कि वह जो आगामी विषय प्रतिपादन करेंगे उसमें केवल 
“मन्त्रमयी”, “हुदवत'' या “निकुञ्ज लीलाओं” का ही वर्णन होगा । यद्यपि “मन्त्रभयी' 
के भी बहुत भेद हैं, तो भी यहाँ केवल श्रीरङ्ग देवी आदि सखियों से सेबित श्रीलाल 
ललना की लीलाओं का हो वर्णन होगा स्वयं ग्रन्थकार कहते हैं :-- 
“अष्ट सहचरि न के बिना परिकर यहाँ और सहचरिन को नाह प्रवेशा ॥” 
( म. बा. सि. सु०) 
... ............पेरमोनियम प्रेमणोः :-- 
CRA की परागम्यौ :--- 
श्रीग्रन्यकार स्थान स्थान पर यह अङ्कित करते हैं:-- 
“रह गग्रो मारग उरे नियम और प्रम को 
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परं चल्यो परा को परम पर पन्थ ।” (म. बा. सि. सु. ४१६) 
“नियम प्रेम तें परें पन्थ तहां तुरत पोंहचिये अलि अक्लेश” (म. बा. सि. सु.४१८) 
“परा भक्ति प्रदायिनी करु कृपा करुणा निधि प्रिये” से. सु. पद ५७' 


“श्रीहरिप्रिया परम पद चाहै तो या वि न न आन ऊमा हैं॥/” “सि. सु. पद ४५३' _ 
यह द्वादश लक्षण अवगा हैं जो जन परम परा पद चाहैं ॥ "सि. सु. पद ४५३' इत्यादि । 

_ श्रीप्रिया प्रीतम की प्राप्ति नियम! अर्थात “विधि भक्ति” “प्रेम” अर्थात “विधि” 
के अनुष्ठान करते करते जो प्रम लक्षण भक्ति प्राप्न होती है उससे परे हे । वे एक मात्र 
“परा भक्ति” से हो प्राप्त हो सकते हैं । ॒ 

| जब तक उपरोक्त “नियम” “प्रम” तथा “परा,” इन तीनों प्रकार की भक्तियों 
को पृथक पृथक न समझा, जावे तब तक ग्रन्थकार का वास्तविक अभिप्राय समझना 
कठिन है । इसी हेतु से यहाँ कुछ वर्णन किया जाता है । 
पहले यह जानना चाहिये कि भक्ति किसे कहते हैं-- 
“भज इत्येष वेधातु सेवायां परिकोतितः । 
तस्मान्‌ सेवा बुधेः प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी ॥” “गरुड पुराण भक्ति संदर्भ 
भक्ति “भज' धातु से है, जिसका अर्थ सेवा है। इसलिये किसी प्रकार की सेवा 
जो भगवत्‌ संतोष के लिये को जाती है सब भक्ति कहलाती हैं । 
इस भक्ति की ठीक ठीक पहिचान के लिये इसके स्वरूप तथा तटस्थ लक्षण 
जानने चाहिये । | 
“अन्याभिलाषिता शुन्यं ज्ञान कम्मदिना वृतम्‌ । . 
आन्‌ कूल्पेन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा ॥” भक्ति रसामृत सिंधुः 
इस श्लोक में भक्ति के स्वरूप तथा तटस्थ लक्षण वर्णन किये गये हैं । 
(१) जो विशेषण स्वरूप सिद्धा भक्ति में सदेव विद्यमान रहते हैं जिनके बिना 
यह स्वरूप सिद्धा भक्ति हो सिद्ध नहीं हो सकती है । उनको स्वरूप लक्षण कहते हैं :-- 
“आनु कुल्येन कृष्णानुशीलनं भक्ति: ।” 
यहाँ “भक्ति” विशेष्य है और “आनुकुल्येण कृष्णानुशीलनम्‌'” विशेषण है । यह 
विशेषण हो भक्ति का स्वरूप लक्षण है । अर्थात श्रीकृष्ण को 'सुख प्रदान करने के लिये 
जो श्रवण कोतंनादि भक्ति के अङ्क हैं वही भक्ति के स्वरूप लक्षण कहलाते हैं । 


क ह 
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[२] जिन विशेष्यों द्वारा स्वरूप सिद्धा तामसी आदि भक्तियों की पृथक्‌ पृथक्‌ 
पहिचान की जाती है उनबो तटस्थ लक्षण कहते हैं । उपरोक्त श्लोक में “उत्तमा भक्ति” 
को पहिचान के लिये दो विशेषण दिये गये हैं :-- 

“अन्याभिलाषिता शून्यं” तथा “ज्ञान कर्माद्यनावृतम्‌”अर्थात्‌ जिस भक्ति में 
भक्ति की अभिलाषा छोड़कर और कोई अभिलाषा नहों है तथा जो निविशेष ब्रह्म, ज्ञान 
तथा वर्णाश्रम धमं रूप कर्मो से मिश्रित नहीं है वह उत्तमा भक्ति कहलाती है । उपरोक्त 
विशेषण भक्ति के तटस्थ लक्षण कहलाते हैं । 

स्वरूप सिद्धा भक्ति किसे कहते हैं ? 

“अज्ञानादि नापि तत्‌ प्रादुरभावि भक्तित्वाव्यभित्रारणी साक्षात तदनुगत्यात्मा- 
तदीय श्रवण कोतनादि रूपा ।"' (भक्ति संदभ) 

“जो भक्ति अज्ञानादि से भी अनुष्ठित होने से फल प्रदान करती है। जो 
अव्यभिचारी रूप से भगवत, श्रवण, कोर्तनादि स्वरूपा है ।” 

यह भक्ति चार प्रकार को है :-- 

तामसी, राजसी, सात्विकी और निगु'णा । “तामसी” भक्ति उसे कहते हैं जो 
हिसादि संकल्प से अनुष्टान की जाती हे । “राजसी” जो अथं, एश्वर्य यशादि प्राप्ति के 
लिये को जाती हे । “सात्विकी” जो केवल मोक्ष कामना से की जाती है। ' निगु णा” 
जो केवल श्रीकृष्ण संतोष के लिये ही की जाती है। जिसमें किसी प्रकार की भी अन्य 
अभिलाषा नहीं है। जो कमं ज्ञानादि से मिश्रित नहीं है। इसी भक्ति को “उत्तमा 


- भक्ति” कहते हैं। इसी भक्ति से ही भगवत्‌ प्राप्ति होती है । 


जिस भक्ति में स्वरूप लक्षण नहीं हैं वह भक्ति “स्वरूप सिद्धा'' नहीं है उसको . 
“आरोपसिद्धा या “संग सिद्धा” कहते हैं। “आरोपसिद्धा” यथाः-- 
“स्वतो भक्तित्वाभावेऽपि भगवदपंणादिना भक्तित्वं प्राप्ता कर्मादि रूपा ” । 
(भक्ति संदर्भ ) 
अर्थात “आरोप सिद्धा” उसको कहते हैं जो स्वरूप से बास्तविक भवित नहीं है 
वल्कि वर्णाश्रम धर्म रूप कर्मो' का भगवान में अर्पण कर देना भक्ति कहलाती हे । यह 
भक्ति एक ही प्रकार की होती है। यथा :-- 


. “कायेन वाचां सनसेन्द्रियेवा बुद्धयात्मना वानुसृत स्व भावात्‌ । 
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करोति यद्‌ यतु सकलं परस्मे नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥/ | 
| (भा. ११ स्क. २ अ. ३६ श्लो.) 
जो कोई शरीर से, वाणी से मनसे, इन्द्रियो से, बुद्धि से अहङ्कार से अनेक जन्मों 
अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाव वश जो जो करे, वह सब परम पुरुष भगवान 
नारायण के लिये ही है इस भाव से उन्हें समपंण करदे । 
“संग सिद्धा” इसको “मिश्चा' भो कहते हैं। यथाः-- 
“स्वतो भक्तित्वा भावेपितत्‌, परिकर तथा भक्ति प्रकरण पठिता ।” “भक्ति संदर्भ! 


“संग सिद्धा” उस भक्ति का नाम है जो वास्तविक तो कमं ज्ञानादि रूप है 
परन्तु क्योंकि शास्त्र में इसका भक्ति अङ्ग में उल्लेख किया गया है इसलिये इसको 
भक्ति कहते हें । यह तीन प्रकार को है :-- 

कर्ममिश्रा, ज्ञान मिश्रा और कमंज्ञान मिश्रा । “कर्म मिश्रा” यथाः-- 
“ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कदंमः । 
सम्प्रपेदे हार भक्त्या प्रपन्न वरदा शुषम्‌ ॥” 
[भा. ३स्क. २१ अ. ७ श्लो. ] 
श्रोकदेम जी समाधि युक्त होकर क्रिया योग द्वारा शरणागत वरदायक श्रीहरि की 
भक्ति युक्त आराधना करने लगे । 

“ज्ञान मिश्रा” यथाः-- | 

“विविक्त क्षेम शरणो मद्भाव विमलाशयः । 
आत्मानं चिन्तये देक भेदेन मया मुतिः ॥” 

जिनके हृदय निरन्तर मेरी भक्ति करने से विशुद्ध हो गये हैं ऐसे ज्ञानी साधक 
को निर्जन ओर निर्भय एकान्त स्थान पर रहना चाहिये । वे अपने को मुझसे अभिन्न 
स्वरूप से चिन्तन करें । [भाः ११ स्कः १८ अः २१ श्लोकः ] 

“कर्म ज्ञान मिश्रा यथा:--- 
निषेवितेनानिर्मित्तेन स्व धर्मेण महीयसा । 
क्रिया योगेन शस्तेन नाति हिस्रेण नित्यशः ॥ ` 
मद्धिषण्य दर्शन स्पर्श पुजा स्तुत्यभिवन्दनेः । 
भूतेषु मद्भावनया सत्वेना सङ्गमेन च ॥ 
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महतां बहु मानेन दीनानामनुकस्पया । 
सेत्र्या चेबात्मतुल्येछु यमेन नियमेन च ॥ 
आध्यात्मिका नु श्रबणान्नाम संकोर्तनाच्च मे । 
आजंवेनायं संगेन निरहङक्रिया यथा ॥ 
मद्धमंणो गुणैरेतेः परि संशुद्ध आशयः। 
पुरुषास्यङज साभ्येति श्रृतमात्र गुणं हि माम्‌ ॥” 
(भा. ३ स्क. अ. २६ श्लोक. १५, १६, १७, १८,१९) 


निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नेमित्तिक कतंव्यों का पालन कर नित्य 
प्रति हिसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, 
पुजा, स्तुति ओर वन्दना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने धेय और वैराग्य 
अवलम्बन, महापुरुषों का मान दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता 
का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण ओर मेरे नामों 
का उच्चस्वर से सद्कोर्तन तथा मन की सरलता, . सत्पुरुषों के सङ्ग और अहंकार के 
त्याग से मेरे धर्मो का अनुष्टान करने वाले भक्त पुरुष का चित अत्यन्त शुद्ध होकर मेरे 
गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझमें लग जाता है । 


उपरोक्त भक्तियों के भेदों का जो विवेचन किया गया है उनमें “आरोप सिद्धा” 
तथा “संग सिद्धा” से चित्त शुद्ध होकर कामना अनुसार फल प्राप्त होता है । 


स्वरूप सिद्धा' में तामसी, राजसी और सात्विकी भक्तियों का जो वर्णन किया 
गया है यह सब साधकों को वासना के अनुसार फल प्रदान करती हैं । परन्तु श्रीकृष्ण 
घाति में यह सब “संकेतवा” है इसलिये विरोधी हें । भगवत प्राप्ति तो एक मात्र 
उपरोक्त निगु णा अकेतवा उत्तमा भक्ति से ही हो सकती है । 

इस 'उत्तमा भक्ति’ के दो भेद हैं :-- 

बिधी' तथा 'परा' 

बेधी जिसको स्वयं ग्रन्थकार ने अपने “सिद्धान्त रत्नाञजली' ग्रन्थ में विहिता 

कहा है। वंधी-- 
“वधी भक्ति भवेत शास्त्रं भक्तौ चेत्‌ स्यात्‌ प्रवत्तंकम्‌ ॥” अर्थात जो भक्ति शास्त्र 

के भय से अनुष्ठान को जाती है उसको वेधी भक्ति कहते हैं । (श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तो) 
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“वेधो'? भक्ति दो प्रकार की होती हैः-- 
“नियम' अर्थात साधन भक्ति” तथा 'प्रम' पाल रूपा “नियम” यथाः--- 
“्यृण्वन्‌ समुद्राणि रथाङ्गपाणे 
जन्मानि कर्माणि च यानि लोके । 
गीतानि नामानि तदर्थ कानि 
गायन्‌ विलञजो विचरेद सङ्ग” 
| (भा. ११. स्क. २ अ. ३६ अ.) 
संसार में भगवान के जन्म की और लीलाओं को बहुत सी मङ्गलमयी कथाएं 
प्रसिद्ध हैं उनको सुनना चाहिये । उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने बाले 
भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हें । लज्जा संकोच छोड़कर उनका गान करते 
रहना चाहिये । इस प्रकार किसी भी वस्तु में आसक्ति न करके बिचरण करते रहना 
चाहिये । प्रेम यथाः 
एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्र त चित्त उच्चेः । 
हसत्यथो रोदिति रोति गायत्युन्माद बन्नृत्यति लोक वाह्यः ॥ 
( भा. ११ स्क. २ अ. ४. शलो) 
जो इस प्रकार से नियम भक्ति का अनुष्ठान करता रहता हे । उसके हृदय में 
अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कोर्तन से अनुराग का प्रमांकुर ऊग आता है । उसका 
चित्त द्रवित हो जाता है । अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। वह 
स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभो खिल-खिलाकर हंसने लगता है तो कभी फूट- 
फुट कर रोने लगता है। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी 
मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम 
को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है तब उन्हें रिझाने के लिये नृत्य भी करने 
लगता है। उस समय उसको संसार की किसी वस्तु का भो ज्ञान नहीं रहता है । 
“वरागस्यौ'' 
अब “परा भक्ति' का निरूपण किया जाता हे । 
“सा परानुरक्तिरीशवरे” (शाण्डिल्य सुत्र) 
ईश्वरे श्रीकृष्णे अनुरक्ति सा परा भक्तिरित्यर्थः । 
“अत एव तद भावाइल्लवी नाम्‌ ॥'' (शाण्डिल्य सूत्र) 
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वल्लवी ब्रज गोपिका एवमेव ब्रह्म विषयक ज्ञानाभावेऽपि परानुराग रूप भक्त्या 
एवेश्वर प्राप्तिः “पराभक्ति” के स्वरूप को निरूपण करते हुए श्रीशाण्डिल्य ऋषि कहते हैं:- 

श्रीकृष्ण में परम अनुराग होना ही “पराभक्ति” कहलाती है । श्रीन्नन नागरियों 
को ब्रह्म विषयक ज्ञान नहीं था तो भी “परानुराग रूपी भक्ति” से ही उनको श्रीकृष्ण 
प्राप्ति हुई । | 


पुनः । यथाः--- 
“सा तस्मिन परम प्रम रूपा ।” 
“यथा ब्रज गोपिका नाम ।'' (श्रीनारद भक्ति सूत्रम्‌) 


देवष नारद जी भी अपने “भक्ति सुत्र' में इस बात की पुष्टि करते हैं । 

श्रीकृष्ण में परम प्रेम रूपा भक्ति को ही 'परा भक्ति! कहते हैं। जैसे ब्रज 
गोपिकाओ की भक्ति । 

उपरोक्त दोनों भक्ति सूत्रों से यह भली भांति विदित होता है कि श्रीकृष्ण में 
अनुराग होना ही “पराभक्ति” कहलाती है । दोनों सूत्रों में ब्रज गोपिकाओं की भक्ति का 
ही उदाहरण दिया गया है । इससे यह सिद्ध होता है कि श्रीशाण्डिल्य ऋषि तथा देवष 
नारद जी को श्रीब्रजगोपिकाओं के अनुगत होकर ही भक्ति करना अभीष्ट है। 


श्रीमदद्धागवत रास पश्चाध्यायी को फल स्तुति में भी ब्रज गोपिकाओं की रास 


_ बिलास लीलाओं को श्रवण तथा वर्णन करने से 'पराभक्ति' की प्राप्ति निरूपण की गई 


है। यथाः “विक्रीडितं ब्र॒जवधूभिरिदं च विष्णोः 
श्रद्धान्वितोऽनु श्वुणुयादथ वर्णयेद्‌ यः । 
भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य कामं 
हुद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥ 
(भा. स्क. १० अ. ३३ श्लोक. ४०) 


?? 


परीक्षित्‌ ! जो धीर पुरुष ब्रजयुवतियों के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस चिन्मय 
रास-विलास का श्रद्धा के साथ बार-बार श्रवण और वर्णन करता है उसे भगवान के 
चरणों में “पराभक्ति” की प्राप्ति होती है। और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग- 
काम विकार से छुटकारा, पा जाता है। उसका काम भाव सबंदा के लिये नष्ट 


हो जाता है। 
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पुनः श्रीमद्‌ भागवत वेद स्तुति में भो श्रुतियों ने श्रीत्रज नागरियो के ही अनुगत 
होकर सेवा करने की प्रार्थना की है। यथाः-- 


“स्त्रिय उरगेन्द्र भोग भुजदण्ड विषक्तधियो । 
बयमपि ते समाः समहृशोऽङ्घ्र सरोज सुधाः ॥ 
| (भा स्क १० अ. ८७ श्लोक. २३) 


वे गोपिकायें जो आपकी शेषनाग के समान मोटी लम्बी तथा सुकुमार भुजाओं 
के प्रति काम भाव से आसक्त होकर आपके चरणारबिन्दों को प्राप्त करती हैं। हम भो 
उनके समान आपके चरणार विन्दों का मकरन्द रस पान करने की इच्छा करती हैं । 

इसलिये ब्रजगोपियों के अनुगत होकर ही भक्ति करना पराभक्ति 

कहलाती है । ? 

उपरोक्त प्रकार से “परा” भक्ति का विवेचन किया गया है । यहां यह देखना 
है श्रीग्रन्थकार का “परा भक्ति” से क्या तात्पयं है। स्वयं ग्रन्थकार अपने दूसरे ग्रन्थ 
“सिद्धान्त रत्नाञ्जलि” में इस प्रकार कहते हैं:--- 


“सामान्यतो भक्तिद्विविधा । विहिताऽबहिता चेति । तत्र अविहता भक्ति 
चतुविधा । कामजा, द्वेषजा, भयजा स्नेहजा चेति॥” सामान्य से भक्ति के २ भेद हैं । 
(१) “बिहिता” अर्थात “अपरा” जिसको “विधि भक्ति” भी कहते हैं (२)'अविहिता” 
अर्थात “परा” । जिनमें “अविहिता” अर्थात “परा” ४ प्रकार को होतो है--१ 
“कामजा” २ “द्वेषजा” ३ “भयजा और ४ “स्नेहजा” । यहां केवल “कामजा” का 
विवरण किया जाता है । 

श्रीकृष्ण में २ प्रकार को भगवता हैं :-- 

१ ऐश्वर्य भगबत्ता यथाः 

“ऐश्वय्येस्प समग्रस्य वोरयस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञान वे राग्योशचेवषण्णांभग इतोंगनाः ॥” (विष्णु पुराण) 
जिनमें समस्त ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान तथा बेराग्य यह ६ गुण सदेव रहते 
हैं उनकी भगवान कहते हैं श्रीकृष्ण में यह सब हैं। २ माधुयं भगवत्ता यथा :-- 
“मोहनं कर्षणं रूपं बलवेदग्ध मेव च। 
अभिलाषोपन्तत्व षण्णां भग इतीङ्गना ।” (पुराणान्तर) 


कोर हुडा 
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मोहन करना, कर्षण करना, रूप सौन्दर्य युक्त होना, बलवान तथा चतुर होना 
और सब अभिलाषाओं को प्राप्त होना यह ६ अङ्कः माधूर्य भगवत्ता के हैं । 


उपरोक्त आधार पर श्रीबलदेव विद्याभूषण कहते हैं :--- 


“क्वचिन्माधुर्य ज्ञान प्रवृता “रुचि भक्ति” स्तत्प्राप्ति हेतु प्रतीयते क्वचिचेश्वयं 
ज्ञान प्रवृताविधि भक्तिश्चेति” 
(श्रीयोविन्द भाष्य अः ३।५। सुत्र २९ पृष्ठ: २३७) 
जो भक्ति ऐश्वर्यादि ज्ञान से प्रवृत होती है-उसको 'विधि' भक्ति, जो माधुयं ज्ञान 
से प्रवृत होती है उसको “रुचि” भक्ति कहते हैं । 
श्रीग्रन्थकार इसी रुचि! भक्ति को 'अविहिता' अर्थात 'परा' कहते हैं । जिसके 
भी चार भेद ऊपर कह चुके हैं। जिनमें से यहां केवल 'कामजा' पर प्रकाश डाला 
जाता है । इसी भक्ति को श्रीरूप गोस्वामी अपने “भक्ति रसामृत सिन्धु' ग्रन्थ में 'काम- 
रूपा' कहते हें । यह २ प्रकार की होती है। | 
१ सम्भोगेच्छामयी' २ 'तद्भावेच्छा$5त्मिका ।' 
| | ( पूर्वविभाग दूसरी लहरी ८२-८३) परः &£६ । 
श्रौजीव गोस्वामी इसी भक्ति को 'कान्तभावा' कहते हैं इसके भी उन्होंने २ भेद 
किये हें :--- 
१ साक्षादुपभोगात्मक' २ 'तदनुमोदनात्मक” 
पूर्व: साक्षान्नायिकानास्‌ । उत्तरः सखीनाम्‌ ॥ 
(प्रीति संदर्भ ३६५ अनुच्छेद पृः ८६७) 
अर्थात कामजा' भक्ति के २ भेद हैं एक साक्षात श्रीकृष्ण से भोग इच्छा की 
अभिलाषा करना दूसरी श्रीप्रिया प्रीतम की परस्पर प्रीति को ही अहनिश अनुमोदन 
करते रहुना, अर्थात उन दोनों की प्रीति से प्रीति करना । श्रीग्रन्थकार का इस ग्रन्थ में 
“परा'' कहने से इसी प्रकार को भक्ति से तात्पय हे । श्रीसखियों को स्वतन्त्र सम्भोग 
इच्छा नहीं है, बल्कि वह श्रीप्रिया प्रीतम के विहार को ही अनुमोदन करती हैं अथवा 
उनकी परस्पर को प्रीति को हो प्रतिक्षण आस्वादन करतो रहती हें । इसीलिये यह 
भक्ति सखियों में हो चरितार्थ होती है। स्वयं ग्रन्थकार कहते हैं: 
“आनन्द अह्वादिनि पिय प्यारी । 
सुरति सोई सुन्दर सहचारी ॥ (तालिका) 
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अर्थात आनन्द स्वरूप श्रीलासजी, अह्लादिनो श्रीप्रियाजी तथा परस्पर को 
सुन्दर रति स्वरूपा श्रीसखियां हैं । पुनः यथाः 
“सदा यह राज करो वलि जाऊ, दम्पति को सुख सहज स्नेह । 
सु मंगलदा, मनमोद प्रदा, रसदायक, लायक सुधा केसा मेह ॥ 
जिवावनजी उपजीवन के उर आनन्द बलि बढ़ावन येह। 
श्रीहरिप्रिया मनोरथ के गण को सिध कारन सिन्धु अछेह ॥ (सहज सुख) 
अर्थात श्रीप्रिया प्रीतम के सहज स्नेह से ही सखियां पुष्ट होती हैं उनका आहार 
ही यह है । यद्यपि सखियां श्रीग्रिया प्रीतम की सेवा हो में लगी रहतो हैं तो भी उनको 
भक्ति 'दास्य भाव! रूपा किवा "शुद्ध सख्य भाव” रूपा नहीं है बल्कि मधुरभावात्मक 
'कामजा' या काम रूपा! ही है । | 
“वरा भक्ति! का अनुष्ठान, दो प्रकार से होता है । (१) वाहिक । (२) 
आन्तरिक । यथाः 
| सिवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रहि” (भक्ति रसामृत सिन्धु) 
पुनः “दीक्षा तत्त्व प्रकाशे’ वेष्णव लक्षणं द्विविधिम्‌ । ‘आभ्यन्तरं बाह्य च । 
आद्ये श्रीकृष्ण मन्त्र दीक्षावश्यकत्वं वेष्णवा साधारण धमंश्चोच्यते ।” 
“सन्मनाभव मद्धुक्तो मद्याजी भां नमस्कुरु ॥” 
इति भगवत्‌ बचनातु । वैष्णवस्य मनो वाक्कायेर्वाह्याभ्यन्तरा सर्वा क्रिया 
भगद्विषयिकेत्युपदिष्टा तत्र मन्मनाभवेत्येन मानसी क्रिया रूपं ध्यानं भगवत 


एव कत्तव्यं ।' ( दीक्षा त० प्रण) 
सेवा दों प्रकार से होती है :-- 
(१) वाहिक . (२) आन्तरिक । 
'दोक्षातत्व प्रकाश! ग्रन्थ में भी इसो प्रकार वेष्णवों के दो प्रकार के लक्षण 
वणित हैं । (१) आभ्यन्तर (२) वाहिक। 


श्रीमद्भागवत गोता १८ वां अध्याय ६५ वाँ श्लोक 'मन्मनाभव' इत्यादि से यह 
सिद्ध होता है कि बेष्णव को मन, वाणी तथा शरीर को सब क्रियायें भगवत्‌ विषयक 
होनी चाहिये । मन्मनाभव इससे मानसिक क्रिया रूप ध्यान की आज्ञा दी गई है । 
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उपरोक्त प्रमाणों के अनुसार यह सिद्ध होता है कि 'पराभक्ति' दो प्रकार से ' 
अनुष्ठित होती है । पहले यथा वस्थित देह द्वारा भगवत्‌ शरणागति प्राप्त करके दूसरे 
अन्तस्चिन्तित देह से सखियो के अनुगत होकर के । 


वेदान्त कामधेनु' (दशश्लोको) की व्याख्या करते हुए “श्रोवेदान्त रत्न मञ्जूषा' 
में परा भक्ति! का स्वरूप इस प्रकार निरूपण किया गया है । यथाः-- 


कृपाईस्य देन्यादि युजि प्रजायते । 
यया भवेत्प्रेम बिशेष लक्षणा। 
भक्ति ह्य नन्याधिपतेमंहात्मनः 
सावोत्तमा साधनरूपिकापरा ॥।' 
( वे. का. धेनु & श्लोक ) 
'कृपा$स्येति--अस्य--निरतिशय-स्वाभाविक-कारुण्य--वात्सल्यक्षमा-सो हाह 
सत्यप्रतिज्ञात्वादि-गुणाब्धे: श्रीकृष्णस्य, कृपा देन्यादि युजि पुसि प्रजायते, इति योजना । 
उपाया नेव सिद्धयन्तीत्यापाया विविधा स्तथा । इति यागवं हानिस्तह न्यं कापंण्य- 
मुच्यते ॥ इति वचनाहू न्यं कापण्यमादि यस्याऽसौ देन्यादि षडङ्गा शरणागति ।”” यथाः-- 


'आनुकुल्यस्य संकल्पं प्राति कूलस्य वर्जनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासी गोप्तुत्वे वरणं तथा ॥ 
आत्म निक्षेप कार्पण्ये षडविधा शरणा गतिः। (वैष्णव तन्त्र ) 


निरतिशय, कारुण्य, वात्सल्य, क्षमा, सोहादं एवं सत्य प्रतिज्ञता आदि स्वाभाविक 
गुणों के सागर श्रीकृष्ण की कृपा, दोनता आदि गुण युक्‍त पुरुष पर होती है । जिस कृपा 
से प्रेम लक्षणा भक्ति' का उदय होता है। यह भक्ति सब भक्तियों में उत्तमा मानी 
गयो हे । अतः इसको 'परा भक्ति! कहते हें । (साधन रूपा भक्ति” को “अपरा भक्ति! 
कहते हैं । अर्थात्‌ परा' फल रूपा' है और अपरा! साधन रूपा! है । 


यहाँ पर देन्य शब्द का अर्थ 'उपाया नेव सिद्धयन्ति’ इस प्रमाण से 'गर्व हानि 
रूप' एवं शरणागति’ ही समझना चाहिये । अर्थात जब तक प्राणी अपने हित के लिये 
गर्व पूर्वक अनेक प्रयत्न करता रहता है किन्तु भगवान श्रीकृष्ण के चरणाबिन्द में शरणा- 
गत नहों होता है तब तक उसके सब प्रयत्न निष्फल होते रहते हें । अन्त में जब बह 
अपने अभिमान को छोड़कर प्रभु को शरण में जाता है तभो उसको 'परा भक्ति' प्राप्त 
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होती है। इस श्लोक में 'देन्यादि' का तात्पर्य £कार्पण्यादि षडविधा शरणागति' 
से है यथा:-- 


(१) प्रभु के अनुकूल धर्मो तथा कर्मो का अनुष्ठान करना । 

(२) जो उनके प्रति कूल धर्म तथा कमं हैं उनका आचरण नहों करना । 
(३) भगवान निश्चय रक्षा करेंगे यह हृढ़ विश्वास रखना । 

(४) रक्षा विषय में उन्हीं को वरण करना । 

(५) अपनी आत्मा को उनके चरणारविन्द में अर्पण करना । 

(६) दीनता रखना । 


अब दूसरी अर्थात्‌ आन्तरिक अनुष्ठान विधि का वर्णन करते हैं। यथाः-- 


कृष्ण प्रिया सखी भावं समाश्रित्य प्रयत्नतः । 
तयोः सेवां प्रकुर्वीत दिवानक्तम तंद्रितः ॥१३४॥' 


“आत्मानं चित्तये तत्र तासां मध्ये मनोरमाम्‌ । 
रूप यौवन संपन्नां किशोरों प्रमदा कृतिम्‌ ॥ 
नाना शिल्प कलाभिज्ञां कृष्ण भोगानु रूपिणीम्‌ । ` 
प्राथतामपि कुष्णेन तत्र भोग पराङ्‌ मुखीम्‌ ॥ 
राधिकानुचरीं नित्यं तत्सेवन परायणाम्‌ । 
कृष्णादप्यधिकं प्रेम राधिकायां प्रकुर्वंतीम्‌ ॥ 
प्रीत्यानु दिवसं यत्नात्तयोंः संगम कारिणीम्‌ । 
तत्सेबन सुखा स्वाद भरेणाति सु निवृताम्‌ ॥ 
इत्यात्मानं विचिन्त्येब तत्र सेवां समा चरेत्‌ । 
ब्राह्म मुहृतंमारभ्य यावस्स्यात्तु महा निशा ॥ 
(सनत्कुमार सं. पटल ३६ श्लोक १३४, १८५, 
१८६, १८७, १८८ ) 
साधको ! अन्तस्चिन्तित देह से श्रीप्रयसी श्रीराधिका जी की सखी भाव को 
यत्न पूर्वक आश्रय करके तथा आलस को त्याग कर अहनिश उन दोनों की सेवा में 
लग जाना चाहिये । 


(उसका प्रकार यह है । ):—— 


_. पकक 
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अपनी आत्मा का इस प्रकार चिन्तवन करना च!हिये कि मैं उन मनोरम 
सखियों में हुँ। रूप यौवन सम्पन्ना किशोर अवस्था वालो मेरो आकृति है । में अनेक 
प्रकार की शिल्प तथा कलाओं में चतुर हँ । में कृष्ण भोग के अनुरूप होती हुई भी 
कृष्ण के प्रार्थना करने पर उनसे भोग बिलास में पराङ्मुखी हॅ । में श्रीराधिका जो की 
दासी होकर उनकी सेवा परायणा हूं । श्रीकृष्ण से भो उनमें अधिक प्रेम करती हुँ । 
प्रेम पृवंक उन दोनों का मिलन कराने के कायं में लग रहो हूँ । उन दोनों के सेवा सुख 
का आश्वादन करतो हुई परमानन्द में मगन हूँ । 


इस प्रकार अपने आपका चिन्तवन करते हुए ब्राह्म मुहत्त से लेकर अर्ध्य रात्रि 
पय्येन्त उनकी सेवा करती रहे । 


श्रीग्रन्थकार इसी विषय को “अग्नर्वात इहि अवसर्राह आई धर वर वेष” । 
तथा “विधि निषेध आदिक जिते कर्म धमं तजु तासु” इन पदों की व्याख्या में विस्तार 
पुर्वक वर्णन करेंगे । 

उपरोक्त विषय के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि श्रीप्रिया प्रीतम की 
प्राप्ति नियम भक्ति” तथा प्रेम भक्ति' से नहीं हो सकती उनको प्राप्ति तो एक मात्र 
'परा भक्ति” द्वारा ही हो सकती हे । 

किशोरी :--- 

श्रीप्रिया प्रीतम नित्य किशोर अवस्था वाले हें । यथा :-- 

'सन्तं वयसि कंशोरे भूत्यानुग्रह कातरम्‌ ॥' 
| _ (भा. स्क. ३ अ. २८ श्लोक १७) 

आपको नित्य किशोर अवस्था है । आप भक्तों पर कृपा करने के लिये सदा 

आतुर रहते हें ! 


पुनः । यथा :-- 
वृन्दावन विहारेषु कृष्णं किशोर विग्रहम्‌ । 
अन्यारण्येषु स्थानेषु बाल्य पौगण्ड यौवनस्‌ ॥' (पद्म पुराण) 


श्रीवृन्दावन लीलाओं में वह नित्य कंशोर स्वरूप हैं । अन्य वन तथा स्थानों में 
उनकी अवस्था कहां, बाल, कहीं पोगण्ड ओर कहीं यौवन है । 
किशोर अवस्था । यथा :-- 
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'कोमर॑ पञ्चमाब्दान्तं पोगण्डं दशमावधि। 
कंशोरमा पञ्चदशाद यौवन तु ततः परम्‌ ॥' 
( भक्ति रसामृत सिन्धौ ) 
पाँच वर्ष तक की अवस्था को 'कोमार' इसके बाद दस वर्ष तक पौगण्ड फिर 
पन्द्रह वषं को अवस्था को कशोर कहते हें । इसके पश्चात्‌ यौवन अवस्था कहलाती है । 


“रसिकेश्वरो' :-- 
श्रोलाल ललना दोनों रसिकेन्द्र चूडामणि हें । यथाः 
“राधा कुष्णमहं चन्दे रस रूपौ रसायनों ॥” (म. बा. सु. सु.) 


में उन श्रीराधा माधव की बन्दना करता हुँ जो रस स्वरूप तथा रसायन अर्थात्‌ 
रस के भोक्ता-रसिक हैं। 


क्योंकि श्रीलाल ललना का स्वरूप ही काम तथा रति बीजात्मक है इसलिये ये 
दोनों स्वरूप से हो रसिकेन्द्र चूडामणि हें । यथाः-- 
“काम वीजात्मकः कृष्णो रति बीजत्मिका राधा । 
तावे वान्योन्य संश्लिष्टौ रसस्य परमावधिः ॥” [पुराणान्तगत | 


श्रीकृष्ण 'काम' तथा श्रोराधिका जो 'रति' बीजात्मक है । दोनों के परस्पर 
संश्लिष्ट होने से ही रस की परमावधि है । 


पुनः। यथाः-- 


“कृष्णो यथा नागर शेखराग्रयो राधा तथा नागरिका वराग्रथा। 
राधा यथा नागरिका वराग्रया कृष्णस्तथा नागर शेखराग्रधः ॥' 
[वृ. भागवतामृतः खं. २ अ. ६-श्लो. १११] 


केवल श्रीकृष्ण की उपमा श्रीराधिका से ही दी जा सकती है । जेसे श्रीकृष्ण 
नागर शिरोमणि हैं। इसो प्रकार थीराधिका जी समस्त नागरियों की शिरोभूषण हैं 
इसी प्रकार श्रोराधिका जी को उपमा भी श्रीकृष्ण से ही दी जा सकती है । 
न" परात्परतपावुभो :-- 
श्रोप्रिया प्रोतम दोनों पर से पर तत्व हैं। 
'मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय ।' [ श्रोगीता ] 


या एन, 
~ 


~ 


= 


पर से पर तत्व हें । 
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हि अजुन ! मुझसे परे ओर कोई पर तत्व नहीं है।” श्रीमद्धागवत में श्रीउद्धव 
जी विदुरजी से कहते हैं :-- 
“स्वयंत्व साम्यातिशयस्तर्य धोशः । स्वाराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः ॥। 
बलि हरद्धिश्चिर लोक पाले: । किरीट कोट्य डित पाद पीठः ॥ 
(भा स्क. ३ अ. २ श्लोक २१) 
स्वयं भगवान श्रीकृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं। उनके समान भी कोई नहीं 
है, फिर उनसे बड़ा कौन होगा ? वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वय्य से ही परिपूर्ण काम हैं। 
ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि-चिर लोक पाल गण नाना प्रकारः की भेटें ला ला कर अपने अपने 
मुकुटों के अग्रभागों से उनके चरण रखने की चोको को प्रणाम किया करते हैं। 
स्वयं श्रीकृष्ण वृहद्‌ गौतमीय तन्त्र में कहते हैं £- 
“सत्वं तत्वं परत्वं च तत्त्व त्रयमहं किल- 
त्रि तत्व रूपिणो सापि राधिका मम वल्लभा 
प्रकृते पर एवाहं सापि मच्छक्ति रूपिणी ।” (वृ. गोतमीय तंत्र) 
सत्व अर्थात कार्य तत्व, तत्व अर्थात कारण तत्व तथा परत्व अर्थात्‌ कार्य कारण 
से परे अप्राकृत तत्व अर्थात्‌ श्रीबकुण्ठ तथा भगवत्‌ स्वरूप यह तीनों तत्व स्वरूप मैं ही 
हूँ । इसी प्रकार से मेरी वल्लभा श्रीराधिका जी भी यह सब तत्व स्वरूपा हें । जेसे मैं 
माया से अतीत हूँ इसो प्रकार मेरी शक्ति श्रीराधिका जो भौ हैं। 


उपरोक्त प्रमाणों से यह भली भाँति से विदित होता है कि श्रीलाल ललना दोनों 


-:: सवेषां प्रेरको :-- 
आप दोनों सबके प्र रक हैं :--- 
“अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते।”/ | [गीता ] 
श्रीमद्धगवद्रगीता में भगवान कहते हैं :-- 
“ मैं हो सबकी सृष्टि तथा प्रेरणा करने बाला हैँ । 
| ला दिव्यौ :-- 
श्रीप्रिया प्रीतम दिव्य स्वरूप हैं । 
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“दिव्य! के दो अथं हो सकते हैं । 
[१] अप्राकृत [२] अत्यन्त सुन्दर । 
अप्राकृत । यथाः- 
“नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने । 
न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना ॥ 
[भा. स्क. १०. अ. २८ श्लो ६] 
आप भक्तों के भगवान्‌ वेदान्तियों के ब्रह्म ओर योगियों के परमात्मा हैं । 
श्रुतियां ऐसे कहती हैं आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों को कल्पना करने वालो 
माया नहीं है। में आपको नमस्कार करता हूं। 
अत्यन्त सुन्दर । यथा :-- 
“विस्मापनं स्वस्य च सोभगर्द्ध: 
परं पदं भूषण भुषणाङ्गस्‌ ॥” [भा. स्क. ३ अ. २ श्लो. १२] 
आपका दिव्य मङ्गल विग्रह इतना सुन्दर है कि उसे देखकर सारा जगत्‌ तो 
मोहित हो ही जाता है वह स्वयं भी उसे देख कर विस्मित हो जाते हैं। सौभाग्य और 
सुन्दरता को उस रूप में पराकाष्ठा है। जिससे अङ्गों के आभूषण भी विभूषित हो 
जाते हैं । 
सदा बन्दे कलात्मको :-- 
आप दोनों काम बीज स्वरूप हैं । यथा:--- 
“क कारः पुरुषः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रह । 
ई कारः प्रकृती राधा नित्यं वृन्दावनेश्वरी ॥ 
लश्चानन्दात्मकं प्रम सुखं तयोश्च कोतितम्‌ । 
चुम्बनानन्द माधुर्यं नाद बिन्दु समीरितः ॥” [श्रीगौतमीय तंत्र] 
काम बोज में 'क' का अर्थ सच्चिदानन्द स्वरूप श्रीकृष्ण 'ई' का आदि शक्ति 
नित्य वृन्दावनेश्वरी श्रीराधिका जी है। 'ल्‌' का अर्थ आनन्दात्म प्रम सुख, तथा 'नाद 
बिन्दु' को चुम्बन, आलिङ्कन, रूप माधुय्यं जानना चाहिये । | 


श्रीग्रन्थकार उपरोक्त मङ्गलाचरण के दोनों श्लोकों में बणित सब विशेषणों 


शशश. 


= काः यकाया 
का 
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सहित श्रीप्रिया प्रीतम को बन्दना करते हैं । 
॥ दोहा ॥ 
जयं जय श्रीहितु सहचरी भरी प्रेम रसरंग। 
प्यारी प्रियतम के सदा रहत जु अनुदिन संग ॥ 
इस दोहे को ग्रन्थकार “श्रोमहाबाणी” के पाँचों सुखों में अपने गुरु रूपा सखी 
श्रीहितु सहचरी जी की बन्दना करते हुए वर्णन करते हैं। श्रीहितु-सहचरी जी प्रम, 
रस, तथा रंग से भरो हुई हैं । 
मकंत मणि कंचन घन दामिनि । सो पिय प्यारी तन संज्ञा गनि ॥ 
तथा तमाल कनक की बेली । रति अनङ्गः रस रङ्ग सहेली ॥ 
( म० बा० तालिका ) 
“तालिका? के अनुसार रस, रंग का अर्थ श्री्रिया प्रीतम होता है । अर्थात 
श्रीहितु सहचरी जी श्रीलाल ललना के प्रम से भरी हुई हैं। | 
दूसरे अर्थ में :-- प्रेम--यथा :--- 
“सम्यङ्मसुणित स्वान्तो ममत्बातिशयाङ्ितः । 
भावः स॒ एव सान्द्रात्मा बुधैः प्रेमानिगद्यते ॥” (भक्तिरसामृत सिधु) 
भाव की उस गाढ़ अवस्था को विद्वान लोग “प्रेम” कहते हैं, जिसमें चित्त पुणं 
रूप से पिघल जाता है और श्रीकृष्ण में अतिशय ममता हो जाती है । 
रस । यथा :-#सिद्धान्त रत्नाञजली पृः १२६ 
पुनः यथा :-_विभावेरनु भावश्च सात्विकेव्यंभिचारिभिः। 
स्वाद्यत्वं हृदि भक्तानामानीता श्रवणादिभिः ॥ 
एषा कृष्णरतिः स्थायी भावो भक्तिरसो भवेत्‌ ॥ (भक्तिरसामृत सिधु) 
श्रवण कोर्तनादि करते करते जब श्रीप्रिथा-प्रीतम विषयक रति (स्थायी भाव) 
भक्तों के हुदयों में विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा व्यभिचारी द्वारा विशेष रूप से 
आस्वादन होता है तब उसको भक्ति रस' कहते हैं। 
रङ्ग। यथा :-- | 
“रञ्ज्‌” धातु से रङ्ग शब्द बनता है । जिसका अर्थ प्रम में अनुरक्त होना है । 
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यहाँ रङ्ग शब्द से प्रम की ही एक अवस्था विशेष अर्थात्‌ अनुराग से तात्पर्य हे । जिसके 
लक्षण यह हैं :-- 
सदानुभूतमपि यः कुर्वन्नवनवं प्रियम्‌ । 
रागो भवन्नवनवः सोऽनुरागइतोयंते ॥ _ ( श्रीउज्ज्वल नीलमणि) 
प्रेम की ही एक अवस्था विशेष का नाम राग है जिस अवस्था में अत्यन्त दुख 
भी पराकाष्ठा का सुख प्रतीत होता है । उस राग को गाठू अवस्था का नाम हो अन्राग 
है जिसमें श्रोप्रिया घ्रोतम दर्शन करने से क्षण क्षण में नवीन प्रतीत होते हैं । 
उपरोक्त व्याख्या के अनुसार दोहे का यह अर्थ हुआ । श्रीहितु सहचरी जी 
का हृदय सदेव प्रम से पिला रहता है, वह श्रीलाल ललना के रति रस आस्वादन में 
निमग्न रहती हैं और उनके दर्शन करके क्षण क्षण में उनको नवीन नवीन भावों से 
अनुभव करती रहती हैं । 
॥ दोहा ॥-२ | 
तिनकी कृपा मनाय कं बरनों परम सुधाम। 
महाबाणी सिद्धान्त सुख, निज घर स्यामास्याम ॥२॥ 


श्गोहितु सहचरी जीको कृपा मनाय के श्रीमहाबाणी सिद्धान्त सुख रूपो उस 
परम सुधाम का वर्णन करता हूँ जो कि श्रीप्रिया प्रीतम के रहने का निज घर स्वरूप है। 


जेसे कि श्रीमद्भागवत के माहात्म्य में वणित है- 


“स्वकोयं यद्धवेतेजस्तच्च भागवतेऽदधात्‌ । 
तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रोम:्भागवताणंवम्‌ ॥ | 
[पद्म पुराणे श्रीभा. मा. ३, अ. ६१ श्लोक | 


श्रीकृष्ण ने अन्तर्धान के समय अप्रकट होकर श्रीमद्भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश 
किया । अपने तेज को श्रीमद्‌भागवत में रख दिया जैसे श्रीमद्भागवत श्रीकृष्ण के रहने 
का सुन्दर स्थान है इसी प्रकार 'महावाणी सिद्धान्त सुख” भी है । जैसे घर में दीवारें 
होती हैं इसी प्रकार सिद्धान्त रूपी दीवारों से वेष्टित यह श्यामा श्याम के रहने का सुन्दर 
निज घर है। | | 
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॥ अनुरागिनि शुभरवा मध्याभास ।। (भैरव राग) 
॥ दोहा ।। 
जय वृन्दावन नित्य जे, नित्य कुञ्ज सुखसार। 
जय श्रौराधा पिय जहाँ, बिहरत नित्य बिहार ॥ 
॥ पद ॥१॥ 


जय वृन्दावन नित्य बिहार। श्रीराधा पिय परम उदार ॥ 
जय सहचरी आदि रङ्गदेव्य । स्यामास्यामहि जिनक सेव्य ॥ 
जय नव नित्य कुंज सुख सार । जय जमुना कंकन आकार ॥ 
श्रीहरिप्रिया सकल सुखसार। सबं वेद कौ सारोद्धार ॥१॥ 
श्रीग्रन्थकार ग्रन्थ प्रारम्भ करने से पहले इस पद द्वारा नमस्कारात्मक तथा 
चस्तुनि्देशात्मक मङ्गलाचरण करते हुए कहते हैं :-- 
श्रोनित्य वृन्दावन, सुख सार स्वरूप नित्य निकुञ्ज, नित्य विहार, कंकना कार 
श्रीयमुना जो तथा उन श्रीरङ्गदेवी आदि सहचरियों की .जय हो जिनके सेव्य बह परम 
उदार श्रीप्रिया प्रीतम हें जो सब सुखों तथा वेदों के सार स्वरूप हैं । 
वृन्दावन नित्य बिहार :-यथा :--- 
“नित्यं बृन्दावनं नाम नित्य रास रसोत्तवम्‌ । 
अदृश्यं परमं गुह्य पूर्ण प्रेम रसात्मकम्‌ ॥ 
( पद्म पुराण. पा. खं वृ. भा. ) 
नित्य वृन्दावन का स्वरूप अहश्य, अत्यन्त गुह्य तथा पूर्ण प्रेम रसात्मक है । 
जहाँ नित्य रास रसोत्सव होते रहते हैं । 
सकल सुख सार-यथा :-- 
“ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम मृतस्या व्ययस्य च। 
शाश्व तस्य च धमंस्य सुखस्ये कान्ति कस्य च ॥'' ( गी. अ. १४ श्लो. २७) 


अविनाशी परब्रह्म का ओर अमृत का तथा नित्य धमं का और “अखण्ड एक 
रस आनन्द” का में ही आश्रय हूँ । । 


सब वेद को सारोद्धार--यथा:-- 
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वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्त कृद्ठ द वि देव चाहम ॥ [गि. अ. १५ श्लो १७] 
सब वेदों द्वारा में ही जानने योग्य हूँ, तथा वेदान्त का कर्ता ओर वेदों को जानने 
वाला भो में ही हू । 
दोहा--सुछम कलरव जन्य पर, वेद तन्त्र कौ मंत्र । 
श्रीवृन्दावन हरिप्रिया, नित्य बिहार स्वतन्त्र ॥ 
॥ पद ॥२॥ 


वेद तंत्र कौ मंत्र मनोहर श्रीवृन्दावन नित्य बिहार। 
सुछम कलरव जन्य ब्रह्म पर परमधाम कौ परमाधार॥ 
निरवधि नित्य अखंडल जोरी गोरी स्यामल सहज उदार । 
आदि अनादि एक रस अद्भत मुक्ति परे पर सुख दातार ॥ 
अनंत अनीह अनावृत अव्यय अखिल अंड आधीस अपार । 
अंघ्रि अज आभूषन रव करि केतन केत लेत अवतार ॥ 
अचल अचित अगम गुन आलय अक्षर तें अक्षर अधिकार । 
श्रीहरिप्रिया विराजत हैं जहाँ कृपा साध्य प्रापति सुखसार ॥२॥ 
अब अलग अलग तुकों की व्याख्या को जाती है । 
सुक्षम कलरव जन्य पर वेद तन्त्र को मन्त्र । 
यहाँ ग्रन्थकार की यह उक्ति है कि बहुत धीमे मधुर स्वर से जो शब्द प्रकट हुआ 


है वही “सूक्षम कलरव जन्य अर्थात “शब्द ब्रह्म” है । जिसका प्रादुर्भाव श्रीस्वामिनी जी 
के चरणारविन्द के नूपुर के शब्द से शब्द से हुआ है। यथा 


“श्रीराधा पद कमल ते नूपुर कलरव होय। 
निविकार व्यापक भयो शब्द ब्रह्म कहें सोय ॥ 


( म. बा. सि. सु. ४३६ ) 
श्रीसनत्‌ कुमार संहिता में भी इसी प्रकार से वणित है। 
“कुता युग्मेन सा केलि महानन्द मयि ध्वा । 
नुपुराञ्जनितो रावः स एव ब्रह्म संशिकः ॥ 
[स. कु. सं. पटल ३१ रलो. ७४ ] 
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अर्थात्‌ श्रीप्रिया प्रीतम ने मिलकर आनन्दमयी सुरति केलि की, उस समय 
श्रीस्वामिनी ज के नूपुर का जो शब्द हुआ उसी को “शब्द ब्रह्म” कहते हैं । 


वही “शब्द ब्रह्म क कार लकारात्मक 'काम बीज' है । उसो पर वेद तथा तन्त्र 
के मन्त्र हैं । 


अब इस बिषय को पुष्टि के लिये गोतमी तन्त्र' में से कुछ अंश उधृत किये जाते हैं :- 


सर्वेषु मन्त्र बर्गेषु श्रेष्ठो वेष्णवो उच्यते । 
विशेषतो दशार्णोऽयं जप मात्रेण सिद्धिदः ॥ 
कामाक्षरं धरा संस्थं शान्ति बिन्दु विभुषितम्‌ । 
त्यी लोक्य मोहनं वोजं कथितं तव यत्नतः॥ 
समस्त कुष्ण मन्त्राणां उद्दीपोन करं परम ॥ 


अर्थात्‌ जितने सोयं, गाणपत्यादि, बैदिक तान्त्रिक मन्त्र हैं उनमें वेष्णव (विष्णु 
मन्त्र) श्रेष्ठ हैँ । उनमें भी श्रोकृष्ण मन्त्र श्रेष्ठ हैं । श्रीकृष्ण मन्त्रों में भी दशाक्षर मन्त्र 
जप मात्र से ही सिद्धि देने वाला है। परन्तु 'काम बीज” समस्त कृष्ण मन्त्रों का 
भी उद्दीपन [प्रकाश] करने वाला है। इसीलिये सब कृष्ण मन्त्रों में यह मन्त्र नायक 
स्वरूप हे । इसका स्वरूप यह है। कामाक्षरं=्कों । धरासंस्थं=ल ॥ शान्ति बिन्दु = 
ई+['] ॥ चारों वेद ओ३स पर हैं। यथा:-- 
ततोऽभूत्त्रिवृदो का रोयोऽव्यक्त प्रभवः स्वराट्‌ । 
स सवं मन्त्रोपनिषद्वेद बीज सनातनम्‌ ॥ | 
[ श्रीभा. स्क. १२ अ. ६ श्लो. ३९-४१] 
उस अनाहत नाद से अकार; उ कार ओर मकार रूप तीन मात्राओसे युक्त 
ओम्‌ कार प्रकट हुआ। ओझ्म्‌ कार ही सम्पूर्ण मन्त्र, उपनिषद्‌ और वेदों का 
सनातन बीज हे । 


__ अर्थात्‌ चारों वेद ओ३म्‌ पर और समस्त तन्त्र काम बीज पर हैं। ओ३म्‌ और 
काम बीज का ऐक्य है । थीन्निम्बाकं भगवान कृत “रहस्य शोऽषी' यथा:--- 
“अकारार्थो हरिः प्रोक्तो मध्यमार्थो गुरुस्तथा । 
मकारार्थो जोव जातो विज्ञेयो बेष्णवोत्तमंः ॥ 
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तथेव क्लर्थः कृष्ण: स्या द्वितीयो गमयितागुरुः । 
चरमार्थश्च क्षेत्रज्ञ इति शास्त्रानु शासनम्‌ ॥” ( रहस्य शोडषी) 
शास्त्र की यह आज्ञा है कि जैसे अकार का हरिः उ कार का गुरु और मकार 
का जीव अर्थ है इसी प्रकार 'काम बीज! का भो समझें । इत्यादि 
श्रीगोपालोत्तर तापिनी में भी बणित है :-- 
'क्लोमोंकार योरेकत्वं उज्यते ब्रह्म वादिभिः ” 
अर्थात्‌ ब्रह्म वादी 'काम वीज' और ओ रस्‌ कार का एकत्व ही वर्णन करते हैं । 
उपरोक्त प्रमाणों से यही सिद्ध हुआ कि 'सुक्षम कलरव जन्य? अर्थात काम वीज 


जिसकी उत्पत्ति श्रीस्वामिनी जी के चरणारविन्द के न्‌पुर के शब्द से है उसी से समस्त 
वेदिक तथा तान्त्रिक मंत्र प्रकट हुए हैं । 
“श्रीवृन्दावन हरिप्रिया नित्य विहार स्वतन्त्र ।” 
अर्थात्‌ श्रीवृन्दावन तथा श्रीप्रिया प्रीतम का विहार स्वतन्त्र है अर्थात्‌ उसका 
कोई कारण नहीं है । श्रीसनतु कुमार संहिता में वर्णन है :-- 
बृन्दावनं महत्पुण्यं सर्वं पावन पावनम्‌। 
सवं लोक वहिभू तं निराधारं परिस्फुटम्‌ ॥ 
तत्र संक्रीडते युग्मं ललितादि सखी वृतम्‌ । | 
(स. कु. सं. पटल ३१ श्लो. २२, २३,२४) 
श्रीवृन्दावन अत्यन्त पवित्र है इसलिये--ओर जितने पवित्र पदार्थ हैं उनको भी 
पवित्र करने वाला है। यह निराधार होने से प्रत्यक्ष ही सब लोकों से अलग है । वहाँ 
श्रीप्रिया प्रीतम ललितादि सखियों के साथ नित्य विहार करते हैं । 
वेद तंत्र को मंत्र मनोहर, श्रीवृन्दावन नित्य विहार । 


वेद तंत्र को मंत्र काम बीज ही मनोहर श्रीवृन्दावन नित्य विहार स्वरूप है । 
अर्थात्‌ कामबीज में श्रीप्रिया-प्रीतम तथा उनका नित्य बिहार सुचित है। यथा :-- 


“क कारः पुरुषः कुष्ण सच्चिदानन्द विग्रह । 
ई कारः प्रकृती राधा नित्यं वृन्दावनेश्वरी ॥ 
लश्चानन्दात्मकः प्रम सुखं च परि कोतितम्‌ ! 
चुम्बना ज्लेष माधुर्य बिन्दु नाद मुदीरितम्‌ ॥” (वृहद््भोतमीय तंत्र) 





सिद्धांत-सुख [ ७२१. 


अर्थात काम बीज में 'क्‌ का अर्थ सच्चिदानन्द स्वरूप श्रीकृष्ण, 'ई' का आदि 
शक्ति नित्य वृन्दावनेश्वरी श्रोराधिका जी है । 'ल्‌' का अर्थ आनन्दात्मक प्रम सुख है । 
नाद बिन्दु से चुम्बन आलिङ्गन रूप माधुयं जानना चाहिये । . 

इससे यह सिद्ध हुआ कि कामबीज हो श्रीलाल ललना तथा उनका नित्य विहार 
स्वरूप है । 

सुक्षम कलरव जन्य ब्रह्म पर, परम धाम को परमाधार ॥ 

अर्थात्‌ शब्द ब्रह्म जिसको यहाँ “सूक्षम कलरव जन्य” कहते हैं। जिसकी 
उत्पत्ति श्रीप्रियाजी के नुपुर के शब्द से है। वही काम बीज है यही प्राकृत तथा अप्रकृत 
श्रीवेकुण्ठ आदि लोकों तथा उनके अधिपतियों.का कारण स्वरूप है। यथा :-- 


श्रीगौतमीय तंत्र में भी कामबीज की व्याख्या करते हुए श्रीनारद जी कहते हैं । 
काम बीज ही सब लोकों का आधार स्वरूप हे-- 
“क्लीं काराद सृजद्विश्वमिति प्राह श्रुते शिर: । 
ल कारात्पुथिवी जाता क काराज्जल संभव: ॥ 
'ई' काराद्वह्विरुप्न्नो नादाद्वायुरजायत । 
विन्दोराकाशंः संभूति रिति भूतात्मको मनु ॥२॥ 


श्रुति का शिरोभाग--गोपाल तापिनी में काम बीज से ही इस विश्व की उत्पत्ति | 
वर्णित है। ल्‌ कार से पृथ्वी, ककार से जल, ईकार से अग्नि, नाद से वायु, और विन्दु 
से आकाश उत्पन्न हुए । इसलिये इस मंत्र को भूतात्मक भी कहते हैं। 


“कृता युग्मेन सा केलि महानन्द मयो घावा 
नुपुराञ्जनितो रावः स एव ब्रह्म संज्ञकः ॥ 
ततो जातस्तु पुरुषः सु शुद्धः प्रकृते परः । 
ततो प्रकृति पुरुषो ततो नारायणः परः ॥ 
तन्ताभि कमलाज्जातो ब्रह्मा ब्रह्म विदां वरः। 
ततोरुद्राश्च मुनयो जाता वंसुष्टि कृत्तमाः॥ 
(सनत्‌ कुमार संहिता पटल ३१ श्लो. ७४. ७५. ७६) 


श्रीप्रिया प्रीतम ने परस्पर मिलक्रर आनन्दमयो सुरति केलि की । उस समय 
श्रीस्वामिनी जी के नूपुर का जो शब्द हुआ उसो को शब्द ब्रह्म कहते हैं । उसी शब्द से 
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` मायातीत 'पुरुष' प्रकट हुआ जिससे प्रकृति तथा पुरुष (मायान्तर्यामी) आविर्भाव हुए । 
जिनसे श्रीनारायण प्रकट हुए । इनकी नाभि कमल से वेदे वेत्ताओं में श्रेष्ठ श्रोब्रह्माजी 
का जन्म हुआ । उनसे श्रीमहादेव जी तथा अन्य प्रजापति प्रकट हुए । 


श्रीमहाबाणी में स्वयं ग्रन्थ कर्ता ने उपरोक्त विषय को इस प्रकार अंकित किया है। 


“नाद के अण्ड ते अखण्ड धारा द्रवत, 
स्रवत जा मध्य सत्‌ सृष्टि केहेत । 
जे जे भांति जे जे उपासत तिन्हें 
ते ते भाँति ते ते तिन्हें देत॥” 
(म. वा. सि. सु. पद ४६) 
सारांश यह हुआ कि कामबीज जो कि श्रीस्वामिनी जी के नूपुर के शब्द से 
अभिन्न है वही वेकुण्ठादि परम धामों का आधार स्वरूप है । 
निरवधि नित्य अखण्डल जोरी गोरी श्यामल सहज उदार । 
गोर श्याम श्रीप्रिया प्रीतम नित्य ही श्रीघुगल स्वरूप हैं इनका कभी भी विच्छेद 
नहीं होता है। यथा :-- 
“श्रीराधिका कृष्ण युगं सनातनं नित्येक रूपं विगमादि बजितस्‌ । 
यद्वञ्जलो ल्लोल युगं मिथोरतं, सद्र गोचरं यावद वाप्नु यान्नतु ॥ 
| (उदम्बर संहिता) 
श्रीलाल ललना तत्व से एक होने पर भी अनादि काल से विच्छेद रहित इस 
प्रकार युगल हैं जैसे जल और उसको तरंगे कभी अलग अलग नहीं होती हैं। इनका 
साक्षातकार एक मात्र सत्संग से ही हो सकता है। 
आदि अनादि एक रस अद्भुत, दोनों आदि अनादि हैं: यथा :-- 
(१) “ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रह 
अनादिरादि गोविन्दः सवं कारण कारणम्‌ ॥? ` (ब्रह्म संहिता) 
२) एक रस अद्भुत यथाः-- 
“येयं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिदे हेनेकः क्रीडनार्थं द्विधाऽभुत ॥” 
| (राधिकोपनिषत्‌) 
(३) श्रीकृष्ण (प्रीया प्रीतम) परम ईश्वर हैं। इनका दिव्य मङ्गल विग्रह 
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सच्चिदानन्द स्वरूप है । यह सबके आदि होते हुए भी अनादि हैं । सब कारणों के 
कारण स्वरूप है । | 

(४) श्रीराधा माधव एक हो रस के अद्रभुत समुद्र हें । केवल क्रोडा करने के 
लिये ही दो स्वरूपों से प्रकट हुए हैं । 
मुक्ति परे पर सुख दातार ॥ 
मुक्ति से भी परे जो पर सुख--श्रीवृन्दाचन प्राप्ति उस्को देने वाले हें । यथा 
अर्थात्‌ पञ्चम पुरुषार्थ प्रम को देने वाले हें । 


“गतो राधापति स्थानं यत्सिध्देरप्य गोचरम्‌ । 
ततश्चतदुपादिष्टो गोलोका दुपरि स्थितम्‌ ॥ 
नित्य वृन्दावनं नाम नित्य रास रसोत्सवम्‌ । 
` अदृश्यं परमं गृह्य पूर्ण प्रेम रसात्मकम्‌ ॥ 
(पद्म पुराण पाताल खण्ड वृन्दावन माहात्म्य) 


फिर वह श्रीप्रिया प्रीतम के उस स्थान में पहुँचा जो सिद्धों अर्थात मक्त पुरुषों के 
भी अगोचर है । जिसका नाम दिव्य वृन्दावन है। जहाँ रास आदि नित्य उलाव होते 
रहते हैं । जो स्थान पूर्ण प्रेम रसात्मक होने से मुक्ति से भो परे सुख का देने वाला है 
तथा अत्यन्त गुह्य तथा अदृष्य है । | 

उपरोक्त से यह सिद्ध हुआ कि श्रीवृन्दावन मुक्ति से भी परे जो पर सुख है 
उसको देने वाले हैं । 

अनन्त अनीह अनावृत अव्यय, अखिल अंड आधीश अपार ॥ 

अनन्त :---यथा :--- 

“सत्य; स्वयंज्योतिरनन्त आद्य: ।” (श्रीभा. १० स्क. १४ अ. २३ श्लो) 
हे प्रभो ! आप हो एक मात्र सत्य हें । स्वयं ज्योति, अनंन्त तथा आद्य हें । 
अनौंह यथा-- 

“वदन्त्यो हादगुणाद्वविक्रियात्‌ ॥/” (श्रीभा १० स्कर. ३ अ. १९ श्लो) 
आपको स्पृहा गुणों और विकारों से रहित कहते हैं । 

` अनावृत यथाः | 
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“अनावृतत्वाद्‌ वहिरन्तरं न ते॥” (श्रीमा. १० स्क. ३ अ; १७ श्लो) 
आप मायिक गुणों से बिना ढरे हुए हैं इसोलिये आप में न बाहर है न भीतर। 
अव्यय:--यथा :— 


“यो लोक त्रयमाविश्य बिभत्यंव्यय ईश्वर: ॥” (श्र. म. गीता अ. १५ श्लो. १७) 
जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है जिसको 
अविनासी परमेश्वर कहते हैं। अखिल अण्ड आधीश अपार यथा :-- 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्डो का अपार अधीश्वर यथा--- 
थ्यर्दात्रि नख चन्दांशुमहिमान्तो न गम्यते । 
तन्माहात्म्यं कियद्‌ देवि प्रोच्यते तं मुदाध्युणु ॥ 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्डे अनन्त त्रिगुणोच्छुये । 
तत्कला कोटि कोटचांशां ब्रह्म विष्णु महेश्वराः ॥ 
( पद्म पुराणे पाताल खण्ड वृन्दावन माहात्म्ये) 
हे देवि ! हम श्रीकृष्ण की सम्पूर्ण महिमा किस तरह से वर्णन कर सकते हैं । 
जिनके चरणार विन्द के. एक नख चन्द्र की किरण की महिमा भी हम नहीं जानते हैं 
तो भी यथा शक्ति कुछ कहते हैं तुम सावधान होकर आनन्द से सुनो ! त्रिगुण के आश्रित 
जो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड है उनमें जो अनन्त कोटि ब्रह्मा बिष्णु महेश हैं यह सब श्रीकृष्ण 
के कोटि कोटि अंश कला स्वरूप हैं। 
अंघ्रि अब्ज आभुषण रव करि, केतन केत लेत अवतार ॥ 
जिनके चरणारविन्द के नूपुर के शब्द से अगणित अवतार प्रकट होते हैं :-- 
श्रीसनत्‌ कुमार संहिता में वणित है :-- 
“श्रीस्वामिनी जी श्रीललिता जी से कहती हैं। श्रीराधोवाच :-- 
“करुध्वं मण्डलं यूयं मध्ये तिष्ठामि युग्मकम्‌ । 
भवन्त्यः प्रक्रमा कृयु रावयोशच पुनः पुनः ॥ 
अहं कृष्णश्च युग्मंतु कुर्वे रास क्रियां शुभाम्‌। 
ततश्चकार वे रासं पुनरभ्यन्तरे ययो॥ 
कृता युग्मेन सा केलि महानन्द मयी ध्रवा। 
तुपुराञजनितो रावः स एव ब्रह्म संज्ञिकः॥ 
ततोजातस्तु पुरुषः सु शुद्ध प्रकृति परः। 


ति त जि eee oem 
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ततः प्रकृति पुरुषौ ततो नारायणः परः॥ 
तत्ताभि कमलाञ्जातो ब्रह्मा ब्रह्म विदांवरः । 
ततो रुद्राश्च मनयो जाता वैसष्टि कृत्तमाः ॥ 
( स. कु. सं. पटल ३१ श्लो. ७२, ७३, ७४, ७५, ७६। ) 


“एतन्नानावताराणां निधानं बोजम व्ययम्‌ । 
यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देव तियङ्‌ नरादयः ॥'' 
( श्री भा. १ स्क. ३ अ. ५ श्लो. ) 


श्रीस्वामिनी जी कहती हैं :--- 


हे ललिते ! तुम सब मण्डली बांधकर स्थित हो। बीच में हम दोनों रहेंगे । 
तुम सब बार बार हवारो परिक्रमा करो । हम दोनों भौ रास नृत्य करेंगे । इसके बाद 
इस प्रकार आज्ञा देकर रास नृत्य करके दोनों निकुञ्ज मन्दिर में पधारे वहाँ दोनों ने . 
मिलकर आनन्द मयी सुरति केलि की। उस समय श्रीस्वामितो जी के नूप्र का जो 
शब्द हुआ उसी को शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी शब्द से मायातीत “पुरुष” प्रकट हुआ 
उससे प्रकृति तथा पुरुष (मायान्तर्यामी) आविर्भाव हुए । जिनसे श्रीनारायण प्रकट हुए 
इनकी नाभि कमल से वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ श्रीब्रह्माजी का जन्म हुआ । उनसे 
श्रीमहादेवजी तथा अन्य प्रजापति प्रगट हुए । 


श्रीनारायण से सब अवतारों का प्रागट्य श्रीमद्भागवत में भी वणित है । 


“भगवान यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं अनेक अवतारों का अक्षय 
कोष है। अर्थात्‌ इसी से सारे अवतार प्रकट हुए हैं। इसी रूप के छोटे से छोटे अंश से 
देवता, पशु पक्षी, और मनुष्यादि योनियों की सृष्टि होती है । 


उपरोक्त प्रमाणों से यह भली भांति से सिद्ध होता है कि आपके चरणारविन्द 
के आभूषण अर्थात्‌ नूपुर के शब्द से अगणित अवतार प्रकट होते हैं । 
अचल अचिन्त्य अगम गुण आलय, अक्षर ते अक्षर अधिकार ॥ 
'अचल' । यथा :-- 


“स्थिरो दान्तः क्षमाशीलो गमो रो धृतिमान, सम ।” (भक्ति रसामृत सिधौ) 
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श्रीकृष्ण के चौंसठ गुणों में ये गुण भी वित हैं :--अचल, दांता, क्षमाशील, 
गम्भीर, धेयंवान और समभाव युक्त । 
अचिन्त्य' । यथा :-- | | 
“भिक्तेच्छयोपात्त सुचिन्त्य विग्रहादचिन्त्य-र विचिन्त्यसाशयात्‌ ॥”” (वेदांत कामधेनु) 
` जिन भगवान श्रीकृष्ण के आशय जानने के लिये ब्रह्मादिक भी असमर्थ हैं 
जिनकी सामर्थ्यं अचिन्त्य है ऐसे होने पर भी निज भक्तों पर अनुग्रह करते हुए उनकी 
इच्छानुसार सुन्दर ध्यान करने योग्य दिव्य शरीर को धारण करते हैं । 


“अगम गुण आलय ।” यथा :-- 


ज्ञान शक्तिबलेश्वर्य्यं वीय्यं तेजास्यशेषतः । 
भगवच्छब्द वाच्यानिविना हेये गुणादिभिः ॥ (विष्णु पुराण) 


श्रीकृष्ण में हेय (प्राकृतिक) गुणों को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य 
और तेज आदि गुण अशेष रूप से हैं । इसीलिये आपको भगवान कहते हैं । 
“अक्षर तें अक्षर अधिकार”-_“पुरुषोत्तम” यथा श्रीकृष्ण कहते हैं: 
“द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरउच्यते ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्यविभत्यं व्ययईश्वर ॥ 
यस्मारक्षरमतीतोऽहम क्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
( भ. भी. अ. १५. श्लो. १६, १७, १८) 


इस संसार में नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। सम्पूर्ण भूत 
प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशो कहा जाता है । उत्तम पुरुष 
तो और हो है जो कि तीनों लोको में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है । 
जिसको अविनाशी परमेश्वर, परमात्मा भो कहते हैं। में “क्षर” अर्थात्‌ नाशवान्‌ जड़ 
वर्ग से अतीत हूँ। “अक्षर” अर्थात्‌ जीवात्मा से उत्तम हँ । इसीलिये लोक और वेद 
में मुझ को ही 'पुरुषोत्तम' कहते हैं । 
श्रीहरिप्रिया बिराजत हें जहाँ, कृपा साध्य प्रापति सुख सार ॥ 


मालन 
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जहाँ श्रीलाल ललना बिराजते हें वह स्थान अर्थात्‌ श्रीनित्य वृन्दावन सब सुखों 
का सार स्वरूप हे । और वह एक मात्र उनको कृपा से ही प्राप्त हो सकता हे । यथा-- 
“तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्उतप्‌ ॥” (भ. गी. अ. १८ श्लो. ६२) 
भगवान को कृपा से तू परम शान्ति को प्रात होकर अन्त में नित्य परम धाम 
को प्राप्त होगा । 
यहाँ नित्य धाम से नित्य वृन्दावन ग्रहण कर । यथा: 
नित्यं वृन्दावनं नाम ब्रह्माण्डो परि संस्थितम्‌ । 
पूर्ण ब्रह्म सुखेश्वय्यं नित्यमानन्दमव्ययस्‌ ॥ 
वेकुण्ठादितदंशाशं स्वयं वृन्दावनं भूवि ॥” 
( पद्म प्राण ) 
“दिव्यं वृन्दावनं नाम शेषागस्थं च सवदा । 
ब्रह्म रूप मिदं देवि सच्चिदानन्द रूपकम्‌ ॥ (पुरुषार्थं बोधिनी उपनिषद्‌ ) 
नित्य वृन्दावन की स्थिति सब ब्रह्माण्डों के ऊपर है । वह स्थान पूर्ण परब्रह्म 
के आनन्द से परिपूर्ण है। उसका कभी नांश नहीं होता है । श्रीवेकुण्ठ आदि भगवत्‌ 
धाम श्रीवृन्दावन के अंश के अंश स्वरूप है। भूमि वृन्दावन भी नित्य वृन्दावन से पृथक 
नहों है । अर्थात्‌ दोनों एक ही स्वरूप हें । 
हे देवि ! यह वृन्दावन दिव्य है शेष भगवान के श्रीअङ्ग पर स्थित है। यह 
ब्रह्म की तरह विकार रहित सच्चिदानन्द स्वरूप है । 
॥ दोहा ॥ 
दिव्य कनक अवनी बनी, जटित मनी बहुभाँति । 
अति विचित्रता सों ठनी, रवनी कवनी कांति ॥ 
॥ पद ॥३॥ 
दिव्य कंचनमयी अवनि रवनी । 
जटित मनि बिबिध बर चित्रकवनी ॥ 
बिमल वृक्षन की सोभा बनी सार। 
पेड़ मनि नील तौ हरितमनि डार ॥१॥ 
पत्र मनि पीत फल अरुन अनुकूल । 


मधुर सौरभ सुभग सुरंग रंग फूल ॥२।' 
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बहुत द्रम ऐसँ रहि जिनकी छबि छाय । 

फूल फल मूल साखादि बहुभाय ॥३॥ 
सबहि आभासि रहे रंग नाना । 

` मनहरन रम्य को कोटि भाना ॥४॥ 

अतिही रसीली रही रङ्ग रेली । 

ललित वृक्षन सों लपटाय बेली ॥५॥ 
बहुत के लत्तिका उर्ध्व गवनी। 

बहुत कं भूमि परिसरित रवनी ॥६॥ 
ककनाकार सोढार सरिता । 

बहति अति सुरस सिंगार भरिता॥७॥ 
रङ्ग नाना तरंगे सुपंजें । 

कमल-कुल लब्ध अलि करत गंज ॥८॥ 
हंस सारस चक्रवाक मोरा । 

कोकिला कीर चातिक चकोरा ॥८॥ 
आदि कारंड कल सुर रसाला। 

रटत बर जुगल की नाम माला ॥१०॥ 
उभय-तट रत्न-बद्धित विराजे । 

तिन उपरि तरुन की सुछबि छाजें ॥११॥ 
झुकि रही डार फल फूल भारें। 

परसि बारिहि बिहारे अपारे॥१२॥ 
परति नहि कहि बन बनिक जोहें। 

अति ही सोभा की सोभा बिमोहें ॥१३॥ 
आपुहीं लुभि रहे दोउ प्यारे । 

छिनहु' तह तें न ह्लं सकहिं न्यारे॥१४॥ 
ऐसो निज धाम जा मध्य निति भूमि। 

अमित दल कमल आकार रही झूमि ॥१५॥ 
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मध्य मंजुल बनी अष्टदल पांति। 
उपरि प्रिय सखिनि को कुंज सरसांति ॥१६॥ 
तेजमय कनिका अति सुदेसा। 
ताके चहु ओर सरवर सुबेसा ॥१७॥ 
मान अरु मधर सरवर स्वरूपा । 
रूप सरवर सहित अति अनूपा ॥१८॥ 
तिनकि चहु ओर रचना अपारा । 
नगनि करि घाट निमित सुढारा ॥१६॥ 
सुभग सुठि सिढिनि कौ अति प्रकासा! 
जगमगहि जोति उठि रह्यौ उजासा ॥२०॥ 
चहु सरवरन के मध्य ' सोहें। 
महल अठद्वार छबि कों बिमोहें ॥२१॥ 
द्वार-द्वारन ध्वजा अति सुढाला। 
बडडे मुक्तान बन्दन सुमाला ॥२२॥ 
कनक सुकपाट सुभ घाट सोहें। 


he 


निकर निकुधांनि कं जरित जोहें॥२३॥ 
जगर जगमगति अति जोति जिनकी । 

अमित दुति धरन सम होति तिनको ॥२४॥ 
फटिकमनि भीति अति स्वच्छ जामें। 

भासे प्रतिबिम्ब सब ठौर तामें ॥२५॥३॥ 


॥ दोहा ॥ 
ता जु महल के चौक बिचि, मणि मण्डल रसपुंज । 
ता चहुघाँ सोहनि बनी, अष्टमो हनीकुङज ॥२६॥ 
मङ्गल सेन प्रजंत लगि, सेवा-सुख इन माहि! 
सरस बनी मोहन महल, कल्पवृक्ष की छांहि॥२७॥ 
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॥ पद ॥४॥ 


सरस मनि मृदुल मनि कनक खचिता। 
सुर ससि हममनि कांति रचिता ॥२८॥ 
पद्मः अरु पुष्प रागादि राजं। 
बिबिध बर चित्र तासों बिराजं॥२८॥ 
ता जु मधि मृदुल सज्या सहेली। 
स्थाम स्यामा कि जहाँ सुरत केली ॥३०॥ 
और काहू कौ जहां नहीं प्रवेसा। 
बिना श्रीहरिप्रिया लह न लेसा ॥३१।४॥ 
॥ दोहा. ॥ | 
आँगन मोहन महल के, मोहन मण्डल मञ्जु । 
ता ऊपर अठकोंन को, सुख सिघासन रंजु ॥३२॥ 
कोंन कोंन प्रत्येक इक, प्रिया प्रमदा-गन संग । 
रुचि अनुसार सेवहों, उर अनुराग अभग॥३३॥ 
उत्तर श्रीरङ्गदेवि जू, दिस ईसान सुदेवि। 
प्रब श्रीललितासखी अग्नि बिसाखा सेवि॥३४॥ 
दक्षिन चंपक लत्तिका, चित्रा नरितु पेखि। 
पश्चिम तुङ्गविद्या सखो, वायुकोंन इन्दुलेखि ॥३५॥ 
रङ्ग सुदेवी ढुहुनि कौ, कमल केसरी रङ्ग। 
जपा सुही के रंग को, सारी सोहै अङ्ग ॥३६॥ 
सेवा भूषन सजत तन, सरस सुगन्ध सवारि। 
भरो रूप रस रङ्ग में, लड़वें जुगल निहारि॥३७॥ 
ललित बिसाखा दुहुन कौ, रोचन दामिनि बन। 
मोर पिच्छ उड्भांति के, पहिर पट मन हर्न ॥३८॥ 


बौरी बागे सेव में, सावधान ए दोइ। 


Ls त 
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जुगल रूप में पगि रही, तन मन घ्रान समोइ ॥३५॥ 
चंपलता चंपक बरन, चित्रा कुमकुम कांति । 
नीलरु पोत निचोल निजु, पहिरें बसन सुहांति ॥४०॥ 
सेवा है इनि दृहु नि कं, भोजन अरु जलपान । 
अतिहित सों अरुगावहीं, पावहि रस बहुबान ॥४१॥ 
तुङ्गविद्या इन्दुलेखिका, गौर बरन हरितार। 
पहिरं सारी फबि रही, पण्डुर पुहुप अनार ॥४२॥ 
नृत्यादिक अरु कोक को, कला भेद बहुभाइ । 
रिझवत सिखवत दहु नि कों, अद्भुतदाय उपाइ ॥४३॥ 
बिबिध भूमि के भेद हैं, बिबिध कुञ्ज मन रंजु। 
नित्य-नित्य नई-नई जहाँ, श्रवत सुखमई सञ्जु ॥४४॥ 
, इनिमें श्रीहरिप्रिया कौ, नित्य बिहार अखण्ड । 
अंसा-अंसो रूप में, राचि रह्यो ब्रहमंड॥४५॥ 
॥ पद ॥३॥। 
अनुरागनी शुभरवा मध्याभास (भैरवी ) 
दिव्य कनक अवनी वनो जटित मनो बहुभाँति । 
अति विचित्रता सों ठनी रमनी कमनी काँति॥ 
श्रीनित्य वृन्दावन की भूमि दिव्य स्वर्णमयी रत्न जटित को इतनी सुन्दर कान्ति 
है कि मानो ये रमणियों में श्रेष्ठ श्रोस्वामिनी जी के अङ्ग की छटा है । यथा:-- 
“बनं वृन्दावनं नाम सव श्रुद्गार दायकम्‌ । 
सवंत्र कांचनी भुमिः दिव्योद्यान समुद्भवे ॥'' (अनन्त संहिता) 
यह वृन्दावन नामक वन सब श्वृद्धार को देने वाला हे । इसकी भूमि सब स्वर्ण 
मयी है । जिसमें सुन्दर सुन्दर बगीचे हें । पुनः । यथाः-- 


क 


“द्र मा भूमिश्चिन्तामणि गणमयी तोयममृतम्‌ ॥'” (ब्रह्म संहिता) 


श्रीवृन्दावन के सब वृक्ष कल्पतरु, भूमि चिन्तामणि तथा जल अमृत सहश हैं । 
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श्रीस्वामिनी जी के अङ्ग को छटा । यथा:-- 

“रोबालीमिहिराट्मजा सुललिते बंधूक बन्धु प्रभा । 

सर्वागस्फुट चंपक छविरहो नाभो सरः शोभना ॥ 

बक्षोजस्तव कालसदूभूज लता शिजापतच्छु कृतिः । 

श्री राधा हरते मनो मधुपते रन्पेव वृन्दाटवी ॥”(श्री राधासुधा निधि श्लो.१७८) 

सवेया 

गौर शरीर पे रोम समूह, मनौ जमुना जल हो लहराई। 

ओंठ लसे जिमि बन्धु प्रशुन से, चंपक अंगलता भुजलाई ॥ 

नाभि सरोवर गुच्छा कुचा, पग नूपुर भोर गुञ्जार सुहाई । 

अन्य वृन्दावन होय के राधिका, मोहन भोर को चित्त चुराई ॥ 


दिव्य कंचन मयी अवनि रमनी। 

जटित मनि विविध वर चित्र कमनो ॥ 
विमल वृक्षन को शोभा बनी सार। 

पेड़ मनि नील तौ हरित मनि डार ॥ 
पत्र मणि पीत फल अरुन अनुकूल। 

मधुर सौरभ सुभग सुरंग रंग फूल ॥ 
बहुत द्रम ऐसे, रहि जिनको छवि छाय। 

फूल फल सूल शाखादि वहु भाय॥ 
सबहि आभासि रहे रङ्ग नाना। | 

मन हरन रम्य को कोटि भाना ॥ 
अतिहि रसीली रही रङ्ग रेली। 

ललित वृक्षन सों लपटाय बेली ॥ 
बहुत कें लतिका अष्ट गमनो। | 

बहुत के भूमि परि सरित रमनी॥ 


श्रीनित्य वृन्दावन की रमणीय भूमि दिव्य कच्चनमयी है। जोकि विविध 
प्रकार के श्रेष्ठ चित्र विचित्र मणियों से जटित होने के कारण अत्यन्त सुन्दर है । विमल 
वृक्षों की अवलियाँ अत्यन्त सुशोभित हैं उनके तने नील मणियों के, साखाएं हरित 
मणियों की, पत्ते पीत माणयों के, फल लाल मणियों के और सुरङ्ग रङ्ग के फूल लगे 


कह क्र 
डू 


का 
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हुए हैं । जिनमें से अत्यन्त मधुर सुगन्ध आ रही है। ये सब अनुकूल रूप से सुशोभित 
है । अर्थात्‌ जिस प्रकार की भूमि पर जिस प्रकार का वृक्ष और जिस प्रकार के वृक्ष पर 
जिस प्रकार की शाखाएँ, तथा जिस प्रकार के पत्र फल, फूल आदि सुशोभित लगते हो 
उसी प्रकार के सुन्दरता युक्त हैं। बहुत से वृक्ष इस प्रकार से सुशोभित हैं कि उनके 
फूल, फल मूल तथा शाखादि बहुत प्रकार को हैं। इन सबकी रङ्ग बिरङ्की ज्योत्स्ना 
करोड़ों भास्करो की रम्यता को हरण करने वाली है। रसीली रङ्ग विरद्धी बेलें ललित 
वृक्षों से लिपटी हुई हैं जिनमें बहुत सो लतिकायें नीचे से अपर को गई हुई हैं, और 
बहुत सो पृथ्वी पर फेली हुई हैं। यथाः-- 


(१) स्वर्ण स्कन्धाः शिति सित मणि स्थूल शाखोप शाखा- 
केचिद्र॒ वृक्षा मरकत दलाः पद्मराग प्रवालाः । 
विश्राजन्ते स्फटिक कुसमाः स्थूलभुक्ता फलौद्या- 
श्चान्ये तत्तत्मणि विरचना वैपरीत्येन यस्मिन ॥ 


(२) “वृक्षा हैमा हरि मणिमये: काञ्चने रेन्द्र नीला- 
वेदूर्याभा स्फटिक मणिजेः स्फाटिकाः पदारागेः । 
ग्लो कान्तांगा मर्कत म्थेस्तेश्चतेऽने तथान्ये 
दीव्यं व्यस्मिन्‌ वृतति बले श्लेष्ट शाखा प्रफुल्ला ॥ 


र“ 


(३) हरिमणि भुवि हैमा वेद्रमा वैद्रमाश्च 
स्फटिकमणि धरायाँ स्फाटिकाः स्वर्ण भूमो । 
अरुण मणि धरायां शाक्त नीलाश्व यस्मित्‌ 
मकतमणि धात्र्या पद्यरागा विभन्ति ॥ 


(श्रीगोविन्द लीलामृत सर्ग २१ श्लो. ५८. ५६. ६०) 


(१)किसी किसी वृक्ष के तने स्वर्ण भणियो के, स्थुल शाखा इन्द्रनील मणियों की 
तथा उप शाखायें स्फटिक मणियों की हें । पत्र मरकत मणियों के, कोंपले पद्मराग 
मणियों को, पुष्प स्फटिक मणियों के तथा फल बड़े बड़े मुक्ताओ के सुशोभित हो रहे हैं। 
इसी प्रकार ओर ओर वृक्ष भी इनके विपरीत क्रम से सुशोभित हैं । 


(२) श्रोनित्य वृन्दावन में विविध वर्ण के वृक्षों से विविध बण की लताएँ लिपट 
रही हैं। कहीं स्वर्ण मयी वृक्षों से इन्द्रनोल मणि लतायें, कहीं इन्द्रनील मणि वृक्षों से 
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स्वर्ण मयो लतायें, कहीं वेदू्य मणि वृक्षों से स्फटिक मणिलतायें, कहीं स्फटिक मणि 
वृक्षों से पद्म राग मणि लतायें, और कहीं चन्द्रकान्त मणि वृक्षों से मकत मणि लतायें 
लिपट रहीं हैं। इसी प्रकार और मणियो के वृक्ष अन्य अन्य मणियों की लतंओं 
से आश्लिष्ट होकर सुशोभित हो रहे हैं । 
[३] जहाँ इन्द्रनील मणियों को भूमि है वहाँ स्वर्ण मणिथों के वृक्ष हैं, जहाँ 
स्फटिक मणियों की पृथ्वी है। वहाँ लालमणियों के वृक्ष हैं, जहाँ स्वर्ण मणियों को 
भूमि है वहाँ स्फटिक मणियों के वृक्ष हैं, जहाँ लाल मणियों की धरा है वहाँ इन्द्रनील 
मणि के वृक्ष हैं और मर्कत मणि धरा पर पद्मराग मणियों के वक्ष सुशोभित होते हैं । 
, कंकनाकार सौढार सरिता । बहत अति सुरस सिंगार भरिता ॥ 
श्रीवृन्दावन के चारों ओर कंकनाकार श्रीयमुना जी बह रही हें । यह जल नहीं 
है बल्कि श्रृंगार रस ही जल रूप से बह रहा है। इसी ग्रन्थ में दूसरे स्थान पर भी 
वर्णन करते हैं :— 
“सरिता रस श्डुंगांर की सदा बहत चहु ओर” [म. बा. सि. सु. ४३६] 
कंकनाकार । यथाः-- 
“कालिन्दी चा करोद्यस्य कणिकायाः प्रदक्षिणम्‌ ।” [ पद्मपुराण ] 
श्रीयमुना जी कणिका को परिक्रमा देती हुई बहती हैं इसोलिये कंकनाकार हैं। 


सुरस सिगार भरिता...यथाः- 


“सरिता यमुना नदी साहि कणिका मध्यस्था नंग बीज रूप कलिन्द पर्वतात्‌ 
प्रकटिता कणिकां परितः संवेष्ट्य प्रवहति” । 


[ श्रीयुग्म तत्व समीक्षा ] 

श्रीयमुंन! जी कणिका के मध्य में स्थित काम बीज रूप कलिन्द गिरि से प्रकट 
होकर कणिका की परिक्रमा देती हुई बहती हैं । 

“युग्म तत्व! के उपरोक्त गद्य में 'कलिन्द पर्वत” 'काम बीज' को कहा गया है। 
'कामबीज' और “सुरति केलि' का एकत्व 'गौतमी तन्त्र' में वणित 'क कारः पुरुष कृष्ण 
इत्यादि श्लोक से पद नं...... में वर्णन कर चुके हैं। अर्थात श्रीयमुना जी की उत्पत्ति 
श्रीप्रिया प्रोतम की सुरति केलि से है। यथाः 
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“राधाया च कृता केलिः श्रोकृष्णेन समं शुभा । 
ततः प्राप्य सखी श्रेष्ठा ललिता वाक्यम्‌ ब्रव्रीत्‌ ॥ 


ललितो वाच :--- 


युषयोवंक्त संजाताः केलि श्रम कणाः शुभा । 
अतः संजायते नूनं तटिनी कापि चोत्तमा ॥ 
सर्वेः सखी गणे पेयं त्वं प्रसोद कुरुष्व च । 
इदमेव परं पुण्यं युवयोः केलिजं जलम्‌ ॥ 
तस्यास्तद्वाक्ष्यमाकण्यं सा चकार नदीं वराम्‌ ॥? 
[ सनत्कुमार संहिता प. ३२ श्लो ८. &. १०. ११) 


किसी समय श्रोप्रियाज ने श्रौलाल ज के साथ परम पवित्र सुरति केलि की जिससे 
उनके मुखारबिद पर स्वेद विन्दु आये। उनको देखकर सखियों में श्रेष्ठ श्रीललिता 
जी कहने लगो:-- 

“आप दोनों के लोला विलास के श्रम से जो, मुखारविद में परम पवित्र श्रम 
कण आये हैं निश्चय इनसे कोई उत्तमा नदी प्रकट होनी चाहिये उसके जल को हम सब 
सखी पान करेंगी । आप प्रसन्न होकर इनसे एक नदी निर्माण करिये । आपका जो 
लीला विलास का श्रम जल है यह परम पवित्र है 1” इस प्रकार श्रीललिता जी के वाक्य 
सुन कर श्रीप्रियाजी ने परम पवित्र नदी श्रीयमुना जी को प्रकट किया । 


पुनः यथा :--- 
“केलि रूपिनी जमुना थोभट वृन्दावन फूल्यौ बहु भतियाँ ॥” [युगल शत] 
रङ्ग नाना तरङ्ग सु पुञ्जें कमल कुल लुब्ध अलि करत गुञ्जे ॥ 
हंस सारस चक्रवाक मोरा । कोकिल कोर चातक चकोरा ॥ 
आदि कारण्ड कल स्वर रसाला । रटत वर युगल की नाम साला ॥ : 
श्रीयमुना जी में नाना प्रकार के रंगों की तरङ्ग उठ रही हैं कमलो की सुगन्ध 
से लुब्ध होकर भोरे गुञ्जार कर रहे हैं । हेस, सारस, चक्रवाक, मोर, कोकिल, तोता, 
चातक, चकोर ओर कबुतर आदि अपने अपने मधुर मधुर स्वरों से श्रीलाल ललना का 
यश गान कर रहे हें । यथाः-- 
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“ललित कलिन्द सुता-लहरी-कृत-मृदु-मृदु शीकर वर्षस्‌ । 
तुमुल रति श्रमिता लस-तनुवर-रसिक मिथुन कृत हषम्‌ ॥ 

आस्तृत-कुसुम-घटित-मधु भाजन-मञ्जुल कुञ्ज कुटोरं । 

राधा माधव-नव रति लीला गान-मदाकुल कोरम्‌ ॥ 
[सङ्गीत माधव सर्ग १ श्लो. ८) 
स्थान स्थान पर श्रीयमुना जी मनोहर तरङ्गों से कोमल कोमल बिन्दु वर्षा रही 
हैं। जिससे कि उद्दाम विलास-श्रम दूर होकर श्रीयुगले किशोर को परम सुख लाभ हो 
रहा है । श्रीवृन्दावन में स्थान स्थान पर पुष्प समूह मधु पूर्ण पात्र द्वारा सुसज्जित 
मनोहर कुञ्ज कुटीर विराजमान हैं। कहां कहीं बहुत प्रकार के पक्षी तोता, मैंना 
आदि मत्त होकर श्रीराधा माधव की नव नव सम्भोग रसमयी लीलाओं को गा रहे हैं । 


उभय तट रतन बद्धित बिराज तिन उपर तरुन की सु छवि छाज ॥ 
झुकि रहीं डार फल फूल भारे परशि वाराहि बिहारे अपारे ॥ 
परति नहि कही बन वनिक जोहै। अतिहि शोभा कि शोभा विमोहैँ॥ 
श्रीयमुना जी के दोनों तट रत्न बाद्धित हैं जिन पर उन वृक्षों की अत्यन्त शोभा 
हो रही है। जिनकी शाखायें फल फूल भार से यमुना जी को ओर झुक कर पवन के 
वेग से जल को स्पर्श करतो हुई इस प्रकार से सुशोभित हैं मानों ये डालियाँ जल से 
बिहार कर रहीं हैं। इस प्रकार जो वत अर्थात जल की शोभा हो रही है उसका कोन 
वर्णन कर सकता है। मानों ये शोभा-शोभा को अधिष्ठात्री देवो को भी बिमोहित 
करने बाली है । 
“श्रीमद्वृन्दावनं रम्यं यमुनायाः प्रदक्षिणम्‌ । 
शोभमानं जलं रम्यं तरङ्भानि मनोहरम्‌ ॥ 
तस्योभ्पतटो रम्या शुद्ध काञ्चन निमिता ।॥'' (साधन दीपिका) 
यह श्रीवृन्दावन अत्यन्त सुशोभित है जिसकी श्रीयमुना जी परिक्रमा दे रही हें । 
जिसका जल मनोहर तरङ्कों द्वारा सुशोभित हो रहा हे । जिसके दोनों तट शुद्ध स्वर्ण 
से निमित हें । 
पुनः यथा:--- 
“यत्र निर्मल पानीया कालिन्दी सरितां वरा । 
रत्न वद्धोभयतटी हंस पद्मादि सेविता ॥?' [बृहद्वामन पुराण] 





सिद्धांत-सुख [ ७३७ 


जहाँ सब नदियों में श्रेष्ठ निर्मल जल वाली श्रीयमुनाजी हैं। जिसके दोनों तट 
रत्न वद्धित तथा हंस पद्मादि से सेवित हैं । 
आपही लुभि रहे दोऊ प्यारे । छिनहुँ तहंते न ह्वै शकहि न्यारे ॥ 
श्रीवृन्दावन की शोभा से लाल ललना इतने अशक्त हैं कि वह एक क्षण काल 
के लिये भी इसको नहीं त्याग सकते । यथा 
“वृन्दावनं परित्यज्य नेव गच्छामि अहं क्वचित्‌ । 
निवसाम्यनया साधं महमत्रेव सर्वदा ॥” सनत्कुमार संहिता) 


न्दावन को छोड़कर में कभी भी कहीं नहीं जाता हैँ यहाँ ही श्रीराधिका जी के 
साथ सदा निवास करता हूँ । 
ऐसौ निज धाम जा मध्य नित भुमि । 
अमित दल कमल आकार रहि झूमि॥ 
मध्य मञ्जुल बनी अष्ट दल पाँति। 
उपरि प्रिय सखिन को कुञ्ज सरसांति ॥ 
तेज मय कनिका अति सुदेशा । 


श्रीप्रिया प्रीतम के “निज धाम'--श्रीवृन्दावन की शोभा उपरोक्त है। अब 
श्रीयभुना जी के मध्य में जो नित्य भूमि है, उसका विवरण करते हुए कहते हैं कि यह 
भूमि अमित दल कमलाकार है जिसके मध्य में सुन्दर अष्ट दलों की पंक्ति है। उन 
अष्ट दलों के ऊपर प्रिय अष्ट सखियों को कुज्जें सुशोभित हैं । कमल के मध्य में तेज- 
मय अति सुन्दर कनिका है। यथाः-- 


“साप्युक्ता गोकुलारव्ये माथुर मण्डले बृन्दावन मध्ये । 
सहस्र दल पद्य मध्ये कल्प तरोम्‌ लेऽष्ट दल केशरे।” इत्थादि- 
(पुरुषार्थं बोधिनी अथर्वण उपनिषद्‌ ) 


उन्होंने कहा गोकुल नामक मथुरा मण्डल के अन्तर्गत वृन्दावन सहस्र दल कमल 
के मध्य में है वहाँ कल्प तरु के नीचे अष्ट दल कमल है। 
ताके चहूं ओर सरवर सुवेषा । मान अरु मधुर सरवर स्वरूपा ॥ 


रूप सरवर सहित अति अनूपा । तिनके चहुँ ओर रचना अपारा 1 
नगनि करि घाट निर्मित सु ढारा ॥ 
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सुभग सुठि सिढिनि को अति प्रकाशा । 
| जग-मर्गाह ज्योति उठि रह्यो उजासा ॥ 


उस कनिका के चारों ओर चार अति अनूप मधुर, मान, स्वरूप तथा रूप नामक 
सरोवर हैं। उन सरोवरो के चहुँ ओर अपार रचना बनी हुई है । उनके घाट नगन 
जटित अति सुढार निर्मित हैं जिनकी सुभग सुन्दर सीड़ियाँ अति प्रकाश मान हें । जिनकी 
ज्योति जगमग-जगमग कर रहो हे और जिनकी छटा छिटक रहो है । 


चार सरोवरों का 'पुरुष बोधनो उपनिषद में इस प्रकार वर्णन है :-- 


“तद्वाह्म चतुदिक्षुसरस्योह्यत्र  निम्मंलाः । 
चतस्रोऽमृतपानीया हंस पद्मादि संकुलाः। 
पूर्व सिद्धि प्रदानाम्ना रत्न सोपान संयुता । 
तज्जल स्पर्श मात्रेण ज्ञान चक्षभेवेन्नुणाम्‌ । 
घ्रेमभक्त्यातु पश्यन्ति न पश्यन्तीतरे जनाः ॥ 
पतत्री विशालस्तत्र कृष्ण प्रेम सु विह्वलाः । 
ये च माया गुणा तीताः प्रेम भक्ति समन्विताः । 
तज्जलं ते तु पश्यन्ति महात्मानो महोदरम ॥ 


पश्चिमद्वार संकीर्णा नाम्ना पुष्पारिणी परा । 
नाना मणि समाकीर्णा, सोपाने रूपशोभिता ॥ 
तज्जलस्पर्श मात्रण साधका दिव्य रूपिणः। 
भवन्ति ततृक्षणा देव श्रीकृष्ण प्रम भाजनाः ॥ 
उत्तर द्वारि तत्र तस्थो नाम्ना मलय नीविडः । 
मणि बंदूरय्यं सोपानः पुष्प रत्न समाकुलः ॥ 
वसन्तोत्सव यात्रां तु कुरुते तत्र केशवः ।” 
इसके बाहर चारों दिशाओं में अमृत रूपी जल से युक्त चार सरोबर है । जो 
सतत्‌ हंस कारण्ड आदि पक्षियों से युक्त रहते हें । 


पूर्व दिशा में रत्न सोपान से युक्त 'सिद्ध प्रदा' नाम का सरोवर है जिसके जल 
स्पर्श मात्र से साधको के ज्ञान चक्षु हो जाते हें । यह सरोवर प्रम भक्ति से ही देखा जा 
सकता है अन्यथा नहीं । 
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(दक्षिण दिशा में) एक और सरोवर है जहाँ श्रीकृष्ण प्रेम से विह्वल बहुत से 
पक्षी रहते हैं। जो माया गुण से मुक्त हैं तथा प्रेम भक्ति से युक्त हें वही महात्मा लोग 
उस सरोवर को देखते हैं । 

पश्चिम द्वार के समीप में 'पुष्पारिणी' नाम का सरोवर है जो नाना मणि गणों 
से समाकीर्ण अनेक विधि के सोपानो से सुशोभित है। उसके जल स्पर्श मात्र से साधक 
वर्ग दिव्य रूपी होकर श्रीकृष्ण का प्रम पात्र बन जाता है। 

उत्तर द्वार के निकट वेदृय्ये मणियों को सीढ़ियों से युक्त पुष्प रत्न जटित 'मलय 
निविड' नाम का सरोवर है। वहाँ पर श्रीकृष्ण (अपनी प्रिया तथा सखियों सहित 
वसन्त उत्सव करते हैं । | 

चहु सरवरन के मध्य सोहै। 
महल अठ द्वार छबि को विमो है॥ 
द्वार द्रारन ध्वजा अति रु ढाला । 
बड़ड़े मुक्तानि बन्दन सु माला ॥ 
कनक सुकपाट शुभ घाट सोहेँ। 
निकरितिकुधानि के जरित जोहैँ ॥ 
जगर जगमगति अति ज्योति जिनकी । 
अमित द्यति धरनि समं होति तिनको ॥ 
फटिक मनि भीति अति स्वच्छ जामें । 
भासे प्रति विम्ब सब ठोर तामें॥ 

उपरोक्त चारों सरोवरों के मध्य में छबि को विमोहन करने वाला आठ द्वारों का 
महल शोभायमान है । प्रत्येक द्वार पर अति सुन्दर ध्वजा तथा बड़े बड़ मोतियों की 
बन्दन मालाएँ लगी हुई हैं । इन दर्वाजो की सुन्दर किवाड़ शुभ घटित स्वर्णमयी हैं जो 
हीरा पुखराज आदि बहुत प्रकार के नगों से जटित हें । इसलिये इनकी अति ज्योति 
इस प्रकार जगमगा रही हैं मानों अगणित सुर्यं चमक रहे हों। इस महल की दीवार 
स्फटिक मणियों की इतनी स्वच्छ हैंकि उसके सामने कोई वस्तु आने से उसके 
प्रतिबिम्ब सब जगह पर दिखाई देते हैं । 

उपरोक्त प्रकार से महल की रचना “अनन्त संहिता? तथा 'श्रीब्रह्मवेवत्तं पुराण! 
में भो वणित है। यथाः 
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“तस्य मध्ये पुरं दिव्यं प्रधानाख्यं मनोहरम्‌ । 

योषिद्रत्न मणि स्तम्भ प्रमदा गण सेवितम्‌ । 
दिव्याभरण संयुक्तं मुक्ता दाम विलम्बितम्‌ । 

चन्द्रा तप घनच्छायं हेम कुम्भ प्रस्कृतम्‌ ॥ 
पताका तोरणेरम्यं सुधासार घनाचलम्‌ । 

परिखा दुर्ग संकीर्णा मणि वज्त्र कपाटकम्‌ ॥ (अनंत संहिता) 


बीच में प्रधान नामक एक मनोहर दिव्य पुर है। जिसमें योषित रत्न तथा 
मणि स्तम्भ हैं और जो प्रमदागणों से सेवित है। जो दिव्य आभरणों तथा मुक्ता 
मालाओं से भूषित है । जिस पर वितान तना हुआ है। और जो स्वर्ण कलशों से 
सुशोभित है। जिसके सौन्दर्य को पताका तथा वन्दन मालाएँ बढ़ा रही हैं। जिसके 
चारों ओर खाई तथा अभेद्य परकोटा है । उसके किवाड़ वज्त्रमणि के हैं । 


पुन श यथा:--- 


“प्रकार परिखायुक्त पारिजात वनान्वितम्‌। 
कोस्तुभेन्द्रन मणिना राजितं परमोज्ञ्वलम्‌ । 
हीरसार सुसंकृष्त सोपानंश्चाति सुन्दरैः । 
मणीन्द्र सार खचितेः कपाटेदपणान्बितेः ॥ 
ना ना चित्र विचित्राढये राश्रमंश्च सु संस्कृतम्‌ । 
षोडश द्वार संयुक्त सुदीप्तं रत्न दीपक: ॥ 
( ब्रह्मावेवर्ते ब्रह्म खण्डे ) 
जो खाई तथा परकोटा युक्त है । जिसमें पारिजात के वन हैं जो श्रेष्ठ कौस्तुभ 
मणि द्वारा भूषित होने से अत्यन्त देदीप्यमान हो रहा है। उसकी अत्यन्त सुन्दर 
सीढियाँ हीरासार से निर्मित हैं। उत्तम उत्तम मणियों से खचित कपाटों में दर्पण लग 
रहे हैं । जो नाना प्रकार के चित्र विचित्र आश्रमों द्वारा सुशोभित हो रहा है। जिसके 
सोलह द्वार हैं। जो रत्नों के दीपको से प्रकाशित हो रहा है । 
नोटः--उपरोक्त श्लोक में सोलह द्वारों का वर्णन है जबकि श्रीमहावाणी में 
केवल आठ द्वारों का ही वर्णन है। मोहन महल की भिन्न भिन्न प्रदक्षिणाओं में भिन्न 
भिन्न द्वार हें । किसी ग्रन्थ में बाहर के द्वारों का वर्णन किया गया है किसी में भीतर के 
द्वारों का । इसीलिये यह भिन्नता प्रतीत होती है । 


सिद्धांत-सुख [ ७४१ 


जाजु महल के चोक विच मनि मण्डल रस पुञ्ज । 
ता चहुघाँ सोहनि बनी अष्ट मोहनी कुञ्ज ॥ 
मङ्गल शेन प्रजन्त लगि सेवा सुख इन साँहि। 

सरस मनि मोहन महल कल्प वृक्ष को छाँहि ॥ 


सरस मनि मृदुल मनि कनक खचिता । सुर शशि हेम मनि कान्ति रचिता ॥ 
पद्य अरु पुष्प रागादि राजें। विविध वर चित्रता सों विराज ॥ 
ताजु मधि मृदुल शय्या सहेली । श्याम श्यामा कि जहाँ सुरति केली ॥ 
और काहू को जहाँ नहि प्रवेशा । बिना श्रीहरिप्रिया लहून लेशा ॥ 


मोहुन महल के भोतर कल्प वृक्ष की छाया में एक मणि जटित चबूतरा है। 
जिसके चारों ओर अष्ट सखियों को आठ कुञ्जे हैं। जिनमें मङ्गल से लेकर शेन 
पर्यन्त पृथक पृथक अष्टकाल को रीति से सेवा समाधान होती हे । मध्य में (कल्प-वृक्ष 
की मूल में ) श्रीप्रिया प्रीतम का वह केलि स्थान है जो कनक रचित है और उसमें 
सरस मणि, मृदुलप्रणि, सुर्यं कान्ति मणि, चन्द्रकान्ति मणि, हेम कान्ति मणिमाणिक तथा 
पुखराज आदि मणियाँ चित्र विचित्र प्रकार से जड़ो हुई हैं । जहां श्रीप्रिया प्रीतम सुरति 
केलि करते हैं वहाँ इन दोंनों के अतिरिक्त ओर किसी सखो का प्रवेश नहीं हैं । 


ता चहुघाँ सोहनि बनी अष्ट मोहनी-कुंज । यथा:-- 


“अनङ्गः सुखदाख्योऽस्ति कुंजस्तस्योत्तरे दले। 
बिज्ञ योऽयं तडिद्रर्णा नाना पुष्प द्र मावृतः ॥ 
ललितानन्ददो नित्यमुत्तरे कुंज राजकः । 
गोरोचनाभा ललिता तत्र तिष्टति नित्यशः ॥१॥ 
ईशान दल आनन्द नामक कुंज मस्तिहि। 
मेघ वर्ण श्रीविशाखा यत्रास्ते कृष्ण वहलभा ॥२॥ 
चित्रं पुव दले कंज पद्य किंजल्क नामकम्‌ । 
श्रोचित्रा स्वामिनौ तत्र बर्तते कृष्ण वल्लभा ॥३॥ 
आग्नेय पत्रे पूर्णन्दु कुंज स्वर्णाभ वर्ण के। 
इन्दुलेखा वसत्यत्र हरिताल समाड्िका ॥४॥ 
दक्षिणेस्मि्‌ दले कालता नामास्ति कुंजकम्‌ । 
अत्यन्त सुखदं तप्त जाम्बुनद समप्रभम्‌ ॥ 
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श्रीचम्पकलता तिष्टत्य मुस्मिन्‌ कृष्ण वल्लभा ॥॥५॥ 
रक्षोदले श्याम वर्ण कुंजे थीरंगदेविका । 
सुखदाख्ये निवसति नित्यं श्रीहरिवल्लभा ॥६॥ 
कुंजस्ति पश्चिमे दलेडरुण वर्णः सुशोभनः । 
तुङ्ग विद्या नन्ददो नाम्नेऽति विख्याति मागता । 
नित्यं तिष्टति तत्रेव तुङ्ग विद्या समुत्सुका ॥७॥ 
वाद्य दलके कुञ्जमास्ते हरित वर्णकम्‌ । 
वसन्त सुखदामत्र सुदेविवत्तते सदा ॥८॥ 
ईः ( गौर. गोविन्द अचंन पद्धति ) 


उत्तर दल में गोरोचन आभा श्रीललिताजी को आनन्द देनेवाली अनङ्कः सुखदा 
नामक कुञ्ज है जिसका वर्ण बिजली सरीखा है और जो विविध प्रकार के पुष्य वृक्षों से 
सुशोभित हैं जिसमें वह नित्य निवास करती हैं । 
ईशान दल में मेघ वर्ण “आनन्द” नामक कुञ्ज है इसमें कृष्ण वल्लभा 
श्रीविशाखा जो रहतो हैं पूर्व दल में चित्र वर्ण 'पद्मकिजल्क' नामक कुञज है । इसमें 
कृष्ण वल्लभा श्रौचित्रा सखी रहती हैं । | 
अग्नि दल में स्वर्ण वर्णा (ूर्णन्दुः नामक कुञ्ज है वहाँ हरिताल वर्ण श्रीइन्दुलेखा 
जी रहती हैं । 
दक्षिण दल में तप्त सोने के वर्ण की अत्यन्त सुख दायक 'कामलता' नामक 
कुञ्ज हैं जिसमें कृष्ण वल्लभा श्रीचम्पक लता सखी निवास करती हैं । 
नेऋत्य दल में श्याम वर्ण 'सुखदा' नाम को कुञ्ज है वहां हरिवल्लभा श्रीरङ्ग- 
देवो जी रहती हें । पश्चिम दल में अरुण वर्ण की “आनन्ददा नामक सुशोभित कुञ्ज हैं। 
जिसमें तुङ्ग विद्याजी रहती हैं । 
वायु दल में हरित वर्ण की “बसन्त सुखदा' नामक कुञ्ज है जिसमें नित्य 
श्रीसुदेविजी रहती हैं । 
ताजु मधि मृदुल शैया सहेली 
“चिदानन्द मयी शय्यां शेते सुश्रुमहाभुजः । 
अनेक हरिस्नेश्च स्वर्ण स्तंभस्थिता वनो ॥ 


न ee 
र GI 
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स्तंभानां मंडपस्यापि तेजोभिर्माणि द्वोपके । 
प्रकाशो वढ्ते स्थूल मुक्तामणिभि रप्युत ॥ 
- प्रमोद मोद संमोदः पुष्पाणां तत्र जायते । 
तस्मिन्मणि होपके च पट मंडोऽपि विद्यते ॥ 
स्थाधः पर्यद्खोपि विद्यते च मनो हरः। 
सा कंच प्रियया तस्मिन्शेते श्रीकृष्ण सुन्दर: ॥ (आलमन्दार संहिता) 


मोहन महल के आँगन में मोहन नामक एक सुन्दर मण्डल है । उसके ऊपर अष्ट 
कोण का एक सुख प्रदान करने वाला लाल रङ्ग का सुन्दर सिहासन है । इस सिंहासन 
के प्रत्येक कोने पर श्रीरङ्गदेवि आदि आठ युथेशवरियों के स्थान हैं। जो अपनी अपनी 
यूथ को सखियों सहित स्थित होकर श्रीप्रिया प्रीतम का रुख देखकर सेवा समाधान 
करतों हैं । इन सब में श्रीप्रिया प्रीतम सम्बन्धी अभङ्ग अनुराग भरा हुआ है । 


अब सब सखियों की दिशाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं । 

उत्तर दिशा में श्रीरङ्गदेवी जी, ईशान कोण में श्रीसुदेवी जी, पुव में श्रीललिता 
जी, अग्नि कोण में श्रीविशाखा जो, दक्षिण में श्रीचम्पलता जी, नेऋत्य कोण में 
श्रीचित्राजी, पश्चिम में श्रीतुङ्क विद्या जी और वायु कोण में श्रीइन्दुलेखा जी हैं । 


श्रीरङ्ग देवीजी तथा सुदेवी जी का कमल केशर के समान वणं हें । ये दोनों जपा 
और सुर्हा के समान लाल वर्ण की साडियाँ पहने हुए हैं। ये श्रीप्रिया प्रीतम के रूप, 
रस, रङ्ग में भरी हुई, उनकी भूषण तथा सुगन्ध आदि की सेवा समाधान करती है । 
श्रीललिता जी तथा श्रोविशाखा जो का गोरोचन तथा विद्यत सदृश वर्ण हें । ये मयुर 
पिच्छ तथा तारावलि सहश मन हरन वस्त्र पहिने हुए हैं ये दोनों अपने तन, मन प्राणों 
से रसिक दम्पति के रूप में पगी हुई उनको ताम्बूल तथा वस्त्रादि को सेवा में सावधानी 
से लगी हुई हैं । श्रीचम्पक लता जो क्रा चम्पा के फूल सहश और श्रीचित्रा जी का 
कुंकुंम केशर सहश वर्ण हैं। ये नील” और पोत बसन से सुशोभित हैं। ये दोनों लाल 
ललना की भोजन तथा जलपान की सेवा समाधान करके बहुत प्रकार के रसों को स्वयं 
प्राप्त करती हैं । हु 


श्रोतु द्विद्या. जी तथा इन्दुलेखा जी तपे हुए स्वर्ण सहश गोर तथा हरताल सहृश 
वर्ण हैँ । ये दोनों नृत्य ओर कोक कलाओं के बहु प्रकार के भेदों तथा भावों के अद्भुत 
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दाव पेचों को सिखला कर श्रीलाल ललना को रिझातो हैं। 
यह विषय “बृहत्‌ गौतमीय तन्त्र' में इस प्रकार वणित है। यथा-- 


“तन्मध्ये मण्डलं सुष्ठु योजनत्रय वर्तुलम्‌ । 

तन्मध्ये षोडश दलं पद्म तदुपरि स्थितम्‌ ॥” 

मध्ये च राधिका कृष्णो गोर श्यामौ सुशोभनौ । 
गुरुङ्च दक्षिणे पाश्वं पूर्वे च ललिता सखीम्‌ ॥ 
विशाखा दक्षिणे पुर्वे दक्षिणे चम्पको लताम। 
दक्षिणे पश्चिमे चित्रां तुङ्ग विद्याञ्च पश्चिमे ॥ 
पश्‍्चिमोत्तरयोः स्थाप्य इन्दुलेखा सुशोभनाम्‌ । 
उत्तरे रङ्कदेवीञच ह्यष्टमीञ्च सुदेविकाम्‌ ॥ 
इत्यष्टौ च सखी मुख्यास्तस्यां तस्यां सखीस्तथा । 
प्रसन्नास्याः प्रपश्यन्तो श्राजमाना सर्वतो दिशाम्‌ ॥ 

( वृहत्‌ गौतमीय तन्त्र) 


उसके बीच में एक सुन्दर मंडल है, जिसका विस्तार तीन योजन का है । उस 
मंडल के ऊपर बीज में एक सोलह दल का कमल है । वहाँ गोर श्याम श्रीप्रिया प्रीतम 
सुशोभित हैं। उनके दक्षिण पाश्वं में ्ीगुररूपा सखी हैं । पूर्व में ्ीललिता जी, अग्नि 
कोण में श्रीविशाखा जो, दक्षिण में श्रीचम्पकलता जी, नेऋत्य कोण में श्रीचित्रा जी, 
पश्चिम में श्रीतुङ्कविद्या जी, वायु कोण में इन्दुलेखा जी, उत्तर दिशा में श्रीरङ्गदेवी जी 
ओर ईशान कोण में श्रीसुदेवी जी विराजमान हैं। इस प्रकार ये आठों मुख्य सखियाँ 
अपनी अपनो यूथ की सखियाँ सहित श्ीप्रिया घ्रीतम की ओर देखती हुई प्रशन्न वदना 
है । और अपनी अङ्कः कान्तियों से सब दिशाओं को देदीप्यमान कर रही हैं। 
अब अष्ट सखियों के वेष भूषा तथा पृथक पृथक सेवाओं का वर्णन करते हैं । 
यथा:--वेदान्त कामधेनु "ण श्रीरङ्गःदेबी जी-- 
_ यथाः- 
समुल्लसत्पंकज केसराभाँ जपाप्रसुना$रुणचारु वस्त्रास्‌ । 
तदोयरत्ताभरणादि सेवा परां स्मरेच्छीयुतरड्भः देदोम्‌ ॥ 
( वेदान्त कामधेनु ) 


ककय 


“न. 
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विकशित कमल केशर सदृश जिनका वर्ण है, जिनके जवा पुष्प सदृश सुन्दर अरुण 
वस्त्र हैं। और वह श्रीप्रिया प्रीतम की रत्नाभरण आदि की सेवा में आशक्ता हें । इस 
प्रकार श्रीरङ्कदेवी जी का स्मरण करें। 


पुनः । यथाः-- 


राजीव किजल्क समान वर्णम्‌ जवा प्रशुनोपम वास साढयाम्‌ । 
श्रीखण्ड सेवा सहितां ब्रजेन्द्र सुनोभंजे रासगरंगदेवीस्‌ ॥ 
(श्रीश्ीगोपाल गुरु कृत गौर गोविन्दाचंन स्मरण पद्धति उद्धत किशोरी तन्त्रम्‌) 


जिनकी अङ्कः कान्ति कमल केशर के समान है, जो जवा पुष्प सदृश वस्त्र 
पहिने हुए हैं । जिनकी चन्दन सेवा है तथा जो श्रीकृष्ण के रास रङ्ग में आसक्त हैं इस 
प्रकार श्रीरद्धदेवी जी का में भजन करता हूं । | 


77 श्रीसुदेविजी :-- 


यथा:---कदम्ब किजल्क समान वर्णा कुसुम्भरक्ताम्बरमाव सानाम्‌ । 
स्मरेत्तयोश्चन्दन गन्ध सेवा विधान विद्या निपुणां सुदेवीम ॥ (वेदान्त कामधेनु) 


जिनके अङ्ग की कान्ति कदम्ब किजल्क के समान हे । कुसुम्भी फूल के समान 
रक्त वर्ण के वस्त्र पहिने हुए हैं जो श्रीप्रिया प्रोतम की गन्ध चन्दन सेवा में निपुणा हैं । 
इस प्रकार श्रीसुदेवी जी का स्मरण करे । 


पुनः । यथा:--- 


“अम्भोज केशर समान रुचि सुशोलाम्‌ । रक्ताम्बरां रुचिर हास विराजि वक्द्वाम ॥ 
भीनन्द नन्दन पुरो जल सेव नाढ्याम । सद्रभूषणावलि युतां च भजे सुदेवीम्‌ ॥"' 
(श्रीश्रीगोपाल गुरु कृत श्री गौ. गो. अ. स्म. प. उधृत कि. तन्त्र) 


जिनकी कमल की केशर समान कान्ति है। रक्तवर्ण वस्त्र हैं । मनोहर हास 
युक्त मुखारविन्द है जो श्रीकृष्ण की जल सेवा में आसक्ता है तथा उत्तम उत्तम भुषणों 
द्वारा भूषिता हैं । इस प्रकार उत्तम शील स्वभाव वालो श्रोसुदेवी जी को में भजता हूँ । 


श्रीललिता जी 
यथा :--गोरोचनाचय रुचं स्व रुचा क्षिपन्तीं मायूर पिच्छ परिचिन्हित चित्र वस्त्रास्‌। 
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ताम्वुल सेबन परामथ सम्मुख स्थां ध्यायेत्‌ सखीं सु ललितां ललिताभिधानाम्‌ ॥ 
( वेदान्त कामधेनु ) 


जिनकी अङ्ग कांति गोरोचन की कान्ति को भी तिरस्कार करतो हे । मयूर 
पुच्छ के सदृश जिनके वस्त्र चित्रित हें । जो श्रीप्रिया प्रीतम की ताम्बूल सेवा में रत 
होकर उनके सन्मुख रहती हैं । इस प्रकार श्रीननोहर रूपवाली श्रीललिताजी का ध्यान कर | 


पुनः । यथा :--- 
गोरोचन! दयति विडम्बि तनु सु वेणीम्‌ । मायूर पिच्छ वसनं शुभ भुषणाड्यम्‌ ॥ 
ताम्बूल सेवन रतां ब्रजराज सुनोः। श्रोराधिका प्रिय सखीं ललिता स्मरामि ॥ 
( श्रीश्नीणोपाल गुरु कृत श्री गो. गो. अ. स्म. प. उधृत सम्मोहन तन्त्र ) 


जिनको अङ्क कान्ति गोरोचन का भी तिरस्कार करने वाली है। जिनकी वेणी 
अत्यन्त मनोहर है । जो मयुर पिच्छ के सदृश वस्त्र पहिने हुए हैं तथा जो श्रीप्रिया _ 
प्रीतम को ताम्बूल सेवा में रता हैं । इस प्रकार श्रीराधिका जी की प्रिय सखो ललिता जी 
का में भजन करता हूं । 


लई श्रीविशाखा जी :--- 


यथा :--स्फुरत्तडिद्दीधिति दोप्य मानां तारावली राजि विशुद्ध वस्त्राम्‌। 
स्मरेद्यया काल दुकूल सेवा विधो सदा प्रीति युतां विशाखाम्‌ ॥(वेदान्त कामधेनु) 


जिनकी अङ्ग कांति देदीप्यमान बिजली के समान है जिनके वस्त्र ताराबलो सदृश 
सुशोभित है । जो ऋतुओं के अनुसार श्रीप्रिया प्रीतम की वस्त्र सेवा में रता हैं इस 
प्रकार प्रीति युक्त श्रीविशाखा जी का स्मरण करें । 


पुन. । यथा :-- 


सच्चम्पका वलि बिडम्बि तनु सुशीलाम्‌ । ताराम्बरां विविध भूषण शोभमानाम्‌ ॥ 
श्रीनन्द नन्दन पुरो वसनादि भूषा। दानेरतां सु कृतु काञ्च भजे विशाखाम्‌ ॥ 
( श्रोश्रीगोपाल गुरु कृत गो. गो. अ. स्म. प. उधृत बृहद्‌ गौतमीण तन्त्र ) 


जिनकी अङ्ग कान्ति उत्तम चम्पा के फूलों का भी तिरस्कार करने वाली है । 
जो ताराम्बर तथा विविध प्रकार के भूषणों से सुशोभित है जो श्रीप्रिया प्रीतम के आगे 
रहकर बसन भूषणादि सेवां में रता हैं। तथा उत्तम स्वभाव वाली हें । और कौतुक 
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रस द्वारा उनको आनन्द देतो हें । ऐसी श्रीविशाखाजी का मैं भजन करता हूँ । 
श्रीचम्पक लताजी 
यथा :--स्मरेत्स्फुटच्चम्पक पुष्प वर्णा सुनील पट्टाम्बर सम्वृता द्वीम्‌ । 
समाहितां षड्सभक्ष्य भोज्य सेवा विधो चम्पकवल्लि कांताम्‌ ॥(वेदान्त कामधेनु) 
जिनका वणे चम्पा के पुष्प के समान है जो सुन्दर नील वस्त्र धारण किये हुए 
हैं जो प्रिया प्रीतम को षटरस भक्ष्य भोज्य सेवा समाधान करने में लगी हुई हैं इस प्रकार 
श्रीचम्पक लताजी का स्मरण करे । 
पुनः । यथा :-- | 
“चम्पकावलि समान कान्तिकाम्‌ चातकाभ वसनां सुभुषणाम्‌ । 
रत्न माल्य युत चामरोद्यताम्‌ चारु चम्पकलतां सदा भजे ॥'' 
( श्रीगोपाल गुरुकृत श्रीगो. गो. अ, प. स्म, उधृत गरुड़ पुराण ) 


जिनकी. अङ्ग कान्ति चम्पक पुष्प के सहश है। जिनके वस्त्र चातक पक्षी वर्ण 
सदृश हें । जो विविध प्रकार भूषण से भुषित हैं तथा जो श्रीप्रिया प्रोतम को रत्न माला 


और चमर सेवा में उद्यत्‌ हैं। इस प्रकार में उन सुन्दर श्रीचम्पक लताजी का सदा 


भजन करता हूं । 
लाउ श्रोचित्रा जो :-- 
यथा :--समुल्ल सत्कुङ्कुम तुल्य वर्णा हारिद्र रागांशुक शोभिताद्कीम्‌ ॥ 
संसेवमानां सुखदः पयोभिश्चित्रां स्मरेत्पान विधि प्रयुक्तं : ॥ (वेदान्त कामधेनु) 
जिनकी अङ्ग कान्ति अत्यन्त उज्ज्वल कुंकुम के समान है । हल्दी के सदृश वर्ण 
वाले वस्त्रों से भूषिता हैं। जो श्रीप्रिया प्रीतम की सुखदा जल सेवा में लोन है । इस 
प्रकार श्रीचित्रा सखी का स्मरण करे । 
पुनः । यथाः-- 
काश्मीर वर्णा सहितां विचित्र गुणेस्मिता शोभि मुखीङच चित्राम्‌ । 
काचाम्बरां कृष्ण पुरो लवङ्ग माला प्रदाने नितरां स्मरामि ॥ 
(श्रीगोपाल गुरुकृत श्रीगो. गो. अ. स्म. प. उधृत स्कन्ध पुराण) 
जिनकी अङ्ग कान्ति केशर के सदृश है जो विचित्र गुण युक्त हैं तथा जिनका 
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मुख कमल हास्य द्वारा सुशोभित है । जिनके वस्त्र काचमणि सदुश हैं जो श्रीप्रिया प्रीतम 
की लवङ्घ माला सेवा में आशक्ता हैं। उन श्रीचित्रा सखी को में निरन्तर स्मरण करता हूँ। 


न श्रीतुद्ध विद्या जी :--- 


यथा:--प्रतप्त चामीकर चारु गात्रां विचिन्तयेत्पाण्डुर पट्ट वस्त्राम्‌ । 
अनेकधानत्तंन गीतु वाद्य शिक्षा विधिज्ञानथतुङ्ग विद्याम्‌ ॥? (वेदान्त कामधेनु) 


जिनकी अङ्क काम्ति प्रतप्त स्वर्ण सदृश है। जो पाण्डुर वणे पट्ट वस्त्र पहिने 
हुई हैं। जो अनेक प्रकार की नृत्य, गीत तथा वाद्यादि को शिक्षा विधियों को जानने 
बालो हैं । इस प्रकार श्रीतुंग विद्याजी का चिन्तवन करें। 


पुनः । यथा :--- 
“चन्द्रदूयरपि चन्दन सुललितां श्रीकुम्कुमाभ द्यतिम्‌ । 
सद्रत्नाञ्जित भूषर्णञ्चित तराम्‌ शोणाम्वरोल्लासिताम्‌ ॥ 
सद्गीतावलि संयुक्तां बहु गुणाम्‌ डम्फस्य शब्देन वे । 
नृत्यन्तीं पुरतो हरे रसवतीं श्रीतुंग विद्यांभजे ॥” 
( श्रीगोपाल गुरुकृत श्री गो. गो. अ. स्म. प. उधृत किशोरी तन्त्र ) 


जिनको अंग कांति कुंकुम के सदृश है जो कपुर सहित चन्दन द्वारा अत्यन्त 
रमणोय है। जो उत्तम उत्तम रत्न हारा खचित भूषणों से तथा लाल वणं वस्त्र द्वारा 
भूषिता हैं । जो उत्तम उत्तम गान करने के कारण बहु गुण विशिष्टा हैं तथा प्रिया 
प्रीतम के सन्मुख मुदंग वाद्य के साथ नृत्य करतो हें । इस प्रकार रसवती श्रीतुंगविद्या 
को में भजता हूँ । 
¬: श्रीइन्दुलेखा जी :-- 
यथा :--अधि क्षिपन्तीं हुरिताल पुञ्जं मनुत्त्विषा दाडिम पुष्प वस्त्राम । 


विचिन्तयेत्काम कला कलाप प्रबोध विद्या निधिमिन्दुलेखास्‌ ॥ 
( वेदान्त कामधेनु ) 


जिनको अङ्क कान्ति हरताल समुह कों भी तिरस्कार करने वाली है। जिनके 
वस्त्र दाडिम पुष्प वर्ण सदृश हैं । जो काम कलाओं के ज्ञान में इतनी निपुण हैं कि मानो 
इस विषय को विद्या के सागर स्वरूपा हैं। इस प्रकार इन्दुलेखा जी का ध्यान करं । 
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पुनः यथाः | 
हरिताल समान देह कान्तिम्‌ विकसद दाडिस्‌ पुष्प शोभि वस्त्राम्‌ । 
अमृतं ददतौं मुकुन्द वक्ते भज आलि मह मिन्दु लेखिकारव्याम्‌ ॥ 
(श्रीगोपाल गुरुकृत श्रीगो. गो. अ. स्म. प. धृत ईशान संहिता) 


इनकी अङ्ग कान्ति हरताल सदृश हैं जो विकसित दाडिम पुष्प वर्ण सदृश वस्त्र 
पहिने हुए हैं जो लाल जी को ( श्रीप्रिया जी का अधर ) अमृत पान कराने में लगी हुई 
हैं। इस प्रकार में इन्दुलेखा जो का भजन करता हूँ । 


विविध कुञ्ज के भेद हैं विविध कुञ्ज मनरंजु नित्य नित्य नई नई जहाँ स्रवत 
सुख मई संजु इनमें श्रीहरिप्रिया कौ नित्य विहार अखण्ड अंशा अंशी रूप में राचि 
रह्मो ब्रह्माण्ड । | 

इन कुञ्जो के विविध प्रकार के भेद हैं ये सब कुञ्जें श्रीलाल ललना के मन को 
विविध प्रकार से रञ्जन करतो हैं इनमें नित्य प्रति नई नई सुख की धाराएँ बह रहो 


हैं। इनमें उन श्रीप्रिया प्रीतम का नित्य अखण्ड बिहार होता रहता है । जिनके अंश 
के अंशों द्वारा इस ब्रह्माण्ड को रचना है । 


कुञ्जे बहुत प्रकार की असंख्य हें । यथा :-- 
“संक्रीड़नार्थ कुञ्जाश्च कृत'श्च विविधा: प्रभोः । 
सहस्र संख्यका$5संख्याः कान्त्याभत्सिंत  लोककाः ॥? 
(सनत्कुमार सं. ३१ पटल २५ श्लो.) 
श्रीकृष्ण के विहार के लिये विविध प्रकार की कुञ्जे हैं। यद्यपि ये असंख्य हैं, 
तो भौ स्थूल रूप से इनको संख्या लगभग एक हजार है। ये कुज्जें इतनी सुन्दर हैं कि 
इनको कान्तियों से अन्य लोकों की कान्तियों का तिरस्कार हो रहा है । 


op 


पुनः । यथा :-- 
“गुणातीतं तु तद्धाम सुन्दरं सवं दुलंभम्‌ । 
युगलं क्रोडते तत्र निस्य धाम्नि सुखास्पदे ॥” 
(सनत्कुमार सं. पटल ३१ श्लो, ३६) 
चह धाम मायिक तीन गुणों से रहित है और परम सुन्दर है। सब लोगों को 


es णो. 
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दुल्लंभ है । इस प्रकार परम सुखास्पद नित्य धाम में श्रीप्रिया प्रीतम बिहार करते हैं। 


अंशा अंशी रूप में राचि रहचौ ब्रह्माण्ड । यथाः-- 


“यस्यांशांशांश भागेन विश्वोत्पत्ति लयोदया: । 
भवन्ति किल विश्‍वात्मं स्तं त्वाद्याहं गति गता ॥।”' 


(भा. १० स्क. ८५ अ. २१ शजो.) 


विश्वात्मन्‌ श्रीकृष्ण ! आपके अंश के अंश के अंश भाग से विश्व की उर्त्गात, 
न्‌ 


. विकास तथा प्रलय होती है । आज मैं सर्वान्तःकरण से आपको शरण हूँ । 


श्रीनित्य वृन्दावन तथा श्रीस्वामिनौजी के दिव्य मङ्गल विग्रह का अभेद । 
॥ दोहा ॥ 
बिबिध सुरति संपति सहित, अति अद्भुत अभिराम । 
चिदानंदघन जयति जय, श्रीवृन्दावन धाम ॥ 
॥ पद ॥५॥ 
जय जय श्रीवृन्दावनधाम । चिदानंदघन पुरन काम ॥१॥ 
बहति बिमल कल केलि रूपिनो श्रोजमुना कमना चहु'कोद । 
अति रस रंग तरंग उमंगनि अंग अंगनि प्रति बढ़वनि मोद ॥२॥ 
दिव्य कनकमय अवनि अखंडित मृद्मनि मंडितमयी मनोज । 
बिबिधभाँति तरु बेलिन झेली रति-रेली अलबेली ओज ॥।३॥ 
महि महि चारु चंबेली चंदन चंपक बकूल बरन बर बेस। 
पियवासे अनुकूल बसंती सदा सेवती सुमन सुदेस ॥४॥ 
अंब कदंब जंब निघू श्रीफल चलदल कदली कमनीय। | 
कूर्बक कब्ज केतकी केउर पारिजात रोचिक रमनीय ॥५॥ 
ठौर ठौर निर्मल जल आसय मध्य कमल फूले बहुरंग। 
बस मकरंद वृद मधुकर मिलि मंडरावत मन भावत संग ॥६॥ 
नव पल्लव रस सरस ससी की लसी बसी जोवन बन जाचि । 
पाडर परनि निवार नवेली जुही जुही सों अति रति रान्ति ॥७॥ 
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त्रिबिध पवन गवर्ने मन रवनें सीतल मंद सुगंध सुहाय। 
सब रितु सब सुखदायक लायक सुरत सहायक सहज सुभाय ॥८॥ 
सिलसिलाति सलिता छबि छलिता रस रलिता आवृत अनुकूल । 
अरुन पीत सित असित अमित रिधि जामधि फूलेबहुबिधि फूल ॥&॥ 
फूल मूल में मूल फूल में फूल फूल फल फल हिलि हेज । 
प्रति प्रति परम प्रेमपय पोषत तोषत तरनि किरनि तन तेज ॥१०॥ 
थलज जलज झलमलित परसपर प्रतिबिबित अति ओप अपार । 
खग नग मृग लखि हगन भये अग पग भरि करि न सकत संचार ॥११॥ 
कुंजनि कुंजनि पुंजनि पुंजनि नित्य-नित्य नव निति नवरंग। 
मण्डल महल मनोहर मोहन जहाँ बिलसत बिबि केलि अभङ्ग ॥१२॥ 
सुभग सेज पर सुघर सुंदरबर रसिक पुरन्दर कंवरकिसोर । 
ब्रीडहि तजि क्रीडहि मन मानत नहि जानत कित रजनी भोर ॥१३ 
करत पान रस मत्त मिथुन मन मुदित उदित आनन्द भधीर । 
सेवत सहज सदा सुख सागर नागरि नागर गहर गम्भीर ॥१४॥ 
सखौ सहेली सहर्चार सुंदरि मन्जरि महल टहल टग लागि। 
कोउ आवत को उ जाति जतन जगि अतन अङ्ग सङ्गनि अनुरागि॥१५॥ 
मान बिरह भ्रम कौ न लेस जहाँ रसिकराय कौ रसमय भौन । 
जद्दपि अति उत्कृष्टि सृष्टि तउ कृपा दृष्टि बिन पावत कौन ॥१६॥ 
आदि अनादि अक्रोयमान हैं एक समान सुतन्त्र बिलास। 
पारब्रह्म कहियतु हैं इनिकी पद नख नेंसुक जोति प्रकास ॥१७॥ 


सदा सनातन इक रस जोरी सच्चिद-आनंदमयी स्वरूप । 
अनन्त-सक्ति-पू रन-पुरुषोत्तम जुगलकिसोर विपिनपति भूप ॥१८॥ 
सीस सुहाग छत्र छबि छाजें रसराजे रजधानी रीति । 


अप्रवत्ति आगे धरि दम्पति लई सबनि की सम्पति जीति॥१४॥ 


बोलें बोल अबोल अबोलें डोलं सङ्ग लगी सब तीय। 
मन अनुसारनि आज्ञा-कारनि बिबि तन के तन में मन दीय ॥२०॥ 
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सेस महेस सुरेस गनेसर वन्दन हित बन्छत पद रेन। 
अज अजहू खोजत नहि पावत ध्यान मात्र आवत सुहिये न ॥२१। 
यह रस दुल्लंभ ह ते दुल्लंभ सुल्लभ नित्य रहत हैं ताहि। 
श्रीहरिप्रिया जानि जन जिय में हिय में अपनावत जब जाहि ।५।२२। 
इस पद से श्रीग्रन्थकार श्रीनित्य वृन्दावन तथा श्रीप्रिया जी के दिव्य मङ्गल 
विग्रह का अभेद वर्णन करते हैं। 
विविध सुरत सम्पति सहित अति अद्भुत अभिराम । 
चिदानन्द घन जपति जय श्रीवृन्दावन धाम ॥ 
जय जय श्रीवृन्दावन धाम । चिदानन्द घन पुरन काम ॥ 
'सतु-चित-आनन्द घन मय उस श्रीवृन्दावन अर्थात्‌ श्रोप्रियाजी के दिव्य मङ्गल 
विग्रह की सदा जय हो जो विविध प्रकार को सुरति सम्पत्ति द्वारा श्रीलालजी को अति 
अद्रुभुत आनन्द प्रदान करके उनके मनोरथों को पुर्ण करता है :-- 
इस पद से श्रीग्रन्यकार श्रीनित्य वृन्दावन तथा श्रीप्रयाजो के दिव्य मङ्गल 
विग्रह का अभेद वर्णन करते हैं। यथा :-- | 
रोमाली मिहिरात्मजा सुललिते बंधक बंधुप्रभा । 
सर्वागे स्फुट चंपकच्छबिरहों नाभी सरः शोभना ॥ 
वक्षोजस्तब कालसद्भुज लता शिजापतच्छुक्कतिः । 
श्रीराधा हरते मनो मधु पते रन्येव बृन्दाटवी ॥ (श्रीराधा सुधानिधि) 
गौर शरीर पै रोम समूह, मनो जमुना जल हो लहराई ॥ 
औंठ लसौं जिमि बंधु प्रसुन से, चंपक अंग लताभुज लाई ॥ 
नाभि सरोवर गुच्छ कुचा, पग नूपुर भौंर गुञ्जार सुहाई ॥ 
अन्य वृन्दावन होय के राधिका मोहन भौंर कौ चित्त चुराई ॥ 
पुनः । यथा :-- | 
“पञ्च योजन मेवास्ति बनं मे देउ रूपकम्‌'' (गौतमी तन्त्र) 


यह वृन्दावन मेरो देह स्वरूप है जिसका विस्तार पञ्च योजन का है । 
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पुनः । यथा :-- 

“प्रिया शक्ति अह्वादनी पिय आनन्द स्वरूप । 

तन वृन्दावन जग मगे इच्छा सखी अनूप ॥” (मह, वा. सि. सु.) 
श्रीवृन्दावन 'चिदानन्द घन स्वरूप? है । यथाः- 

“दिव्यं वृन्दावनं नाम शेषां गस्थं च सबँदा। 

ब्रह्म रूप मिदं देवि सच्चिदानन्द रूपकम्‌ ॥'' (परुषाथं बोधनी उपनिषध) 
हे देवि ! वृन्दावन दिव्य वृह्या रूप, तथा सच्चिदानन्द स्वरूप है । यह सर्वदा 

भगवान को आधार शक्ति स्वरूप शेषांग पर स्थित है। 


पुनः । यथा :-- 


“कुञ्ज गुल्मादि रूपत्वं श्रीमद्वृन्दावनस्यतत्‌ । 
कृष्ण क्रीडा कृते ज्ञेयं चिद घनस्य विचित्रता ॥ {श्रीपद्माचार्य्यं चरणे: ) 
श्रीवृन्दावन के कुञ्ज, गुल्म लता आदि जो कुछ हैं यह सब श्रीकृष्ण की क्रीड़ा 
के लिये ही हैं । यही चिद्रघन की विचित्रता है । 
वहति विमल कल केलि रूपनी, श्रौयमुना कमना चहुँ कोद । 
अति रस रङ्ग तरङ्ग उमड्भनि अङ्गः अद्भनि प्रति बढ़वनि मोद ॥ 


इस श्रीवृन्दावन (श्रीस्वामिनो जी के दिव्य मङ्गल विग्रह) के चारों ओर विमल 
कल केलि रूपी बह श्रीयभुनाजी बह रही हैं जिसमें अति रस रङ्ग की उपयुक्त वे तरंगे 


उठ रही हैं। जो श्रीलाल ज्ज के अंग अंग में अतिमोद बढ़ाने वाली है । यथाः 


कंकना कार सोढार सरिता वहत अति सुरस सिंगार भरित । (म. वा. सि. सु.) 
जेसे इस न्याय से श्रोवृन्दावन के चारों ओर श्रीयमुना जी हैं इसी प्रकार 
श्रोप्रिया प्रीतम के अंग अंग में ओ परस्पर मिलने की उमंग युक्त रस रंग भरी तंरगे हैं 
वही श्रीयमुना जी हैं। और वही परस्पर मोद को बढ़ाने वालो हैं । 
श्रीयमुना जी श्रीलाल ललना को केलि स्वरूपा है। इसको पुष्टि के लिये 
श्रीसनत्‌ कुमार संहिताका प्रमाण योग पीठ को व्याख्या पद नम्बर...... में उद्धृत 
किया जा चुका है। | 
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दिव्य कनक मय अवनि अखण्डित मदुभनि मंडित मयी मनोज । 
बिविध भाँति तरु वेलिन झेली रति रेली अलबेली ओज ॥ 


इस श्रीवृन्दावन (श्रीस्वामिनीजू के विग्रह ) की अखण्डित भूमि दिव्य कनक मय 
है जो विविध प्रकार की मनोज रूपी मृदुमणियों से मंडित हैं। तरु रूप श्रीलाल जू, 
बेली रूपा श्रीअलबेली स्वामिनीजी के रति. ओज को विविध भाँति से झेल रहे हैं । यथाः- 


दिव्यं कनक मय अवनि अखण्डित =श्रीप्रिया ज्ञु का दिव्य मंगल विग्रह जो स्वर्ण 
सदृश है। यथा :-- 
“तन अवनी सरिता सिंगार” (तालिका) 
मृदु मनि मंडित मयी मनोज । =श्रौलालज्ञ विषयिक कामातुरा । यथाः--- 


“अंग-अंग उदे होय जो काम । रतन ज्योति ताही कौ नाम ॥'' (तालिका) 
यहाँ “मृदुमनि मंडित” ओर “रतन ज्योति” का एक हो तात्पर्य है । 
विविध भाँति तरु वेलनि=- श्रीलाल ललना के अंग प्रति अंग । यथाः-- 


“बिविध वृक्ष अंग अंग कहावें। छबि की लता लपटि छबि पावें ॥ 
और तरु लता अमित अपार अंग सँग में सबको अधिकार ॥” (तालिका) 


झेली । रति रेली अलवेली ओज । -=श्रीअलवेली जी अर्थात्‌ श्रीस्वामिनी जी 
जिनके अंग की कान्ति. स्वर्ण सदृश है जो श्रीकृष्ण बिषयिक कामातुरा हें । बह लालजी 
के साथ सुरति केलि में प्रवत्तं हैं । 


महि महि चारु चेवेली चन्दन। 
चम्पक वकुल वनं वर वेष। 
पिय वासे अनुकूल बसंती । 
` सदा सेवती सुमन सुदेश ॥ 
बसंती सदा सेवती अर्थात्‌ श्रीस्वामिनी पियवासा अर्थात्‌ श्रीलालजू के इस 
समय अनुकूल है अर्थात वामा नहीं हैं। इसोलिये श्रोलालज्ञ महि महि चारु चंवेली 
अर्थात श्रौस्वामिनो जी के चरण के अग्रभाग को आदर सहित ग्रहण करते हुए चन्दन 
चम्पक अर्थात चुम्बन करते हुए अंपनी नासिका तथा नेत्र कमलो से स्पर्श कराते हैं ऐसे 
करते हुए वकुल वनं वर वेष अर्थात्‌ वह अत्यन्त शोभा को प्राप्त होते हैं। यथाः-- 
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महि महि-पूजन करना । आदर सहित सम्मान करना । ( संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ) 
चारु चंवेली--श्वीस्वामिनी जी के चरणार विन्दो का अग्रभाग । यथा:-- 


“चारु पदाग्र चमेली कहो” (तालिका) 
चन्दन=जिससे शोतलता प्राप्त हो । चुम्बनादि । यथाः- 


“जिहि "सुख ते शोतलता लहैँ । 
चंदन सिगार्राह तिहीं कहें ।॥। (तालिका) 

“चरच्यो चन्दनचुम्बन सुहाय” (उत्सव सुख वसन्त) 
चम्पकन्-नासिका । यथा:-- 
“चम्प वर्ण पुनि नासा लहिये” (तालिका) 
वकुल=मोल श्री (संस्कृत शब्दार्थ कोस्तुभ) 
मोल श्री=शोभा । यथा:-- 
“मोल श्रीशोभालहि जानो” । (तालिका) 
वने वर वेष--सुन्दर सिंगार । पिय वासे=श्रीस्वामिनी जी । 
अनुकूल=मान रहित अर्थात्‌ दक्षिणा । 
वसन्ती--सौरभ युक्ता । यथाः-- 


“जा मधि सौरभ सकल लसन्त ताको सांज्ञा कही वसन्त ।” [तालिका] 
सदा सेवती सुमन सुदेश-सोभाग्य वती श्रोश्यामा जू । यथाः-- 
“सदा सुहाग सेवती श्यामा । याही ते पिय वासौ नामा ॥' [तालिका] 


अम्ब कदम्ब जम्बु निम्बु श्री फल चल दल कदली, कमनीय । 
कुरवक कुञ्ज केतकी केवड़ पारि जाति रोचक रमनीय ॥ 


श्रीलाल जो श्रोस्वामिनी जू के अम्ब कदम्ब आदि विशेष अंगों को देखकर 
पारिजात अर्थात उनको आलिंगन करने की इच्छा करते हैं । 


'अम्ब=वक्षोज । चिवुक [रसाल कुञ्ज छबि पाबे | 


कदम्ब=श्रीचरण कमल । यथा :-- 
चरण कदम्ब कहावत चारु ।” [तालिका ] 


जम्बु=कुचों का अग्रभाग । यथाः-- 
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“उरज अग्र जम्बू मन भावे” [तालिका] 
निम्बू श्रीफल=कुच । यथाः-- 

“श्रीफल कोक कलश कुच शोभा ।' [तालिका] 
चल दल=उदर । यथाः 

“चल दल उदर अनूपम शोभा ।'” [तालिका ] 
कदली कमनोय= सुन्दर जंघा। यथा :-- 

“कदली जांघा जानि अनूप।” [तालिका] 


कुरबक--गुलशादाब का फूल (शब्दार्थ कौस्तुभ) 

कुञङज केतकी=छोटी केतकी यथाः-- 

“कही केतकी पिडुरी रूप ।” [तालिका] 
केवड़=मन । यथा :-- “मन केवड केसर रति रंग ।” 


[तालिका ] 


परिजात-वृक्ष का नाम है। यहाँ परिरम्भण से तात्पयं है। यथाः-- 


“पारिजात परिरम्भण संज्ञा ।” [तालिका ] 
रोचक रमनोय--अति सुन्दर, रुचि बढ़ाने वाला । 


ठौर ठौर निमंल जल आशय 

मध्य कमल फूले बहु रङ्ग । 
वस मकरन्द वृन्द मघुकर मिलि 

मँडरावत मन भावत संग । 


श्रीस्वामिनी जी के अङ्ग प्रति अङ्ग की कान्ति ही मानों अनेक सरोवर हैं। 


उनमें हृदय, मुख, कर, पद तथा नंन आदि अनेक प्रकार के रङ्ग विरद्ध कमल फूल रहे 
है । श्रीलाल ज्ञु उनको सुगन्ध से लुब्ध होकर परस्पर नेन विन्यास करते हुए मिलने की 
इच्छा से अत्यन्त आतुर होते हैं। 


उज्ज्वलता से तात्पर्यं है। यथा :-- 


“ठौर ठौर निर्मल जल आशय 
सो अंग अंग प्रति पानिप भासे ।” 


ठोर ठौर निर्मल जल आशय>यहाँ श्रीस्वामिनी जु के अंग को पानिप अर्थात 


(तालिका) 
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मध्य कमल फूले बहु रंग--आपके अंग प्रति अंग ही यहाँ कमल हैं। यथाः-- 
हृदय कमल मुख कमल सुहाये। कर पद नेन कमल मन भाये ॥ | 
ओरहु कमल भेद बहु विधि के । भरे सुरंग समर ऋधि सिधि के ॥ [तालिका] 
वस मकरन्द= सुगन्ध से लुब्ध होकर । | 
वृन्द मधुकर मिलि=परस्पर नेन विन्यास करते हुए । यहाँ नधुकर से नेन 
ग्रहण करने चाहिये। यथा:-- 
“खञ्जन, मीन, अलि, मृग दुग कहिये ॥” तालिका ।'” 
मँडरावत मन भावत सांय... मिलने को इच्छा से अत्यन्त आतुर होना । 
नव पल्लव रस सरस शशो को 
लसी बसो योवन बन याति। 
पाडर परनि निवारि नवेली 
जुही जुही सों अति रति राचि॥ 
श्रीलालज्ञ श्रीशशी अर्थात श्रोस्वामिनी जी के नव पल्लव रस अर्थात्‌ अधर सुधा 
रस तथा यौवन रूपी कमलों के गुलदस्तों को पाने के लिये नाना प्रकार के दीन वाक्यों 
द्वारा विनय युक्त याचना करते हें । फिर प्रम भरी हृष्टि से परस्पर देखते हुए अति 
रति विलास की रचना करते हैं । 
नव पल्लव रस=अधर सुधारस (शब्दार्थं कौस्तुभ) । सरस शशी की --यदि शशि 
का अर्थ चन्द्रमा किया जावे तो इसका अथं सुन्दर मुख चन्द्र होगा । अथवा 'कामशास्त्र' 
के अनुसार “शश” मनुष्य के चार भेदों में से एक भेद का नाम हे । उसके यह लक्षण हैं । 
“मृदु बचन सुशीलः कोमलाङ्गः सु केशः ! 
सकल गुण निधानं सत्य वादी शशोऽयम्‌ ॥। (शब्दार्थ कौस्तुभ) 
“जो मृदुभाषो, सुशील, कोमल अंगों तथा सुन्दर केशों वाला, सकल गुण निधान 
तथा सत्य वादी हो उसकी संज्ञा 'शश' हे । इसी प्रकार पद्मनी नायिका के ये लक्षण है । 
भवति कमल नेत्रा नासिका क्षुद्ररन्धा ।. 
अविरल कचयुग्मा दीघकेशी कृशङ्गी ॥ 
सुदु चरण सुशीला नृत्य गीतान्रक्ता। 
सकल तनु सुवेशा पद्मिनी पद्य गन्धा ॥ (रति शास्त्र) 
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'शश' का स्त्रीलग 'शशो' होता है। यहाँ उपरोक्त लक्षण युक्त श्रीस्वामिनी 
जी से तात्पय्यं हे । 
लसी वसो=उपरोक्त लक्षणों से सुशोभित । | 
यौवन वन--यौवन रूपी बगोचा । अथवा 'वतन' का अर्थ कमलों का 
गुलदस्ता! भौ हे । [शब्दार्थ कौस्तुभ ] 
याचि= [ श्रीलालज्च्‌ ] प्रार्थना करते हें । 
पाडर परनि=-याचना । यथा :--- 


“पाडर परनि विनय जाचंज्ञा ।” [तालिका ] 
निवारि नवेली--नेति नेति कहना । यथा :-- 

“नाना बरन उच्चारन जोई । कही निवारि नवेली सोई ॥” [तालिका] 
जुही जुही सों=परस्पर देखना । यथाः-- 

“जोहन जुही मानिये सही ॥? [तालिका | 


अति रति राचि=अति रति विलास की रचना करते हैं। 
त्रिविध पवन गवनें मन रमनें शीतल मन्द सुगन्ध सुहाय । 
सब ऋतु सब सुख दायक लायक सुरत सहायक सहज सुभाय ॥ [तालिका] 
श्रीस्वामिनो जी के श्वास ही श्रीलालजी. के मन को रमाने वाली शीतल, 
सन्द, सुगन्ध वायु हे। यह पवन सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। ओर सहज 
स्वाभाविक सुरति केलि की सहायक हे । 
त्रिविध पवन=श्वास । यथाः-- 
“त्रिविध पवन मन रमन महाई । सो समझो श्वासा सुख दाई ॥ [तालिका] 
गवने=-चलती है । मन रमने=मन को रमाने वाली । 
शीतल मन्द सुगन्ध सृहाय= सुहावनो शीतल, मन्द, सुगन्ध । 
सब ऋतु सब सुख दायक लायक=सब ऋतुओं में सुख देने वाली । 
सुरत सहायक सहज सुभाय=स्वाभाविक सुरति केलि को सहायक । 


सिल सिलाति सलिता. छबि छलिता रस रलिता आवृत अनुकूल । 
अरुन पीत सित असित अमित ऋधि जा मधि फूले बहु विधि फूल॥ 
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श्रीस्वामिनी जी जिनके कुछ अद्भः वस्त्र आदि से आच्छादित हैं तथा कुछ खुले 
हुए हैं। जब लालज से मिलकर क्रोड़ा करतो हैं उस समय उनको ऐसो शोभा होतो है 
मानों छबि छलक रही हो और रस श्युंगार की नदी बढ़कर लहरें मार रही हो । उस 
श्यृंगार रूपी सरिता में परस्पर अङ्क प्रति अङ्कों के. विन्यास से सुरति केलि सम्बन्धी 
अनेक रङ्ग बिरगे- लाल, पीत, स्वेत तथा नील असीम स्मृद्धि वाले फूल खिल रहे हौं। 
सिल सिलात- लहर मार रही है। 
सलिता=सरिता । श्रीयमुना जी । यथा :-- 
“सरिता रस श्युंगारा को सदा बहुत चहु ओर” (सि. सु. प.) 
“तन अवनो सरिता श्ृद्धार ।” (तालिका) 
छबि छलिता=मानों छबि उझिली पड़ती है। 
रस रलिता=लालज्ञ से मिलकर । यथाः-- 
मरकत मणि कंचन घन दामिनि । सो पिथ प्यारी तन सांज्ञा गनि ॥ 
तथा तमाल कनक को वेली । रति अनङ्ग रस रंग सहेली ॥ [तालिका] 
यहाँ 'रस' से श्रीलाल जू की सांज्ञा दी गई है। 
आवृत = (श्रोस्वामिनी जी) वस्त्र आदि से ढकी हुई हैं। 
अनुकूल [ श्रोस्वामिनी जी] के अङ्ग कहीं कहीं वस्त्र आदि से आच्छादित 
नहों है अर्थात्‌ अनुकूल हैं। 
अरुन पीत, सित असित अमित ऋधि । जामधि फूले बहु विधि फूल ॥ 
यहाँ अनेक प्रकार के फूलों से श्रीलाल ललना के अङ्गः प्रत्यद्भों से तात्पय्यं है । 
यथा:-- हृदय कमल मुख कमल सुहाये कर पद नयन कमल मन भायें । 
ओर हु कमल भेद बहु विधि के भरे सुरङ्ग सपर ऋधि सिधि के ॥ 
जहाँ जहाँ जसो लगे सम्बन्ध तहां तहां तैसौ समझ प्रबन्ध ॥ [तालिका] 
फूल मुल में मुल फूल में फूल फूल फल फल हिलि हेज । 
प्रति प्रति परम प्रम पय पोखत तोषत तरनि किरन तन तेज ॥ 
रस पिपासु श्रीलालञ्च जब अपने हस्त कमल से श्रीस्वामिनी जी के चरण भूल 
को पकड़ कर अपने मुख. कमल से स्पर्श कराते हें तब श्रीस्वामिनी जी अत्यन्त लाड से 
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उनका गाढ आलिङ्गन करती हें । उस समय उन दोनों के अङ्ग प्रति अद्धों का मिलना 
ही “कूल फूल फल फल हिलि हेज” हे । ऐसा करने से बह दोनों परस्पर के परम प्रेम 
रूपी पय से पुष्ट तथा दिव्य मङ्गल विग्रहों के तेज रूपी सुर्य किरणों से तृष्ट होते हैं । 


फूल=हस्त कमल आदि । यथा:--- 
[RIS कर पद नयन कमल मन भाये ।'”” [तालिका ] 
यहाँ 'करकमल' से तात्पय्य है । 
मुलन्ञ्चरण मूल । फूल फूल-कमलों से कमल मिले हुए। यहाँ कपोल से 
कपोल, हृदय से हृदय आदि मिलने से तात्पय्य है । यथाः-- 
“मधुक सुमन संज्ञा कपोल को” (तालिका) 
“हृदय-कमल मुख कमल”! इत्यादि [ तालिका ] 
फल फल=विशेष अज्भों से विशेष अङ्ग मिले हुए हैं। “श्रीफल कोक कलश 
कुच शोभा” 
“पुनि अनार की उपमा पार्वे १ "“उरज अग्र जम्बु मन भावे ।” (तालिका) 
हिलि हेज=अत्यन्त लाइ । | 
प्रति प्रति प्रेम पय पोषत-परस्पर के परम प्रेम रूपो दुग्ध से पुष्ट हुये हुए । 
तोषत तरनि किरन तन तेज--परस्पर के सूर्य किरन रूपी दिव्यं मंगल विग्रह 
के तेज से तुष्ट होते हें । अर्थात प्रशन्न होते हैं । 
उपरोक्त तुक की व्याख्या अनेक प्रकार को सुरति क्रीडा सम्बन्धी लीलाओं की 
हो सकती हैं । यहाँ उदाहरणाथ केवल एक लोला उधृत की गई है । 
थलज जलज झल मलित परस्पर प्रतिबिम्बित अति ओप अपार । 
खग नग मुग लखि हगन भये अग पग भरि करि न सकत संचार ॥ 
श्रीलाल ललना के अंग प्रति अंग ही थल तथा जल कमल हैं इनके परस्पर | 
मिलने से अंग माधुरी झल मल झल मल करने लगती है। श्रीलालज्ज के नेत्र कमल 
श्रीस्वामिनी जो के वक्षोजों तथा नेत्र कमल आदि की रूप माधुरी को देखकर मात्र 
थकित हो जाते हैं। बह एक क्षण काल के लिये भी. इधर उधर नहों होते हैं । 


थलज- पृथ्वी में पेदा होने वाले कमल पुष्पादि । 
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जलज--जल से पैदा होने वाले कमल । यथाः 
“नाभि सरोवर गहर गेंभोर। 
भरचौ सुधा नव निरमल नोर ।” (तालिका) 
इस सरोवर में पैदा होने वाले सोंन्दय्यं रूपी कमल । झल मलित परस्पर, प्रति 
विस्बित अति ओप। 
अपार:-परस्पर आलिगित होने से एक दूसरे के अंग की परछाई पड्ने से उन 
दोनों की कान्ति अत्यन्त सुशोभित होती है । | 
खग<<श्रीलाल जी के चञ्चल नेत्र । 
नगः-वृक्ष, पर्वत आदि । यथा :-- | 
“विविध वृक्ष अंग अंग कहावे” (तालिका) वक्षोज आदि । 
हृगन भये अगस्-नेत्र कमल हटते नहीं हैं । टक टको बांधकर देख रहे हैं । 
पग भरि करि न सकत संचार=एक पेंड भी इधर -उधर नहीं हिल सकते हें । 
कुञजनि कुञ्जनि पुञ्जनि पुञ्जनि नित्य नित्य नव नित्य नवरंग । 
मण्डल महल मनोहर मोहन जहँ विलसत विवि केलि अभंग ॥ 
श्रीस्वामिनी जी के दिव्य मंगल विग्रह में अनन्त निकुञ्जे हैं। जिनमें नित्य 
नवीन नवीन सुरति केलि सम्बन्धी रंग हें । श्रीलाल जू सुरति क्रीडा उपयोगी रास 
मंडल पर अनेक प्रकार को अभंग केलि करते हें । जिसे दोनों बिलसते हैं । कुञजनि 
कुञजनि=अनेक प्रकार को कुञ्जे जो श्रीस्वामिनो जी के श्रीविग्रह में हैं । यथाः 
“चिबुक रसाल कुञ्ज छवि पावे । गहवर कुञ्ज सु हियो कहाव ॥ 
निज तन सुभग रतन मणि कहिये । कमल निकुञ्ज कमल हू लहिये ॥”” 
(तालिका) 


ङजनि पुञजनि=अनन्त । 
नित्य नित्य नव नित नव रङ्क=उपरोक्त निकुञ्जे थीअङ्ग प्रति अद्धों में नित्य 
विराजमान हैं जिनमें श्रीलालज्चु नित्य सुरति केलि सम्बन्धी नव रङ्कों को विलसते हैं । 
मण्डल महल-=श्रीस्वामिनी जी का कटि पश्चात्‌ भाग । यथाः 
“मण्डल जघन सु कटि तट कहिषे ।” (तालिका) 


७६२ ] श्रोमहावाणी 


मनोहर मोहन--मन को हरने वाले श्रीलालजू । 
जहँ विलसत विवि केलि अभंग=जहां दोनों अभङ्ग रूप केलि करते हैं । 


यहाँ तक श्रोग्रन्थकार श्रीनित्य वृन्दावन के अङ्धो स्वरूप को श्रीस्वामिनो जी की 
देह से अभिन्न रूप से वर्णन करते आ रहे हैं। अब सुरति केलि मग्न श्रीप्रिया प्रोतम 
का वर्णन करते हुए आगामी बिषय प्रारम्भ करते हैं। यथा-- 


सुघर सुभग सेज पर सुभग सुन्दर वर, रसिक पुरन्दर कुँवर किशोर । 
ब्रोडहि तजि क्रीडह मन मानत, नहि जानत कित रजनी भोर ॥ 


सुघर, सुन्दर वर रसिक चूडामणि श्रीलालज़ तथा श्रीप्रियाजी सभग सेज पर 
लज्जा को छोड़कर इतनी आसक्तता से मनमानी नित्य क्रीड़ा करते रहते हैं कि उनको 
रजनी तथा भोर का भो ज्ञान नहीं रहता है । 


करत पान रस मत्त मिथुन मन, 
` मुदित उदित आनन्द अधीर । 
सेवत सहज सदा सुख सागर, 
नागरि नागर गहर गम्भीर ॥ 
श्रीरसिक दम्पति रस मत्त होकर अधीरता पुर्वक आनन्द आस्वादन करते हैं । 
वह दोनों नागरि नागर सदेव गहर गम्भीर सुख रूपी सागर को स्वाभाविक विलसते 
रहते हैं । 
सखी सहेली सहचरि सुन्दरि, मळ्जरि महल टहल टग लागि ॥ 
केक आवति कोऊ जाति यतन जगि अतन अङ्क संगनि अनुरागी ॥ 
सखी, सहेली, सहचरी, सुन्दरी तथा मंजरियों की हृष्टि हर समय महल की 
सेवा में लगी रहती है। ये अंग संगनी अनुराग पूर्वक प्रिया प्रीतम के परस्पर काम को 
उद्दीपन कराने के लिये यत्न करतो रहती हें । इसोलिये महल में इनमें से कुछ आती 
ई तथा कुछ जाती हुई दिखाई देती हैं । 
जिस प्रकार यहाँ पाँच प्रकार की सखियों का वर्णन है प्रायः समस्त महावाणी 
ग्रन्थ में इसी प्रकार है। यथा:-- 
“रसिक सहेलनि के रस वरषे । आनन्द लता हिये महा हरषे ॥ 
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“सखी सहचरी फूली तन में सरस स न्दरो मह महि मनमें ॥ 
प्रेम मञ्जरी परम सुहाई। मनं मोहनी महा मन भाई ॥? 
( म. वा. से. स्‌. पद. ९२) 


“सखी, सहेली, सहचरी, मञ्जरी,स्‌ न्दरि बेलि । 
अपने अपने औरे कोरे रही सोहिल झेलि 1? 


(षः ३९) (म. वा. उ. स्‌. सोहिलो पद २५) 


“सखी, सहेली अरु सहचरी मिली मञ्जरी और सदरी । 
( म. वा उ. स्‌. व्याहलौ पद १४६) 
श्रीउज्ञ्वल नोलमणि' में भो इसी प्रकार पाँच प्रकार की सखियों का वर्णन 
किया गया हे । यथाः-- 
“तास्तु वृन्दावनेश्वर्याः सख्य: पञ्चविधा मताः । 
सख्यश्च नित्य सख्यश्च प्राण सख्यश्च काश्चनं । 
प्रिय सख्यश्च परम प्रेष्ठ सख्पश्च विश्रुताः ॥” 
सख्यः कुसुमिकां विन्ध्या धनिष्टाद्याः प्रकोतिताः । 
नित्य सख्यस्तु कस्तूरि मणि मञ्जरि का दयः ।। 
प्राण सख्यः शशि मुखी वासन्तो लासिका द्यः। 
प्रिय सख्यः क्रंगाक्षो सु मध्या मदनालसा॥ 
कमला माधुरो मञ्जुक़ेशो कन्दर्प सुन्दरी । 
माध्वी मालती कामलता शशिकलादथः ॥ 
परम प्रष्ट सख्यस्तु ललिता सविशाखिका। 
सु चित्रा चम्पक लता तुङ्ग विद्येन्दु लेखिका ॥ 
रंग देवो सु देवी चेत्यष्टौ सवं गुणाग्रिमाः । (उज्ज्वल नोलमणि) 


श्रीवृन्दावनेश्वरी की सखियाँ पाँच प्रकार को हैं जिनमें से कोई 'सखी', कोई 
“नित्य सखी', कोई 'प्राण-सखी,' कोई प्रिय सखी” और कोई 'परम प्रेष्ठ सखी' 
कहलाती हैं । 

अब सबको अलग-अलग बतलाया जाता है । जिनके नाम “कुसुमिका” 
“बन्ध्या” “धनिष्टा” आदि हें । यह सखियाँ कहलाती हैं। “कस्तूरी” “मणिमञ्जरिका'” 
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आदि नित्य सखो हैं। “शशि मुखी” “वासन्तो” “लासिका'” आदि प्राण सखी कहलाती 
हैं। “क्रंगाक्षी” “स्‌ मध्या? “मद-नालसा” “कमला” “माधुरी” मञ्जुकेशी'' “कन्दपं 
स्‌ न्दरी” “माध्वी” “मालती” “कामलता” तथा “शशि कला” आदि प्रिय सखो हें । 
“श्रीललिता” “विशाखा” “चित्रा” “चम्पकलता'' “तुद्भविद्या' “इन्द्लेखा'' “रङ्गदेवी'' 
“स्‌ देवी” ये आठों सखी सब गुणों के धाम स्वरूपा तथा सबके अग्रगण्या हैं इनको परम 
प्रेष्ठ सखो कहते हैं । 

मान बिरह भ्रम कौन लेश, जह रसिक राय कौ रसमय भौन ॥ 

यद्यपि अति उतकृष्ट सृष्टि तउ, कृपा दृष्टि बिनि पावत कोन ॥१५॥ 


श्रीरसिक दम्पति का श्रीवृन्दावन रसमय भवन है जहाँ स्थुल मान, बिरह तथा 
भ्रम का लेश भी नहीं हैं। यद्यपि श्रीवृन्दावन गोलोकादि सब लोकों में अति उत्कृष्ट 
है तो भी वह इस पृथ्वी पर विराजमान है यहाँ एक मात्र मंजरी भाव से हो प्रवेश हो 
सकता है बिना श्रोम्रिया प्रोतम को कृपा के यह भाव प्राप्त नहीं हो सकता है । 


इस ग्रन्थ में केवल निकुञ्ज लीलाओं फा हो वर्णन है। इसलिये यहाँ गोचारन, 
दूर प्रवासादि विरह, स्थूल मान तथा श्रम आदि नहों हैं। यथाः-- 
“हरेलोला विशेषस्य प्रकटस्यानुसारतः । 
वणिता विरहावस्था ब्रज वाम श्रुवामसों ॥ 
वृन्दारण्ये विहरता सदा रासादि विञ्रमेः। 
हरिणा ब्रज देवोनां विरहो नास्ति कहिचित्‌ ॥'' (उज्ञ्बलनीलमणि) 
यद्यपि श्रीकृष्ण की विशेष प्रकट लोलाओं के अनुसार ब्रजनागरियों की विरहा 
वस्था का वर्णन किया गया है परन्तु वृन्दावन विहार लीलाओं में जहाँ नित्य रास 
बिलास हैं वहाँ श्रीप्रिया प्रीतम में किसो काल में कभी भो विरह नहीं हैं । 
यद्यपि यहां स्थूल “मान” “बिरह” तथा “भ्रम” आदि नहीं हैं तो भी सूक्ष्म 
रूप से यह सब निकुञ्ज लीलाओ में भो होते हैं। “मान” यथा:---“रसदान” 


दोहा--जदपि सकल शिरमौर तोउ तेरे ही आस निदान । 
अहो प्रिया प्रतिपाल दे अधर सुधा रस दान॥ 


पर-- दे अधर सुधा रस दान प्रिया । इत्यादि............ 
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“बिरह” यहां “अतृप्ति” ही “बिरह” है यथाः 
“सखी री कहा कहाँ इन को बात । 
निशिवासर ऐसे ही वितवत मो गुण गात हो गात ॥ 
नीरेहि रहत निपट उर लागे तोउ अधीर अकुलात । 
श्रीहरिप्रिया तिहारे ही देखत अङ्ग बदलसे जात ॥' 
(सः सुः पद ३०५) पः ८ 
“श्रीहरिप्रिया अङ्ग सङ्गहि हिलि मिलि चहत एक भयो गात ।” 
र (सः सुः पदः ३८०) पद ८३ 


“खम” यथाः--एक समय सुख में सखीरी जान परे श्रम भौन। उ. स्‌. प. ४१ 


दोहा-- अति को गति सब होई चुकी तन धीरज न धरांहि । 
मेरी जीवनि प्रान वलिए भलि मोहि मिलाँहि। 
पद--मोहि मिलाय देरी मेरी जीबनि घ्रान ।” इत्यादि (उ: सुः पदः २६) पद४० 


“अंकस्थितेपि दयिते किमपि प्रलापम्‌ हा मोहनेति मधुरं विदधत्यकस्मात्‌ । 
श्यामानुराग मदविद्वल मोहनांगो श्यामा मणिजेयति कापि निकुञ्ज सीम्नि ॥” 
(राः सः निः श्लोः ४६) 





कोई एक अनिवंचनीय निकुञ्ज स्थित श्यामा मणि को जय हो जिनके अङ्ग प्रति 
अङ्ग श्रीलालज्ञु के अनुराग मद से विह्वल होकर प्रम वचित्तो भाच द्वारा अचेतन 
अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। यद्यपि श्रीलालज उनके अंक में उनसे गाढ़ आीलद्धन 
किये हुये स्थित हे तो भी वह अकस्मात्‌ हा मोहन !' हा मोहन” इस प्रकार मधुर 
प्रलाप कर रहो हैं। | 


। यद्यपि अति उत्तकृष्ट सृष्टि तउ :--ग्रद्यपि श्रीवृन्दावन सब लोकों से अति 
। उत्तकृष्ट--श्वीगोलोक से भो ऊपर हे तो भो इस पृथ्वी पर विराजमान है। यथाः-- 
| “गतो राधापति स्थानं यत्सिद्ेरप्य गोचरम्‌ । 
ततश्चतदुपादिष्टो गोलोकादुपरिस्थितम्‌ ॥ 
नित्यं वृन्दावनं नामनित्य रास रसोत्सवम्‌। 
अदृश्यं परमं गुह्य पुणं प्रेम रसात्मकम्‌ ॥” 
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“नित्यं वृन्दावनं नाम ब्रह्माण्डो परि संस्थितम्‌ । 
पूर्ण ब्रह्मसुखेश्वय्य॑ नित्यमानन्दमव्ययम्‌ ॥ 
वेकुण्ठादितदंशाशं स्वयं वृन्दावनम्‌ भुवि। 
(पाद पाताल खण्डे वृन्दावन माहात्मे) 
अर्थात वह (अजु न) उस स्थान में पहुँचा जो सिद्धों के भो अगोचर है । जिसकी 
स्थिति गोलोक से भी ऊपर है। जिसका नाम नित्य वृन्दावन है। जहाँ रास आदि नित्य 
उत्सब होते रहते हैं । जो स्थान पूर्ण प्रेम रसात्मक अत्यन्त गुह्य तथा अदृश्य है । 
नित्य वृन्दावन की स्थिति सब ब्रह्माण्डों के ऊपर है। वह स्थान पूर्ण परब्रह्म. 
के आनन्द से परिपुर्ण है। उसका कभो नाश नहीं होता हे । बेकुण्ठादि भगवत धाम 
भी श्रीवृन्दावन के एक अंश के अंश हैं। यह वृन्दावनथा भूमि स्थित वृन्दावन एक ही 
स्वरूप हैं। अर्थात इनमें कोई भेद नहीं है। 
कृपा हृष्टि बिन पावत कौनः-- 
श्रीप्रिया प्रीतम की कृपा दृष्टि हुए बिना श्रीनित्य वृन्दावन में प्रवेश तथा 
मञ्जरी भाव प्राप्त नहीं हो सकता है । 
“कृष्ण तद्धूक्त कारुण्य मात्रलाभेक हेतुका 1” (भक्ति रसामृत सिन्धु) 
अर्थात प्राप्ति का हेतु एक मात्र श्रीकृष्ण (प्रिया घ्रीतम) तथा उनके भक्तों की 
कृपा ही है। 
इसका क्रम यह है :-- 
“प्रेस भक्तो यदि श्रद्धा मत्प्रसादं यदीच्छसि । 
तदा नारद भावेन राधाया राधको भव ॥"' (भविष्य पुराण) 
“स॒त्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेव पुनः पुनः । 
बिनां राधा प्रसादेन मट्प्रसादो न विद्यते ॥ 
श्रीराधिकाया कारुण्यात्‌ तत्सखी संगितामियात्‌ । 
तत्सखीनां च कृपया योषिदंगमवाप्नुयात्‌ ॥ (नारद पुराण) 
श्रीकृष्ण कहते हैं:--- 
“हे नारद जी ! यदि तुम्हारी प्रेम भक्ति में श्रद्धा है और मेरी कृपा चाहते 
हो तो भाव युक्त श्रीराधिकाजो में आराधक बनो ॥”” 


Mans COS PRRs 


ना जि 
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“मैं यह बार बार शपथ लेकर कहता हँ बिना श्रोराधिका जी की कृपा के मेरी 
कृपा नहीं हो सकती है । श्रोराधिका जी को कृपा से उनको सखियों का सङ्ग प्राप्त होता 
है । उनकी कृपा से हो सखी भाव मिलता हे ।? 


अक्रिय माण अनादि आदि है, एक समान स्वतन्त्र विलास । 
पार ब्रह्म कहियतु है इनकी पद नख ते सुख ज्योति प्रकाश ॥१६॥ 


श्रीवृन्दावन किसी का निमित किया हुआ नहीं है यह स्वरूप से हो आदि अनादि 
है । इसमें सदेव एक समान स्वतन्त्र विलास होता रहता है । श्रीप्रिया प्रीतम के 
चरणारविन्द के नख को छटा को हो परब्रह्मा कहते हैं । 
श्रीवृन्दावन का स्वरूप यथाः | | 
“ पूर्ण ब्रह्म सुखेश्वर्य्य नित्यमानन्द मव्ययम्‌” (पद्य पुराण) 
परब्रह्म सुख ऐश्वय्यं परिपूर्ण नित्य आनन्दमय है। उसका कभी नाश नहीं 
होता है। इसोलिये नित्य वृन्दावन अक्रियमाण है । अर्थात्‌ किसी का निर्माण किया 
हुआ नहीं है । यह अनादि आदि है। यहाँ क्रीड़ा स्वतन्त्र रूप से एक समान होती 
रहती है। यथा:--- 
राधा कृष्णावहं वन्दे रस रूपो रसायनो । 
वृन्दावन निकुञ्जेषु नित्य लीला समाश्रितो ॥ (म. बा. सु. सु. श्लो १) 
में उन श्रीप्रिया प्रीतम की बन्दना करता हूँ जो रस रूप तथा रस भोक्ता स्वरूप 
हैं। यह वृन्दावन निकुञ्जो में नित्य विहार परायण हैं। 
पार ब्रह्म कहियतु हैं इनकी, पद नखतें सुख ज्योति प्रकाश ॥ 
“पद्म पुराण पाताल खण्ड” वृन्दावन माहात्म में वर्णित है । 
“तदंध्रि पंकजद्वन्द नख चन्द्र मणि प्रभाः । 
आहुः पुणं ब्रह्मणोऽपि कारणां वेद दुर्गमम्‌ ॥।”' 
श्रोत्रिया प्रीतम के चरणारविद्धो के नखचन्द्रों की कान्ति उस पूर्ण ब्रह्म का 
कारण स्वरूप कहलाती है जो वेदों को भो दुर्गम है। पुनः 


“नखेन्दु किरण श्रेणी पुणं ब्रह्मं क कारणम्‌ ” (पद्म पुराण) 
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श्रीरसिक दम्पति के चरणारविन्द के नख को ज्योति का प्रकाश ही परब्रह्म का 
कारण स्वरूप है । 
सदा सनातन इक रस जोरी, सच्चिद आनन्द सयी स्वरूप । 
अनन्त शक्ति पुरन पुरुषोत्तम, युगल किशोर विपिन पति भूप ॥१७॥ 


श्रीरसिक दम्पनि की जोरी सदा सनातन, एक रस तथा सच्चिदानन्द स्वरूप 
है । ये विपिन पति भूप युगल किशोर अनन्त शक्ति वाले तथा पूर्ण पुरुषोत्तम है । 


सदा सनातन इक रस जोरी :-- | 
श्रीप्रिया प्रीतम सदा सनातन एक रस के स्वरूप होकर भी सदा युगल हैं। यथा:- 
“एको एवायं रसोद्विधाभिन्नो राधा कृष्ण रूपाभ्याम्‌ ।” (सामरहस्योपनिषद्‌) 


एक ही रस लोला विहार के लिये “श्रीराधा कृष्ण” इन दो स्वरूपों से विराज- 
मान हैं । पुनः यथा:--- 
“जयति जयति राधाकृष्ण युग्मं वरिष्ठ, 
ब्रतसुक्ृतनिदानं यत्सदेतिहामलम्‌ । 
विरल सुजन गम्यं सच्चिदानन्द रूपं, 
व्रज वलय विहारं नित्य वृन्दावनस्थम्‌ ॥ (औदम्बर संहिता) 


सर्वश्रेष्ठ नित्य युगल किशोर की जोरी की सदा जय हो । जो अनेक ब्रत तथा 
सुकृत अनुष्ठानों के फल को देने वालो है । जिसकी प्राप्ति एक पात्र परम्परा द्वारा ही 
हो सकती है । सज्जनों में भो जिनके अनुभवी बहुत कम हैं। जो सच्चिदानन्द स्वरूप 
है । जो नित्य वृन्दावन में स्थित होकर वृन्दावन के वलय स्वरूप ब्रज में भी विहार करते 
हैं। सच्चिदानन्द मयी स्वरूप:--यथा:-- 
“इश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रह । 
अनादिरादि गोविन्दः सवकारण कारणम्‌ ॥ (ब्रह्म संहिता) 
श्रीकृष्ण ही परमेश्वर सच्चिदानन्द विग्रह स्वरूप, अनादि, आदि तथा सब 
कारणों के कारण हें । 
अनन्त शक्ति । यथा :-- 
“अनन्त वीर्यामित विक्रमस्त्वम्‌ । सबं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ 
( भ. गी. अध्या. ११ श्लो ४०) 


सिद्धांत-सुख [ ७६६ 


हे अनन्त सामर्थ्यं वाले, अमित पराक्रम शाली श्रीकृष्ण । आप सब संसार को 
व्याप्त किये हुए हैं । इसलिये आप हो सवं स्वरूप हैं । 


पुरन पुरुषोत्तम, युगल किशोर विपिन पति भप । 


श्रीवृन्दावन के भूप स्वरूप श्रीयुगल किशोर श्रीप्रिया प्रीतम ही पूर्ण 
पुरुषोत्तम हें । यथा 


यस्माटक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । | 
अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥” (भ. गी. अ. १५ श्लो. १८ ) 


श्रीकृष्ण कहते हैं:--क्योंकि में नाशवान वर्ग से अतीत हुँ और अविनाशी 
जीवात्मा से भी उत्तम हूँ इसलिये लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं ही प्रसिद्ध हूँ । 


शशि सुहाग छत्र छवि छाजे, रस राजे रजधानी रीति। 
अग्रवति आगे धर दम्पति, लई सवनि की सम्पति जीति ॥१८॥ 


क्योंकि श्रीवृन्दावन वेकुण्ठ आदि परम धामों का भी आधार स्वरूप है । इसलिये 
यह सब परमधामों की रजधानी स्वरूप है । सोभाग्य और रस द्वारा श्रीप्रिया प्रीतम का 
ओर सब स्वरूपों से .उत्कर्ष है। इसीलिये ग्रन्थकार वर्णन करते हैं। यथाः-- 


शशि सुहाग छत्र छवि छाजे, रस राजै रज धानी रीति। 
श्रीप्रिया प्रोतम के मस्तक पर ही सोभाग्य रूपी छत्र छा रहा है वृन्दावन ही रस, 
रजधानी सदृश सुशोभित है अर्थात और सब भगवत्‌ स्वरूपों से सौभाग्य और रस द्वारा 
श्रीप्रिया प्रीतम का ही उत्कर्ष है । यथा:--- 
भक्ति रसामृत सिन्धु । यथाः 


“सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि कृष्ण श्रीश स्वरूपयोः । 
रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूप मेषा रसस्थितिः ॥ 
“सबं सोभाग्य संयुक्ता मानिनी गोरवान्विता । 
वामार्धांग स्वरूपा च गुणेन तेजसा समा ॥ (ब्रह्म वेवत्त पुराण) 


21 


यद्यपि सिद्धांत अंश में श्रीकृष्ण और श्रीनारायण के स्वरूप में कोई भेद नहीं हैं 
- तो भी रस द्वारा श्रीकृष्ण के स्वरूप का उत्कर्ष है। क्योंकि रस की ऐसी ही स्थिति हे । 
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श्रीराधिका जी समस्त सौभाग्य, मान तथा गौरव से य॒क्त हें । श्रीकृष्ण की 
वामार्धांग स्वरूपा है । इसलिये ये भो उनके समान गुण तथा तेज वाली है । 


अग्रर्वात आगें धर दम्पति, लई सवनि को सम्पति जोति। 


अग्र्वात--श्रीरंग देवि आदि सखियों ने श्रीप्रिया प्रीतम की सेवा सोभाग्य प्राप्त 

करके अन्य अन्य भगवत्‌ स्वरूपों के सेवकों (पाषंदों) के सोभाग्यों को जीति लिया है । 
यथा :-- लक्ष्म्या यश्च न गोचरी भवति यन्नापुः- 

सखायः प्रभोः संभाव्योपि विरंचि नारद- 

शिवस्वायंभुवाद्यं ने यः ॥ 

यो वृन्दावन नागरी पशुपति स्त्री भाव लभ्यः कथं 

राधामाधव योर्ममास्तु स रहोदास्याधिकारोत्सवः ॥ 

| (राधा सुधा निधि २३९ श्लोक) 


श्रीराधा माधव का वह रहस्य दास्याधिकार स्वरूप महोत्सव अर्थात दासी, भाव 
मुझको प्राप्त हो जो साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मी जी को भी गोचर नहीं है जिसको आपके सखा वर्ग 
प्राप्त नहीं कर सके श्रीब्रह्मा, नारद, शिव, स्वायम्भु मनु आदि को जिसकी प्राप्ति को 
सम्भावना भी नहीं है । यह भाव श्रीवृन्दावन में श्रीगोपीभाव द्वारा श्रीशिव जी को भी 
बहुत कठिनता से प्राप्त हुआ है । 


बोलें बोल अवोल अवोलें डोले सङ्गा लगी सब तीय। 
मन अनुसारिनि आज्ञा कारिनि; विवि तन के तन में मन दोय ॥१९॥ 


श्रीनिकुञ्ज में सखी गण अहनिश श्रीस्वामिनी लाल के सङ्ग रहती हैं और 
. अबोल की नाई बोलती हैं अर्थात उनके इंगित से ही सब सेवा समाधान करती हैं । 
दोनों के मन के अनुसार आज्ञा पालन करतो रहती हैं, हर समय उनके मन में मन 
दिये रखती हैं । | 


“यो बोलिये न डोलिये टहल महल को पाय । 
श्रीविहारीदास अद्भ सद्भनी कहत सखी समझाय ॥ 
श्वास समझ स्वर बोलिये डोलिये नेन को कोर । 
मेननि चेन न पावहीं विहरे युगल किशोर ॥” (श्रीविहारिनि दासजी) 
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शेश महेश सुरेश गणेश्वर बन्दनहित बांछित पद रेन। 
अज अजहू खोजत नहीं पावत ध्यान मात्र आवत सुहियेन ॥२०॥ 
श्रीशेशजी, महादेवजी, इन्द्र तथा गणेशजी श्रीप्रिया प्रीतम की बन्दना करने का 
सौभाग्य प्राप्ति के लिये उनके चरणारविन्दों को रेणु अर्थात व्रजरज की वाँच्छा करते हें । 
श्रीब्रृह्माजी को आज पर्यन्त ढूँढने पर भी वह रज ध्यान में भी नहीं आती है । यथाः-- 
“श्रीराधा प्राणबन्धोश्वरण कमलयो केश शेषाद्यगम्या । 
या साध्या प्रेम सेवा । इत्यादि ॥ (गोविन्द लीलामृत) 
पुनः यथा :-- 
“तदू भुरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम्‌ 
यदू गोकुलेऽपिकत साइब्रि रजोऽभिषेकम्‌ । _ 
मञ्जोवितं तु निखलं भगवान्‌ मुकन्द 
स्त्वद्याप यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव ॥” (भाः१० स्कः १४ अः ३४ श्लोः) 
श्रीब्रह्मा जो कहते हैं :-- | 
“मैं तो यही बड़ भाग्य चाहता हूँ, कि मेरा जन्म इस पृथ्वी पर हो, पृथ्वी पर 
भो वनों में हो और बनों में भी भोकुल में हो, जहां के उन ब्रजवासियों में से किसी की 
चरण रेणु मुझ पर पड़े, जिनके प्राण जीवन धन एक मात्र श्रोकृष्ण हैं, जिनके चरणार- 
विन्दो की रज को श्रुतियां आज पर्यन्त ढूँढ रही हैं ॥' | 
यह रस दुलंभ हूँ ते दुलंभ सुलभनित्य रहत हे ताहि। 
श्रोहरिप्रिया जान जन जिये में हिये में अपनावत जब जाहि ॥२१॥ 
यह रस दुलंभ से दुलंभ है । एक मात्र उन्हीं को सुलभ हो सकता हे जिन पर 
श्रीहरि की प्रिया अर्थात श्रीस्वामिनी जी की कृपा होतो है । यथा:- 
श्रुतय ऊचु :--- | 
“यथा त्वल्लोकवासिन्यः कामतत्त्वेन गोपिकाः । 
भजन्ति रमणं मत्वा चिकीर्षाऽजनिनस्तथा ॥? 


श्रीकृष्ण उवाच :-- | 
“दुलंभोदुघंटश्चेव युष्माकं तु मनोरथ: । 
मयानु मोदितः सम्यक्‌ सत्यो भवितु महति ॥” 
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( वृहद्वामन पुराण ) 
“सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्य मेव पुनः पुनः । 
बिना राधा प्रसादेन मत्प्रसादो न विद्यते ।” 
( नारद पुराण ) 
वेद को श्रुतियां श्रीकृष्ण से प्रार्थना करतो हैं :- 
“जसे आपके लोक में रहने वाली नित्य सिद्धा गोपिका आप को “रमण” जान 
कर काम बुद्धि से भजतो है, इसी प्रकार हम भी भजन करने को इच्छा करती हे ।” 
यह सुनकर श्रीकृष्ण बोले :-- 
“यद्यपि तुम्हारा यहु मनोरथ दुलंभ तथा दुघंट है तो भो में अनुमोदन करता हूँ 
यह सत्य हो ॥” 
श्रीनारद पुराण में श्रीकृष्ण स्पष्ट कहते हैं:-- । 
“में बार बार शपथ पूर्वक कहता हूँ । श्रीराधिका जी की कृपा हुए बिना मेरी 
कृपा नहीं हो सकती है।” 
इसोलिये उपरोक्त तुक में वणित है यह रस एकमात्र श्रोस्वामिनी जी को कृपा 
से ही प्राप्त हो सकता है। 
१ ॥ दोहा ॥ 
मोहन मोहन महल में, स्यामा-स्याम स्वरूप । 
दुलहनि दुल्हे मिलि दोऊ, करत विहार अनूप ॥ 
॥ पद ॥ 
करत बिहार बिपिन सुखधाम । दुलहनि दुल्हे स्यायास्माम । 
रंगद रसद रहसि बसुदा पुनि अरु सुनि बिसद बिचित्र अनूप ॥१॥ 
अमितकला अमृतादि कुंज मधि बिसलत भवन अधिपति भूप। 
ऐश्वर्यादि अखिल ग्रब गंजन रंजन रूप अमित रतिमैंन ॥२॥ 
नख सिख सुषमा रतनागर बर कल कमनीय कमल दल नेन । 
अद्वय इकरस अद्भुत अव्यय आनन्दमयी अचित अभंग ॥३॥ 


नित्य नवीनी नवल लाडिलो नित्यनवीनो नवल सुलाल ॥४॥ 
नित्य नवीली नवलसहचरी नित्य नवीनों नवल सुख्याल । 
नित्य नवीनी नवलकंज में नित्य नवोनो नवल सुनेह ॥५॥ 
नित्य नवीनें उमँगि उमँगि दोउ बरसत नवल नवीनों मेह । 
बिबिध बिनोद बिहारनि जोरी गोरी स्याम सकल सुख रासि॥ 
हितु सहचरि श्रीहरिप्रिया हरखत निरखत चरन कमल कं पासि ॥६॥ 
अब सब तुकों का भिन्न भिन्न अर्थ लिखा जाता है :-- 
मोहन मोहन महल में श्यामा श्याम स्वरूप । 
दुलहिनि दलह मिलि दोऊ करत विहार अनूप ॥ 
करत बिहार विपिन सुख धाम । दुलहिनि दूलह श्यामा श्याम ॥ 
श्रीरसिक दम्पति मोहन करने वाले मोहन महलमे अनेक प्रकार से आनन्द आस्वादन 
करते हुए बिहार करते हैं । 
रंगद, रसद, रहसि, वसुदा पुनि। अरु सुनि विशद, विचित्र, अनूप ॥ 
अमित कला अमृतादि कुंज मधि। विलसत भवन अधिपती भूप ॥१॥ 
इस तुक में रंगद, रसद, रहसि, बसुदा विशद, विचित्र, अनूप तथा असृतादि 
आठ कुंजो का वर्णन किया गया है । ये आठों कुञ्ञ “मोहन महल” के अन्तर्गत हैं। योग 
पीठ में भी इनका वर्णन किया गया हे । यथाः | | 
“जाजु महल के चौक विच मणि मण्डल रसपुंज । 
ता चहुघाँ सोहनी वनी अष्ट मोहनी कुञ्ज ॥ 
बद्धल शयन पर्यन्त लगि सेवा सुख इन माहि । 
सरस मणि मोहन महल कल्प वृक्ष की छांहि ॥ 
गौर गोविन्द अर्चन पद्धति में भो इसी प्रकार वणित हे । यथा:--- 
“अनङ्कः सुख दाख्योऽस्ति कुञ्जस्तस्योत्तरे दले । 
बिज्ञेयोऽयं तडिद्दर्णो नाना पुष्प द्रमावृतः ॥ 
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ललितानन्ददो नित्यमृत्तरे कुञ्ज राजकः। 
गौरो च नामा ललिता तत्र तिष्ठति नित्यशः ॥१॥ 
ईशान दल आनन्द नामक कुञ्जमस्तिहि। 
मेघ वणं श्रीविशाखा यत्रास्ते कृष्ण वल्लभा ॥२॥ 
चित्रं पुर्वंदले कुञ्जं पद्म किजल्क नामकम्‌ । 
श्रीचित्रास्वामिनी तत्र वतते कृष्ण वल्लभा ॥३॥ 
आग्नेय पत्रे पूर्णन्दु कुज स्वर्णाभ वरणेके। 
इन्दुलेखा वसत्यत्र हरिताल समाङ्किका ॥४॥ 
दक्षिणस्मिन्‌ दले कामलता नामास्ति कुञ्जकम्‌ । 
अत्यन्त सुखदं तप्त जाम्वुनद समप्रभम्‌ ॥ 
श्रीचम्पकलता तिष्ठत्य मुस्मिन्‌ कृष्णवल्लभा ॥५॥ 
रक्षोदले श्याम वर्णे कुञ्जे श्रीरंग देविका। 
सुखदारव्ये निवसति नित्यं श्रीहरि वल्लभा ॥६॥ 
कुञजस्ति पश्चिमे दलेऽरुण वर्णः सुशोभनः । 
तुङ्ग विद्यानन्ददो नाम्नेऽति विख्यातिमागता । 
नित्यं तिष्ठति तत्रेव तुङ्ग विद्या समुत्सुका ॥७॥ 
वायव्यदलके कुञ्जमास्ते हरित वर्णकम्‌ । 
वसन्त सुखदामत्र सुदेवि वर्तते सदा ॥८॥ (गौर गोविन्द अर्चनपद्धति) 
(१) उत्तर दल में गोरोचन आभा श्रीललिताजो को सुख देने बाली अनङ्क' _ 
सुखदा नामक कुञ्ज है। जिसका वणं बिजली सरीखा है। जो विविध प्रकार के पुष्प 
वृक्षों से सुशोभित है। और जिस में वह नित्य निवास करतो हैं। 
` (२) ईशान दल में मेघ वर्ण “आनन्द” नामक कुञ्ज है उस में कृष्णवल्लभा 
श्रीविशाखा जो रहती हें । न 
(३) पूर्व दल में चित्र वर्ण “पद्मकिजल्क” नामक'कुञ्ज है इसमें कृष्ण वल्लभा 
श्रीचित्रा सखी रहती हें । 
(४) अग्नि दल में स्वर्णा “पुर्णन्दु” नामक कुञ्ज है । वहाँ हरिताल वर्ण 
श्रीइन्दुलेखा जी रहती हें । 
(५) दक्षिण दल में तप्त स्वर्ण चर्ण की अत्यन्त सुख दायक “कामलता'' नामक 
कञ्ज है । जिसमें कृष्ण वल्लभा श्रीचम्पकलता सखी निवास करती हें । 
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(६) नेऋत्य दल में श्याम वर्ण “सुखदा” नाम का कुञ्ज है वहाँ हरिवल्लभा 
श्रीरड्भदेवी जी रहती हैं । 

(७) पश्चिम दल में अरुण वर्ण की “तुङ्ग विद्या आनन्दद” नामक सुशोभित. 

कुञ्ज हैं। जिस में तुङ्गविद्याजी रहती हें । 


(द) वायु दल में हरित वर्ण “वसन्त सुखदा” नामक कञ्ज है । जिस में नित्य 
यु ह्‌ र 


- श्रीमुदेविजी रहती हैं। 


ऐश्वरयर्यादि अखिल ग्रव गंजन रञ्जन रूप अमित रति मैन । 
नख सिख सुषमा रत नागर बर कल कमनीय कमल दल नेन ॥२॥ 
ऐश्वर्यर्यादि अखिल प्रव गंजन= आप समस्त ऐश्वर्यादि का गव॑ अभिमान रखने 
चाले लोक पालों के मदों को गंजन करने वाले हैं :-- 


“स्वयं त्य साम्याति शयस्त्र्यधीश: स्वाराज्य लक्ष्म्याग्त समस्त कामः । 
- बलि हरिद्धिश्चिर लोक पाले: किरीट कोटयोडित पादपीठः ॥२१॥ 
(भा. स्क. ३ अध्याय २ श्लो) 


स्वयं भगवान श्रीकृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं। उनके समान भो कोई नहीं 
है, उनसे बढ़कर तो कोन होगा । वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वयं से ही सबंदा पुणं काम हैं। 
इन्द्रादि असंख्य लोक पाल गण नाना प्रकार को भेटें भेंट लेकर लालाकर अपने अपने 
मुकटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं । 


रंजन रूप अमित रति मेन ।=नअनन्त कोटि काम देव तथा उनकी स्त्री रति के 
रूप को भो आप रंजन करने वाले हैं। यथा-- 


“कन्दर्पं कोट्यवु द रूप शोभा नोराज्य पादाब्ज नखांचलस्य । 
कुत्राप्यदृष्ट श्रुत रम्य कात्ते्ध्यानं परं नन्द सुतस्य बक्ष्पे ॥” (गौतमीय तंत्र) 
श्रीकृष्ण जेसी रूप माधुरी न कहीं देखी न सुनो । उनकी सुन्दरता का तो हम 
क्या वर्णन करें उनके चरणारविन्द के नख कोर को शोभा पर ही करोड़ों, अर्वो' काम 
देवों को न्योछावर करके फेक दें । 


नख शिख सुखमा रतनागर वर कल कमनीय कमल दल नैन । कमल दल 
नेन= श्रौश्याम सुन्दर कल कमनोय=मधुर भाषी । रत नागर बर--रति विलास में चतुर 
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शिरोमणि अर्थात्‌ धीर ललित हैं । आपके श्रीचरण नख से शिखा पर्यन्त आनन्द स्वरूप हैं। 
अद्वय इक रस अद्भुत अव्यय, आनन्द मयी अचिन्त्य अभङ्क । 
परम धाम अभिराम पुरन्दर, सुन्दर श्याम सहचरिन संग ॥३॥ 
5 ' 
“वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥' (भा. स्क. १ अ. २ श्लो. ११) 
तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखण्ड अद्वितीय सच्चिदानन्द 
स्वरूप श्रीकृष्ण को ही तत्व कहते हैं। उन्हीं को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई 
भगवान के नाम से पुकारते हैं । 
इकरस :-- 


“एक एवायं रसो द्विधा भिन्नो राधा कृष्णरूपाभ्याम्‌” (साम रहस्योपनिषद्‌) 
एक ही रस “राधा कृष्ण” इन रो स्वरूपों से नित्य विराज मान है । 


अद्भुत:---क्षण क्षण प्रति नवीन । यथाः 
“वन्दे मदन गोपालं केशोरा कारमद्रभुतम्‌ ॥” (पद्म पुराण) 
पुनः यथाः [ 
` “सदक रूयोऽपि स॒विष्ण्रात्मनस्तथा-स्वभक्त जनयत्यनुक्षणम्‌ । 
बिचित्र माधुर्यं शतं नवं नवम्‌ तयास्व शक्तय तर दुवितक्यंम्‌ ॥ 
(वृहद्‌भागवतामृत ख. २ अ. २ श्लो १८) 


में श्रीमदनगोपाल जी को अभिवादन करता हूँ जो कंशोराकृति तथा अदभुत हैं । 
श्रीभगवान सदा एक स्वरूप होते हुए भो अपने तक के अगोचर स्वरूप शक्ति से 
अपनी तथा अपने भक्तों को सेकड़ों विचित्र माधुरियों को क्षण क्षण में नई नई प्रकट 
कराते रहते हैं । इसी को अद्भुत कहते हैं । 
अव्यय:---अविनाशी । यथाः 
“त्वमेकः सवभुतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः । 
त्वमेव कालो भगवान्‌ विष्णुरव्यय ईश्वरः ॥” (भा. स्क. १० अ. १० श्लो.३०) 


आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अन्तः करण और इन्द्रियों के स्वामी 


क्ट 


दि का जा 
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हें । तथा आप हो सर्व शक्तिमान काल सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं । 
आनन्दमयीः-- यथाः-- 
“आनन्द मुतिमजहादति दीर्घं तापम्‌ ॥ (भा. स्क. १०. अ. ४८ श्लो. ७) 


आनन्द मूर्ति श्रीकृष्ण को अपने हृदय से लगाकर उस (कुब्जा ) ने दीर्घ काल से 
बढ़े हुए विरहताप को शान्त किया । 


अचिन्त्यः--यथाः-— 


“स एव कृष्ण वाष्णेयः पुराण पुरुषो विभुः । 
आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा क्रीडन्निव महाभुज ॥” [महाभारत] 
श्रीमाकण्डेय जो श्रीयुधिष्ठिर जो से कहते हैं :-- 


हे महाभुज ! जिन्होंने मुझको बर दिया था वह ही पुराण पुरुष, व्यापक, वृष्णो 
नन्दन श्रीकृष्ण हैं जिनका स्वरूप अचिन्त्य है । 


अभद्गः-जिनका विहार कभी भङ्ग नहीं होता है । नित्य है । यथाः-- 
“एको देवो नित्य लीलानुरक्तः” [ पुरुषबोधनो ] 

परम धाम अभिराम पुरन्दर, सुन्दर श्याम सहचरिन सङ्ग ॥ 

परम धाम अभिराम -यथा:-- 


“वनं वृन्दावनं नावह्मनादि निधनं मतम्‌ । | 
नित्य क्रीड़ा रतस्तत्र गोपिभिर्गोपवेश भृत्‌ ॥” [ आदि प्राण] 


जिसको उत्पत्ति तथा नाश नहों है ऐसे नित्य वृन्दावन में गोपरूप धारो श्रीकृष्ण 
गोपियो के साथ निरन्तर क्रोड़ा करते हैं । 


` पुरन्दर, सुन्दर श्याम-्यथाः-- 


“किशोरों गौर श्यामांगौ कोटि कन्दर्प मोहनो । 
राधा कृष्णाबितिख्यातौ वेणुना चिन्हितौ नुमः ॥” [ वृहद गौतमीय तन्त्र ] 


में गौर श्याम किशोर स्वरूप श्रोराधा कृष्ण की स्तुति करता हूँ जिनकी रूप 
माधुरी करोड़ों काम देवों को मोह न करने वाली है । जिनको पहिचान वेणु है। 
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सहचरिन संग-=यथाः-- 
“मुख्याष्ट सखीभियु त्तौ गोपिकाशत युथपौ । 
राधाकृष्णावहं वन्दे रास मण्डलमध्यगौ ॥ 
जो अष्ट प्रधाना तथा और संकडों सखियों के यूथों सहित रास विलास करते 
हैं उन श्रीप्रिया प्रीतम की हम वन्दना करते हैं । 
नित्य नवोनी नवल लाडली, नित्य नवीनों नवल सुलाल । 
नित्य नवीनी नवल सहचरी । नित्य नवोनों नवल सुख्याल ॥४॥ 
नित्य नबीनो नवल कुञ्ज में नित्य नवीनों नवल सुनेंह। 
नित्य नवीने उमगि उमगि दोउ, वर्षत नवल नवीनों मेह ॥५॥ 
उपरोक्त दोनों तुकों में श्रीप्रिया प्रीतम, सखी, वृन्दावन कुञ्ज, उनका नित्य 
विहार तथा परस्पर का नेह आदि सब नवीन नवीन वर्णन किये गये हें । यद्यपि यह 
सब चिन्मय एक रस है तो भी ये सब अनुराग स्वरूप होने के कारण क्षण क्षण में नये 
नये अनुभव होते रहते हैं। अनुराग के लक्षण ये हैं। यथाः-- 
“संदानुभूतमपियः कुवंन्नव नवं प्रियम्‌। | 
रागो भवन्नव नवः सो अनुराग इतोयंते ॥' [ उज्ज्वल नीलमणि ] 
अनुराग एक राग की ही गाढ़ अवस्था का नाम है जिसमें अपनी प्रिय 
वस्तु क्षण क्षण में नवीन नवीन प्रतीत होती हैं । 
विविध बिनोद विहारिनि जोरी गोरी श्याम सकल सुखराशि ॥५॥। 
हितु सहचरि 'श्रीहरिप्रिया’ हर्षंत, निरखत चरन कमल के पासि ॥६॥ 
सकल सुख राशि गोर श्याम जोरी विविध प्रकार के विलासों में लगी हुई हैं 
श्रीहितु सहचरि ओर श्रीहरिप्रिया आपके चरण कमलो के निकट रहकर आपकी नित्य 
लीलाओं को देख देख कर हषित होती रहती हैं । 
॥ अनुरागिनि विश्वाभा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 


जे श्रोराधा रसिक रस, मंजरि पिय सिरमौर । 
रहसि रसिकिनी सखी सब, वृन्दावन रस ठीर ॥ 
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॥ पद ॥७।। 
जयति जय राधिका रसिक रस-मंजरी, 
रसिक सिरमौर मोहन बिराजै ॥ 
रसिकिनी रहसि रसधाम वृन्दाविपिन 
रसिक रसरसी सहचरी समाज ॥ 
रसिक रस प्रेमसिंगार रंग रंगि 


रहे रूप आगार सुखसार साजे । 


मधुर माधुर्य सौंदयंतावर्य पर 
कोटि ऐश्वर्य की कला लाजे ॥१॥ 
नित्य नव नायका नित्य सुखदायका 
नित्य नवकुंज में नित्य राजे । 
नित्य नव केले नव नित्य नायक नवल 
नित्य नव निपुनता भव्य भ्राज ॥२॥ 
कसिब कौसेय कोमल कमल कनक दृति | 
चिकुर मेचक मुरित छुरति छाजे । 
दिव्य आभूषना भूषिता भामिनी 
अद्भुतानन्ददा जे सदा जे ॥३॥ 
चंचल! लोचनी चातुरा चितहरा 
चारुभा चंद्रिका चंद्रका जे! 
सच्चिदानंद की सिद्धिदा सक्ति स्यामा 
सुधामा सुधादा सुभाज ॥४॥ 
चातिक कृष्ण की स्वाति की वारिदा 
वारिदा रूपगुन गविताज। 
मान मद मोचनी रोचनी रतिकला 
रत्नमनि कुंडला जगमगाजे ॥५॥ 
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प्रान प्रीतम प्रिय प्रोतमा प्रयसी 
पद परम पांसु पावन करा जै। 
परम रस बिनी कर्षनी चित्त पिय 
नित्य हित हरषनी श्रीहरिध्रिया जै ॥६॥७॥ 


अनु रागिनी विश्वाभा मध्याभास=विभास राग । यथा:--- 
“विश्वाभा विभास कहिये कल” | (तालिका) 


जय श्री राधा रसिक रस मंजरि पिय शिर मौर। 
रहसि रसिकिनी सखी सव वृन्दावन रस ठौर॥ 


. जयति जय राधिका रसिक रस मंजरी रसिक शिर मोर मोहन बिराजे । 
रसिकिनो रहसि रस धाम वृन्दाविविन रसिक रस रसी सहर्चार समाज ॥। 


उपरोक्त दोहे तथा तुक में चारतत्व--श्रीप्रिया, प्रीतम, सखी तथा वृन्दावन को 
रस रूप से वर्णन किया गया है । यथाः 


“येश्यं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धर्देहश्चैक क्रीड़नार्थ द्विधाउभूत इति” 
( राधा तापिन्युपनिषद्‌ ) 


“ये यं राधा यश्च कृष्ण रसाब्धिदहे नैकः क्रोडार्थ द्विधाइभूत” (राधोपनिषद्‌) 
“एक एवायं रसोद्विधा भिन्नो राधा कृष्ण रूपाभ्याम्‌” ( सामरहस्योपनिषद्‌) 
स रसो रस्यते नित्यं तदीयँस्त्‌ सखी जने: । 

तयोरेवानुरूपेश्च प्र मानन्दैक विग्रहैः ॥'” श्रीयुग्म तत्व समीक्षा-भावमयुख) 
“नित्यं वृन्दावनं नाम नित्य रास रसोत्सवम्‌ । 

अहश्य परम गुह्य पृण प्रम रसात्मकम्‌ ॥ (पद्मपुराण पाताल खं. वृन्दा.भा.) 

पुनः यथा:--- 
“धमं स्थानं त्वयोध्याख्यं श्रीरङ्क' मुक्ति साधनम्‌, 
द्वारका भक्ति कृत्‌ प्रोत्ता रसस्थानं तु माथुरम्‌ ॥” (वृहद्‌ ब्रह्म संहिता) 


श्रीअयोध्या जी धर्मस्थान, श्रीरंग क्षेत्र मुक्ति साधन, श्रीद्वारिका जी भक्ति स्थान 
तथा श्रौमथुरा जी रसस्थान हैं। यहाँ मथुरा को रस स्थान वणित किया गया है 


णा 
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वृन्दावन मथुरा का भी सार स्वरूप हे । इसलिये यह भी रस स्वरूप है । 


श्रीराधा और कृष्ण दोनों एक ही रस के समुद्र हैं केवल क्रीड़ा करने के लिये 
दो रूप हो गये हैं । | | 

यह रस उन सखि जनों में नित्य विराजमान है, जिनके विग्रह भी प्रिया प्रीतम 
के सदृश प्र मानन्द स्वरूप है। 


नित्य वृन्दावन जहाँ रास आदि नित्य उत्सव होते रहते हैं जो स्थान पुर्ण प्रम 
रसात्मक अत्यन्त गृह्य तथा अदृश्य है । | 
उपरोक्त प्रमाणो से चारो तत्व-प्रीया, प्रीतम, सखी तथा वृन्दावन रस स्वरूप 
हँ । यह सिद्ध हुआ । अब श्रीप्रिया प्रीतम तथा सखी रसिक हैं यह वर्णन करते हैं । 
यथा:--राधा कृष्णा वहं वन्दे रस रूपौ रसायनों । 
वृन्दावन निकुञ्जेषु नित्य लीला समाशितौ ॥ (म. बा. सु. सुख) 


में उन श्रीप्रिया प्रोतम का अभिवादन करता हैँ जो रस रूप तथा रस आलय 
एवं रस आलम्बन स्वरूप हें । और जो वृन्दावन निकुङजों में नित्य विहार करते हैं । 
उपरोक्त प्रमाण से श्रोलाल ललना की रसिकता प्रमाणित होती है । 
क्योंकि सब सखियां श्रीस्वामिनी जी की कायव्यूह रूपा हैं इसलिये यह सब भी 
रसिकनो हें । यथाः-- 
“अस्या एव कायव्यूह रूपा गोप्यो” । (राधिकोपतिषद्‌) 
पुनः यथा:-- | 
“रस सागर पार धोरणीं । रस रूपामृत चन्द्र तोरणीस्‌ ॥ 
सर स^ मत हास्य वादिनीं । सरसां रासकरीं भजामहे ॥ 
( म. बा. सखो नाम रत्नावली स्त्रोत्र) 
हम सरसा नामक रास करी सखी की भजते हैं जो श्रोप्रिया प्रीतम को रस रूपी 
समुद्र से पारले जाने में समर्थं है और जो रस रूप अमृत चन्द्र के वहिर्हार स्वरूपा है 
अर्थात श्रीलाल ललना सम्बन्धी रस इन्हीं के द्वारा प्रकट हुआ है। इसलिये सब सखिया 
भी रसिक हें । 


रसिक रस प्रेम श्वुंगार रंगि रंगि रहे रूप आगर सुख सार साज । 
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श्रीलालञ्च रस सिगार स्वरूप तथा श्रीप्रियाजु प्रम स्वरूपा हैं। यथाः--- 
प्रीतिखि मृतिमतो रस सिधो: सारसंपदिव विमला ॥ 
बेदग्धीनां हृदयं काचन वृन्दावनाधि कारिणी जयति ।।” 
रस घन मोहन सूति विचित्र केलि महोत्सवोल्ल सितम्‌ । 
राधा चरण विलोडितरुचिर शिखण्डं हरि वन्दे ॥ 
राधा. सुः नि. श्लो. १६६-२००) 
कोई एक अनिर्वचनीय श्रीवृन्दावन अधिकारणी स्वामिनी जी की जय हो! जो 
साक्षात्‌ मूतिमान्‌ प्रीति रस रूपी सागर की विमल शोभा सम्पत्ति तथामहा चतुरा 
श्रीललितादि सखियों की हृदय रूपा हैं में उन श्रीहरि की वन्दना करता हुँ जो मूतिमान 
रस घन मोहन स्वरूप हैं जिनमें अनेक प्रकार के केलि महोत्सव उल्लसित हो रहे हैं 
इसी कारण से जिनका सुन्दर मुकट श्रीप्रिया जी के चरणार विन्दों में लुढ़क रहा है। 
मधुर माध्य सुन्दर्यता बर्थ पर, कोटि ऐश्वय्यं की कला लाजे । 
श्रीकृष्ण में पुर्ण ऐश्वर्य्य भगवत्ता पुर्ण माधुय्यं भगवत्ता है । ऐश्वर्य्य भगवत्ता के 
ये छः गुण हैं । यथाः 
“ऐश्वर्थ्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञान वेराग्योश्चेव षण्णां भग इतीङ्गना ॥ (विष्णुपुराण) 
जिनमें समग्र ऐश्वय्यं, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान तथा बैराग्य होता है उनको भगवान 
कहते हैं । | 
माधुय्यं भगवत्ता । यथा :-- 
मोहनं कर्षणं रूपं वल वेदग्धमेव च। 
अभिलाषोपपन्नत्बं षण्णांभग इतीङ्गना ॥ (पुराणान्तर) 
माधुय्यं भगवत्ता के ये छः गुण हैं :--मोहन, कर्षण, रूप सौन्दर्य, वल, चातुर्य, 
और सब अभिलाषाओं का प्राप्त होना । ये सब गुण सब भगवत्‌ अवतारों में बिद्यमान | 
है परन्तु निम्नलिखित चार गुण श्रीकृष्ण में ही हैं । | 
पुनः यथाः 
लीला प्रमा च प्र्ण्त्वं माधुय्यं वेणु रूपयोः ¦ 
इत्य साधारणं प्रोक्त गोविन्दस्य चतुष्टयम्‌ ॥( भक्तिरसानृत सिन्धु ) 
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लोला माधुयं, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुयं तथा रुप माधुर्य यह श्रीगोविन्द के 
असाधारण चार माधुर्य गुण हैं । 

ग्रन्थकार कहते हैं कि उपरोक्त माधुयं गुणों की सौन्दयेता पर उपरोक्त कोटि 
ऐश्वय्यं भगवत्ता के गुणों को न्योछावर किया जा सकता है । 


नित्य नव नायिका नित्य सुख दाग्रिका नित्य नव कुँज में नित्य राजे । 
नित्य नव केलि नव नित्य नायक नवल नित्य नव निपुनता भव्य श्राजे ॥ २॥ 


नित्य नव नायिका अर्थात्‌ श्रीस्वामिनो जी अपने श्रीलाल, सहचरी गण तथा 
और वृन्दावन के समस्त स्थवर जङ्गम जीवों को सुख प्रदान करती हुई नव नित्य कुञ्ज 
में सुशोभित हें । नित्य नव नायक अर्थात्‌ श्रीलाल जी नित्य नई नई केलि करते हुए 
अपनी नित्य नई निपुनता को सुन्दर रीति से प्रकाश कर रहे हैं। 


कसिव कोशेय कोमल कमल कनक द्यति, 
चिकुर मेचक मुरित छुरित छाजे । 
दिव्य आभूषना भूषिता भामिनी, 
अद्भृतानन्द दा जय सदा जय ॥३॥ 
कसिव कोशेय=कषिव कौशय अर्थात्‌ लालरेशमी वस्त्र । 
कोमल कमल कनक हा ति-कोमल स्वर्ण कमल सहृश सरीकी अङ्गः कान्ति । 
चिकुरः=केश याश । मेचक=श्धाम रङ्ग के । मरित =घुँघुँ रारे । छुरित छाजे= 
खुले हुए अत्यन्त सुशोभित । दिव्य=जो कभी मेले नहीं होते हैं । 
आभुषना भूषिता भामिनी =श्रीस्वामिनी जी आभूषनों से भूषित । 


अद्भुतानन्द दा जय सदा ज्य=अद्रभुत आनन्द (नित्य नवीन आनम्द) देने 
चाली को जय हो। 


अर्थात उन स्वामिनी जो की सदा जय हो जो लाल रेशमी वस्त्र धारण किये 
हुए हैं। जिनके अङ्ग की कान्ति कोमल स्वर्ण कमल शहस है । जिनके श्याम घुंधरारे 


केश पास खुले हुए हैं। जो दिव्य आभूषनों से भूषित हैं तथा नित्य नवीन आनन्द की 
प्रदाता हैं । | 


चञ्चला लोचनी च।तुरा चित हरा, चारु भा चन्द की चन्द्रिका जय ॥ 
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श्रीस्वामिनी जी की सदा जय हो जो अपने रस आविष्ट सुन्दर नेत्र कमलो से 
श्रीलाल जी के चित्त को हरण कर रहो हैं । ह 


आप लाल जी स्वरूप चन्द्र को सुन्दर चन्द्रिका अर्थात्‌ चाँदनी हैं। यथाः 
यथा च चन्द्रिका चन्द्र प्रभा भानौ हुताशने । 


यथा मधुरिमा नीरे स्पर्शनं मारुते ग्रथा॥ 
गन्धः पृथिव्यामनघो राधिकेयं तथाहरौ । (वृहद्‌ ब्रह्मसंहिता ) 


जेसे चन्द्रमा को चाँदनी, सुर्यं को किरण, जल को मधुरिमा वायु को स्पर्श तथा 
पृथ्वी को गन्ध छोड़कर नहीं रह सकती है इसी प्रकार श्रीलाल जो को छोड़कर 
श्रीस्वामिनो जी नहीं रह सकतो है । 
सच्चिदानन्द को सिद्धि दा शक्ति श्यामा सुधामा सुधादा सुभा जय ॥४॥ 
सच्चिदानन्द की सिद्धि दा शक्ति=यथाः-- 
इच्छा शक्तिज्ञानशक्तिः क्रिया शक्तिस्तवेशितुः । 
तवांशमात्र मित्येषा मनीषा मे प्रवतंते॥ | 
कृष्णस्य सभवन्त्यस्था रूपं परम तुष्टये। (पाद्मं पाताल खण्डे) 
श्रीनारद जी श्रीप्रियाजी की स्तुती करते हुए कहते हैं:-- 


“श्रीकृष्ण की इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति आपके ही अंश स्वरूपा 
हैं। आपका परम मनोहर स्वरूप श्रीकृष्ण को पूर्ण रूप से सुख प्रदान करने वाला है।” 





श्यामा=श्रोप्रिया जी सुधामा=सुन्दर धाम--वृन्दावन सुधा दा==अमुत रूपा 
प्रम प्रदान करने वाली अथवा श्रोलालज्ञ को अधर सुधा पान कराने वाली । 
सुभाःन्मद्भःल कारी । | 


सुन्दर धाम श्रीवृन्दावन में विराजमान मङ्गल कारी श्रीस्वामिनो जी की जय 
हो । श्रीलालज्ञ यद्यपि सच्चिदानन्द स्वरूप हैं तो भी श्रीप्रिया जु अपना अधर सुधा पान 
कराकर डनको सब प्रकार को शक्तियों को सिद्धि प्रदान करती हैं। 


चातको कृष्ण को स्वाति को वारिदा वारि धा रूप गुन गविता जय । 
चातको कृष्ण की-यहाँ चातको स्त्रोलिद्ध नहीं हैं चातक धर्मावलम्बी कृष्ण 
से तात्पर्य है । 
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स्वाति की वारिदा-स्वांति नक्षत्र के जल की वर्षा करने वाली अर्थात 
श्रीस्वामिनी जी । वारिधा रूप गुन-रूप गुन की समुद्र स्वरूपा अर्थात श्रोप्रिया जी । 


गविता=गर्वीली । 

उपरोक्त तुक में लालञ्च को चातक श्रीस्वामिनी जो को स्वांति नक्षत्र के जल की 
वर्षा करने वाली वर्णन किया गया है । श्रीलालजी धौर ललित नायक हैं इसलिये 
श्रीप्रिया जी के आधीन होना इनका स्वाभाविक धर्म है । यथा:-- 


बिदग्धो नव तारुण्यः परिहास विशारदः । 
निश्चिन्तो धीर ललितः स्यातप्राथः प्रेयसोवश ॥ (भक्तिरसामृत सिंधु) 


जो नायक रसिक शिरोमणि, नव कंशोर, हास्य परिहास्य में चतुर चिन्ता रहित 
तथा प्रायः अपनी प्रिया के अधीन रहता है उसको धीर ललित नायक कहते हैं । 
अर्थात थीप्रियाजी चातिकी लालजू की स्वाति के जल स्वरूपा हैं । रूप गुणों की 
समुद्र स्वरूपा तथा श्रीलालजू सरोखे प्यारे को पाकर गिता हैं । यथा-- 
“लाडली लाल के मद माती गज गति लिये डोले। 
मरकतमनि के अहल महल में चरन धरति होले होले ।” 
इत्यादि (मा. सु. सु.) 
) मदन मद मोचनी रोचनी रतिकला रतन मणि कुण्डला जगमगा जय । 
श्रीस्वामिनी जी जिनके कानों में रत्न मणि कुण्डल जगमगा रहे हैं मदन के मद 
को खण्डन करने वालो तथा सुरति केलि को शोभा बढ़ाने वालो हैं । 
प्राण प्रीतम प्रिया प्रियतमा प्र यसो पद पद्म पांधु पावन करा जय । 
परम रस बषिनी कानो चित्त पिय नित्य हिये हषिती श्रीहरिप्रिया जय ॥ 
प्राण प्रीतम प्रिया प्रियतमा प्र यसी = यथा:--- 
“प्रेम प्राणाधिदेवी च पञ्चप्राण स्वरूपिणी । 
घ्राणाधिक प्रियतमा सव्वाघा सुन्दरी परा ॥” (ब्रह्म बैवर्त पुराण) 
श्री राधिकाजी श्रीकृष्ण के प्रेम तथा प्राण अधिष्ठातृ देवी हैं । यह इनके पाश्च प्राण 
स्वरूपा तथा प्राणों से भो अधिक प्यारी हैं। यह सब शक्तियों की आदि श्रेष्ठ सुन्दरी हैं। 
पद पद्म पांसु पावन करा जय=श्रीचरण कमल को रज से पवित्र करने वाली 
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यथा:--“वन्दे नन्द ब्रज स्त्रोणां पादरेणुभभीक्ष्णशः । 
यासां हरि कथोदूगीतं पुनाति भुवन त्रयम्‌ ॥?” 
( भा: १० स्क, ४७: अः ६३ श्लो. ) 
श्रीउद्धव जी कहते हैं कि में श्रीनन्द ब्रज में रहने वाली गोपाद्गनाओं को चरण 
धूलि को बारंबार प्रणाम करता हूँ जिनको गाई हुई हरिकथा तीनों भुवनों को पवित्र 
करती है ।. ४ | 


ब्रज गोपिकाओं की चरण धूलि को जब यह महिमा है तो श्रीप्रियाजी का कहना 
ही क्या है । 
परम रस बर्षिनी कर्षनी चित्त पिय । नित्य हिय हर्षनी श्रीहरिप्रिया जय ॥ 
श्रीप्रिया जो रस बर्षन करने वाली श्रीलालजी के चित्त को आकर्षण करने वाली 
तथा नित्य प्रशन्न रहने वालो हें ¦ यथा:-- 
“जयति रस बर्षेनी चित्त आकर्षनी, 
नित्य हिय हुर्षनी मम शरण्या। (मः वा. उ. सु. ११०) (जयति) 
॥ दोहा ॥ 
दर्प करे दलमल सब, को कंदर्प करोरि। 
घनस्यामल गोरी सहज, बनी मोहनी जोरि ॥ 
॥ पद ॥ 
बनी मोहनी जोरि घनस्थाम गोरी महासोहनी रूप गुन की अगाधा । 
नित्य नवकुंज आनंद के पुंज में मंजु क्रीडा कर कृष्णराधा ॥१॥ 
सर्व सुख सोंव दोउ ग्रीव भुज मेलि के करत हें केलि नवरंग रंगे। 
पल जु बिछुरे परे कल न जिय ललनक उमंग अंग अङ्ग सदा एक संगे ॥२॥ 
अष्ट सहचरिन के बिना परकर यहाँ और सहचरिन कौ नहि प्रवेसा । 
काल गुन रहित निजधाम वृन्दाविपिन पर्म अभिरामता कौ सुदेसा ॥३॥ 
दिव्यअदूभुत नगनि जगमगति जगति अति अमित अंसमानके अंस लाजें। 
कोटि कंदपं के दपंदलमल करें गर्वं गोलोक के सर्व भाजे ॥४॥ 
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रसिक जन उरसि अनुराग की बधिनी मुक्ति सारिष्ट पर सुखकी दाता । 
सकल अंसादि अवतार की सेव्य श्रीस्यामस्यामा सुजोरी विख्याता ॥५॥ . 
चतुर चूड़ामनी चारु चद्राननी चित्तहर चमत्कार अपारं । 
जिनहि दिव्य हृष्टि ए देत करिक दया तेई जाथार्थ इनि कौं निहारें ॥६॥ 
अज्ञ जन होइ आसक्त सुख जक अव्यक्त निजधाम कल्पित बखानें। 
सच्चिदानन्द रस अमृत कों त्यक्त करि अन्य यातें कछु अधिक मानें ॥७॥ 
कर्म अरु ज्ञान करिक सदा दुल्लभा सुल्लभा पराभक्तिहि प्रकासी। 


हित श्रीहरिप्रिया की कृपा-हष्टि सों निकट निरखें तहाँ नित्यदासी॥८॥ 


भिन्न भिन्न तुकों की व्याख्या करते हैं। यथाः-- 
दपं करे दलमल सवे को कन्दर्पं करोरि। 
घन श्यामल; गोरी सहज बनी मोहनो जोरि ॥ 
चनी मोहनी जोरि घनश्याम गोरी महा मोहनी रूप गुन की अगाधा । 
नित्य नव कुञ्ज आनन्द के पुञ्ज में, मञ्जु क्रीड़ा करें कृष्ण राधा ॥ 
सबं सुख सोंब दोउ ग्रीव भुज मेलि के करत हैं केलि नव रङ्ग रङ्ग । 
रूप गुन अगाध श्रीप्रिया घ्रोतम की महामोहनी नित्य जोड़ी है यह दोनों परस्पर 
गलबेयाँ दिये हुऐ नित्य नव कुञ्ज में आनन्द पुर्वक सुरति केलि करते हैं। इनकी रूप 
माधुरी करोड़ों कामदेवों को मोहन करने वाली है । यथाः-- 
किशोरी सौर श्यामांगो कोटि कन्दपं मोहनौ । 
राधा कृष्णावितिख्थातौ वेणुना चिह्नितो नुमः ॥ (वृहद्‌गोतमीय तन्त्र) 
में उन गौर श्याम श्रीप्रिया प्रीतम का स्तव करता हूँ । जिनकी रूप माधुरी 
करोड़ों कन्दर्पो को मोहन करने वाली है जिनको चिन्हार वेणु है अर्थात जो वेणु द्वारा 
ही पहचाने जते हें.। | 
पल जु विछुरं परं कल न जिय ललन के । 
उमङ्ग अङ्ग अङ्ग सदा एक संगे ॥ 
यथा:-- 
श्रीराधिका कृष्ण युगं सनातनं नित्येक रूपं विगमादि वरजितम्‌ । 
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यहज्जलोल्लोल युगं मिथोरतं सद्गोचरं यावद वाप्नु यान्नुतु ॥ 
( ओदुम्बर संहिता ) 


जेसे जल तरंग अलग अलग दिखाई देते हैं। वस्तुतः वह पृथक नहीं है । इसी 
प्रकार श्रीप्रिया प्रीतम का स्वरूप नित्य सनातन युगल है। वह दोनों परस्पर आसक्त 
हैं उनमें कभी विच्छेद नहीं है। इनकी प्राप्ति एक मात्र महत्‌ कृपा से ही हो सकतो है। 
अन्यथा नहों । 
पुनः यथाः-- 
“विच्छेदाभासमानादहह निमिषतो गात्र विस्र सनादौ । 
चंचत्कल्पारिन कोटिज्वलितमिव भरवेद्वाह्ममभ्यंतरं च ॥ 
गाढ स्नेहानु बंधग्रथितमिव तपोरद्भुत प्रममूर्त्यो । 


श्रीराधामाधवारबव्यं परमिह मधुरं तद्वयं धाम जाने ॥” 
( श्री रा. सु. नि. श्लो. १७३) 


हम यह बात जानते हैं कि प्रम मृति परम मधुर श्रीराधा माधव के स्वरूप गाढ़ 
स्नेह से ग्रथित हुए हैं इसलिये यदि कभी श्रीअद्भा की शिथिलता से निमष काल भो 
विच्छेद का आभास हो जाय तो प्रलय कालीन कोटि अग्नि को ज्वाला की तरह बाहर 
भीतर श्रीअङ्ग जलने लग जाते हैं । 


अष्ट सहचरिन के बिना परिकर यहाँ और सह चरिन को नाहि प्रवेशा । 

योगपोठ में श्रीप्रिया प्रीतम ललितादि और सहचरी तथा उनके परिकरों का ही 

वर्णन है । यहाँ अन्य अन्य सखियों का प्रवेश नहीं हैं। जैसा कि वृहद्‌ गौतमीय तन्त्र में. 
वर्णित है। यथाः-- 

“मध्ये च राधिकाकृष्णौ गौर श्यामौ सुशोभनौ। 

गुरु च दक्षिणे पारशव पूर्वं च ललितां सखी ॥ 

विशाखां दक्षिणे पूर्वं दक्षिणे चम्पको लताम्‌ । 

दक्षिणे पश्चिमे चित्रां तुद्गविद्यां च पश्चिमे॥ 

पश्चिमोत्तरयोः स्थाप्य इन्दुलेखां सुशोभनाम्‌ । 

उत्तरे रङ्गदेवीञच ह्यष्टमी तु सु देविकाम ॥ 

उत्तरेन्र दिशायाञ्च राजतीं सहसाम्बिकास्‌ । 
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इत्यष्टौ च सखीमुख्यास्तस्थांतस्यां सखीस्तथा । 
प्रसन्नास्याः प्रपश्यन्तो श्राजमाना सर्वतो दिशम्‌ ॥ 


इसी प्रकार सखियों का तत्‌ तत्‌ दिशाओं में श्रीमहावाणी सिद्धान्त सुख वृन्दावन 
योगपीठ में वर्णन किया गया है । केवल वृहद्गोतमीय तन्त्र में श्रीप्रिया प्रीतम के दक्षिण 
पाश्वं में गुरु रूपा सखी का वर्णन किया गया है । श्रीमहावाणी में यह उल्लेख नहों है। 

यथाः-आंगन मोहन महल के मोहन मण्डल मञ्जु । 

ता ऊपर अठ फॉन को सुख सिंहासन रञ्जु ॥ 

कौन कोम प्रत्येक इक प्रिय प्रमदागन संग । 

रुचि अनुसारहि सेवहीं उर अनुराग अभङ्कः ॥ 

उत्तर श्रोरङ्ग देवि ज्ञु दिशि ईशान्‌ देसुवि। 

पुरव श्रीललिता सखी अग्नि विशाखा सेवि॥ 

दक्षिण चम्पक लतिका चित्रा नेऋत पेखि। 
पश्चिम तुङ्क विद्या सखी वायु कोण इन्दुलेखि ॥(म.सि.सु.योगपीठ) 


उपरोक्त से यह सिद्ध होता है कि श्रीनित्य वृन्दावन में श्रीरङ्ग देवि आदि आठ 
सखियों तथा उनके परिकरों को छोड़कर और सखियों का प्रवेश नहीं है । 


काल गुन रहित निज धाम वृन्दाविपिन । 
परम अभिराम ताको सुदेशा॥ 
पद्म पुराणे यथा:-- 
“नित्य वृन्दावन नाम ब्रह्माण्डोपरि संस्थितम्‌ । 
पूर्ण ब्रह्म सुखेश्वय॑ नित्यमानन्द मड्पयम्‌ ॥” 
श्रीवृन्दावन का स्वरूप नित्य आनन्द मथ तथा अविनाशी है इसलिये यह काल 
गुण से रहित हे । मह वुन्दाबन सब ब्रह्माण्डों के ऊपर स्थित है तथा पुणं ब्रह्म सुखेश्वर्य 
युक्त है । | 
दिव्य अद्‌भुत नगनि जग मगति जगति अति अमित अंशुमान के अंशुलाजे । 
श्रीवृन्दाबन रतन जटित है अनन्त सूर्य नारायणों की किरणें इसकी जग मगाट 
को देख कर लज्जा को प्राप्त होते हैं। यथाः-- 
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एव योजन विस्तीर्णः कुञ्जः सर्व समृद्धिमान । 
महामरकतेयुक्तौ मुक्ता मणि दरमा कुलः॥ 
श्वेत पीतोत्पले रत्नैरचितश्चदलादिभिः ॥ (स. कु. सं पटल ३१) 
श्रीवृन्दावन का विस्तार एक योजन है जिसकी सब कुञ्जं महा मर्कत मणी, 
मुक्ता मणि, के वृक्षादियों से सुशोभित हुँ । श्वेत, पीत, उत्पल आदि रत्नों के दलों से 
रची हुई हे । 
कोटि कन्दर्पं के दर्प दलमल करें, 
श्रीवृन्दावन की सुन्दरता करोड़ों कामदेवों को सुन्दरता के दर्पो को खण्डन 
करने वाले । यथाः--- 
वनं वृन्दावनं नाम नव पल्लव मण्डितम्‌ । 
कोकिल रतरा रावं मनोभव मनोहर ॥ (पाद्य पाताल खण्डे वृन्दावन मा.) 
श्रोवृन्दावन नामक वन नव पल्लवों से सुशोभित है जहाँ कोयल मधुर मधुर स्वर 
से गान कर रही है। जिसकी सुन्दरता काम देव के मन को भो हरने वाली है। 
गर्व गोलोक के सर्व भाजे । 
“गतो राधा पतिस्थानं यत्सिद्वेरप्यगोचरम्‌ । 
ततश्च तदुपादिष्टो गोलोकादुपरिस्थितम्‌ ॥ 
नित्यं वृन्दावनं नाम नित्य रास रसोत्सवम्‌ । 
अहृश्यं परमं गृह्य पुणं प्रेम रसात्मकम्‌ ॥” (पाद्मे पाताल खंडे वृ. मा.) 
(अजुन) उसे नित्य वृन्दावन में गया जो सिद्धों को भो अगोचर हे । जो गोलोक 
से भी ऊपर विराजमान है जहाँ नित्य रास रसोत्सब होते रहते हैं जो धाम अदृष्य गुह्य 
से गुह्य तथा पुर्ण प्रम रसात्मक है। 
उपरोक्त प्रमाण से श्रीवृन्दावन की गोलोक से भी श्रेष्ठता सिद्ध होती है । 
रसिक जन उरसि अनुराग की वद्धिनी, = 
श्रोग्रन्थकार सहज सुख में इसी विशय की पुष्टि करते हैं । 
“सदा यह राज करो वलिजाऊं । दम्पति को सुख सहज स्नेह ॥ 
सु मङ्गल दा मन मोद प्रदा रस दायक । लायक सुधा के सों मेह ॥ 


ति क म सतक 
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जिवावनि जो उप जोवन के उर आनन्द वेलि बढावन येह ॥ 
श्रीहरिप्रिया मनोरथ के गण की सिद्ध कारण सिन्धु अछेह ॥'' | 
(म. वा. स. सु-पद ३१६) १९ 
मुक्ति सारिष्टि पर सुख की दाता ॥ 
साहि मुक्ति से भी सेवानन्द पर सुख है । यथाः-- 
“सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूपयेकत्वम्प्युत । 
दीय मानं न गृह्णन्ति चिना मत्सेवनं जनाः ॥''(भा. स्क. ३ अ. २६ श्लो. १३) 
मेरे श्रेष्ठ भक्त मेरी सेवा को छोड़कर मुझसे सालोक्य साष्ट, सामोप्य, सारूप्य 
तथा सापूज्य मुक्तियाँ दिये जाने पर भो स्वोक़ार नहीं करते हैं । 
सकल अंशादि अवतार की सेव्य श्रीश्याम श्यामा सु जोरी विख्याता ॥ 
यथाः--मत्स्य कूम्मे वराहैश्च नसह हरि ` बामनैः। 
भागंबहुलिसीतेश बुद्ध कल्कि भिरुद्यतेः 
| उपास्थ मानं देवेशं देवानां प्रवरं प्रभुम्‌ ॥ (अनन्त संहिता) 
सब देव गणों के ईश तथा श्रेष्ठ प्रभु श्रीश्याम सुन्दर मत्स्य, कूम, वाराह, नृसिह, 
हरि, वामन, परषुराम, बलिदेव सीतेश, वुद्ध, कल्कि आदि अवतारों से सुसेवित हैं । 
चतुर चूणामनी चारु चन्द्राननी । चित हरि चमत्कार अपार ॥ 
चतुर चूणामणि श्रीप्रिया प्रीतम जिनके मुखारविन्दों की शोभा चन्द्र सदृश है । 
एक दूसरे के मनों को अत्यन्त चमत्कार पुर्वक हरण करते हैं । 
जिनहि दिव्य दृष्टि ए देत करिके दया तेई यथार्थ इनकों निहारे । 
यथा:---“दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्‌” (भ. गी. अ. ११ श्लो.८) 
(श्रीकृष्ण कहते हैं) में तेरे लिये दिव्य चक्षु देता हँ उससे तू मेरे प्रभाव को 
तथा योगशक्ति को देख । 
पुनः यथा:-- 
“न शक्यः सत्वया दृष्टु मस्माभिवा वृहुस्पंते: । 
यस्य प्रसादं कुरुत सबंतं दृष्टु महंति ॥” (नारायणा आध्यात्म) 
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उन प्रीया प्रीतम के दर्शन आपको, मुझको या वृहस्पति जीको भी नहीं हो 
सकते हैं उनको वही देख सकता है जिन पर वह कृपा करते हैं । 


अज्ञ जन होइ आसक्त सुख जक्त अव्यक्त निज धाम कल्पित बखानें । 
सच्चिदानन्द रस अमृत कों त्यक्त करि अन्य याते कछु अधिक माने ॥ 


जो लोग इस संसार के सुखों को ही मुख्य मानते हैं। वह स्वर्ग आदि की प्राप्ति 
के लिये यत्न करते रहते हैं। यद्यपि श्रीनित्य वृन्दावन सच्चिदानन्द स्वरूप है तो भी 
इसको कल्पित कहते हैं । अमृत स्वरूप श्रीवृन्दावन को छोड़कर स्वर्ग आदि के सुखों को 
इससे अधिक मानते हैं । यथा:-- । 


“यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः । 
वेद वादरताः पार्थ नान्यदस्तीति बादिनः ॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्मफल प्रदाम्‌ । 
क्रिया विशेषबहुलां भोगेश्वयं गति प्रति॥ 
भोगेश्वय॑ प्रसक्तानां तयापहृत चेत साम्‌। 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयतेः ॥? 
(भ. गी. अ. २ श्लो. ४२. ४३. ४४) 


हे अजुन जो सकामो पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले स्वर्ग को हौ 
परम श्रेष्ठ मानने वाले इससे बढ़कर ओर कुछ नहीं है ऐसे कहने वाले हैं वे अविवेकी 
जन जन्म रूप कर्म फल को देने वालो और भोग तथा ऐश्वर्थ की प्राप्ति के लिये बहुत-सी 
क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं । 
उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग ओर ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों 
के अन्तः करण में निश्चयात्मक बृद्धि नहीं होती है । 


ग्रन्थकार ऐसे साधकों को इसी हेतु से अज्ञ जन कहते हैं । यहाँ वृन्दावन को 
सच्चिदानन्द अमृत स्वरूप आदि विशेषण्में से वर्णन करते हें । वास्तविक वृन्दावन का 
यही स्वरूप है । यथाः-- 
“दिव्यं वृन्दावनं नाम शेषांगस्थं च सर्वदा । 
ब्रह्म रूप मिदं देवि सच्चिदानन्द रूपकम्‌ ॥ (पुरुषार्थ बोधनी उपनिषद्‌) 


हे देवि ! यह वृन्दावन दिव्य है । शेष भगवान के अङ्ग पर स्थित है यह ब्रह्म 


| 
| 
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को तरह विकार रहित सच्चिदानन्द स्वरूप है । श्रीवृन्दावन कल्पित नहीं है । यथाः-- 
“नित्यं वृन्दावनं नाम ब्रह्माण्डोपरि संस्थितम्‌ । 
पूर्ण ब्रह्म सुखेश्वय्य॑ नित्यमानन्द मव्ययम्‌ ॥ 
नित्यं वृन्दावनं नाम गोपगोभिरलंकृतम्‌ । 
न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना ॥” (पञ्च रात्र) 
नित्य वृन्दावन सब ब्रह्माण्डो के ऊपर स्थित है पूर्ण ब्रह्म सखेश्वय्यं स्वरूप है 
नित्य आनन्द मय तथा अविनाशो है । यहाँ माया द्वारा लोक सृष्टि की कल्पना नहीं है! 
कमं अरु ज्ञान करिक सदा दुलंभा सुल्लभा परा भक्तिहि प्रकाशी । 
श्रीप्रिया प्रीतम की प्राप्ति कर्मं ओर ज्ञान से नहीं हो सकती है । वह तो एक. 
मात्र परा भक्ति से हो सुलभ है। यथाः-- 
सा कम्मं ज्ञान वैराग्य पेक्षकस्य न सिद्धति । 
परं श्रीकृष्ण कृपया तन्मात्रापेक्षकस्य हि ॥ (श्री.ु.भा. ख. २ आ. श्लो ९०४) 


वह श्रेष्ठ भक्ति कमं, ज्ञान और वैराग्य आदि से सिद्ध नहीं हो सकती है । इन 


सबकी आशा छोड़कर केवल जो परा भक्ति हो को चाहते हैं उनको यह भक्ति श्रीकृष्ण 


कृपा से प्राप्त हो जाती है । . 
हितु श्रीहरिप्रिया की कृपा दृष्टि सौं निकट निरखें तहाँ नित्य दासी । 
श्रीहित्‌ सखी तथा हरिप्रिया को कृपा दृष्टि से “नित्य दासी” भाव ग्रहण करने 
से. निकट ही श्रीप्रिया प्रीतम के दर्शन हो सकते हैं। यथा 
“सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेव पुनः पुनः । 
विना राधा प्रसादेन मत्प्रसादो न विद्यते॥ 


श्रीराधिकाया कारुण्यात्‌ तत्सखी संगितामियात्‌ । 
तत्सखीनां च कृपया योषिदं गमवाप्नृयात्‌ ॥” (नारदीय पुराण) 


“कृष्ण प्रिया सखी भाव समाश्रित्यप्रयत्नतः । 
तयोः सेवां प्रकुर्व्वीत दिवानुक्तम तन्द्रितः ॥” (पद्म पुराणे वृ. मा.) 


में यह बार बार शपथ लेकर कहता हूँ बिता श्रीराधिका जी को कृपा के मेरी 
कृपा नहों हो सकती है । श्रीराधिका जी को कृपा से उनकी सखियों का सङ्घ प्राप्त होता 


७९४ ] श्रोमहावाणी 


है। उनकी कृपा से ही सखी भाव मिलता है। 

श्रीकृष्ण की प्रिया सखी का भाव यत्न पुर्वक धारण करके सावधानी से निरन्तर 
श्रीप्रिया प्रीतम की सेवा करनी चाहिये । | 

इस प्रकार करने से हो प्रिया प्रीतम को प्राप्ति हो सकती है । 

॥ दोहा ॥ 
हिय हरनी सुख को महा, विस्तरनी कवनीय । 
विपिन चन्द्रकी चन्द्रिका, जै राधा रवनोय ॥ 
॥ पद ॥€॥। 

जय जय राधिका रवनी कवनी चन्द्रिका बन चन्द्र की। 
रंग रंगीली छलछबीलो हिय हरनी चम्पक बरनी ॥१॥ 
नवल नागरी नीरज नेनी नव नागर सुख विस्तरनी । 
अमित अलौकिक सुख को धामा श्रीस्यामा सोभा सदनी ॥२॥ 
महामोहनी मनमोहन की मन मोहन वारिज बदनी । 
अङ्ग अङ्ग आभा अभरन की निरखि नेन चकचोंधी होति ॥३॥ 
वृन्दावन को बगर बगर में जगर-मगर जगमगि रहि जोति! 
कोक-कला कुल कोबिद कुसल किसोर-किसोरी जोरी एंन ॥४॥ 
बिहरत बिबिध बिहार उदार बिहारी विहारनि सब सुख दंन । 
स्यामसुंदर वर रसिक पुरंदर गुन मंदिर गोरी कौ कंत ॥५॥ 
छिन छिन नव नव भाव तरंगनि अङ्ग अनद्धनि के सरसंत। 
प्रिया प्रान-प्रीतम की जीवनि प्रीतम प्रिया प्रान आधार ॥६॥ 
सदा सनातन रहत स्वतंतर रमत निरन्तर नित्य बिहार। 
सखी सबं नवरंग रंगोली जानत जुगल हियं कौ हेत ॥७॥ 
सोइ-सोइ प्रगट दिखावत अनुदिन सब भाँतिनसों सब सुख देत। 
प्रेम पयोधि परे दोउ प्यारे पल न्यारे होत न अंग अंग ॥८॥ 
रंग महलको टहल करत जहाँ हितु सहचरि श्रीहरिप्रिया संग । ।5॥ 
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अब भिन्न भिन्न तुकों को व्याख्या करते हैं-- 
दोहा हिय हरनो सुखको महा विस्तरनी कमनीय । 
विपिन चन्द्र को चन्द्रिका जय राधा रमनोय ॥ 
जयति जय राधिका रमनो कमनी चन्द्रिका वन चन्द्र को ॥ 
रंग रंगीली छल छवीली हिय हरनी चम्पक वरनी । 
नवल नागरी नीरज नेनी नब नागर सुख विस्तरनी ॥१॥ 


रङ्कः र ङ्वीली--श्रीलालजी के रङ्ग में रङ्गी, छल छवीली, नवल नागरी, नीरज 
नेनी,--कमल नेनी उन श्रीप्रिया जी की सदा जय हो जो सब रमनियों में श्रेष्ठ हैं । 
श्रीलालज्ञ्‌ के हृदय को हरने वाली तथा उनके सुख को अत्यन्त विस्तार करने वाली हैं। 
आप विपिन चन्द्र अर्थात श्रीवृन्दावन के चन्द्रमा श्रीलालज्ञ को चन्द्रिका स्वरूपा हे । . 
यथा;--- विपिन चन्द्र की चन्द्रिका :-- 
यथा च चन्द्रिका चन्द्रो प्रभा भानो हुताशने । 
यथा मधुरिमा नीरे. स्पशंनं मारते यथा ॥ 
गन्धः पृथिव्यांमनघो राधिकेयं तथा हरो ॥(वृहद्‌ ब्रह्म संहिता) 
जसे चन्द्र की किरणं चन्द्रमा को, सूर्य तथा अग्नि को प्रभा सूर्य नारायण तथा 
अग्नि को, जल को मधुरिमा जल को, वायु का स्पशं गुण वायु को तथा पृथ्वी का गन्ध 
गुण पृथ्वी को, छोड़कर नहीं रहता है इतो प्रकार श्रीकृष्ण को छोड़ कर श्रीस्वामिनी जी | 
नहीं रहती हैं । | 
अमित अलौकिक सुख को धामा श्रीश्यामा शोभा सदनी ॥ 
महा मोहनी मन सोहन को मन मोहन वारिज बदनी ॥ 


कमल बदनी श्रीप्रियाजी अमित अलोकिक सुख तथा शोभा की धाम स्वरूपा हैं । 
आप महा मोहनी मनमोहन की=श्रीलालज्ु के मन को मोहन करने वाली हैं। यथाः 


देवो कृष्ण मयी प्रोक्ता राधिका पर देवता । 
सर्वं लक्ष्मीमयी सब कान्ति सम्मोहिनी परा॥ (वृहद्‌ गौतमीत्र तन्त्र) 
श्रीराधिकाजी स्वयं प्रकाश, श्रीकृष्ण मयी सवं लक्ष्मीयों के अंशनी, सर्व कान्ति 
स्वरूप तथा श्रीकृष्ण को मोहन करने वाली पर देवता हैं । 
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अङ्कः अङ्क आभा अभरन को, निरखि नेन चकि चोंधी होति । 
वृन्दावन को वगर वगर में, जगर मगर जग मगर हि ज्योति ॥ 


श्रीप्रिया जी के अद्भः ही आभुषण हैं उनको आभा को निरखकर श्रीलाल जू तथा 
सों के नेत्रो में चकाचोंध होतो है। समस्त वृन्दावन को कुञ्जे आपके अङ्क की 
कान्ति से जगमग जगमग कर रहो हैं । 


कोक कला कुल कोविद कुशल किशोर किशोरी जोरी एँन । 
विहरत विविध बिहार उदार विहारी विहारिन सब सुख देन ॥४॥ 


श्रीप्रिया प्रीतम बहुत सी कोक कलाओं में प्रवीण तथा कुशल हैं आप दोनों उदार, 
अनेक प्रकार के विहारों में प्रवृत होकर, सबको सुख प्रदान करते हैं । 


श्याम सुन्दर बर रसिक पुरन्दर, गुन मंदिर गोरी कौ कंत । 
छिन छिन नव नव भाव तरंगनि, अङ्ग अनङ्कन के सरसन्त ॥५॥ 


दरवर रसिकों में श्रेष्ठ श्रीलालज् सब गुणों के मन्दिर स्वरूपा शरोप्रियाजी के 
कंत हैं। इनके छिन छिन में श्रीप्रियाञ्च बिषयिक नई नई भावों को तरंगें उठती रहती हैं। 


प्रिया प्राणप्रियज्ञम की जीवनि प्रियतम प्रिया प्राण आधार । 
सदा सनातन रहत स्वतन्तर रमत निरन्तर नित्य बिहार ॥ 


यथा:-- 


“आस्ते कंवल्य नाथस्तु राधा वक्षः स्थलोज्ज्वलः । 
प्राणाधिक प्रियतमा सा राधा राधितो यया ॥” (नारदीय पुराण) 


“प्रम प्राणाधि देवी च पंच प्राण स्वरूपिणी । 
प्राणाधिक प्रियतमा सर्वाद्या सुन्दरी परा ॥” (ब्रह्म वेवर्त पुराण) 


“वनं वृन्दावन नाम हानादि निधनं मतम्‌ । 
नित्यं क्रीडा रतस्तत्र गोपीभि गोप वेशभृत ॥7 (आदि पुराण) 


“श्रीप्रियाजी अपने प्राण प्यारे, केवल्यनाथ श्रीकृष्ण की आराधना करती हैं 
जो नित्य वृन्दावन में विराजमान हें ।'” 


“सबको आदि तथा परम सुन्दरी श्रीप्रियाजी, जो लालजू के प्रम रूपी प्राण 
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को अधिदेवी तथा पञ्चप्राण स्वरूपिणी हैं, वह लालञ्च को अपने प्राणों से भी अधिक 
प्यार करती हैं ।'' 
“श्रीवृन्दावन नामक वन है जिसका आदि अन्त नहीं है वहां गोप वेश धारी 
श्रीकृष्ण गोपियों के साथ नित्य बिहार करते हैं ।” | 
सखी सबै नव रंग रंगीली जानत युगल हिये को हेत । 
सोई सोई प्रकट बिखावत अनुदिन सब भान्तिन सो सब सुख देत ॥ 
यथा :— 
“तौर्यत्रिकक्क कलोहलोसेरुभयो परितोषणम्‌ । 
अवकाशो चिताचार सेवा प्रार्थन भाषणम्‌ ॥ 
इत्यादि सुष्ठुभूयिष्ठं ज्ञेयमासांविचक्षणेः ॥” 
( श्रीराधाकृष्णगणोदेश दीपिका ) 
श्रीसखियां अपना अपना नृत्य कला कौशल दिखलाकर श्री प्रियाघ्रीतम को प्रसन्न 
करतो हें तथा उन दोनों का रुख देखकर प्रार्थना, भाषण तथा सेवा आदि समय अनुसार. 
सुन्दर रोति से समाधान करती हैं। 
प्रम पयोधि परे दोऊ प्यारे पल न्यारे होत न अङ्ग अङ्कः । 
रङ्गः महल की टहल करत जहां हितु सहचरी श्रीहरिप्रिया सङ्ग ॥ 
दोनों प्रेम रूपी समुद्रमें इबे हुए हैं एक पलके लिये भी अलग अलग नहीं होते हैं। 
यथा:--- “सखि न स रमणो नांह रमणोतिभिदा$बयो रास्ते । 
प्रभ रसेनोभय मन इव मदनो निष्पिपेष बलात्‌ ॥” 
( श्रीयुग्म तत्व समीक्षा--युग्म मयूख ) 
हे सखी ! प्यारे रमण हैं ओर मैं रमणी हैं यह भेद हममें नहीं है । क्योंकि 
सदन ने प्रेम रस द्वारा हम दोनों के मनों को पीस कर एक कर दिया है। 
पुनः यथा:--- 
"स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वामृदु करतले नांगमङ्ग' सुशीतम्‌ । 
सान्द्रानंदामृत रस ह्रदे र .जतो माधवस्य. ॥ 
अंके पंके रुह सुनयना प्रम मृति स्फुरन्ती। 
गाढाश्लेषाश्नमित चिबुका चुम्बिता पातु राधा ।” 
( राः सुः निः श्लोः २५२ ) 
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श्रीलालजू थ्ीप्रियाञ्च को अपने अंकर में बेठाकर उनके अत्यन्त शीतल तथा 
कोमल अङ्झों का स्पर्श करते हुए परमानन्द अमृत समुद्र में डूब जाते हैं तथा प्रम मूर्ति 
कमल-नयना श्रोप्रिया जी का गाढ आलिङ्गन करके वह उनकी चिम्बुक को चूँमते हैं । 
वह श्रीराधिका जी मेरी रक्षा करें। 
॥ दोहा ॥ 
अत्यैश्वयं माधुर्य कौ, बरनें को विस्तार । 
परमधाम राजे जहाँ, आनन्दमयी अपार ॥ 
॥ पद ॥१०॥ 


आनन्दमय अंग इङ्गितज्ञ ईश्वर अधिप अनन्त वीर्याश्चर्य रूप अविकार । 
इन्दिरेसादि ईडित उपेंद्रादि उत्कट अनन्यादि कारन अकर्त्तार ॥१॥ 
उत्तमोत्तस उपादान उत्पत्ति रहित एक ऐश्वर्य परिपुरणाधार। 
ओज औदार्य उर्ध्वंग उसत्तम उर्ध्व नित्यनंमित्त्यपात कृपा कूपार ॥२॥ 
अजित अच्युत अनामय असत सत असंग अप्रमेयादि अब्यक्त सुबिहार । 
कमन कंसोर कीर्त्तत्य गुनकौतुकी कोटि कंदर्प लावन्यतागार ॥३॥ 
परम अभिराम परमधाम राजत सदा सर्व पर सेव्य पर सेव्य सुखसार । 
अमित ऐश्वर्यमाधुर्य श्रीहरिप्रिया कहन विस्तार कबि पावें को पार ॥४॥ 

अब अलग अलग सब तुकों का अर्थ वर्णन करते हैं:--- | 
दोहा _ अत्येश्‍वयं माधुयं का वर्ने को विस्तर । 

परमधाम राज जहां आनन्दमयी अपार ॥ 

जहाँ आनन्द मयो श्रीप्रिया प्रीतम विराजते हैं उस धाम के ऐश्वर्य तथा माधूर्य 
` का हम क्या वर्णन करें? 
अत्येश्चर्यं यथाः— 

- “नित्यं वृन्दावनं नाम ब्रह्माण्डोपरि संस्थितम्‌ । 

पूर्ण ब्रह्म सुखेश्वर्यं नित्यमानन्दमव्ययम्‌ ॥'” (पञ्चरात्रे) 

अति माधुर्यं यथाः 
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“वनं वृन्दावन नाम नव पल्लव मण्डितम्‌ । 
कोकिल भ्रमराराब॑ मनोभव मनोहरम्‌ ॥” 
( पाद्मे पाताल खण्डे वृन्दावन माहात्म्ये ) 
नित्य वृन्दावन सब ब्रह्माण्डों के ऊपर विराजमान हे । उसका स्वरूप पुणं ब्रह्म, 
पूर्ण सुख, पूर्ण एशवर्थ, नित्य आनन्द तथा अविनाशकारी है । 
वृन्दावन नामक बन नव पल्लवों से सुशोभित है जहां कोयल ्रमरादि मधुर मधुर 
स्वरों से गान करते हैं। यहां की सुन्दरता कामदेव के मन को भी मोहन करने वाली है। 
“आनन्दमय अङ्ग ।” यथाः-- 
“आनन्द चिन्मयसमुज्ज्वल विग्रहस्य । 
गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि ॥” (ब्रह्म संहिता) 
में उन गोविन्द आदि पुरुष को भजता हूँ जिनका श्रीविग्रह आनन्द चिन्मय 
तथा परम उज्ज्वल हे । 
इंगतज्ञ । सर्वज्ञ यथाः-- 
“सर्वाधारं सवंवश्यं सर्वज्ञ सवमेव च ।” (ब्रह्म वेवतंपुराण) 
“श्रीकृष्ण सब वस्तु स्वरूप सब के आधार तथा सर्वज्ञ हैं। इनके ही आधीन सब हैं।'” 
इश्वर-अधिप-अनन्तवर्य-आश्चर्यरूष-अविकार । यथाः-- 
“अचिन्त्यानन्त शक्तीनां अधिपस्य महामुने । 
समस्त कल्याण गुणोनिगु णेश्वेश्वरेश्वरः ॥” (वृहद्वामन पुराण) 
हें महामुने ! श्रीकृष्ण अचिन्त्य, अनन्त शक्तियों के अधिपति, सब कल्याण गुणों 
के स्वरूप तथा ईश्वरों के भी ईश्वर हैं । 
इन्द्र शादिईडित । यथाः | 
“बलि हरद्धिश्चिर लोक पालै 
किरीट कोट्य डित पाद पोठः।” (भाः स्क ३: अः २ श्लोः २१) 


इन्द्रादि असंख्य लोकपाल नाना प्रकार को भेटें लाला कर अपने अपने मुकटों के 
अग्र भाग से उनके चरणारविन्दों को चौकी को प्रणाम किया करते हैं । 
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पुनः यथाः 
सुरेन्द्र श्च मुनीन्द्रं शच मुनिभि मानवेन्द्रकेः । 
ब्रह्म विष्णु शिवानन्त धर्मादयं वन्दितं मुदा ॥'” (ब्रह्मवेवतं महा पुराण) 
जिन श्रीकृष्ण की सुरेन्द्र, मुनीन्द्र, ऋषि लोग, नृपेन्द्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अनन्त 
देव तथा धमं प्रभृति बन्दना करते हैं । 
_ उपेन्द्रादि उत्कट । 
श्रीवामन भगवान आदि से श्रेष्ठ अर्थात उनके भी उपास्य हैं। यथाः-- 
“मत्स्यकूम्मे वराहैश्च नृसिह हरि बामनेः । 
भागवहलि सीतेश बुद्ध कल्किभिरुद्यते: ॥। 
उपास्यमानं देवेशं देवानां प्रवरं प्रभुम्‌ ॥” (अनन्त संहिता) 


मत्स्य, कूम, बराह, नृसिह, हरि, वामन, परशुराम, बलदेव, श्रीरामचन्द्र, बद्ध 
तथा कल्कि आदि भगवत अवतार भी श्रीकृष्ण की उपासना करते हैं । 


अनन्यादि कारण=अनन्य+आदि कारण । जिनका और कोई कारण नहीं है 
अर्थात जो सबके आदि कारण हैं। यथाः-- 

“अनादि आदि गोविन्द सर्व कारण कारणम्‌ ।” (ब्रह्म संहिता) 

श्रीकृष्ण ही स्वयं अनादि और सबके आदि तथा सब कारणों के कारण स्वरूप हैं। 


अकर्तार । सब के कर्ता होकर भी आप अकर्ता हें । अर्थात सृष्टि आदि कायं 
आप स्वयं नहीं करते हैं बल्कि अपने और और अवतारों से सब कार्य कराते हैं । यथाः-- 


माया गुणेय्यंतो मेऽशांः कुवन्तिसञ्जनादिकम्‌ । 
न करोति स्वयं किञ्चित्‌ सृष्ट्यादिकमहंशिव ॥” 
(पदा पुराण पाताल खण्ड वृन्दावन माहात्म्य) 
श्रीकृष्ण श्रीमहादेव जी से कहते हैं :-- | 


हे शिव ! में स्वयं सृष्टि आदि कायं नहीं करता हूँ । मेरे अंश स्वरूप ब्रह्मादिक 
माया के गुणों द्वारा सब सर्जनादि कायं करते हैं । 


उत्तमोत्तम उपादान । | 
जिनके दिव्य मङ्गल विग्रह में उत्तम से उत्तम उपादान हैं । यथ: — 
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“आनन्द चिन्मय समुज्ज्वल विग्रहस्य 
गोविन्द मादि पुरुषं तमहं भजामि ।” (ब्रह्म संहिता) 
पुनः यथाः 

“निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतन्त्रो निश्चेतनात्मक शरीर गुणेश्चहीनः । 

आनन्द मात्र कर पाद मुखोदरादिः सर्वत्र च स्वगत भेदविर्वाजतात्मा ।” 

( नारद पञ्चरात्र ) 
में आदि पुरुष गोविन्द को भजता हूँ, जिनका दिव्य मङ्गल विग्रह सच्चिदानन्द 
तथा उज्ज्वल है ।” 

“जिन श्रीकृष्ण का विग्रह दोष रहित, पुणं गुणों के आश्रय, मायिक जड़ गणों से 
रहित है । जिनके हस्त मुख, उदर, पदादि अव्यव आनन्दात्मक हैं । जो स्वतन्त्र तथा 
बिगत भेद से रहित हैं । 

उत्पत्ति रहित । यथाः 

“अजोपि सन्नव्ययात्मा भुतानांमीश्वरो$पि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया ॥'' (भ. गी. अ. ४ श्लो. ६) 
में अवनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भौ, सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर 
भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ । 


एक एश्वर्य । यथाः | 
“कृष्णो ह वे हरिः परमोदेवः षड्विधेश्वर्थं परिपूर्णो भगवान्‌ । 
गोपी गोप सेव्यो वृन्दाऽऽराधितो वृन्दाबनाधिनाथ, स एकरवेशवरः ॥।' 
(श्रीराधिकोपनिषत्‌) 
श्रीकृष्ण हो एक ईश्वर हैं। जो हरि, परमदेव, षड एश्वयं पुरिपुणं भगवान्‌ 
हैं, जो वृन्दादेबी, गोप गोपियों से सुसेव्य हैं तथा जो वृन्दावन के अधिपति हैं । 
परिपुर्णाधार =परिपूर्ण+आधार । परिपुर्ण । यथाः--एक एश्वर्य की व्याख्या 
में पर वर्णन हो चुका है। : 
आधार यथा:--- 
“यस्य कुक्षाविदं सवं सात्म भाति यथा तथा ।” (भा. १०स्क ३ अ. १७ श्लो.) 
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जिसकी कुक्षि में यह समस्त जगत है। ओज । इन्द्रिय शक्ति वाले । 
औदार्य । उदारता युक्त यथा:-- 
"तुलसीदल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा । 
विक्रोनाति स्वयं आत्मानं भक्त भ्यो भक्तवत्सल: ॥ (हरि भक्ति विलास) 
भक्त वत्सल श्रोकृष्ण अपने भक्तों के लिये एकचूहल्‌ जल अथवा एक तुलसी दल 
से अपनी आत्मा तक को विक्री कर देते हैं । 
ऊध्वंग--सबसे ऊँचे लोक-वृन्दावन में रहने वाले । 
उशत्तम--सबसे सुन्दर । कमनीय तम । 
ऊध्वं नित्य नैमित्य प्रति कृपा कू पार ॥-- 
जो साधक नित्य नेमित्य कर्मो से अतीत हो गये हैं उनके प्रति आप कृपा के 


सागर स्वरूप हैं। स्मृतियों और गृह सूत्रों के अनुसार पाँच नित्य नेमित्य कर्म करना 
गृहस्थियों के लिये आवश्यक हैं : -- 
(१) ब्रह्म यज्ञ=अध्यापन, संध्यावंदनादि । (२) पितृ यज्ञ--पितृ तर्पण । 
(३) देव यज्ञ=हवनादि । (४) भुत यज्ञ--बलियेश्व । 
(५) नृ यज्ञ-अतिथि पूजन । 
जो साधक उपरोत्त नित्य नैमित्य कर्म रूपी यज्ञों को छोड़ कर प्रभु की शरण 
आते हैं उन पर आप कृपा करते हैं। यथा-- | 
देवषिभुताप्त नृणां पितृणां, न किड्डुरो नाय मृणी च राजन्‌ । 
सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्‌ ॥? 
(श्री. भा. स्क. ११ अ. ५ श्लो. ४१) 
हे राजन्‌ ! जो मनुष्य नित्य नेमित्य कर्मो का त्याग करके सर्वात्म भाव से 
शरणागतवत्सल श्रीकृष्ण की शरण में आ गया है, वह ऋषि, पितृ, देव, भूत तथा मनुष्य 
ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के आधोन, किसी का सेवक तथा किसो के 
बन्धन में नहीं रहता है । 
अजित=जिनको कोई जीत नहों सकता है। यथा:-- 
“अजित जितोऽप्यसिते स्त्रिलोक्याम्‌ ॥” (भा. १० स्क. १४ अ. ३ श्लो) 
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जी आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता हे फिर भो 
आपके र आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रम के अधोन हो जते हैं। 
अच्युत=जिनका कभो नाश नहों होता । यथाः- 
न च्यवन्ते हि यक्ता महत्यां प्रलयपादि। | 
अतो$च्युतो$खल लोके स एव धर्मगोऽव्ययः॥ (हरिभक्ति विलास) 
क्योंकि जिसके भक्त बडो भारी प्रलय आपत्ति में भो नाश नहीं होते हैं इसीलिये 
धर्म गोप्ता अविनाशी श्रीकृष्ण को समस्त लोकों में अच्युत कहते हैं । 
अनामय=रोग आदि से मुक्त । क्योंकि आपका दिव्य मङ्गल विग्रह मायिक _ 
गुणों से रहित है। यथा-- 
निर्दोष पुर्ण गुणविग्रह आत्म तन्त्रो । 
निश्चेतनात्मक शरीर गुणेश्च हीनः ॥ (नारद पञ्च रात्र-लक्ष्मी तन्त्र) 
जिनका विग्रह मायिक शरोर धर्मो से रहित है तथा जो निर्दोष समस्त कल्याण 
गुणों के आश्रय हैं । 
असत्‌ सत असंग= कार्य कारण में अनासक्त । यथाः--- 
“न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमं फले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कमंभिन स बध्यते।” (गी. अ. ४ श्लो. १४) 
कर्मो के फल में मेरी स्पृहा नहों है इसलिये मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते 
इस प्रकार जो मेरेको तत्त्व से जानता है बह भो कर्मों से नहीं बंधता हे । 
अप्रमेयादि अव्यक्त=अंप्रमेय+आदि+-अव्यक्त=सबके आदि तथा अव्यक्त होने से 
आप अप्रमेय हैं अर्थात इन्द्रिय ज्ञान के विषय नहीं हैं। यथा:--- 
तं मत्वाऽऽत्मजमव्यक्त मत्य लिङ्ग मधोक्षजम्‌” (भा. स्क १० अ. € श्लो. १४) 
जो समस्त इन्द्रियों के ज्ञान से परे है तथा जो अव्यक्त है उनको श्रीयशोदा जी 
ने अपना पुत्र समझा । 
सु विहार = जिनकी लीलाएँ अति सुन्दर हें । यथाः 
परिस्फुरतु सुन्दरं चरितमत्र लक्ष्मोपते- 
स्तथा भुवन नन्दिन स्तदवतार वृन्दस्य च । 
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हरेरपि चमरत्कृति प्रकर वद्ध नः कि तु मे- 
बिर्भात्त हृदि विस्मयं कमपि रासलोलारस ॥ (भक्ति रसामृतसिन्धु) 
यद्यपि लक्ष्मिपति तथा जगत्‌ को आनन्द देने वाले उनके अवतारों की लीलाएँ परम 
न्दर हैं। एवं स्वयं श्रीकृष्ण को और और लीलाएँ भी परम चमत्कार बढ़ाने बाली हैं। 
तो भी उनको रास लीला मेरे हृदय को अत्यन्त विस्मय प्राप्त कराती है । 
कमन कंशोर= अत्यन्त सुन्दर किशोर स्वरूप वाले । यथाः 
“कमनीय किशोर मुग्ध मूर्तेः कल वेणु क्वणिता दृताननेन्दो । 
मम वाचि विजम्भतांमुरारेमंधुरिम्णः कणिकापि कापि कापि ॥' 
(कृष्ण कर्णामृत श्लो. ७) 
जिनकी सूति अत्यन्त सुन्दर, मुग्ध, कशोर स्वरूप है जो अपने मुखारविन्द से 
मनोहर बंशी ध्वनि कर रहे हैं ऐसे श्रीकृष्ण की मधुरिमा रूपी सागर का एक कण भी 
यदि मेरी वाणी में प्रकाश पाये तो में अपने आपको कृतार्थ मानूं । - 
कोतंन्य गुन=जिनके गुण कीतेन करने योग्य है। यथाः 
“कीर्तन्य तीर्थं यशसं पुण्य श्लोकं यशस्करम्‌ ।” (भा. ३ स्क. अ. २८ श्लो.१) 
श्रीकृष्ण का पवित्र यश परम कौत्तंनोय है । 
कोतुकी=परिहास विशारद-खिलाड़ी । यथा:--- 


“बिदग्धो नव तारुण्यः परिहास विशारदः 
निश्चिन्तो धीर ललितः स्यातप्रायः प्रेयसी वशः'' (भक्तिरसामृत सिन्धु) 
जो रसिक शिरोमणि, नवकंशोर, हास्य परिहास्य में चतुर, चिन्ता रहित तथा 
प्रायः अपनी प्रिया के आधीन रहता है उसको “धीर ललित नायक” कहते हैं । 
कोटि कन्दर्प लाबण्यतःगार =करोड़ों कामदेवों की सुन्दरताओं की खान स्वरूप । 


यथा:---“कन्दर्प कोटि लावण्ये त्वयि हृष्टे मनांतिनः । 

कामिनी भावमासाद्य स्मरक्षुब्धान्य संशयम्‌ ॥” [ वृहढामन पुराण] . 
श्रुतियां कहती हैं:--- 
हे प्रभो ! करोड़ों कन्दर्पो को सुन्दरता को धिक्कार करने वाले आपके स्वरूप 
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को देखकर हमारे मन कामिनी भाव को प्राप्त होकर काम क्षुब्ध हो गये हैं । इसमें 
कोई संदेह नहीं है । | 
परम अभिराम पर धाम राजत सदा= यथाः 
“नित्यं वृन्दावनं नाम ब्रह्माण्डोपरि संस्थितम्‌ । 
पुणं ब्रह्म सुर्खश्वयं नित्यमानन्द मव्ययम्‌ ॥? [नारद पञ्चरात्रे] 
श्रीनित्य वृन्दावन सब ब्रह्माण्डों के ऊपर विराजमान है जो अव्यय नित्य आनन्द 
_ तथा पूणं ब्रह्म सुख स्वरूप है । 
सब पर सेव्य पर सेव्य सुखसार==जितने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपास्य देव हैं उनके 
भी श्रेष्ठ सेव्य स्वरूप । यथाः 
“सुरेन्द्रं श्च मुनीन्द्रश्च मुनिभि्मनिवेन्द्रकः । 
ब्रह्मविषणुशिवानन्तँधर्माद्यं बंन्दितं मुदा ।” (ब्रह्मवेवत महापुराण) 
पुनः यथाः 
“मत्स्य कूम्मं वराहैश्च नसह हरि वामनैः । 
भागंबहलिसीतेश बुद्ध कल्कि भिरुद्यतैः॥ । 
उपास्यमानं देवेशं देवानां प्रवरं प्रभुम्‌ । (अनन्त संहिता) 
श्रीशिव जी श्रीनारद जी से कहते हैं:--- 

“श्रीकृष्ण को सुरेन्द्र, मुनोन्द्र, नृपेन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अनन्त तथा धर्मराज 
आदि प्रशन्नता पूर्वक बन्दना करते हैं ।' 

“मत्स्य; कूम्मं, वाराह, नृसिह, हरि, बामन, परशुराम, वल्देव, श्रीराम चन्द्र, 
बुद्ध तथा कल्कि आदि भगवत्‌ अवतार भो उन श्रीकृष्ण को उपासना करते हैं, जो सब. 
देवताओं के ईश तथा श्रेष्ठ प्रभु हैँ ।'” 

अमित ऐश्वर्य माधुर्यं ्रीहरिप्रिया कह न विस्तार कबि पावै को पार ॥ 

श्रीप्रिया प्रीतम का इतना अपार ऐश्वयं तथा माधुर्य है कि जिसका कोई भी 
कवि विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं कर सकता है। यथा 

अमित ऐश्वय । यथाः-- 

“एश्वय्यंस्य समग्रस्य वीयंस्य यशसः ध्रिय: । 
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ज्ञान वेराग्योश्चैव षण्णां भग इती गना॥” (विष्णु पुराण) 
श्रीकृष्ण में यह छः गुण हैं :--पमस्त ऐश्वर्य्य, वीर्य, यश, श्रो, ज्ञान तथा 
वैराग्य । इसोलिये आपको भगवान कहते हैं । 
माधुर्य--यथा:-- 
लीला प्रमा च प्रष्ठ त्वं माधुर्यं वेणु रूपयोः । 
इत्य साधारणं प्रोक्त गोविन्दस्य चतुष्टयम्‌ ॥ (भक्ति रसामृत सिन्धु) 
लीला माधुर्य, प्रम माधुर्य, वेणु माधुर्य तथा रूप माधुर्य यह श्रीगोबिन्द के 
असाधारण चार माधुर्य्य गुण हैं । 
उपरोक्त गुणों को कोई भी कवि विस्तार पूर्वक बर्णन नहीं कर सकता है जेसे 
“श्रीहित चौरासी” जी में वणित है। यथाः 
“देखो माई सुन्दरता को सोवाँ । 
व्रज नव तरुनि कदम्ब नागरी निरखि करत अधय्रीवाँ ॥ 
जो कोऊ कोटि कलप लगि जीवे, रसना कोटिक पावे । 
तऊ रुचिर बदनारबिन्द को शोभा कहतन आवे॥ 
देव लोक, भु लोक, रसातल सुनि कवि कुल मति डरियं । 
सहज माधुरी अङ्क-अङ्क की, कहि कासौ पटतरियं ॥ 
जे श्रीहित हरिवंश प्रताप रूप,गुण वय बंल श्याम उजागर । 
जाकी श्रू विलास वस, पशु रिव दिन विथकित रस सागर ॥ 
(श्रीहित हरिबंशजो) 
॥ दोहा ॥ 
निगम निगम आगम अगम, लहि न सकें गुन ग्रथ । 
नेम प्रम ते परचल्यो, परमपरा को पंथ ॥ 
॥ पद ॥११॥ 
रहि गयो मारग उरं नेम अरु प्रम को, 
परचल्यो परा कौ परम पर पंथ । 
निगम को निगम अरु अगम आगमन को, 
नाहि समरथ्थ गुन गनन में ग्रथ॥ 
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अखिल ब्रह्मांड बेराट के थाट सब, 
महाबैराट के रोम के कूप । 
सावकास उडत रहत निति सहजहीं, 
परम ऐश्वर्य आश्वचयंमय रूप ॥ 
सो प्रथम एक ही सुन्य मधि समि रह्यो, 
जैसें त्रिसरेनु को रेनु सत अंस। 
याते दस दस गुनी सहस्र सत सुन्य पुनि, 
तिनतं लख सहस्र महासुन्य अवतंस॥ 
तिन महासुन्य के सिखर पर तेज को, 
कोटि गुन तें गुनों अमित विस्तार। 
तहां निजधाम वृन्दाविपिन जगमग, 
दिब्य बेभवन कौ दिब्य आगार॥ 
मन बचनह जहाँ पहुचि सकत न कबहु, 
बुधि विथकित चित्तहु अतिहि असमथं। 
सकल साधन सुकृति मुक्ति सारिष्ट लगि, 
बिना कृपा कोटि कोट्यान बिधि ब्यर्थ ॥ 
नित्य बिहरत जहाँ नित्यकंसोर दोउ, 
नित्य सहचरिन संग नित्य नवरंग। 
नित्यरस रास उल्लास आानंद उर, 
नित्य पघ्रतिकास परभास अंग अंग ॥ 
निविकारी निराकार चतन्य तन, 
विशव ब्यापक प्रकृति पुरुष के ईस। 
अक्षरातीत परब्रह्म ` परमात्मा, 
सर्ब कारन परे जोति जगदीस ॥ 
नाद के अंड तें अखंड धारा द्रवत, 
स्रवत जा मध्य सत सृष्टि कं हेत। 
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जिहों जिहि भांति जे जे उपासत जिन्हें, 
तिहीं तिहीं भाँति तेते तिहें देत॥ 
तत्व के तत्व सिद्धांत सिद्धांत के, 
सार के सार सुख रूप के रूप। 
अमित ऐश्वर्य माधुर्य श्रीहरिप्रिया, 
भावतिनु भौन के भावते भूप ॥११॥ 


अब सब तुकों को अलग अलग आलोचना शास्त्र वाक्यों द्वारा करते हैं। 
“निगम निगम आगम अगम लहि न सक गुन ग्रन्थ” 
“पुनः यथाः “निगम को निगम ओर अगम आत्मनको । 
नहि समर्थ गुन गनन में ग्रन्थ ॥” 
श्रीप्रिया प्रीतम का नित्य बिहार निगम अर्थात वेदों को दुषप्राप्य आगम्‌ अर्थात 
शास्त्रों को अगम्य हैं और आप के गुणों को कोई ग्रन्थ से गुणने को समर्थ नहीं हैं श्रीमद्‌ 
भागवत्‌ में स्वयं श्रुतियाँ कहती हैं। यथाः-- 
“यच्छु [तय स्त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधनाः ॥” 
( श्री. भा. स्क. १० अ. ८७ श्लो. ४१) 
हम श्रुतियाँ भी आपके स्वरूप का पुणं रूप से वर्णन नहीं कर सकती हैं । 
“नेम प्रम ते पर चल्यो परम परा को पन्थ ।” 
“रहि गयौ मारग डरे नेम अरु प्रम को 
पर चल्यो परा कौ परम पर पन्थ। 
जबकि श्रीलाल ललना वेद, पुराण, शास्त्र आदि के भी अगम्य है। फिर वे किस 
तरह प्राम हो सकते हैं ? इस शंका का निवारण करने के लिये ग्रन्थकार कहते हैं कि 
चे केवल उत 'परा' भक्ति से हो प्राप्त हो सकते हैं जो 'नियम भक्ति' तथा 'प्रम भक्ति' 
से भी परे हैं। इन तीनों प्रकार की भक्तियों का विवेचन मङ्गला चरण के श्लोक की 
व्याख्या में “परमौ नियम प्रेमणो”. ..'परागम्थो' के शीर्षक से विस्तार पुर्वक वर्णन कर 
चुके हैं। | 
अब ग्रन्थकार नित्य वृन्दावन के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हें । यथा:-- 
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अखिल ब्रह्माण्ड बेराट के थाट सब, महा वैराट के रोम के कूप । 
साववाशे उडत रहत नित सहज हो परम ऐश्वर्य आश्चर्य मय रूप ॥ 


_ उस “महावराट” के जिसको कि “महाविष्णु” अथवा "कार्णार्णवशायी' भी 
कहते हैं परम ऐश्वर्य आश्चर्य मयरूप का हम क्या वर्णन करें जिसके एक एक रोम कूप 
में अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड वराट के ठाठ वाठों सहित सावकाश घु (ते रहते हैं । 


अब एक ब्रह्माण्ड में क्या क्या सम्मिलित हैं बर्णन करते हैं। एक ब्रह्माण्ड में 
चोदह भूवन, सात आवर्ण तथा प्रकृति आदि सम्मिलित हैं । यथाः-- 


“अण्ड कोशे शरीरेऽस्मिन्‌ सप्तावरण संयुते । 
वेराजः पुरुषो योऽसौ भभवान धारणाश्रयः ॥ 


पातालमेतस्य हि पादमूलं, पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलम्‌ । 
महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फो, तलातलं वे पुरुषस्य जङ्घे ॥ 
द्वे जानुनी सुतलं बिश्बमूर्त-खरुद्वराो वितलं चातलं च। 
महीतलं तञ्जघनं पहोपते, नभस्तलं नाभिसरो गृणन्ति ॥ 
उरः स्थलं ज्योतिरनी कमस्य. ग्रीवा महुबंदनं बं जनोऽस्य । 
तपो रराटीं विदुरादि पुसः सत्या तु शीर्षाणि सहत्रशोष्णः ॥ 
[ श्री. भा. स्कन्ध २ अध्याय १ श्लो. २५, २६,२७,२८] 


जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहङ्कार, महत्तत्त्व ओर प्रकृति--इन सात आवरणों 
से घिरे हुए इस ब्रह्माण्ड-शरीर में जो विराद्‌ पुरुष भगवान हैं वे हो धारणा के आश्रय 
हैं उन्हीं की धारणा को जाती है । तत्त्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं- 
पाताल विराट्‌ पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ ओर पंजे रसातल हैं, दोनों गुहफ-एड़ो 
के ऊपर को गाँठे महातल हैं उनके पेर के पिंडे तलातल हें । विश्वमूति भगवान्‌ के दौंनों 
घुटने सुतल हैं जाँघे वितल और अतल हैं, पेडू भूतल है और परीक्षित ! उनके नाभिरूप 
सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वगं लोक गले 
को महर्लोक, मुख को जन लोक, और ललाष्ट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्र सिर 


चाले भगवान का मस्तक समूह हो सत्य लोक है । 


ऐसे ऐसे उपरोक्त वर्णित अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड हैं ज्ये कि महावेराट के एक एक 
रोम कूप में अवकाश सहित घूमते रहते हैं । जेसा कि श्रीमदू भागवत्‌ में 'ब्रह्म स्तुति” 
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में बाणत है यथा:-- 


` “क्वाहं तमो महदहं खचराग्नि वाभू- 
| संवेष्टिताण्ड घट सप्तवितस्तिकायः । 
क्वे हग्विधा विगणिताण्ड पराणुचर्या- 
वाताध्व रोम विवरस्य च ते महित्वम्‌ ॥ 
( भा. स्क. १०. अ. १४ श्लो. ११) 
“कहाँ तो मैं ! प्रकृति महत्तत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ओर पृथ्वी 
रूप आवरणों से घिरा हुआ जिसका ब्रह्माण्ड ही शरीर है। ओर कहाँ आप ! जितके 
एक एक रोम के छिद्र में ऐते ऐसे अगणित ब्रह्माण्ड उसी प्रकार उडते फिरते हैं जसे 
झरोखे की जालो में से आने बालो सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते 
हुए दिखाई पड़ते हें । कहाँ तो अपने परिमाण से साढे तीन हाथ के शरीर वाला 
अत्यन्त क्षुद्र में और कहाँ आपकी अनन्त महिमा ।”! 
सो प्रथम एक हो शुन्य मधि समि रह्यो 
जेसे त्रस रेनु को रेनु शत अंश। 
उपरोक्त महा वराट जिसके एक एक रोम कूप में अनन्त कोटि बेराट अवकाश 
सहित घूमते रहते हैं बह प्रथम शुन्य अर्थात विरजा नदी या कार्णाणंव समुद्र रूपी शुन्य 
में इस प्रकार सूक्ष्म से सुक्ष्म दिखाई देता है “जेसे त्रस रेनु को रेनुशत अंश” । अर्थात 
जसे झरोखे की जाली में से आने बाली सूर्य को किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु 
उड़ हुए दिखाई पड़ते हें । उन परमाणुओं के भी एक एक के सो सो टुकड़े किये जाने 
पर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप रहता है उसी प्रकार वह महा वेराट कार्णार्णव रूपी शून्य में 
प्रतोत होता है। ` 
इससे पाठक गण स्वयं अनुमान करें कि वह कार्णाणंब समुद्र जिसको ग्रन्थकार 
प्रथम शुन्य कहते हें । कितना बड़ा है । 
याते दश दश गुनी सहस्र शत शुन्य पुनि-- 
उपरोक्त प्रथम शून्य से दश दश गुनो अधिक सहस्र शत शून्य अर्थात १०००% 


१००= १००००० एकलाख की संख्या तक की एक दूसरे से दस दस गुनी बढ़ती हुई 
पांच शून्य अर्थात पाँच लोक हैं यानी (१०-१००-१०००-१००००-१०००००) अर्थात 


सर्र 
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कार्णाणंव समुद्र से दश दश गुना अधिक क्रम से पाँच लोक हैं जिनके नाम-मुक्तिपद, 
अनुरुद्ध, प्रद्यु मत, शंकर्षण तथा वासुदेव लोक हें । यह सब लोक महा वैकुण्ठ के अन्तर्गत 
हें। इन चारों लोकों के अधिपतियों को चतुव्यू हू अवतार कहते हें । इनके अद्धो 
श्रीकृष्ण है । यथा:--- 
“व्युहांगिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिस्‌ ” 
( वेदान्त कामधेनु ) 

हम कमल दल लोचन हरी परब्रह्म श्रीकृष्ण का ध्यान करते हैं जो चतुव्यू ह के 

अंगी हैं । 
तिनतें लख सहस्र महा शून्य अवतंश ।-- 

उपरोक्त सहस्र शत यानी १००००० एक लाख से दश दश गुनी अधिक लख 
सहस्र (१०००००५१०००=१०००००००० ) अर्थात दस करोड़ की संख्या तक महा 
शून्य हैं । यानी ( १००००००-१०००००००-१०००००००० ) तीन महा शून्य अर्थात 
लोक हैं अर्थात महावैकुण्ठ के अन्तर्गत जो वासुदेव लोक है उससे उध्वं में दस दस गुना 
अधिक क्रम से तीन लोक हैं जिनके नाम द्वारिका, मथुरा तथा गोलोक हें । | 


तिन महाशून्य के शिखर पर तेज को 
कोटि गुनतें गुनों अति अमित विस्तार । 
तहां निज धाम वृन्दा विपिन जग मगे । 
दिव्य वेभवन कौ दिव्य आगार ॥३॥ 
तिन महा शून्यों के शिखर पर अर्थात श्रीगोलोक के ऊध्ब में तेज का कोटि गुण 
तें गुनों अमित विस्तार है अर्थात एक असीम तेज मय लोक है वहां ही अनन्त वैभव 
शाली श्रीनित्य वृन्दावन विराज मान है। यथा:--- 


स्कन्द पुराणे वष्णव खण्डे नारदस्य गोलोक यात्रायां पञ्चमहा भूताहंकारमह- 
त्तत्वमूल प्रकृति पर्य्यन्ताष्टावरणान्यति क्रम्य विरजा नदीं तीर्त्वा गोलोकस्थ षोडश 
द्वारातिक्रमण वर्णनानन्तरम्‌- | 
सुत उवाचः-- 
श्रीदामानं च नत्वाऽसौ प्रविष्टोइन्तस्तदाज्ञया । 
महा चतुष्के बितते तेजोऽपश्यन्महोच्चयम्‌ ॥ 
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तत्त्वेके काल संभूतं कोटि कोट्यक सन्निभम्‌ । 

स॒ व्यचष्ट महत्तेजो दिव्यं सिततरं मृने॥ 

दिशश्च विदिशः सर्व्वा उर्ध्वाधो व्याप्नुवातृयतः । 

व्यतोत्य मूध्नि पश्यन्ति बासुदेब  प्रसादतः। 

यद्र ब्रह्मपुर मित्याहुभंगत्रद्धाम सात्वताः ॥ 

पतन्ति बलिहस्तानि गोप गोपी ब्रजाश्च थम्‌ । 

कृष्ण स्यानुग्रहो यस्मिन्स तेजसि समोक्षते ॥ 

केवलं तेज एवान्ये पश्यन्ति न तु तं मुने। 
तस्मिन्ददर्शाद्‌ भूत दिव्य मन्दिरं बिचित्र रत्नेन्द्रमयं मनोज्ञम्‌ । 
रत्नोज्वलस्तम्भसहत्र कान्तम्‌ महासभामण्डपदर्शनीयम्‌ ॥ इत्यादि 

( स्कन्ध पुराण ) 


स्कन्ध पुराण के वैष्णव खण्ड में वणित हैः-- 

जब नारद जी ने गोलोक यात्रा की थी तव वह पहले पञ्च महाभूत, अहंकार, 
महत्‌ तत्व और प्रकृति आदि आठ आवर्णो का अतिक्रम करके विरजा नदी से पार हुए 
फिर गोलोक के सोलह दरवाजों से गुजरे वहाँ सुतजी कहते हैं:-- 


श्रीनारद जी श्रीदामा को प्रणाम करिके उनकी आज्ञा से चतुष्कोण स्थान के 
भीतर प्रवेश किया । वहाँ उन्होंने एक प्रकाण्ड दिव्य इस प्रकार के तेज को देखा मानों 
करोड़ों सूयं एक काल में ही उदित हो रहे हों बह तेज नीचे ऊपर सब दिशाओं में 
व्याप्न है। फिर उन्होंने उस तेज को अतिक्रम करके श्रीकृष्ण को कृपा से ब्रह्म पुरी के 
दश” किये इसी को वैष्णव लोग गोलोक कहते हैं यहाँ ही गोपी गोप तथा गौंएं रहती 
हैं) बही लोग यहां के दर्शन कर सकते हैं जिन पर श्रीकृष्ण की कृपा होती है । अन्यथा 
यहाँ तेज ही तेज दिखाई देता है। फिर नारद जी ने एक ऐसे अद्भुत दिव्य महल के 
दर्शन किये जो अनेक प्रकार को विचित्र मणियों से खचित होने से अति सुन्दर है, जिसमें 
हजारों मणिधय स्तम्भ हूँ ओर जो सभा मंडप आदि से सुशोभित है यही श्रीवृन्दावन है । 
पुनः यथा--- 
“पारशून्यपर घाम तेऽद्रभूतं चिद्धनं जयति लोक मृद्धनि । 
व्यापकं च परिखाऽसरिद्ठराऽचिन्त्यशक्ति नवमङ्गलध्बनिः ॥' 
(श्रीकृष्णस्तवराजे पुर्वाचाय्येभगवन्निम्बाकं सिद्धान्त विभ्दिरिति) 


~ 


oe 
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हे भगवान आपके धाम की जय हो! जो सब शन्यों से परे अर्थात सीमा 


| रहित है । जो अद्भुत, चिदूघन व्यापक तथा सब लोकों के ऊपर है। जो चारों ओर 


से श्रीयमुना जी से घिरा हुआ है। जिसकी शक्ति अचिन्त्य है। और जहां मङ्गल ध्वनि 
हो रहो है। पुनः यथाः 
तत्स्थानं कोटि ब्रह्माण्ड महाशून्याद्विलक्षणम्‌ । 
मानं तस्यापि किमपि विद्यते नेव शांभवि॥ (आलमन्दार संहिता ) 
हे पाबंती ! श्रीनित्य वृन्दावन कोटि कोटि ब्रह्माण्डों युक्त महाश्न्यों से विलक्षण 
है । उस धाम की कोई धाम समता नहीं कर सकता है। 
श्रीआचार्य चरण जीव गोस्वामी पाद ने भौ अपने “श्रीकृष्ण संदर्भ” में उपरोक्त 
बिषय को इस प्रकार वणित किया है । यथा:--- 
“स्वायम्भुवागमे च स्वतन्व्रतयेव सर्वो परि तत्स्थान मुक्तम्‌ । 


यथा ईश्वर देवो संवादे:-- 
ध्यायेत्तत्र विशुद्धात्मा इदं सर्व क्रमेणतु। 
नानाकल्पलता कोणं बेकुण्ठं व्यापक स्मरेत्‌ ॥ 
अधः साम्यं गुणानाञ्च प्रकृति सवं कारणम्‌ । 
प्रकृतेः कारणान्पेव गुणांश्च क्रमशः प्रथक्‌ 
ततस्त्‌ ब्रह्मणो लोक ब्रह्माचिन्हुं स्मरेत्‌ सुधीः ॥ 
ऊद्धेतु सीम्नि विरजां निः सीमां बरवणिनि । 
चेदाङ्ग स्वेद जनि ततोयें प्रसावितां शुभास्‌ ॥ 
“ततो निर्वाण पदवों मुनीनामुद्धरेत साम्‌ । 
स्मरेत्तु परम व्योम यत्र देवाः सनातनाः ॥ 
ततोऽनिरुद्धलोकञ्च प्रद्यू म्नस्प्र यथा क्रमम्‌ । 
संकर्षणस्य च तथा वासु देवस्य च स्मरेत्‌ ॥।” 
“लोकाधिपान्‌ स्मरे दित्या द्यनन्तरञ्च। 
पोयूष लतिक्रा कीर्णा नाना सत्वनिष्नेविताम्‌ ॥ 
सर्वत्तु सुखदां स्वच्छां सर्वजम्तुसुखाबहाम्‌ । 
नीलोत्पल दल श्यामां वायुना चालितां मृदु 
'खुन्दावन प्ररागेस्तु वासितां कृष्ण वल्लभम्‌ । 
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सीम्नि कुञ्ज तटां योषित करोड़! मण्डप मध्यमाम्‌ 
कालिन्दीं संस्मोद्धी मान्‌ सुवर्ण तट पद्धुजाम्‌ । 
नित्य नूतन पुष्पादि रञ्जितं सुख सङ्कुलम्‌ ।” 
“स्वात्मानन्दं सुँखोरक्षष शब्दादि विषयात्मकम्‌ । 

. नाना चित्र विहङ्कादि ध्वनिभिः परिरङ्जितम्‌ ॥ 
नाना रत्न लताशोभिमत्तालि ध्वनि मण्डितम्‌ । 
चिन्तामणिपरिछन्नं ज्योत्स्ताजाल समाकुलम्‌ ॥ 
सर्वत्तु फल पुष्पाढय प्रवालेः शोभितं परि । 
कालिन्दी जल संसगि वायुना कम्पितं मुहुः ॥ 
“वृन्दावनं कुसुमिते नाना वृक्ष विहङ्गमः । 
संस्मरेत साधको धोमान्‌ विलासंक निकेतनम्‌ ॥” ` 
“हस्माद या यथा भुवि वतन्ते पुर्य्यो भगवतः प्रियाः । 
तास्तथा सन्ति बैकुण्ठे तत्तल्लोलारथं मादृताइति ॥” (स्कन्ध पुराण) 


इति न्यायाच्च स्वतंत्र एव द्वारका मथुरा गोकुलात्मकः श्रीकृष्ण लोकः स्वयं 
भगवतो विहारास्पदत्वेन भवति सर्वोपरीति सिंद्वम्‌ । (श्रीकृष्ण संदर्भ) 


'त्रायम्भु आगमं तन्त्र नित्य वृन्दावन को स्वतन्त्ररूप से सब लोकों के ऊपर 
वर्णन किया गया है । वहाँ श्रीमेहादेब जी तथा पार्वती जो का सम्बाद इस प्रकार हैः-- 


“विशुद्धात्मा साधक पहले इस प्रपञ्च लोक का क्रम से ध्यान करे । पीछे उस 
व्यापक वेकुण्ठ को स्मरण करे जिसमें नाना प्रकार की कहपलता हें । उस बैकुण्ठ के 
नीचे सब के कारण तथा तोनों गुणों की साम्यावस्था स्वरूप प्रकृति को देखे । फिर 
प्रकृति सम्बन्धी कारणों को तथा तीनों गुणों को अलग अलग जाने । इसके बाद 
श्रोब्रह्माजो के सत्य लोक का स्मरण करे । हे पार्वती ! इसके पीछे माया को उध्वं सीमा 
पर असीम उस विरजा नदी (कारण समुद्र) का ध्यान करे जिसमें वेदों के पसीना रूप 
पवित्र जल वह रहा है । इस विरजा (कार्णाणंव) के ऊपर केवल्य मुक्ति का स्थान ब्रह्म 
लोक है । जहां उध्वरेता मृनियों की मुक्ति होती है। उसके ऊपर बैकुण्ठ लोक है जहाँ 
के देवता सब नित्य हैं । उसके मूध्नि में क्रम से अनुरुद्ध, प्रद म्न, शंकर्षण तथा वासुदेव 
यह चतुव्यू ह के चार लोक हैं । तत्‌ तत्‌ लोकों के अधिपतियों का स्मरण करना चाहिये। 
इसके ऊपर श्रीवृन्दावन का वर्णन करते हुए कहते हैं--साधक पहले श्रीकृष्ण की प्यारी 
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उस श्रीयमुना जी का ध्यान करे जो अमृतमय लतिकाओं से व्याप्त है जिसको अनेक 
जीव तन्तु सेवन करते हें । जो .निर्मेल तथा सब ऋतुओं में सबको सुख देने बाली है । 
जिसका वर्ण नीलकमल सहश श्याम है जिते वायु द्वारा छोटी छोटी लहरें उठ रहो है । 
जिसका जल वृन्दावन के फूलों के पराग से सुगन्धित हो रहा है । जिसके तट कञ्जों 
द्वारा सुशोभित है । जिसके बोच में गोपियों के बिहार करने का मंडप है । जितकें 
दौनो तट स्वर्ण मंडित हें । जहां स्वर्ण कमल खिल रहे हैं । 


इस प्रकार यमुना जी के तट पर उस वृन्दावन का ध्यान करे जो नित्य नूतन 
पुष्पों से सुशोभित होने से सबको सुखास्पद हैं। जहाँ के रूप रस आदि विषय ब्रह्मानन्द 
से भी अधिक आनन्द प्रदान करने वाले हैं। जहाँ अनेक प्रकार के चित्र विचित्र पक्षी 
चिकुर चिकुर मुक्र मुकुर कर रहे हैं। जहाँ विविध प्रकार की रत्न लताओं पर मत्त 
भ्रमर गुझजार कर रहे हैं। जहाँ को भूमि चिन्तामणि होने से देदीप्य हो रही है । जहां 
को तरुलता सब ऋतुओं में होने वाले फल फूलों को नित्य प्रदान करती हैं। जो चारों 
ओर मणि मूंगा आदि से सुशोभित है। जहाँ जमुना जल को स्पर्श करता हुआ शीतल 
मन्द सुगन्ध वायु चल रहा है.। इस प्रकार साधक श्रोप्रिया-प्रोतम के विलास स्थान-- 
श्रीवृन्दावन का स्मरण करें । 

इस प्रकरण से यह निश्चय हुआ कि अनिरुद्ध, प्रद्य मत, शंकर्षण तथा वासुदेव 
आदि लोक प्रथक प्रथक हैं । | 

“तस्माद या यथां भुवि वत्तंन्ते” इत्यादि 'स्कन्ध पुराण” के श्लोक से यह सिद्ध 
होता है कि जेसे इस पृथ्वी पर द्वारका, मथुरा आदि धाम हैं इसी प्रकार लोला समाधान 
के कारण बेकुण्ठ में भो प्रथक प्रथक धाम हैं । 


इससे यह सिद्ध हुआ बेकुण्ठ आदि सब धामों के ऊपर स्वतन्त्र रूप से द्वारका, 
मथुरा तथा गोलोक श्रोकृष्ण के विहार स्थल हों श्रीमहावाणो में श्रोवृन्दावन को गोलोक 
से भौ पृथक तथा उसके ऊपर वर्णन किया गया है । जिसकी पुष्टि पद्म पुराण पाताल 
खण्ड वृन्दावन माहात्म्य के इस श्लोक से होतो है। यथाः-- 
गतो राधापतिस्थानं यत्पिध्येरष्य गोचरम्‌। 
ततश्च तदुपादिष्टो गोलोकादुपरिस्थितम्‌ ॥ 
नित्यं वृन्दावन नाम नित्य रास रसोत्सवम्‌। 
अहश्यं परमं गुह्य पूर्ण प्रम रसात्मकम्‌ ॥ 
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अनन्ते श्चिज्ज्योत्सना रस जलधिपुरेस्ततरता 
वहद्धिर्गोलोकावधि सकल संप्लावनकरम्‌ । 
अहोसवंस्योपय्यतिविमलविस्तीण मधुर 
स्फुरच्चन्द्र प्रायं स्फुरति ममवृन्दावननिदम्‌ ॥ (चतुर्थ शतम श्लोः ८३) 
वह (अजु न) उस नित्य वृन्दावन में गये जो गोलोक से भो ऊपर विराजमान है 
जहाँ नित्य रास रसोत्सव हो रहे हैं । जो स्थान गुह्य से भो गुह्य तथा पुणंप्रेम रसात्मक है । 
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१००००००० श्रीमथुरा 

१०००००० श्रीद्वारिका 
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१००० प्रद्युम्न लोक | सहान 

१०० | अनिरुद्ध लोक 

१० मुक्तिस्थान { 


१ विरजा नदी या कार्णाणंब जहाँ महा गेराट जिसको महुरिष्णु, प्रथम पुरुष 
तथा कार्णाणंब शायी भी कहते हैं, रहते हैं । 
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मन बचन हूँ जहाँ पहुँचि शकत न कवहुं 

बृद्धि विथकित चित हू अति ही असमथं | 

क्योंकि यह श्रीवृन्दावन धाम अत्यन्त दुलंभ है इसलिये मन, बचन द्वारा वहाँ. 

कभी भो नहीं पहुँच सकते हैं। बिचार करते करते बुद्धि विथकित हो जाती है चित्त भी 
उसको प्राप्ती के लिये असमर्थ है । यथाः-- 


“गुणातीतं तु तद्धाम सुन्दरं सवे दुर्लभम्‌ । 
युगलं क्रीडते तत्र नित्य धाम्नि सुखास्पदे ॥” 
| (स. कु. सं. ३१ पटल श्लोक. ३६) 
श्रीयुगल किशोर जहाँ विहार करते हैं यह वृन्दावन धाम गुणातीत, सर्वातुन्दर, 
अत्यन्त दुलंभ तथा सुखास्पद है । 


इसोलिये मन, बच, बुद्धि तथा चित्त द्वारा वहाँ पहुँचना अत्यन्त दुलंभ है । 


सकल साधन स्वकृत मुक्ति सारिष्टि लगि 
बिन कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ ॥४॥ 


वेद पुराण आदि शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, तथा मोक्ष--चारों पुरुषार्थो की 
प्राप्ति के लिये हो भिन्न भिन्न साधन वर्णन किये गये हैं। सब साधन साष्टि मुक्ति प्राप्ति 
तक हो हें । मुक्तियाँ पाँच प्रकार को हैं--सालोकच्य, साष्टि, सामीप्य सारूप्य तथा 
सायुज्य । इनमें साष्टि मुक्ति प्रधाना है । अन्य मुक्तियां आनन्द स्वरूप होते हुए भो 
स्वयं भोग विलास में असमर्थ हैं साष्टि मुक्ति में भोग विलास भोगने के विलक्षणता हे 
“हुरिणात्तंपरमानो$पि साष्ट द्यादि रतुष्यतावर: ।” (भः रः सिन्धु पृः ४५२ ) 

ग्रन्थकार का कथन है यद्यपि बिना भगवत्‌ कृपा कोई साधन भी फलित नहीं हो 


सकता है तो भी परा भक्ति बिना श्रीप्रिया प्रीतम का वृन्दावन धाम प्राप्त नहीं हो सकता 
है। परा भक्ति एक मात्र उनकी कृपा से हो प्राप्त हो सकती है। यथा:--- 


“ज्ञानतः सुलभामुक्ति भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः । 
सेयं साधन साहस्रं हेरि भक्ति सु दुलंभा ॥” (तन्त्र) 
ज्ञान द्वारा मुक्ति सुलभ है । धमं अर्थ और काम यज्ञादि अनुष्टान करने से उनके 
पुण्य से मिल सकते हैं । परन्तु हजारों साधन करने से भी हरि भक्ति अत्यन्त दुलभ हे । 
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“निदानन्तु परं प्र स्णः श्रीकृष्ण करुणा भरः” 
( वृ. भागवतामृत खं. २ अं ५ श्लो.२१५ ) 
उस प्रेम प्राप्ति का मुख्य कारण तो श्रीकृष्ण की कृपा हो है । 
प्रम के हुए बिना श्रोनित्य वृन्दावन में प्रवेश नहीं हो सकता है। यथाः-- 
“गुणातीतं महद्धाम प्र मभक्ति स्वरूपकम्‌ । 
वृन्दया चावनं यस्मात्तस्माद्र वृन्दावनं स्मृतम्‌ ॥” (कृष्णोपनिषद) 


क्योंकि वह धाम गुणातीत प्रेम भक्ति स्वहपा हे । इसीलिये उसको वृन्दावन 
कहते हें । “वृन्दा? नाम भक्ति का है 'अवनं' 'रक्षणं' अर्थात जहाँ भक्ति द्वारा हो रक्षण 
होता है उसको वृन्दावन कहते हैं । 
नित्य विहरत जहाँ नित्य कंशोर दोउ 
नित्य सहचरिन सँग नित्य नव रङ्ग। 
नित्य रस रास उल्लास आनन्द उर, 
नित्य प्रति काश पर भास अङ्क अङ्ग ॥५॥ 


श्रीयुग्मतत्त्व समीक्षा यथा:--- 


यो नित्यौ नवदम्पती रस मयौ लीलाबिलासोन्मदे 
गोर श्याम तन्‌ किशोरवयसो सन्नील पीताम्बरो । 
नित्यानन्त सखी जनेः सुरसितो वृन्दावनोहलासि | 
तौ राधापुरुषोत्तमो विजयतां मन्मानसे सर्वदा ॥ (यु. त. भाव मयुरव) 
वे श्रीप्रिया-प्रीतम सदेव मेरे मन मन्दिर में विराजमान होकर जय को प्राप्त हों, 
जो नित्य नव दम्पती हैं, रस मयी लीला बिलास से उन्मत्त हो रहे हैं। जिनके अङ्ग को 
कांति गोर ओर श्याम है। जो नित्य कशोर अवस्था वाले हैं नील तथा पीत पट को 
धारण किये इए हैं जो अनन्त सखी जनों से नित्य वेष्टित रहते हैं । जो श्रीवृन्दावन में 
रस में आविष्ट होकर उल्लास को प्राप्त हो रहे हैं । 
निविकार निराकार चैतन्य तन विश्व, 
व्यापक प्रकृति पुरुष के ईश। 
अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सवं 
कारन परें ज्योति जगदीश ॥६॥ 
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निविकार--विकार रहित । निराकार=प्राकृत आकार रहित । 

चैतन्य तन=:सच्चिदानन्द स्वरूप । विश्व व्यापक--संसार की प्रत्येक 
वस्तुओं में व्यापक । प्रकृति पुरुष को ईश--जड़ चेतन्य सबके स्वामी । 
अक्षरातीत=क्षर तथा अक्षर से परे अर्थात उत्तम प्रुष । 

परब्रह्म=ब्नह्मा से भी परे । परमात्मा=सबके नियामक । 

सर्व कारन परें=नेमित्य तथा उपादान कारणों से परे । 

ज्योति=ज्योति स्वरूप । जगदीश --जगत्‌ के ईश्वर । 


उपरोक्त | शेषणों की पुष्टि के लिये पद्म पुराण पाताल खण्ड वृन्दावन माहात्म्य 
के श्लोक उधृत किये जाते हैं । इन श्लोकों में प्रायः सब विशेषण आ गये हैं। यथा:-- 


श्रीवेदव्यास उवाच- ततो मामाह भगवान्‌ वृन्दावन चरः स्वयम्‌ । 
यदिदं मे त्वया दृष्ट मिदं रूपं समातनम्‌ ॥ 
निष्कलं निष्क्रियं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहम्‌ । 
पुणं पद्म पलाशाक्षं नातः परतरं मम ॥? 


_ श्रीकृष्ण उवाच-“यदद्य मे त्वया दृष्ट निदं रूपमलोकिकम्‌ । 
घनौभुतामल प्रेम सच्चिदानंद विग्रहस्‌ ॥ 
नीरूपं निग्‌णं व्यापि क्रियाहीनं परात्परम्‌ । 
वदंत्युपनिषत्संघा इदमेव ममानघम्‌ ॥ 
प्रकृत्युत्थगुणभा वादनंत त्वात्तथेश्वरम्‌ । 
असिद्वत्वान्मद्‌ गुणानां निगु णं मां वदन्ति हि॥ 
अदृश्य त्वानुममे तस्य रूपस्थ चर्म चक्षुषा । 
अरूपं मां वदंत्येते वेदाः सर्वे सुरेश्वर ॥ 
व्यापकत्त्राच्चि दंशेन ब्रह्मेति च विदुब्रु धाः ॥ 
अकतृ त्वा त्प्रपञ्चस्य निष्क्रियं मां वदन्ति हि ॥ 

( पद्मपुराण पाताल खंड वृ. भा.) 


श्रीवेदव्यास जो श्रीअम्बरीष जी से कहते हैं :-- 
तब मुझ से--वृन्दाविहारी स्वयं श्रीकृष्ण ने कहाः--तुमने जो यह कमल नयन 
स्वरूप मेरा रूप देखा है यही सनातन, शुद्ध, क्रिया रहित शांत, पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप 
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है इससे पर तर और कोई मेरा स्वरूप नहीं, वेद इसी स्वरूप को ही सत्य, परमानंद, 
चिद्धन, शाश्वत, शिव तथा सब कारणों के कारण स्वरूप गर्णन करते हें । 
श्रीकृष्ण श्रीमहादेव जो से कहते हैं ।-- । | 
जो आप अभौ मेरा रूप देख रहे हो यह रूप अलौकिक, घनी भुत, शुद्ध प्रेम तथा 
सच्चिदानन्द स्वरूप हे । उपनिषद समूह इसी रूप को निगुण निरूप, व्यापक, क्रिया 
होंन, दोष रहित तथा पर से पर तत्व वर्णन करते हैं। मेरे इस रूप में प्रकृति के गुण 
नहीं और यह अनन्त हैं इसलिये हो मुझको ईश्वर कहते हैं। मेरे गुण मायिक नहों हैं 
इसलिये मुझको निगुण कहते हैं। चर्म चक्षु द्वारा मेरे इस रूप के दर्शन नहीं हो सकते 
हैं इसलिये वेद मुझको अरूप कहते हैं। मैं चिद अंश द्वारा ४ व्याप्त हुँ इसीलिये 
विद्वान लोग मुझको ब्रह्म कहते हैं। मायिक जगत का मैं कर्ता नहीं हुँ इसी लिये मुझको 
निश्क्रिय कहते हैं । की - 
नाद के अण्ड तें अखण्ड धारा द्रवत, 
स्रवत जामध्य सत सृष्टि के हैत। 
जिह जिहि भाँति जे जे उपासत जिन्हे, 
| तिहीं तिहीं भाँति ते ते तिन्हैं देत ॥७॥ 
यहाँ “नाव के अण्ड” का तात्पर्यं शब्द ब्रह्म से है । जिसका प्राकटच श्रीप्रियाजी 
के नूपुर के शब्द से हुआ है। यथाः-- 
श्रीराधा पद कमल तें नूपुर कलरव होय । | 
निविकार व्यापक मयी शब्द ब्रह्म कर्हे सोय ॥ (म. वा. सि. सु. पद २६) 
` इसी नूपुर शब्द से ही “सत्‌ सृष्टि! अर्थात अनंत कोटिः बेकुण्ठ आदि भगवत्‌ धाम 
_ तत्‌ तत्‌ अधिपतियों सहित प्रकट हुए हैं। यथाः 
सुक्षम कलरव जन्य ब्रह्म पर परम धाम को परमाधार । 
अंघ्रि अन्न आभुषण रव कर केतिन केति लेत अबतार ॥ (म. वा. सि. सु. प.२) 
इत्यादि वाक्यों द्वारा प्रन्थकार पहले वर्णन कर चुके हैं। साधक गण जिन जिन 
भावों द्वारा तत्‌ तत्‌ बैकुण्ठादि सत्‌ लोकों के अधिषतियों की उपासना करते हैं उनके 
तत्‌ तत्‌ भावों के अनुसार बे फल प्रदान करते हैं । 
हि उपरोक्त विषय की पुष्टि के लिये “सनत्क 


नङ 


मार संहिता” “तथा गौतमीय तन्त्र” 
के प्रमाण पहले दिये जा चुके हैं। पद पृष्ठ | 
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| तत्व के तत्व सिद्धान्त सिद्धान्त के, सार के सार सुख रूप के रूप । 


यथा:-- “वदन्ति तत्तत्वमिदस्तत्वे यज्ज्ञानमहयम्‌ । 
.. ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ (भा. स्क. १ अ. २ श्लो. ११) 


। अर्थात तत्व वेत्ता लोग अद्वितीय सच्चिदानन्द स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। 
उसी को कोई ब्रह्म कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हें । 


यहाँ ग्रन्थकार कहते हैं कि श्रीप्रिया प्रीतम ही सब तत्वों के तत्व, सब सिद्धान्तो 
के सिद्धान्त सार के सार र सुखो के सुख स्वरूप हें । 


अमित ऐश्वय्यं माधुर्य श्रीहरिप्रिया भाव तिनु भौंन को भांवते भूप ॥ 
यथा:--“एते चांश कलाः कृष्णस्तु भगवान स्वयम्‌” (भा. स्क. १ अ ३ श्लो.२८) 


अन्य सब अवतार तो भगवान्‌ के अंशावतार अथवा कलावतार हैं परन्तु भगवान 
श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान अर्थात्‌ अवतारी हैं। भगवान उनको कहते हैं जो षडेश्‍वयं 
परिपुर्ण हौं । यथाः “षड्विधेश्वर्य्यं परिपूर्णो भगवान्‌” 


श्रीकृष्ण तो उपरोक्त छः गुणों से युक्त तो हैं ही बल्कि उनमें और भगवत्‌ स्वरूपों 
की अपेक्षा चार माधुर्यं गुण अधिक हैं। यथा:--- 
लोला प्रमा च प्रष्ठत्वं माधर्य्यं वेण रूपयोः । 
इत्यसाधारणं प्रोक्त गोविन्दस्य चतुष्टयम्‌ ॥(भक्ति रसामृत सिन्धु) 


लीला माधुय्यं, प्रेम माधुग्ये, वेणु माधुर्यं तथा रूप माधुय्यं यह श्रीगोविन्द के 
असाधारण चार माधुर्य गुण है । . 

श्रीप्रिय प्रीतम का भाव-अर्थात प्रेम तीनों भुबनों के भाँवते भूप हैं तीनों 
भुवनों से तात्पयं पृथ्वी के ऊपर भू भुवः स्व मह जन तप तथा सत्य और नीचे अतल, 
वितल सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल से है अथवा तीनों भवनों से 
त्रिपाद विभूति भौ अथं हो सकता है। तुक में 'भाव' शब्द का अर्थ होता है। यहाँ 
भाव शब्द से ओर कोई विशेष अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिये । अर्थात तीनों भवनों के 
भाँवते भूप हैं। 


: 
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॥। दी हा ॥ 
भर्म तजो हरिप्रिया भजती, सजो अनन्य ब्रत एक । 
यही यही निश्‍चं,कही, सही गही उर टेक॥ 
/ | पद ॥१२॥ 
यही है यही है भूलि भरमों न, कोउ भूलि भरमें तें भव भटक मरिहौ। 
लाड़िलीलाल क नित्य सुखरतार बिन कौन बिधि वारते पार परिहौ ॥ 
एक अनन्य की देक उर में धरौ परिहरौ भ ॒ ज्यो फूलि फरिहौ । 
श्रिया हरिप्रिया के परश पद पातु ही आसु अनयासु ही बासु करिहौ ॥१२ 
नित्य वृन्दावन कः” ईश्वरत्व स्वरूप पहले पद में वर्णन कर चुके हैं । साधक गण 
पूर्व बणित वरददावन को इश्व भोम वृन्दावन से प्रथक न समझ लेवें इस भ्रम का निवारण 
करते हठ श्रीभौस वृन्द(वन में बेठे हुए ग्रन्थकार पुनः कहते हें । “यही है यही है 
त त्यादि । “भसं तजौ हरि प्रिया भजौ सजो अनन्य व्रत एक 1” 
“एक अनन्य की टेक उर में धरो 
परिहरो भम ज्यों फूलि फरि हो ॥ 
श्रीग्रन्थकार के श्रीगुरुपाद श्री भट्टजी श्रीवृन्दावन को अनन्यता के विषय में कहते हैं: - 
“रे मन वृन्दाविपिन निहारि । । 
यदपि मिले कोटि चिन्तामनि तदपि न हाथ पसार ॥ 
पूर्व पद में वणित श्रीनित्य वृन्दावन जो गोलोक | से भी ऊपर विराजमान है तथा 
भौम वृन्दावन की एकता है । इस विषय में पद्म पुराण का प्रमाण यह है। यथाः 
“नित्यं वृन्दावनं नाम ब्रह्माण्डोपरि संस्थितम्‌ । 
पूर्ण ब्रह्म सुखेश्वर्य्यं नित्यमानन्दमव्ययम्‌ । 
वेक्ण्ठादि तदंशांशं स्वयं युन्दावनं भूवि ।” 
जिस वृन्दावन का स्वरूप पुण ब्रह्म, पूर्ण सुख, पुर्ण ऐश्वर्य, नित्य आनन्द तथा 
अव्यय है वह सब ब्रह्माण्डों से ऊपर विराजमान है। बैकुण्ठ उसके एक अंशके भी 
अंश स्वरूप है । बही श्रीवृन्दावन पृथ्वी पर अभेद रूप से स्थित है । यहां इतना समझ 


लेना चाहिये कि “जात रति” भक्त को ही भोम वृन्दावन में बसते हुए साक्षात स्वरूप 
के दर्शन होते हैं। यथाः 
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लाड़िली लाल के नित्य सुख सार बिन, 
कौन विधि वार ते पार परिहौ। 


किसी बिधि पार नहों हो सकता है । यथाः-- 


एक अनन्य की टेक उर में धरो 
परिहरो भर्म ज्यों फूलि फरिहो। 
श्रिया हरिप्रिया के परम पद पास हो 
आशु अनयास ही वास करिहौ॥ 
यथाः--“तवास्मीति वदन्वाचा तथव मनसा स्मरन्‌ । 


पुनः यथाः 
आभास दोहा-जाको नाम हि लेत सन देत जुगल निज कूल। 
जे जे वृन्दावन जु है महा आनन्द को मूल ॥ 
पद इकताल-जे जे वृन्दावन आनंद मूल 
नाम लेत पावत जु प्रनय रति जुगल किशोर देत निज कूल । 
सरन आय पाये राधाधव मिटो अनेक जनम की भुल। 


॥ अनुरागिनि विलासावलि मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ | 
अग्रवति इहि अवसरहि, आई धरि बर वेस 
ओर निबाह संग मिलि, चलहु चले निज देस ॥ 





श्रौप्रिया प्रीतम को छोड़कर इस संसार रूपी सागर के वारि से यह जीव और 


“नान्यागतिः कृष्णपदार विन्दात्‌ सन्दृश्यते ब्रह्म शिवादि वन्दितात्‌ ।” 
( वेदान्त कामधेनु ) 
जिनके चरणारविम्दों में श्रीब्रह्मा शिव आदि प्रणाम करते हैं उन चरण कमल 
रूपी नौका को छोड़कर इस संसार से पार होने का और कोई उपाय नहों है । 


तद्धाममाश्रितस्तन्वा मोदते शरणा गतः ॥“ (हरि भक्ति विलास) 
शरणागत साधक शरीवृग्दावन में शरीर द्वारा निवास करता हुआ, बाणी तथा | 
मन से यह कहता हुआ “ हे भगवन ! में आपका हूँ” आनन्द को प्राप्त होता है। 


ऐसे ही जानि वृन्दावन भ्रोभट रज पर वारि कोटि मखतूल ॥ 
| ( श्रीयुगल शतक ) 


i 


| 


| 
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॥ पद ॥१३॥ 
चलहु चलहु चलिये निज देस । 
रंग-रंगीले जुग नरेस जहाँ दिब्यकनकमय, 
अवनि अखंडित मनिमंडित तहाँ करें प्रवेस ॥ 
करुणानिधि श्री नित्यकिसोरी करि अनुकंप कियौ आदेस। 
आई अग्रर्वात अलबेली धरि बर इच्छा विग्रह वेस ॥ 
ऐसो अवसर बहुरि न ऐह ओर निबाह संग सुदेस। 
नेम प्रम तें परे पंथ तहाँतुरत पहुचि हैं अलि अकलेस ॥ 
मंजनादि नवसत अभरन तन सजियें मनरंजन सुभ वेस। 
बिबिध सुगंधनि अङ्ग अङ्गनि में करहु अलंकृत कुसुम सुकेस ॥ 
सब जन भये अनुकूल अयन के भय न र्यौ अब तनकहु सेस । 
सकुन समागम अगम जनावत प्रतिकूलिन के गये लवलेस ॥ 
सुफल फली मन रली सबनि को जागे निज निज भाग बिसेस । 
हिलिमिलि हुलसि हियें हर्षहु अहु निरखहु श्रीहरिप्रिया परेस ॥१३॥ 
अग्रवति=श्रीर ्कदेव्यादि यूथेश्वरी । निज देश=श्रीनित्य वृन्दावन । 

युग नरेश=रसिक दम्पति । श्रोप्रिया प्रीतम । पेश--पेशल -- सुन्दर, मनोहर । 

अग्रत इहि अवबसरहि आई धर वर वेष। 

ओर निवाहू सङ्ग मिलि चलहु चले निज देष ॥ 

चलहु चलहु चलिये निज देश रङ्ग रङ्कीले युग नरेश 

जहाँ दिव्य कनक मय अवनि अखण्डित मनिमण्डित जहाँ करें प्रवेश ॥ 


करुना निधि श्रीनित्य किशोरी करि अनुकम्प कियो आदेश । 
आई अग्रवति अलवेलो धारि वर इच्छा विग्रह पेश ॥१॥ 


श्रीरद्ध देवी आदि यूथेश्वरियों को करुणानिधि श्रीनित्य किशोरी प्रिया जी ने 
आज्ञा दी है कि “तुम पृथ्वी पर जाकर माया ग्रसित जोवों का कल्याण करो और उन्हें 
मेरी ओर लगाओ ।” इसलिये वे रङ्कदेवी आदि यूथेश्वरी जो अपनो इच्छा से सुन्दर 
आचार्य रूप से प्रकट होकर आदेश कर रहो हैं “चलहु चलहु चलिपे निज देश” 
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श्रीवृन्दावन जहाँ कि रसिक दम्पति युगल नरेश हैं। जिस वृन्दावन को भूमि स्वर्ण मयी 
रत्न खचित हे । यथाः-- 


“एकदा समये भक्त ललिता करुणामयी । 
सवं च वीक्ष्य संतारं तमो रूपं गत्तार्थकम्‌ ॥ 
राधा समीपमागत्य मधुरं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
॥ ललितोवाच ॥ राधिके भक्त शरणे श्यृणुष्व वचनं मम। 
भ्रमन्ति सर्व जीवाश्च विश्वाणंव तमोमये ॥ 
तेषां क्वापि गतिर्नास्त्युपदेष्टारं विना प्रिये । 
पृथिव्यां गम्यतेऽस्माभिस्त्रिगुणायां च सुन्दरि ॥” 
( स. कु. सं-पटल ३३ श्लोक. ५,६,७,८) 


एक बार करुणामयी भक्त वत्सल श्रीललिता जी ने सब संसार को तम रूपी 
गततं में पड़े हुए देख कर श्री राधिका जी के समीप आकर इस प्रकार मधुर वचन कहे । 
श्रीललिता जी बोली । “हे श्रीराधिका जी भक्तों की एक मात्र गति आपही हैं मेरे बचन 
सुनिये । इस समय सब जीव तम रूपी संसार समुद्र में डूबे हुए हें । हे प्रिये ! बिना 
उपदेष्टा के उनकी कोई गति नहीं है । इसलिये हे सुन्दरी ! यदि आप को आज्ञा हो तो 
हम सबको उनका कल्याण करने के लिये पृथ्वो पर जाना चाहिये ।”' 


इन वाक्यों को सुनकर श्रोरद्भदेव्यादि युथेश्वरी तथा श्रीहरिप्रिया आदि सहेलियां 
इस पृथ्वी मण्डल पर अपनी इच्छा से सुन्दर आचार्य स्वरूप से प्रकट हुई हैं जसे भगवान 
आज्ञा करते हैं। यथाः 
“आचार्य चेत्य वपुषा स्वर्गात व्यनक्ति ॥” (भा. ११ स्क. २६ अ. ६ श्लो.) 
जिस प्रकार भगवान आचाय रूप से प्रकट होकर अपनी प्राप्ति का स्वयं मारग 
बतलाते हैं इसी प्रकार उनके परिकर सखी, सहेली आदि भी समय समय पर भू मंडल 
पर अवतोणं होकर अपनी प्राप्ति का स्वयं रास्ता बतलाती हैं । 
ऐसो अवसर बहुरि न अहे ओर निवाहू संग सुदेश । 
नेम प्रम तें परें पन्थ तहां, तुरत पहुँचिहैँ अलि अक्लेश ॥२॥ 


यूथेश्वरी जो आचार्य वपु से प्रकट हुई हैं साधक को आज्ञा करती हें कि ऐसा 
अवसर फिर नहीं आयेगा हम तुमको निकुञ्ज महल तक पहुँचा देंगी । अब निकुञ्ज 
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प्राप्ति का उपाय बतलाती हैं ।:-- नेम” अर्थात 'विधिभक्ति' 'प्रेम' अर्थात 'विधि भक्ति' 
के अनुष्ठान से जो प्रेम भक्ति प्रकट होती है। यह दोनों प्रकार की भक्तियां साधक को 
निकुञ्ज में नहीं पहुंचा सकतो हैं। बल्कि इन दोनों प्रकार की भक्तियों से पृथक 'परा 
भक्ति' से ही बिना कष्ट के निकुञ्ज प्राप्ति हो सकती है। 

इन तीनों प्रकार को भक्तियों का विस्तार पूर्वक विवेचन मङ्गला चरण के श्लोक 
को व्याख्या में “परमो नियम प्र मणो.........परागम्यौ” के शोषक से पहले कर चुने हैं। 


मज्जनादि नवसत अभरन तन सजिये मन रञ्जन शुभ वेष । 
विविध सुगंधन अङ्क अद्कन में करहु अलंकृत कुशुम सुकेश ॥ 
परा भक्ति का अनुष्ठान दो तरह से होता है। एक “वाहिक” दूसरा 
“आन्तरिक” । यथाः-- | 
“सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रहि । 
अर्थात सेवा यथा अवस्थित देह द्वारा तथा अन्तः चिन्तित देह से करनी चाहिये। 


“बिधि निषेध आदिक जिते कमं. धमं तजु तासु। 
प्रभु के आश्रय आवहां सो कहिये निज दासु । (म. सि. सु. पद) 


इत्यादि पद से ग्रन्थकार पराभक्ति का वाहिक अनुष्ठान वर्णन कर चुके हैं अब 
उपरोक्त तुक में अन्तश्चिन्तित देह द्वारा सेवा करने की विधि को बतलाते हुए मज्जनादि 
षोडश श्पृद्धार करने की आज्ञा करते हैं । यथाः-- 


आदी मज्जन चीर हार तिलक नेत्रांजनं कुण्डलं, 
नासा मौक्तिक पुष्प माल चरणं झंकार वन्तुपुर । 
अंगे चंदन लेपनं कुचमणिः क्षुद्रावलो घंटिका । 
तांबूलं कर कंकणं चतुरता श्वृद्धारका शोडषः ॥१॥ 
इत्यादि । पुनः यथाः--- 
ततः स्नाता चर्च्चाशु तिलक लीलाम्बुंजमक, 
प्यलरक्त स्रम्वेणी प्रति सखतं साङजनवती । 
नसि श्रोमन्मुक्ता चिवुक घृत विन्दुः कसुमयु . 
कवचा ताम्डूलास्या षड़धिकदशा कल्प मधुरा ॥ 
सर्ग १६ श्लो १० (श्रीकृष्णभावनामृतम्‌ श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती) 
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शोडष श्यृंगार कहलाते हें । 


ग्रन्थकार आज्ञा करते हैं अन्तश्चिन्तित देह से अपने आपको सखी स्वरूप मानकर 
सेवा समाधान करे । यथाः-- 


कृष्ण प्रिया सखी भावं समाश्रित्य प्रयत्नतः । 
तयो सेवां प्रकुर्वीत दिवानक्तमतंद्रितः ॥ 
( स. कु. सं पटल ३६ श्लोक १३४) 
पुनः यथाः 
आत्मानं चिंतये तत्र तासां मध्ये मनोरमाम्‌ । 
रूप यौवन संपन्नां किशोरों प्रमदा कृतिम्‌ ॥ 
नाना शिल्प कलाभिज्ञां कृष्ण भोगानुरूपिणीम्‌ । 
प्राथितामपि कृष्णेन तत्रभोग पराइमुखीम्‌ ॥ 
राधिकानुचरीं नित्यं तत्सेवन परायणाम्‌ । 
कृष्णादप्यधिक प्रेम राधिकायां प्रकुर्वतीम्‌ ॥ 
प्रोत्यानुदिवसं यत्नात्तयोः संगम कारिणीम्‌ । 
तत्सेवन सुखास्वाद भरेणाति सुनिवृताम्‌ ॥ 
इत्थात्मानं विचिन्त्यैव तत्र सेवां समाचरेत्‌ । 
ब्राह्म मुहृतंमारभ्य यावत्स्यात्तु महानिशा ॥ 
(स. कु. सं पटल ३६-१८४-१८५-१८६-१८७-१८८) 
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साधक को अन्तश्चिन्तित देह मे श्रीकृष्ण प्रेयसो श्रीराधिका जो की सखी भाव 
को यत्न पुर्वक आश्य करके, तथा आलस को त्याग कर अहनिश उन दोनों को सेवा में 
लग जाना चाहिये । 


(उसका प्रकार यह है- ) 


अपनी आत्मा का इस प्रकार चिन्तवन करना चाहिये कि में उन मनोरम 

सखियों में हूँ । रूप, यौवन सम्पञ्चा किशोर अवस्था वालो मेरो आकृति है मैं अनेक प्रकार 

की शिल्प तथा कलाओं में चतुर हूं । में कृष्ण भोग के अनुरूप होती हुई भी कृष्ण के 

| प्रार्थना करने पर उनसे भोग बिलास में पराइ-मुखी हूँ । मैं श्रीराधिका जो की दासी 
होकर उनको सेवा परायणा हूँ । श्रीकृष्ण से भी उनमें अधिक प्रेम करती हूं । प्रेम 
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पुर्वक उन दोनों का मिलन कराने के कायं में लग रही हूँ । उन दोनों के सेवासुख का 
आस्वादन करती हुई परमानन्द में मगन हूँ । 


इस प्रकार अपने आपका चिन्तयन करते हुए ब्राह्मा मुहुत्तं से लेकर अद्ध रात्रि 
प्य्यंन्त उनकी सेवा करती रहे। | 
सब जन भये अनुकूल अयन के भय न रह्यौ अब तनक हु शेष । 
शकुन समागम अगम जनावत प्रतिकूलन के गये लव लेष॥४॥ 


उपरोक्त तुको में “परा भक्ति” के बाहिक तथा आन्तरिक अनुष्ठान वर्णन कर 
चुके हैं । अब ग्रन्थकार कहते हें । ऐसा होने से “सब जन” अर्थात निकुञ्जस्थित सब 
सखी, सहेली, सहचरी, सुन्दरी तथा मञ्जरी गण सब तुम्हारे अनुकूल हें । अब भय 
करने का कोई स्थान नहीं है । जेसे अच्छे शुकनों द्वारा भविष्य “मङ्गलमय” होने का 
ज्ञान हो जाता है, इसी प्रकार “पराभक्ति” का भली प्रकार अनुष्ठान भविष्य का द्योतक 
है, कि उनके चरण कमल जरूर प्राप्त होंगे । अब कोई विरोधी भाव रास्ते में रुकावट 
नहीं डाल सकेंगे । 
सुफल फली मन रली सबनको जागे निज निज भाग विशेश । 
हिलि मलि हुलसि हिषे हबहु अहु निरखहु श्रोहरिप्रिणा परेश ॥ 
साधक को निकुञ्ज प्राप्ति होने से, वहां की सब सखियां अत्यन्त प्रसन्न हुई हुई 
अपने अपने भागों को सराहना करती हुई, नई आई हुई सखो से कहती हैं “उल्लास पुर्वक 
सबसे हिल मिलकर आनन्द पुर्वक रहो, श्रोप्रिया प्रीतम जो पर से पर ईश हैं उनको 
निरखो ।'' यथा श्रौरसिक देवजी कहते हैं:-- 
भाग बडो श्रीवृन्दावन पायौ । 
जा रज को सुर नर मुनि वंछित विधि शंकर शिरनायौ ॥। 
बहु तक जुग या रज बिन बोते जन्म जन्म डहकायो । 
सो रज अब जु कृपा करि दीनी अभय निशान बजायो ॥ 
आय मिल्यो परिवार आपने हरि हंसि कंठ लगायो । 
श्यामाश्याम जु विहरत दोऊ सखी समाज मिलायो ॥ 
शोक संताप करों मति कोई दाव भलों दनि आयो। 
श्रीरसिक बिहारी की गति पाई धनि धनि लोक कहायो ?। 


करपा चका मनि हि 


श्लो 


वटका यायाय, कान घा्कच्यााायायाडभयरयकाककनय 
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॥ दोहा ॥ 
श्रीहरिप्रिया पद पावनो, अतिही दुलर्लभ सोइ । 
बहुत बिघन जग मगहि में,मिलिहि चलें सुख होइ ॥ 
॥ पद ॥१४॥। 


मिलि चलौ मिलि चलौ मिलि चलें सुख महा, 
बहुत हैं बिघन जग-मगहि माहों। 
मिलि चलें सकल मङ्गल मिलें सहजहीं अनमिलि चलें सख नहि कदाहां । 
मिलि चलें होत सों अनमिलि चलें कहाँ फूट ते होत है फट फटाहों । 
श्रीह रिप्रियाजू कौ इह परमपद पावनौ अतिहि दुर्ल्लभ महासुलभ नाहीं ॥ 
ग्रन्थकार उपरोक्त पद में “मिल चलो मिल चलो” से सखियों के अनुगत होकर 
उपासना करने को आज्ञा करते हुए अन्वय मुख से कहते हैं । यथाः-- 
“बयमवि ते समाः समहशोड्प्रि सरोज सुधाः ॥” 
(भा. स्क १० अ. ८८ श्लो. २३ ) 
श्रुतियां कहती हैं कि “हम सब सखियों के सम भावापन्न होकर ही आपके चरणार- 
विन्दों को प्राप्त करतो हें । “अनमिलि चले सुख नहीं कदाहों ।” 
“फूट तें होत है फट फटाहों ॥ pe 
इससे व्यतिरेक मुख से ग्रन्थकार कहते हैं बिना सखियों के अनुगत हुए आपकी 
प्राप्ति नहीं हो सकली है । जैसे लक्ष्मी जी को बिना अनुगत होने के कारण से निकुञ्ज 
प्राप्ति नहीं हुई । यथाः 
कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाद रेणु स्पर्शाधिकारः। 
यद्वाळ्छया श्रीलंलनाऽऽचरत्तपो, विहाय कामात्‌ सुचिरं धृतब्रता ॥ 
(भा. स्क १० अ. १६ श्लो. ३ ६) 
नागपत्नी श्रीकृष्ण से कहती हैं:-- 
हे भगवान ! हम नहीं समझपातीं कि यह इसके किस साधन का फल है। जो 
यह आपके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। क्योंकि यह 
धूल श्रीलक्ष्मी जी के बहुत तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं हो सकी थी । श्रीप्रिया प्रीतम्‌ 
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को प्राप्ति एक मात्र नित्य परिकरों के अनुगत होकर ही हो सकती है। पथाः-- 
“सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रहि । 
तद्रभावलिप्युना कार्य्या ब्रज लोकानुसारतः ॥” 
(भक्ति. सिन्धु, पुर्वविभाग २ लहरी श्लो. ७८,७६) 
सेवा दो प्रकार से की जाती है । एक यथावस्थित देह से दूसरे अन्तः चिन्तित 
सिद्ध देह से अर्थात जिनको श्री प्रिया प्रीतम को प्राप्ति को इच्छा है उनको उसी भाव के 
नित्य परिकरों के अमुभत होकर साधक तथा सिद्ध स्वरूप से सेवा करनी चाहिये । 
अन्त में ग्रन्थकार. कहते हैं:--- 
श्रीहरिप्रिया ज्ञ कौ यह परम पद पावनों 
अतिही डुल्लंभ महा सुल्लभ नाहीं ॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम की निकुञ्ज प्राप्ति अति महान्‌ दुर्लभ है सुलभ नहीं है । स्वयं 
श्रोब्रह्माजी कहते हैं यथा:-- 
“बष्टि वर्ष सहस्राणि भया तप्तं तपः पुरा। 
नन्द गोप ब्रजस्त्रीणां. पादरेणूपलब्धये ॥ 


७] 


तथापि न मया प्राप्तास्तासां वे पादरेणवः ॥” (वृहद वामन पुराण) 
यद्यपि मैंने ब्रज नागरियों की चरण रेणु प्राप्ति के लिये साठ हजार वर्ष तपस्या 
की तब भो मुझे वह रेणु प्राप्त नहीं हुई । 
पुनः । यथाः-- 
श्रीकृष्ण श्रुतियों से कहते हैं । 
“दुलंभो दुघंटश्चेव युष्माकं तु मनोरथ: । 
मयानुमोदितः सम्यक्‌ सत्योभवितुमहेति ॥” (बृहद वामन पुराण) 
यद्यपि तुम्हारा मनोरथ अत्यन्त दुलंभ तथा दुर्घट हे तो भी में अनुमोदन करता 
हुँ सम्त्रक्‌ प्रकार से सिद्ध होगा । 


उपरोक्त प्रमाणों से यह भलो भाँति सिद्ध होता है कि श्रीप्रिया प्रीतम का परम 
पद अत्यन्त महा दुर्लभ है सुलभ नहीं हैं । 
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॥ दोहा ॥ 
आदि मध्य अवसान में, परिकर सहज सहेत। 
पर तें पर श्रीहरिप्रिया, राजत परम निकेत॥ 
॥ पद ॥१५॥ 


राजत पर तें पर सर्वेश्वर परमधाम वृन्दावन निज घर । 
आनंद अहलादनि अद्भुतबर गौरस्याम सोभा अपरंपर॥ 
आदि मध्य अवसान एक रस सब कारन कारन करतार । 
आगम अगम अगोचर अधिपति पद नख अनु आभा अवतार ॥ 
बिबिध रूप इच्छा-विग्रह करि अमित कोटि बंकुण्ठ बिलास । 
जा मधि उपजि समावत जा मधि कमोग्रादि कुल कोटि प्रकास॥ 
सुद्ध सत्व अव्यय अविकृत कृत अगुण गुणालय ईस अनूप । 
है है नहीं नहीं जिहि भाषत सब्द ब्रह्म सो सुद्ध स्वरूप ॥ 
अद्वय द्वय बहु भेद विसेषण आदि आभास अचित अनन्त । 
श्रोहरिप्रिया सहज परिकर सह करत बिहार कामिनी कंत ॥१५॥ 
अब भिन्न भिन्न तुकों का अर्थ करते हैं । 
आदि मध्य अवसान में परिकर सहज सहेत । 
परते पर श्रीहरिप्रिया राजत परम निकेत ॥ 
राजत परते पर सर्वेश्वर, परम धाम वृन्दावन निज घर । 
आनन्द आह्वादिनि अद्भुत वर गौर श्याम शोभा अपरं पर ॥ 
आदि मध्य अवधान एकरस, सब कारन कारन कर्त्तार ॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम जो कि पर से परतस्व हैं अपने परिकर सहित “आदि? “मध्य! 
'अवसान' अथति सृष्टि के आदि में, मध्य में, तथा प्रलय में नित्य वृन्दावन में नित्य 
विहार करते हें । यथाः--- 
“यो नित्यो नव दम्पती रसमयौ लीला विलासोभ्मदो । 
गौर श्यामतनू किशोरवयसौ सम्नील पीताम्बरो ॥ 
नित्यानन्तसखी जनेः सुरसितौ वृन्दावनोल्लासिनो । 
. तो राधा पुरुषोत्तमो विजयतां मन्मानसे सर्वदा ॥ (यु. त. भाव मयुख) 
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वे श्रीप्रिया प्रीतम सदेव मेरे मन मन्दिर में विराजमान होकर जय को प्राप्त हों, 
जो नित्य दम्पति है, रसपयो लोला बिलास से उन्मत्त हो रहे हैं। जिनके अद्भों को 
कान्ति गोर तथा श्याम है । जो नित्य कंशोर अवस्था वाले हैं । नील तथा पोत पट को 
धारण किये हुए हैं। जो नित्य अनन्त सखी जनों से वेष्टित होकर उल्लास युक्त 
श्रीवृन्दावन में रस में आविष्ट हो रहे हें । | 
“आनद अहलादिनि अद्भुत वर” यथाः-- 
“अ कारो नायकः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः । 
ई कारः प्रकृती राधा महाभाव स्वरूपिणी ॥ (पुराणान्तरे) 
“परमाह्वादरूपा च सन्तोषामर्षरूपिणी ।” ` (देवी भागवते) 
'अ' कार स्वरूप नायक श्रीकृष्ण हें जिनका विग्रह सच्चिदानन्द है । ई' कार 
प्रकृती श्रीराधिका जो हें जो महाभाव स्वरूपा हैं । 
संतोष तथा धोरज स्वरूपा थीप्रिया जी परम अह्ाद को मृति हैं । 
सब कारन कारन कर्तार । यथाः-- 
“इदमेव बदन्त्येते वेदाः कारण कारणम्‌ ।' (पद्म पुराण पाताल खं वृ. मा.) 
समस्त वेद आपको ही सब कारणों के कारण बतलाते हैं । 
आगम अगम वेद शास्त्रों द्वारा जो अगम्य है । यथा:-- 
“नाहं वेदे न तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य एवं विधो द्रष्टु दुष्ट वानसि मां यथा ॥ (गीता. अ. ११ श्लो.५३) 
न वेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार के रूप वाले मुझको 
नहीं देख सकते जेसे तुमने मुझको देखा हे । 
पुनः यथा:--- 
न वेद यज्ञाध्ययनेर्न दाने ने च क्रियाभि न तपोभि रुग्र: । 
एवं रूपः शक्‍य अहं नृ लोके द्रष्ट्र त्व दान्येन कुरु प्रवीर ॥ 
£ ( गीता. अ. ११ शलो. ४८ ) 
हे अजुन ! मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला में न वेद से और यज्ञों 


के अध्ययन से तथा न दान से ओर न क्रियाओं से और न उग्रतप से हो तेरे सिवाय दूसरे 
से देखा जाने को शक्य हूं । 
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अगोचर--जिस तत्व क यों द्वारा नहाँ जाना जा सकता है । यथाः- 
“इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मतः । | 
मनसस्तु परा बुद्धिर्योबुद्धः परतस्तु स: ॥ गीता अ. ३-४२ श्लो 
क्योंकि इन्द्रियों से परे भन है ओर मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से अत्यन्त परे 
वह भगवान है । इसलिये बह इन्द्रियों के अगोचर कहलाता है। 
अधिपति=प्रभु-शासक, पद नख अणु आभा अवतार । यथाः-- 
“तदंध्रिपंकजद्वन्द नख चन्द्र मणि प्रभाः। ही. अ 
आहुः पृणं ब्रह्मणोऽपि कारणं वेद दुर्गमम्‌ ॥” (पद्म पुराण पाताल खंड वृ. मा.) 
श्रीप्रिया प्रीतम के चरण कमलों के नख की प्रभा ही उस पूर्ण ब्रह्म का कारण 
स्वरूप है । जो वेदों को भी दुर्गम है । 
पुनः यथाः--- 
“तस्या अंभ्रिरजस्पर्शात्कोटिविष्णुः प्रजायते ॥” (पद्मपुराण पा. खं. वृ.) 
जबकि उनक्ते चरणारविन्द की रज के स्पर्श से करोड़ों विष्णु प्रकट होते हैं। 
फिर मुल में पद नख को आभा से अवतारों का प्रादुर्भाव वणित है। इसमें क्या 
आश्चयं हे । | 
विवि स्वरूप इच्छा विग्रह करि, 
अमित कोटि बैकुण्द विलास ॥ 
दोनों श्रीप्रिया प्रीतम इच्छा विग्रह धारण करके अनन्त कोटि वैकुण्ठो में विलास 
करते हैं दोनों एक हो स्वरूप हें । यथा:--- 
“तयोदहस्थ योनैव भेदो नित्य स्वरूपयोः । 
धावल्य दुग्धयोर्यद्ृत्पृथिवी गन्धयोरिव ॥” (नारदीय पुराण) 
जेसे दुग्ध से धवलता तथा पृथ्त्री से गन्ध भिन्न नहीं है इसी प्रकार श्रीप्रिया 
प्रीतम नित्य दो स्वरूप होकर भी उनमें भेद नहीं हैं। क्योंकि श्रीकृष्ण अवतारी हैं 
और सब अवतार हैं इसलिये अनन्त कोटि बेकुण्ठों में इन्हीं के विग्रह स्वरूप अवतार 
विलास करते हैं। यथा 
“देवि ! सर्वावतारास्तु ब्रह्मणः कृष्ण रूपिणः । ड 
अवतारी स्वयं कृष्ण सपुणो निगुणों स्वयम्‌ ॥! (नारद पुराण) 
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हे देवि ! परब्रह्म श्रीकृष्ण के ही सब अवतार हैं इसलिये सगुण तथा निगुण 
स्वरूप श्रीकृष्ण ही अवतारी हैं । 
पनः यथाः 
कृष्णस्य वाम भागात्तुजातो नारायणः स्वयम्‌ । 
राधिका याश्च वामांगान्महालक्ष्मीब्बभूवह ॥ 
ततः कृष्णो महालक्ष्मोंदत्वा नारायणाय च। 
बैकुण्ठे स्थापयामास शश्वत्पालन कर्मणि ॥ (नारदीय पुराण) 
श्रीकृष्ण के वाम भाग से श्रीनारायण और श्रीराधिका जी के वाम भाग से 
श्रीलक्ष्मी जी प्रकट हुई । फिर श्रीकृष्ण ने श्रीनारायण को श्रोलक्ष्मी जी देकर इन दोनों 
को सदेव पालन कार्य के समाधान करने के लिये वेकुण्ठ में स्थापना करदी । 
जा मधि उपजि समावत जामधि कमोग्रादि कुल कोटि प्रकाश । 
कमोग्रादि-क--म--उंग्र । शब्दार्थं कौस्तुभ कोष में 'क' अथं ब्रह्मा 'म' का 
विष्णु 'उग्र' का महेश वर्णित है। अर्थात जिनसे अनन्त कोटि ब्रह्मा विष्णु, महेश अपने 
अपने अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों सहित उपजते हैं और उन्हीं में समा जाते हैं । यथाः 
यस्येक निश्वसित काल मथावलम्ब्य, 
जीवन्ति रोम विलजा जग दण्ड नाथा। 
विष्णुमंहान्स इह यस्य कला विशेषो, 
गोबिन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि॥ (ब्रह्म संहिता) 
मैं उन आदि पुरुष गोविन्द को भजता हूँ जिनका वह महा विष्णु एक अंश है 
जिनके रोम कूप में रहने वाले अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों के नाथ अर्थात ब्रह्मा-विष्णु-महेश 
आदि उनके एक निश्वास काल तक ही जीवित रहते हैं अर्थात उनके एक श्वास से 
उपजते हैं दूसरे से उन्हीं में समा जाते हैं । 
शुद्ध सत्त्व अव्यय अविकृत, अगुन गुनालय ईशअनूप ॥ 
अब पृथक पृथक शब्दों को व्याख्या करते हैं। शुद्ध सत्तत--यथा:--- 
“बिशुद्ध सत्बं तव धाम शान्तं) ” (भा. १० स्क. २७ अ. ४ श्लो) 
हे भगवन ! आपका स्वरूप परम शान्त, -ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से 
रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्बमय है । ह हु 
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अव्यय = अविनासी । यथा:-- 
“ब्रह्मणोहि प्रतिष्ठाहम मृतस्याव्ययस्य च ।” (गो. १४ अ. २७.३लो) 
में अविनाशी परब्रह्मा की और अमृत की मूति हूँ । 
अविकृत कृत=प्रकृति के रचने वाले । सांख्य दर्शन में 'अविकृत' प्रकृति को कहते 
हैं जो इस संसार का कारण मानो जाती है । दूसरे अर्थ में यथाः--जिनके कृत अर्थात 
कार्य अविकृत' अर्थात अपरिवत्तंन शोल हैं । अर्थात जिनके कार्य नित्य हैं । 
अगुन =निगु ण । यथाः 
“यौऽसौ निगुण इत्युक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः । 
प्राकृते ह्य य संयुक्त गु णेहीनत्वमुच्यते ॥” (पाद्य उत्तर खण्ड) 
जहाँ जहाँ शास्त्र में श्रीकृष्ण को निगुण वर्णन किया गया है वहाँ निगुण शब्द 
से प्राकृतिक गुण रहित जानना चाहिये । | 
गुनालय--अप्राकृत समस्त गुणों के आलय । “स्वभावतोऽयास्त समस्त दोषमशेष 
कल्याणगुणेक राशिम्‌ ॥ ` (वेदान्त कामधेनु) 
श्रीकृष्ण स्वभाव से ही समस्त दोषों से रहित हैं और अनन्त कल्याण गुणों के 
आश्रय हे । ईश अनूप>-सबके अनुपम नियन्ता । यथा:-- 
“अहुं सवंस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवतते' (गो. अ० १० श्लो. ८) 
में ही सबका प्रभू हु मेरे से ही सब जगत प्रवत्तं होता हे । 
है है नहों नहीं जिहि भाखत शब्द ब्रह्म सो शुद्ध स्वरूप ॥ 
शब्द ब्रह्म अर्थात वेद जिनके शुद्ध स्वरूप को 'अस्ति' “नास्ति' करके प्रतिपादन 
करता हे । यथाः-- 
“किमस्ति नास्ति व्यपदेश भुषितं त्वास्ति कुक्षेः कियदप्यनन्तः ।” 
( श्री. भा. १० स्क, १४ अ. १२ श्लो.) 
हैं' ओरं नहीं! है इन शब्दों से कही जाने बालो बस्तु कोई भो ऐसी नहीं है जो 
आपकी कूख के भीतर न हों। 
अद्दय हय वहु भेद विशेष न आदि आभास अचिन्त्य अनन्त । ' 
अब प्रथक प्रथक विशेषणों का अर्थ करते हैं। अद्वय दुय बहु भेद विशेष न= 
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जिस तत्व को कोई अद्वत कोई द्वत कहते हैं तथा कोई 'बिशिष्टाद्वं त' कोई 
'शुद्धाद्वैत' कोई 'हताद्वेत' कोई 'अचिन्त्याहवैताहवत' इत्यादि बहुत प्रकार के बिशेषणों द्वारा 
वर्णन करते है यह सब तत्व आप हो हैं। आदि-सबके आदि। यथाः 
“अनादिरादि गोविन्दः सवकारण कारणम्‌ । (ब्रह्म संहिता) 
श्रीकृष्ण ही सब कारणों के कारण स्वरूप सबके आदि तथा अनादि हैं । 
आभास-==ज्योति स्वरूप । यथाः-- | 
“आनन्द चिन्मय समुज्वल विग्रहस्य, 
गोंवन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि ॥” (ब्रह्म संहिता) 
में उन आदि प्रुष गोविन्द को भजता हू जिनका विग्रह आनन्द, चिन्मयतथा 
ज्योति स्वरूप है । 
अचिन्त्य=जिनका स्वरूप चिन्ता तथा तर्क के अगोचर है । यथाः 
“साकारत्वेऽप्यनाकारं सगुणत्वेऽपि निगु णम्‌ । 
विभुत्वेऽपि परिच्छिन्न कामये श्रीयुगं प्रियम्‌ ॥ (यु. त. समीक्षा विग्रह मयुखे) 
मैं ्ीरसिक दम्पति का प्रिय होने की कामना करता हु जो साकार होकर 
निराकार, सगुण होकर निगुण तथा व्यापक होकर एक देश में स्थित हैं । 
उपरोक्त लक्षणों से यह सिद्ध होता है कि आप परस्पर विरोधी धर्मो के 
अवलम्बी हैं इसीलिये आप अचिन्त्य हैं अचिन्त्य के लक्षण । यथाः-- 
“अचिन्त्या खलु ये भावा न तांस्तकण योजयेत । 
प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्मस्य लक्षणम्‌ ॥” (स्मृति) 
अचिन्त्यभावों में तक नहीं करना चाहिये क्योंकि प्रकृति से परे होना ही अचिन्त्य 
का लक्षण है । 
अनन्त= जिनके गुण-लीलाओं का कोई पार नहीं पा सकता है । यथाः 
“तवास्ति कुक्षेः कियदप्यनन्तः ।'' (भा. १० स्कन्ध १४ अ १८ शलो.) 
“अन्तर्भवेऽनन्त भवन्तमेव ।” (भा. १० स्क. १४ अ. २८ श्लो.) 
हे अनन्त ! सब कुछ आपको कुक्षो में है हे अनन्त ! आप तो सबके अन्तःकरण 
में ही विराजमान हो । 


>> कामयाब हा प“ ST कमा उक 
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श्रीहरि प्रिया सहज परिकर सह, करत विहार कामिनो कन्त ।”! 
इस तुक का अर्थ इसो पद के दोहे तथा पहली तुक को व्याख्या में कर चुके हैं। 
॥ बोहा ॥ 
सेवं सहज सदा सखी, लगी सब चहु ओरि। 
गुन निधि गोरी सावरी, नित्य किसोरी जोरि 
॥ पद ॥१६।। | 
नित्यकिसोर-किसोरी जोरी। परम उदारि सांवरी गोरी ॥ 
सेवं सहज सदा रङ्ग बोरी । सहचरि सकल लगी चहु ओरी॥ 
समें समें सेवा जो जोई। करत रहति निति प्रति सो सोई ॥ 


मिथुन कुवर मन रुचि होई। सो पहलहि पुरवति रति भोई ॥ 


हित चित बातनिमें बहु बितपनि । बिबिध भाँति रसदा उर अनुगनि॥ 
तुरत सुरत सहजहि सुख सरसनि । सनमुख सदा सुरुख बन बरषनि॥ 
प्रथमहि श्रीरङ्गदेवि मनाऊं । तिनकी कृपा यहै जस गाऊ॥ 
कल कंठयादिक आठ सहेली । आठ आठ इनिकें अलबेली॥ | 
| ॥ कलकण्ठी जू की ॥ 
अलबेलि नवला विश्वआभा उत्तमा जु बिलासिनी। 
सरसिका मधुरा सुभद्रा और पद्म सुवासिनी ॥ 
॥ ससिकला ज़ की ॥ 
स्यामा श्री सारदा कृपाला देवदेवी सुन्दरी । 
पद्म आस्या एँदिरा पुनि सुनहु रामा सहचरी ॥ 
॥ कमला जू को ॥ 
वामा अरु कृष्णा सुपझा श्रुतिस्वरूपा भगवतो । 
माधवी असिता गुनाकरि, सदासेवति रसरती ॥ 
॥ कन्दर्पा ज्ञ क्रो ॥ 
बल्लभा गौरांगि केसी पवित्रा अरु कुकुमा। 
हित सहचरि हित विचित्रा अग्नवर्तनि अनुपमा ॥ 
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॥ हितसुन्दरी ज्ञ की ॥ 
महामोहिनि मानवति मणि मंजरी मधुरप्रभा। 
बिमलनो वारिजमुखी कलवयनिका सुचि सौरभा ॥ 
॥ कामलता ज॒ को॥ 
सुखद सहचरि चारुमति अलबेलि व्याहबिनोदिनी। 
भान सुभगा सहचरी पुनि कमलबदनी कमलिनी ॥ 
॥ प्रममञ्जरी जू को ॥ 
न्दा अरु रसिका अनन्दा परम सहचरि हितअली । 
नित नवीना मनोमंजरि ब्रजेसुन्दरि अतिभली॥ 
॥ घ्रमदाज्ु की ॥ 
चंद्रहासा चारुभासा दिब्यवासा मोददा। 
मृदुल अङ्गा ऐलि बेली अनुपमा अनुरागदा॥ 


श्रीप्रिया प्रीतम की सखियों का वर्णन करते हुए श्रीग्रन्थकार कहते हैं कि रङ्ग में 
भोगी हुई चारों ओर सखियाँ श्रीरसिक दम्पति को सेवा में हर समय लगी रहती हैं । 
जो जो मिथुन कुवर को रुचि होतो है उनका रुख देखकर पहले से पहले ही सब प्रबन्ध 
करती हुई उनको रति विलास सुख में निमग्न करा देती हैं। सखिया बात चीत करने में 
इतनी चतुर हैं कि बात करते करते उन दोनों के हृदयों में रस संचार करा देती हैं । ये 
हर समय उनके सन्मुख रहकर रस वर्षाती रहती हैं। और बहुत शोघ्रता से सुरति सुख 
में उनको प्रवृत्त करा देतो हैं। अब सवें प्रथम श्रीरङ्ग देवी जी कृपा मनाकर उनकी 
कलकंठी आदि आठ सहेलियों का वर्णन करते हुए प्रत्येक की आठ आठ सहचरियों का 
वणेन करते हें । श्रीरूप गोस्वामी कृत “राधा-कृष्ण गणोहोश दीपिका” में भो इसी प्रकार 
श्रीरङ्कदेविजी की आठ सहेलियों का वर्णन किया गया है। यथा:--- 
“कलकण्ठी, शशिकला, कमला, मधुरेन्दिरा। 
कन्दपं, सुन्दरी, कामलतिका, प्रेममञ्जरी ॥'' 


उपरोक्त पद में इन सहेलियों को प्रत्येक को आठ आठ सहचरियों का वर्णन 
किया गया है। 
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॥ पद 11 
सदा सुदंपति के मन मानी। महल टहल में महा सथानी ॥ 
डोलत बोलत कोकिल बानी। रमझमाति रति रस में सानी ॥ 
मुख तें जोइ जु वचन बखानें। जाकों सुनि दोऊ रुचि माने॥ 
परम चतुरि जिय को सब जानें। समझि समझि सोई बिधि बाने ॥ 
छिन छिन प्रति नव नेह जनाव। बिबि बिनोद मोद उपजावं॥ 
नवल जुगलबर के मन भावं । अङ्घ अनङ्झ तरङ्ग बढ़ावं॥ 
दुतिय सुदेवी सहचरि जानों। महामोहनी मन को मानों। 
कावेरयादिक आठ बखानों। तिनको आठ आठ परिवानों ॥१७॥ 

॥ काबेरी जु की ॥ | 
परिवानों हितप्रद परमुदारा चटका चारुचमेलिका । 
सुखसनी नीरज सुनयनी नेहिनौ अलबेलिका ॥ 

| ॥संजुकेसोजको॥ 
रङ्गझीना नागरी नवलाजु भाव-प्रकासिका । 
भवन सुन्दरि सुख-स्वरूपा सहज हासा मंजुला ॥ 

॥ सुकेसी ज्ञ की ॥ 
केलिकलिका रतिरसाला रत्नआवलि सुख्दिनी। 
मंजुमोदा मुद मनोजा मान मंजु सरोजिनी ॥ 

॥ कबरा जू की ॥ | 
सुखदरूपा सानुरक्तिनि बरस बाला सरसनी। 
चिमतकारा भद्रस्रभा रंगमञजरी चोंपनी ॥ 

॥ हारकठी ज़ की ॥ 
गविता गुणभरा सहचरि भब्यकांता भुरिदा। 
मदनमाला सुरतसाला रूपजाला रङ्िदा ॥ 
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॥ मनोहरा जू को ॥ 
रायबेली फूलमाला कमलनी कमलेक्षिनी। 
हंसगामा प्रमधामा बिबओष्ठा बिधुमुखी॥ 

॥ महाहोरा जू की ॥ 
रस पयोधा राजरवनी कामिनी कमनीयनी । 
कुञजकेली रङ्गरेलो रहसि रङ्गा रसदिनी॥ 

॥ हारहीरा ज्ञ की ॥ 
चारु चरिता चन्द्रभागा गोपिका गुणमञ्जरी। 
गिरामिष्टा मिष्टदाया जयावलि जगमण्डनी ॥ 
अब द्वितीय सखी श्रीसुदेवी जो का वर्णन करते हुए वहते हैं । सखियाँ रसिक 
दम्पति को मनमानी महल टहल करने में अत्यन्त चतुर हैं रतिरस बिलास में सनी हुई 
रिमझिम रिमझिम करतो हुई महल में कोकिल के सहश वाणी बोलती हुई इधर उधर 
सेवा समाधान करने के लिये डोलतो रहती हैं। ये प्रिया प्रीतम की रुचि के अनुसार 
समझ समझ कर सेवा करतो हैं। इस प्रकार के वचन मुख से बोलती है कि जिनको 
सुनकर दोनों प्रसन्न हों। छिन छिन में नया नया नेह जनाती हुई बिविध प्रकार को 
लीला कराकर मोद उपजाती हैं। यह सब नवल युगल किशोर के मनभाँती हैं । प्रिया. 
प्रीतम के अङ्कः अङ्ग में काम को तरंगे बढ़ाती रहती हैं। श्रीसुदेवि जो मानों प्रिया 
प्रोतम के मनकी महामोहनो हैं। इनकी कावेरी आदि आठ सहेलियाँ हैं और यथा: 

“कावेरी, चारु कबरा, सुकेशी, मञ्जु केशिका। 

हार होरा, महा होरा, हारकण्ठी, मनोहरा ॥'” 
( राधाकृष्ण, गणोह श दीपिका ) 
उपरोक्त प्रत्येक सहेलो की आठ आठ सहचरियां है। जो कि पद में वणित हैं। 

॥ पद ॥ 


दम्पति की प्यारी परिचारी । परमानन्द भरी अति भारी ॥ 
कबहु न होय सङ्घ तें न्यारी । रहति सदा जेसं छायारी॥ 
चितवति चंद्रबदनि चहु ओरी । चारु चकोरी ज्यों रसबोरी ॥ 


र 
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अति आनन्द समुद्र झकोरी। फिरत टहल में यों चकडोरी ॥ 
प्र म-पगी जगमगी महाई । अति रस रङ्ग रङ्गी अधिकाई ॥ 
सोभा सहज कही नहि जाई। देखि जिनहि हग रहत लभाई ॥ 
तीजी ललितः ललित बिसेस । रहसि रञ्ग-भीनो बर बसा ॥ 
रत्नप्रभादिक आठ बयेसा । आठ-आठ इनिक ज्‌ सुदेसा॥ 
॥ रत्नप्रभा जु को ॥ 
सुदेसा तानमतीरु तारा तरला तान तरङ्किनी । 
तरुनि सहचरि सुखसनी महासलौनी अरु सोहिनी ॥ 
॥ रतिकला जू को ॥ 
रुचिर बेसा रसिक रूपा प्रीति पागा रगमगा। 
जगमगा नवजोवनी जगजोति भामिनि जोन्हिका॥ 
॥ सुभद्रा ज्ञ को ॥ 
मित्रविदा वंदिनी प्रियवादिनी प्रमुदावली। 
मृगजननी महामुदिता सुसीला सौदामिनी ॥ 
॥ भद्ररेखा ज की ॥ 
प्रभापुजा प्रेयसी सनमुखी खंज-बिलोचनी। 
रमन रंजा रजनो(रंजिका)करपुरिका अभिनन्दनी ॥ 
॥ सुन्दरमुखी जू को ॥ 
सुख सायिका चंद्रावली रतिनावली रसमञ्जरी । 
कनकबेली हेमलतिका रङ्गमाला रसिकिनी ॥ 
॥ धनिष्ठा ज्ञु की ॥ 
बिसालाक्षी बिसदबेसा विमलबेलि विभावुका। 
बरेयस्या महामान्या यसस्वनी पुरटाङ्कदा॥ 
॥ कलहंसी जू को ॥ 
महामधुरा इन्दु आभा विभा सुभदा तालिका। 
किलम्बा मणिमण्डला पुनि अष्टमी श्रुतिक्ण्डला ॥ 
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॥ कलापिनी ज़ की ॥ 


सुनन्दा सुभला बिसाला प्रभद्रा प्रतिमोदिका। 
_किकनी सुघरा सहेली पुनि सुजानि सुमोदिका ॥ 
तृतीय सखी श्रीललिता जी तथा उनकी सहेलियों का वर्णन करते हुए कहते हैं । 
कि ये सखियां रसिक दम्पती की अत्यन्त प्यारी हें । उनके सेवानन्द से भरपुर हैं जसे 
छाया अलग नहं रहती है इसी प्रकार से यह भो प्रिया प्रीतम से कभी न्यारी नहीं होती 
हैं ये सखियाँ चारों ओर से रसमय निमग्न हुई हुई प्रिया प्रीतम के चन्द्र मुख को चकोरियों 
की तरह देखती रहती हैं। आनन्द समुद्र में निमग्न होकर चकडोरी की तरह टहल में 
फिरती रहती हैं। ये सब प्रम में पगो हुई अत्यन्त जगमगा रही हैं रस रङ्क में अधिक 
रंगी हुई हैं इनकी शोभा कहो नहीं जा सकती है। जो कोई इनको देखता है लु भायमान 
हो जाता है यह श्रीललिता जी रहस्य रंग लीला में अधिक भीगी हुई हैं। रतन प्रभा 
आदि इनकी आठ सहेलियाँ हें। यथाः-- 
“रत्न प्रभा रति कला सुभद्रा भद्र रेखिका । 
सु मुखी च धनिष्ठा च कलहंसी कलापिनी ॥” 
| ( राधा कुष्णगणोहुश दीपिका ) 


उपरोक्त सहेलियों को आठ आठ सहचरी हें । जो कि पद में वर्णित हैं । 
॥ पद ॥ 


लाड़िलो-लाल लड़ावत छिन-छिन । चित में चोंप बढ़ावत दिन-दिन ॥ 
रीझि रहसि निधि पाई जिन-जिन। उर अभिलाख पुराये तिन-तिन ॥ 
प्रीतम प्रानप्रिया रस रांची । मोहन मदन मोद में माची॥ 
काहु बिधि कर नांहिन कांची । सकल कला संप्रन सांची ॥ 
अहल महल टहले रस लागी । भावनि भरी खरी बड़भागी॥ 
बिपुल पुलक प्रमावलि पागी । लाखनि अभिलाखनि अनुरागी ॥ 
चौथी सखी विसाखा नामुनि । जाननिहारि जुगल हिय की गुनि। 
माधवि आदि आठ इनिकं पुनि। आठ आठ इनके सोऊ सुनि॥ 
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सिद्धांत-सुख [ ८४३ 
॥ माधवी ज़ को ॥ 


सुनि विटंकाक्षि प्रियंकराभा भद्रश्रेनि बिलासिका । 
बीरबामा गुण गंभोरा प्यामला सुकंवारिका॥ 
॥मालतौज्ञुकी॥ | 
श्रीमती विक्लंदिराभा मणिप्रभा प्रियप्रस्थिका। 
कुसुमसेना चन्द्रनी सहचरी क्न्दभरिन्दका ॥ 
॥ चन्द्रलेखा ज्ञ की ॥ 
कलनिभा कलभासिनी बंदर्धिनी बासोज्वला। 
रसज्ञा रुचिदायका सखदायका संतोषिला॥ 
॥ चपला ज्ञ की ॥ 
बसन्ती बपुबन्तिकारा नवनिभा नगभुषिता। 
मनोज्ञा मधुमङ्गला पुष्पांजुला हासांकिता॥ 
॥ हिरनो जु को ॥ 
केलिसाला सारदक्षा हुदज्ञा सुहृदावती। 
मधुकता मधुमाधवी मधुसंपदा मधमालती॥ 
॥ कुञ्जरी ज्ञु की ॥ 
पुष्पहासा प्रमकन्दा महागन्धा माधुरी। 
कादंबिका कलसंपदा कोलाहला कूलमण्डनी ॥ 
॥ सुरभो ज्ञु को ॥ 
मधुलिहा वेदाभिनी मध्रोचिनी मुदितांगनी। 
गुणप्रबोधा बोधिनी बुधिवती वेदप्रकासिनी ॥ 
॥ सुभानना ज्ञ की ॥ 
कोकनिपुणा प॒ण्यगाथा पावनी पटमंजरी। 
प्रबोधारा विद्यमाना परसिनी परसंसिनी ॥ 


चौथी सखी श्री विसाखा जो की सखियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये 
सखियाँ दोनों के चित्त में चौंप बढ़ा बढ़ा कर लाइली लाल को छिन छिन में लड़ाती 


प्र गा भ्यान, यायाय. + 
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रहती हैं । जब रसिक दम्पति इन पर रोझ जाते हैं तब ये यह समझतो हें कि मानो इनके 
डर की सब अभिलाषायें पुरित हो गई । और इनको मानो रहसि निधि प्राप्त हो गई । 
ये सखियाँ प्रियतम की प्राण प्रिया श्री किशोरो जी के रस में रंगी हुई हें । और मदन 
मोहन के मोद में इतरा रही हैं। इनमें से कोई भो किसी प्रकार काचो नहीं हैं वल्कि 
सब कलाओं में सब परिपुणं हैं। महल में रहने वाली सखियों के उपयोगी जो रस है 
उस रस में सब निमग्न है । ये सब भावों से भरी हुई हैं इसलिये वास्तव में बड़भाभी है । 
इनके अंगों में पुलकादि बडे भारो प्रेम के अष्टसात्त्विक उदय हो रहे हैं । इनके हृदयों 
में आपके अनुराग सम्बन्धी लाखों अभिलाषाएँ उठती रहती हैं। यह विशाखा नाम्नी 
सखी युगल दम्पति के हिये को जानने वाली हैं। माधवि आदि इनकी आठ सहेलियाँ हैं । 
“माधवी, मालतो, चन्द्ररेखिका कुञ्जरी तथा। 
हरिणी, चपला नाम्नी सुरभिश्च शुभानना ॥” 
उपरोक्त सहेलियों की प्रत्येक को आठ आठ सहचरि हें 1 जो कि पद में वर्णित हैं । 
॥ पद ॥ । 
परिचरिज्या में परम प्रबोना । नव-नव केलिकला-रस भौना ॥ 
निस दिन लगी रहत लवलीना । अति रति रंगी अधिक अधीना ॥ 
सहज सुरंग सिगारनि साजें। अतिहि अनूप मनोहर राजें॥ 
चढि चढि रहे चोंप चित छाजं । समबय सुघर स्वरूप बिराज ॥ 
दामिनि-सी दमकें तन गोरे । चन्द्रबदनि सहचरि चहु ओर ॥ 
जरी जराय सु चितबित चोर । छाजति छबि जिहि ओर न छोर ॥ 
सहचरि पंचमि चंपलता पुनि। सब गुनखानि सुजानि सिरोमनि॥ 
मुगलोचनी आदि अठ-अलि गुनि । इनिकं आठ-आठ सोऊ सुनि ॥२०॥ 
॥ सृगलोचनो ज्ञु को ॥ 
सुनि मालमणि मधुमालती मित्रारमोदा मनरमा । 
महाबिचित्रा मेधिनी अरु मदनमङ्जरि अष्टमा ॥ 
| ॥ मणिकुण्डला ज्ञु को ॥ | 
गुण जु माला कला चंदन तडिप्रभा शरदंदुका । 
रंभाभरणी भृ गिका कुसुमा ए आठ अलौकिका ॥ 


~» 
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॥ सुभचरिता जू को ॥। 
लता आनन्द अद्भुता अनुरागिनी अनुपम अली । 
लाड़िली आभा सहेली अतिप्रभा आनन्द रली ॥ 
॥ चंद्रा जु की ॥ 
लाइपरिका चंद्रमुखिनी गबिली सुरसालिनी। 
पुनौता बालारु मधुरा पारगामिनि आलिनी ॥ 
॥ चंद्रलतिका ज्‌ की ॥ 
मकरंदिनोरु मदोनमत्ता सुरिन्दा मधुकन्दला। 
प्रगुणस्वच्छा छबीली अरु कुमुद-अक्षि कुमोदिका ॥ 
॥ मण्डली जू की ॥ 
सुगुणधारा धी सुमान्या वृन्दा बारिजलोचनो । 
कलावलिरु क्रंगिनी पुनिसोभनी उद्दीपनी ॥ 
॥ कन्दुकनयनी ज्‌ को ॥ 
इन्दुहासा सुधानादा सारअङ्गा सुधाकरा। 
कलसुकण्ठा सुधाकण्ठा सुकण्ठा सुगुणाकरा ॥ _ 
| ॥ सुमन्दिरा ज्‌ को ॥ 
सुधाभासा सभा चूड़ा गोरी गबित अङ्किनी। 
चारुकण्ठा कामपाला जोतिजाला जोत्सिनी ॥ 
पञ्चम सखी श्री चम्पलता जी के यूथ की सखियों का बर्णन करते हैं। ये सब 
परिचर्या में परम निपुण हे नयो नग्री केलि कला के रस में भोगी हुई हैं निश दिन प्रिया 
प्रीतम की सेवा में लवलीन होकर उनके अतिरति विलास में रंगी हुई हैं यह सब उन 
दोनों के अधिक आधीन हैं उनको सेवा समाधान के लिये अपना-अपना लड़ झड़ श्यूंगार 
किये हुए प्रिया प्रीतम के मनको हरण करती हुई अत्यन्त सुशोभित हैं । इन सबके हृदयों 
में एक दूसरी से प्रिया प्रीतम सम्बधी चोप में चढ़ बढ़ कर है यह सव सम अवस्था वाली 
सुघट स्वरूप से सुशोभित हैं। इनके गौर वर्ण दामिनि की तरह दमक रहे हैं। प्रत्येक 
सखी को चहु ओर से चन्द्र वदनी सहचरियों ने घेर रखा है। इनकी छवि का ओर 
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छोर नहीं हँ । यह सब जरी जराय सी इतनी सुन्दर हैं कि इनको देख कर रसिक दम्पति 
का चित्त भी चुराया जाता है । यह चम्पलता सखी सब गुणों की खान तथा सुजान 
शिरोनणि हैं । मृग लोचनि आदि इनकी आठ सहेलियाँ हे । यथाः-- 
“कुरंगाक्षी सुसरिता मण्डली मणि कुण्डला । 
चन्द्रिका चन्द्र तिलका पड्डुजाक्षी सु मन्दिरा ॥ 
( राधाकृष्ण गणोहश दीपिका ) 
उपरोक्त प्रत्येक सहेलियों की आठ आठ सहचरियाँ हैं जो पद में वर्णित हैं । 
| ॥ पद ॥ 
बनी-ठनी सुखसनी सलोनी। जगमग होति जोति अन-होनी ॥ 
एक एक तें अधिक न ओंनो । सोहति सदा सहज सरसोंनी ॥ 
निकट जुगल बर नेन निहारें। पलकें पलक प्रान-धन वारं ॥ 
तिन बिच तनक न अन्तर पारें। सदा एक रस रङ्ग विहारे ॥ 
अतिरस चावभरी उर-माहों । झम झमाति अधिकाति उमाहीं ॥ 
ले-लं सोंज सबै सब पाहों। चितं रही जुगचन्द जु घाहीं ॥ 
छठी सहचरी चित्रा भारी। महा मोद उरभरी अपारी ॥ 
तिलकनि आदि आठ अनुचारी। आठ-आठ इनके अधिकारी ॥ 


॥ तिलकनि ज्ञु की ॥ 
अधिकारि मृगनेनी विसाला जयन्ती विजया जया। 
बीना बिरजा अष्टमी बनबेलि केलि कलामया ॥ 
॥ रसालिका जू की ॥ 
अलबेलि अङ्गा बालमति सुखसदनि स्यामा सहचरो। 
बिधुबदनी अरु सौंदर्यका रम्या सुरदनी रसभरी ॥ 
॥ बरबेनिका जू की ॥ 
सिंगार सुन्दरि रायबेली दपिका कर्न्दापका । 
पुन्यपुंजा भागपुञ्जा प्रमपुञ्जा परमिता॥ 


_. माधक... `` `क, ल्‍\™\_\_ 0३ 
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॥ सोरसुगन्धा ज्ञु की ॥ 
ब॒द्धिमान्या रिद्धिरूपा सक्तिरूपा सक्तिनी। 
अवतंसि रहस्या सहचरी पारङ्गमा रमणस्तनो ॥ 
॥ कामिलाज़ की ॥ 
अणिमावली महिमावली अरु उरबसी बसकारिनो। 
सुष्टुबेसा सारपुञ्जा सुकुन्तला सिगारिनी ॥ 
॥ कामनागरी जु की ॥ 


क्षेमधामा मोहिताभा मञ्जला सारज्ञनी । 

अलकनन्दा रुक्मकांगी सेवती सोमंतिनी ॥ 
॥ नागरबेलो जू को ॥ 

राजहंसी हंसिनी मोरी मयोरी मेंनिका। 

कुसुमकलिका कलाकन्दा अरबिदा आनन्दिका ॥ 
॥ सुसोभना जु को ॥ | 

रागरङ्गा रह्टरागा रोहिनी संमोहिनो । 

अमरबंलि सु अभरनी पुनि स्वरनबेलि सुलच्छिनी ॥ 


छठी सखी श्रीचित्रा जो को सखियाँ इस प्रकार हें । ये सब रसिक दम्पति के 
सुख में सनी हुई इतनी सुन्दर हैं कि इनकी अद्भ की कान्ति अपूर्व जग मगा रही है । 
इनमें से सुन्दरता में कोई कम नहों है बल्कि एक दूसरी से अधिक से अधिक सुन्दर है । 
इनके हृदय स्वाभाविक सदा सरसता से सुशोभित हैं ये जुगल वर के निकट रह कर 
सदेव उनको टकटको बांधकर निहारतो रहती हैं। एक पल विच्छद को भी सहन नहीं 
कर सकती हैं पल पल में उनपर अपने प्राण धन को न्पोछावर करतो रहती हैं | ग्रे एक 
क्षण के लिये भी श्रीप्रियाप्रीतम बिच्छेद नहीं होने देती हैं। सदा एक रस उनके रङ्ग 
में बिहार करती रहती हैं । प्रिया-प्रीतम के अतिरस चाव से भरी हुई अधिक से अधिक 
आनन्द में झम झमात करतो रहती हैं। यह सब सेबा सामिग्री लेकर जुगल चन्द्र को 
निहारती रहती हैं । ये श्रीचित्रा जो अपार आनन्द में भरी हुई हैं। तिलकनि आदि 
इनको आठ सहेलियाँ हैं। यथा:--- 
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“रसालिक़ा तिलकिनी शोर सोनी सुगन्धिका । 
रामिला काम नगरी नागरी नाग बणिका ॥” | 
( राधा कृष्ण गणोहेश दीपिका ) . 


उपरोक्त प्रत्येक सहेली को आठ आठ सहचरि पद में वर्णित हे । 


॥ पद ॥ : 
मन की रुचि सुचि सेवा करहों । छिन छिन प्रति ऐसं अनुसरहों ॥ 
भावत जो सोई ढर-ढरहीं। निरखि नवलछबि आनन्द भरहीं ॥ 
कोउ सखी कछू कोउ कछु लोयें । सब ठाढ़ी सनमुख रुख दीयें ॥ 
तन-मन-पघ्रान समर्पन कीयें। अति अनुराग भरी सब होये ॥ 
रहसि रङ्ग रुचि में समुझनियाँ। सहज सनेह नेह-रस सनियाँ ॥ 
सुठि स्वरूप दम्पति मन मनियाँ। आनन्द कन्दनि चन्दबदनियाँ॥ 
सप्तमि सखी तुङ्गविद्या गनि। बिसद बिलास कला में बितपनि॥ 
मंजुमेधिका आदि आठ भनि। आठ-आठ इनिकं अलि रहि बनि॥ 

॥ मञ्जुमेधिका ज्ञु को ॥ 
बनि रही रस आनन्द माधुरि मोदनो मदनालसा । 
चारुचूड़ा चित्रनी चतुरा सुचन्दरकांतिका॥ 
॥ सुमेधिका जू को ॥ 
चकोरी कामा किसोरी केतकी अरु कोमला। 
कामरस कन्दला सहचरि चंचला कस्त्‌रिका ॥ 
॥ तनमेधा ज्ञ को ॥ 
सुभरवा अरु दिव्यगन्धा रत्नकालिका विश्वभा । 
बिलासावलि अरु अनन्दा सुरङ्गाङ्घा गौरिका ॥ 
॥ गुणचूडा छू की ॥ 
केलि. कौमुदिर्कानका अलबेलिसोभ विचित्रका । 
कामकन्दर्पा सुखंजा सुष्टिका विजयंतिका ॥ 
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॥ वरांगदा जू की ॥ 
किसोरिधन्यसुभाग सोभाजयति आनन्दसिंधका । 
चित्रमुख्या मुक्तमाला लहरि मालार्कविदुका ॥ 

| ॥ मधुस्यंदा जू को ॥ 
ललित आननि टहल तत्परि मारमोहनिसंकरी । 


' सौबोरि चंद्रजु सालि सेव्या सर्वतोषिण सहचरी ॥ 
॥मधुराज़ूकी॥ 


सानुकूला सरद ससिका स्वस्तिदा सरदोत्सुखा । 

रसपरज्ञा नवकिसोरी नित्यसिद्धा ससिमुखा ॥ 
॥ मधुरेक्षना ज्ञु की ॥ 

प्रनयप्रचुरा परम प्रवरा प्रिया प्रीतिप्रदायिका। 

चारु-वक्षा चारु-दक्षा चारु-ईक्षा अंमृता॥ 


अब सप्तमी सखी तुङ्गविद्या जी तथा उनको यूथ की सखियों का वर्णन करते हैं । 
ये सब प्रीथा प्रीतम के मन की रुचि के अनुसार सेवा करती रहतो हैं। जो जो उनको 
अच्छा लगता है उसके अनुसार क्षण क्षण में यह करती रहती हैं! उनकी नवल छवि 
को देख देख कर आनन्द में मगन होती हैं। यह सब .सखियाँ पृथक पृथक सेवा की 
सामिग्रियों लिये हुए रसिक दम्पति के रुख को देखती हुई उनके सन्मुख खड़ी रहती हैं । 
इन सब के हृदयाँ में अति अनुराग भरा हुआ है इन्होंने अपने तन, मन, प्राणों को उनके 
समपण कर दिया है। यह सब प्रीया प्रोतम की रहसि रङ्ग रुचि को समझने वाली हैं। 
उनके स्वाभाविक स्नेह नेह तथा रस में सनी हुई हें । इनका सुन्दर स्वरूप है । रसिक 
दम्पति के मन में ये सब समायी हुई है। ये सब चन्द्रमुखी आनन्द कन्द स्वरूप हैं । 
श्रीतुङ्कविद्या जी रति बिलास कला में अत्यन्त चतुर हैं। मञ्जुमेधादिक इनकी आठ 
सहेलियां हैं । 
“मञ्जुमेधा सुमधुरा सु मेध्या मधुरेक्षणा । 
तनु मध्या मधुस्यन्दा गुण चूड़ा बरांगदा ॥ 
( राधा कृष्ण गणोहश दीपिका ) 


उपरोक्त प्रत्येक सहेलो की आठ आठ सहचरि हे । जो पद में वर्णित हैं। 
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॥ पद ॥ 


सेवे चाव चढी चितभारी। सोंज सुभाय सर्जे सहचारी ॥ 
अति उदारि मृदुचित्त महारी रहसि रिझावहि प्रीतम प्यारी ॥ 
जगल चरन उरमें धर सोंही। नहि समान उपमा कों कोही ॥ 
कोटिक चंद्र कलानि विमोही । अमित माधुरी अङ्कानि जोही ॥ 
निसवासर इकरस रस पीरवं । परम तृषातुरि सहज सदीवें॥ 
जोय-जोय जुग चंदहि जीवें। नन कटाछि चरन रज छीवें॥ 
अष्टमि इंदुलेखा अति जीकी। प्यारी सदा प्रोतमा पीकी ॥ 
तुहुभद्रादि आठ इनिहो की । आठ-आठ इनिकं सुनि नीकी ॥. 
॥ तुङ्गभद्रा ज्ञ की ॥ | 

सुनि नीकि सोहनि सोभना सुन्दरी मोहनि मेंनिका । 
राग रङ्गानि सहचरी पुनि रङ्गीली रङ्गायिका॥. 

॥ रसातुङ्गा ज्ञ की ॥ 
रसीली रस रंजनी पुनि चारुमतिका चंदनी। 
रसावलिका सुरत सजनो बिसासनी उल्लासिनी ॥ 

॥ रड्भवाटो ज्ञु की ॥ 
भांवती त्रयभुवन सूरन्दार विपुलनी पुलकावली । 
कला-संपन्ना विमदनी मतङ्गनि मदनावली ॥ 

॥ चित्रलेखा ज्च॒ क्री ॥ 
पीयूषदा ललितांगिनी लचलंकनी लीलावती । 
लोलचक्षा छाजनी साजनी राजनि महामती ॥ 

॥ सुसङ्गता जू की ॥ 
अवदातिनी अवरेखिनो आात्यंत-रसदा अनुगतो । 
अति प्रचीन! जानि सुन्दरि मानमन्दिर मालती ॥ 

॥ चित्रांगो ज्ञु की ॥ 
मधुमह महा अनुर्वातनी आनन्यका करुणाकरा । 
दरसनोया प्रापतकामा अलंकारा जितुपमा ॥ 
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॥ मोदनी ज़ की ॥ 
आसक्तिंनी अनुरंजनी अति भ्राजमाना मनमुदा। 
सुरसरसिका रावती आभावती सोभाहदा ॥ 
॥ मदनालसा ज की ॥ 
महामृदटुला महामधुरा महारहस्या रसरता। 
सुधाधारा धरासुखदा सुफला हरिप्रिया अनुगता ॥ 
अष्टमो सखी इन्दुलेखा जी तथा उनकी सखियों का वर्णन करते हैं । 
ये सब सहचरो सब सेवा की सोजें समाये हुए चाव उमङ्ग में भरी हुई सेवा 
करती हैं ये अति उवार हैं तथा महामृदु चित्त बालो हैं ये प्रिया प्रीतम को रहसि 
लीलाओं में रिझाती हैं । रसिक दम्पति के युगल चरणारविन्दों को उर में धारण करके 
घे इतनी सुशोभित हैं। इनके समान और कोई उपमा नहीं दी जा सकती है । इनके 
अङ्कों की माधुरी इतनी मधुर है कि जिसको देख कर करोड़ों चन्द्रमाओं की कला मोह 
को प्राप्त होती हैं। एक-रस प्रिया प्रोतम के रस को परम तृषातुर को भाँति निशि 
वासर पौती हुई और सबको उनके केलि स्वरूप यश का प्रदान करतो हैं। उनके मुख 
चन्द्र को देख देख कर जीतो हें । अपने नयन कटाक्षों से उनकी चरण रज का स्पर्श 
करती रहती हैं। यह इन्दुलेखा जी प्रिया प्रोतम की अत्यन्त प्यारी हैं । तुङ्ग भद्रादिक 
इनको आठ सहेलियां हैं। यथाः-- 
“तुङ्गभद्रा रसोत्तुद्धा रङ्ग बाटो सुमङ्गला । 
चित्र लेखा विचित्राङ्गी मोदनी मदनालसा ॥ 
( राधा कृष्ण गणोहश दोपिका ) 
उपरोक्त आठ सहुचरियों की प्रत्येक की आठ आठ सखियां हैं । 
॥ पद ॥ 


ए सब कहो कहन जो आई । परम नरम सहचरि समुदाई ॥ 
औरहु अपरंपार सुहाई । अनगिनती जु गिनी नहि जाई ॥ 
को बरनें महासिंधु-तरज्ञा। भूरज-कन उडगन अप्रसद्धा ॥ 
लखि लखि इनिकौ अद्भुत अङ्गा। चकित होय चित रहत अनंगा॥ 
ए इनिही सी और न कोई। उपमा कहन कौन मति होई ॥ 
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पिय-प्यारी इच्छा बपु जोई। अमित कला सुख सेवे सोई ॥ 
परम चतुरि जहृपि गुन भोरी । एक डार कोसी सब तोरी ॥ 
तत्पर टहल महल रसबोरी। जीवनि जिय श्रौहरिप्रिया जोरी ॥ 


यद्यपि सखियाँ अगणित हैं उनकी गणना नहीं हो सकती है जेसे सिन्ध्रु.की तरंगे, 
पृथ्वी के कण और तारागणों की संख्या नहीं हो सकती है इसी प्रकार सखियों की _ 
गणना नहीं हो सकती हैं। तो भी मर्यादा के लिये जितना वर्णन कर सके किया गया 
है। यह सब परम नमं सहचरियां हैं। इनके लक्षण यह हैं। यथाः | 
“रङ्ग देवी सदोत्तुद्ध हास्य रङ्ग तरंगिणी । 
कृष्णाग्रश्‍पि प्रिय सखो नमं कौत्‌हलोत्सुका ॥” 
| ( श्रीराधा कृष्ण गणोहुश दीपिका ) 


इन सखियों के अद्भुत अङ्कों को शोभा को देखकर काम देव का चित्त भो 
चकित हो जाता है। ये इनहों सो हैं। इनके समान ओर कोई उपमा नहीं दी जा 
सकती ये सखियाँ प्रीया प्रीतम को इच्छा विग्रह रूपा हैं। यथाः 


“अस्था एव काय व्युह रूपा गोप्यो'' (राधिकोपनिषत्‌) 


अर्थात्‌ सब सखियाँ श्रीप्रिया जी को काय व्यूह रूपा हैं। इसीलिये उनके 
समान रूप वालो हैं। यथाः 


“ललिताद्या अष्ट सर्यो मञ्जरयस्तद्‌गणश्चयः । 
17 


सर्वा वृन्दावनेश्वर्या: प्रायः सारूप्यमागता: ॥ ॒ 
| ( राधा कृष्ण गणोहेश दीपिका ) 


ललितादि आठ सखियाँ तथा उनके यूथ की मऊऊरियाँ आदि सब प्रायः प्रियाजी 
के सहश रूपवाली हैं । | 

ये सब सखियाँ अमित कला कौशल से श्रीप्रिया प्रोतम को सुख प्रदान करते के _ 
लिये उनको सेवा में लगो रहती हैं । यद्यपि ये अत्यन्त चतुर हैं तो भी गुण भोरी हैं । 
इन सब के स्वरूप इस प्रकार सहश हैं जेसे एक डार के तोड़े हुए फल एक समान होते 
हैं । ये महल के टहज रूपी रस में निमग्न हैं। इन सब के एक मात्र श्रीप्रिया प्रीतम 
की जोड़ी ही जीवन स्वरूप है । 
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जोरी जीवनि जीय की श्रीहरिप्रिया जिनके सदा । 
नित्यधाम निवास निश्चल सकल फल मन बंछदा ॥ 
आनन्दकन्द किसोर मूरति गौर स्याम स्वयंप्रभा । 
कोटि रबि ससि लाजहों लखि चरन-नख मनि मंजुभा॥ 
कहत हैं जिहि विदुष व्यापक ब्रह्म हैं जग में जोई। 
चरन-नख आभास करि कवि सांच कल्पत हैं सोई ॥ 
निविकार बिसेषणादि स्वरूप सुन्दर सोहनें। 
अखिल लोक-अधीस अधिपति वपृष विश्वविमोहनं ॥ 
धाम नामरु काम कृति वृत्ति अमल अङ्ग अनामयं । 
दिव्यचिदधन चारु चरित उदार सुद्ध सुधामयं॥ 
है नहीं सो नहीं है सो बदत हैं बिधि बेद में। 
कही है करि सही ए परिश्रमत हैं भव भेद में॥ 
हितृ सहचरि निज कृपा करि जासु तन चितवं जबं। 
नित्यविभव बिलास कौ सुख सहज पारवे सो तब ॥ 
जे जै श्रीहरिप्रिया जोरी गोरी स्यामल गुनभरी। 
स्वयं सिद्धि प्रसिद्ध लीलां ललित मिश्री को डरी ॥ 


अब भिन्न भिन्न तुकों का अथं लिखा जाता है । 


जोरी जीवनि जीय की श्रीहरिप्रिया जिनके सदा । 
नित्य धाम निवास निश्चल सकल-फल-मन बंछदा ॥। 


जिनके श्रीप्रिया प्रीतम को जोड़ी सदा जीवन स्वरूप है वह नित्य धाम-नित्म 
वृन्दावन में निश्चल रूप से निवास करते हैं और उनके मन की सअ अभिलाषा पुणं हो 
जाती हैं। यथाः 

“य इमामुपनिषदमधीते, सोऽब्रती ब्रतीभवति, स वायु पुतो भवति, स सर्वपूतो 
भवति, राधा कृष्ण प्रियो भवति स या वच्चक्षुः पातं पंक्ती: पुनाति ।” (राधिकोपनिषत्‌) 

इस उपनिषत्‌ को जो कोई पढ़ते हैं वे अब्नतो भी ब्रती हो जते हैं। वे समस्त 
तीर्थो में स्नातु हो जाते हें । बह वायुपूत हो जाते हैं। वे सब पुत हो जते हैं वे राधा 
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कृष्ण के प्यारे हो जते हैं। ओर वह जहां तक हृष्टि पात करते हैं वहाँ तक वे सब को 
पवित्र कर देते हैं। जबकि थीराधिकाजी के उपनिषद्‌ के पाठ पात्र का यह फल है, तो 
जिनके एकमात्र प्रिया घ्रोतम ही जीवन स्वरूप हैं वह नित्य वृन्दावन में बास करे और 
“सकल फल मन बांछदा” हों इसमें क्या आश्‍चय्य है । 


आनन्द कन्द किशोर सुरति गोर श्याम स्वयं प्रभा । कोटि रवि शशि लाजही 
- लखि चरन-नख-मनि मंजुषा गोर श्याम किशोर मूरति श्रीप्रिया प्रोतम आनन्द कन्द स्वयं 
ज्योति स्वरूप हें । उनके चरणारविन्दों के नख मणि को ज्योत्सना को देखकर क रोड़ों 
सूय चन्द्रमा लज्जा को प्राप्त होते हें । यथा 


'यदंधि नख चन्द्रांशुमहिमान्तो न गम्यते। 
तन्माहात्म्यं दियद्देवि प्रोच्यते तं सुदाश्युणु ॥'' 
“तह ह विलसत्कान्ति कोटि कोट्य श को विधुः ॥” 
“तत्प्रकाशस्य कोट्य शा रश्मयो रवि विग्रहाः । 
तस्य स्वदेहकिरणेः परानन्द रसामृतेः ॥” 
( पदा पुराण-पाताल खंड. वृ. मा. ) 
श्रीग्रिया प्रीतम के चरण-नख-कान्ति को महिमा को भी हम नहीं जान सकते हे 
फिर उनको महिमा कोन कह सकता है। उनके अङ्क कौ छटा के कोटि कोटि अंश के 
एक अंश स्वरूप चन्द्रमा है । 
इसी प्रकार इनके प्रकाश के कोटि कोटि अंश के एक अंश स्वरूप सूरय नारायण हूं । 
कहत हें जिहि विदुष व्यापक ब्रह्म है जग में जोई। 
चरण नख आभास करि कवि सांच कल्पत हें सोई ॥ 
विद्वान लोग जिसको व्यापक ब्रह्म कहते हें वह वास्तव में श्रीप्रिया प्रोतम के 
रणारप्रिन्द के नख को एक छटा है उसो में बह लोग ब्रह्म की कल्पना करके उसी को 
सांच कहते हँ । यथा 


तदंध्रि पंकज इन्द नख चन्द्र मणि प्रभाः । 
आहु पूर्ण ब्रह्मणोऽपि कारणं वेद दुर्ग सम्‌ ॥” (पदा पुराण पाताल खण्ड वृ. भा.) 


श्रीकृष्ण के युगल चरणारविन्दों के नख को उस छटा से उस 'पर ब्रह्म' का 
प्रादुर्भाव है । जिसको बेद भी नहीं जानता है । 


Rd 


>. क्समा. 


क नरक टपली, 
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_ “यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नं । 
तद्ब्रह्म निषकलमनन्तमशेषभूतं, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि ॥' (ब्रह्म संहिता) 
में आदि पुरुष उन गोविन्द को भजता हूँ जिनके अङ्ग की छटा वह निष्कल, 
व्यापक, परब्रह्म स्वरूप है जो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों में पृथक पृथक वभव रूप से 
विद्यमान है । 
निर्विकार बिशेषणादि सरूप सुन्दर सोहने। 
अखिल ओक अधोश अधिपति बपुष विश्व विमोहने ॥ 
यद्यपि आपका दिव्य मङ्गल विग्रह विश्व को मोहित करने वाला है तो भी 
निविकार आदि विशेषण आप में चरिताथं होते हैं। आप अखिल, आधार, अधीश तथा 
अधिपति आदि हैं। यथाः 
“कोटि कन्दपं लावण्य लीला निन्दित मन्मथम्‌ ॥” 
अक्षरं परमं ब्रह्म भगवन्तं सनातनम्‌ । 
स्वेच्छामयं निगुणं च निरीहं प्रकृतेः परम्‌ ॥ 
सर्व्वाधारं सरवंबीजं सव्वज्ञ सव्वमेव च । 
सर्व्वेश्वरं सव्वं पूज्यं सव्वं सिद्धि करम्परम॥ 
( ब्रह्मववत ब्रह्म खण्डे ) 
आपका दिव्य मङ्गल विग्रह कोटान कोटि कन्दर्पो से भी अधिक सुन्दर है लीला 
द्वारा आप मन्मथ को भी मोहित करते हैं । 
आप अक्षर, परब्रह्म, भगवान्‌, सनातन, स्वेच्छामय, निगु ण, निष्चेष्ट, माया से 
रहित, सबके आश्रय, सबके कारण, सवंज्ञ, सर्वेश्वर, सबंपुज्य, सब सिद्धियो को देने वाले, 
सबसे श्रेष्ठ तथा सब कुछ आप हो हे । 
धाम नाम अरु काम कृति वृति अमल अद्भ अनामयं । 
दिव्य चिदघन चारु चरित उदार शद्ध सुधामयं ॥ 
धाम= वृन्दावन । यथाः 
“पार शुन्य पर धाम तेऽद्रभुतं चिदूघनं जयति लोक मुरद्धनि ॥” (श्रीकृष्ण स्तवराज) 
आपका श्रीधाम-वृन्दावन असीम, अद्भत चिन्मय, तथा और सब धामों का 
चुड़ामनि स्वरूप है । 
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नाम--यथाः--मधुर मधुरमेतं मङ्गलं मङ्गलानां 
काम कृति वृति-अर्थात्‌ आपकी इच्छा कर्म बिहार आदि दिव्य हें । यथाः-- 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वत: ॥ | (गो. अ. ४ श्लो. &) 
हे अजु न मेरा (वह) जन्म ओर कमं दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक है । 
अमल अङ्ग अनामयं-यथा:--- 
निर्दोष पूर्णगुण विग्रह आत्म तन्त्रो निश्चेतनात्मक शरीर गुणेश्च हीनः । 
आनन्द मात्र करपाद मुखोदरादिः सर्वत्र स्वगत भेद विवर्जितात्मा ॥ 
| ( नारद पञ्चरात्रे ) 
श्रीप्रिया प्रीतम का विग्रह निर्दोषि है । पूर्ण गुणों से युक्त स्वतन्त्र हैं। इनमें 
प्राकृतिक शारीरिक गुण नहीं हैं। इनके कर, चरण, मुख तथा उदर आदि सब अङ्ग 
चिन्मय हैं । इनमें सर्वत्र तथा स्वगत भेद नहीं हे । | 
इसोलिये आपका विग्रह अमल अङ्क अनामय' शुद्ध दिव्य है यह प्राकृत विग्रह 
को तरह अस्वस्थ नहों है । 
दिव्य चिदघन चारु चरित उदार शुद्ध सुधामयं । 
आपके चरित्र दिव्य, चिन्मय, सुन्दर, उदार, शुद्ध तथा अमृत मय हैं । यथाः-- 
“अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धयो!” (भा. १० स्क १६ अ. ४७ श्लो. ) 
जिनका विहार सच्चिदानन्द है और जिनसे इत विश्व को सृष्टि होती है । 
है नहीं सो नहीं है सो वदत है विधि वेद में । 
कही है कर सहो ये परि भ्रमत है भव भेद में ॥ . | 
श्रोब्रह्मा जी ने वेद में जिस पदार्थ को नेति नेति कहके प्रतिपादन किवा है बह 
तत्व कुछ भो पदार्थं नहीं है, यह बात नहीं है। बल्कि उन्होंने समस्त मायिक पदार्थो 
का नेति नेति से निषेध करके, परतत्व स्वरूप श्रीप्रिया प्रीतम के तत्व की स्थापना की 
है। इस बात को नहीं समझ कर साधारण पुरुष नेति-नेति से भ्रम में पड़कर संसार के 
माया जाल में फस जाते हैं। _ | 
“हे नहीं सो नहीं है” इत्यादि सब आप में हो है । यथाः-- 
“किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितं त्वास्ति कुक्षेः कियदप्यनन्त: ।” 
( श्री. भा. स्क. १०. अ. १४ श्लो. १२) 


न 


लन I च राया 
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“हे” और “नहीं है” इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भो ऐसी वस्तु नहीं है 
जो आप को कूख के भीतर न हो, अर्थात्‌ अद्वय तत्व आप हो हैं । | 
हितु सहचरी निज कृपा करि जासु तन चितवे जबे । 
नित्य विभव विलास को सुख सहज पाव सो तब ॥ | 
श्रीहितु सहचरी जी जिस को ओर कृपा भरी दृष्टि से देखती हैं उसी को नित्य 
वेभव विलास को सुख अनायास में प्राप्त हो जाता है । यथाः-- 
“सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेव पुनः पुनः । 
बिना राधा प्रसादेनमत्प्रसादो न विद्यते ॥ 
श्री राधिकाया कारुण्यात्‌ तत्सखी संगितामियात्‌ । 
तत्सखीनां च कृपया ` योषिदंग मवाप्नुयात्‌ ॥ (नारदीय पुराण) 
श्रीकृष्ण कहते हैं :-- 
बारम्बार शपथ पुर्वक मैं कहता हुँ “श्रोराधिका जो को कृपा बिना मेरो कृपा 
नहीं हो सकती है। क्योंकि श्रीप्रियाजी को कृपा से ही उनकी उन सखियों का सङ्ग 
प्राप्त होता है। जिनको कृपा से हो सखो स्वरूप प्राप्त होता है। 


जय श्रीहरिप्रिया जोरी गोरी श्यामल गुन भदी । 
स्वयं सिद्ध प्रसिद्ध लोला ललित मिश्रो की डरी ॥ 
समस्त गुणों के आलय स्वरूप श्रोप्रिया प्रीतम को जय हो जिनको स्वयं सिद्ध 
लीलाएँ संसार में प्रसिद्ध हैं जोकि मिश्री को डरी को तरह मधुर हैं॥ 
आपकी लीलाएं नित्य हैं यथाः-- 
“एको देवो नित्य लीलानुरक्तः।” (पुरुष बोधिनी उपनिषद्‌) 
श्रीकृष्ण नित्य लोला में अनुरक्त रहते हैं । 
॥ अनुरागिनि आनन्दा मध्याभास ॥ 
। ॒ ॥ दोहा ॥ 
निगम निगम अगमनि अगम, लहि न सके गुन अन्त । 
जे कारन सब जक्त के, तिनके कारन कन्त॥ 
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॥ पद ॥१६॥ 
सकलकारन के कारन कंत । लीला अमल अनंत ॥ 
निगम-निगम आगम अगम गम ग्रन्थनि में गोप्य । 
सब ते सब सिद्धांत तें सब सिद्धांत अलोप्य ॥ 
जाको अंस परमातमा प्रकृति पुरुष कौ ईस । 
पर इच्छा आधीन हृ जगमगात जगदोस ॥ 
एक आप अनेक ह्लं हृ अनेक तें एक। 
आदि मध्य अवसान में रमि रहे एकामेक॥ 
जो हैं सो सब इनहि तें इनही तें सब नाहि। 
सब के बाहर आपुही. है आपुहि सब माहि॥ 
ऐसे विशव अनन्त में एकहि ये बहु अंस। 
परमातम अवतार ह्वे निर्विकार निरसंस॥ 
तिनकी लीला तिनहि के अधिकारी उलखंत। 
ह्या तौ एकहि अंस कौ आवत नहीं अन्त ॥ 
श्रीराधा पद कमल तें नूप्र कलरव होय। 
निर्विकार व्यापक भयौ शब्द ब्रह्म कहि सोय ॥ 
जे-जे नित्य बिहार जे-जे वृन्दावन धाम। 
जे-जे इच्छा सक्ति जे जिनकी ये ये काम ॥ 
प्रिया सक्ति अहलादिनी पिय आनन्द स्वरूप । 
तन वृन्दावन जगमग इच्छा सखी अनूप॥ 
कोटिन क्रोटि समूह सुख रुख लिये इच्छा सक्ति । 
प्राणंसहि प्रमुदावहीं प्रमदावलि अनुरक्ति॥ 
जबर्ते एए तबहि ते ए ए एक अनन्त। 
श्रीवृन्दावन में सदा निति बिलास बिलसन्त ॥ 
सरिता रस सिंगार की बहति सदा चहु ओर । 
इकछतराज कर जु श्लीहरिप्रिया जुगलकिसोर ॥१६॥ 
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अब सब तुको की अलग अलग व्याख्या को जातो है । 
निगम निगम आगम अगम लहि न सक गुण अन्त । 
जे कारन सब जगत के तिन के कारन कन्त ॥ 
वेद, शास्त्र को आप अगम्य हे । आप के गुणों का अन्त यह भी नहीं पा सके । 
यथा:--“यच्छु _तयस्त्वयिहि फलन्त्यतन्निरसनेन मवश्चिधन” 
- ( भाः १० स्कः ८७ अः श्लोः ४१ ) 
हम श्रुतियां भो आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती हें । 
पुनः यथाः-- “वेद गुद्यानि हृत्पतेः ।” (भाः स्क १: अः ३: श्लो: ३५) 
हृदयेश्वर भगवान के कमं अर्थात लीला आदि वेदों को भो छिपी हुई हैं। 
जो सबं जगत के कारन हैं उन के भो कारण श्यामप्न्दर हैं। यथाः=- 
“ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह । 
अनादि आदि गोविन्दः सवं कारण कारणसु ॥” (ब्रह्म संहिता ) 
सच्चिदानन्द स्वरूप श्रीकृष्ण हो परमेश्वर सबके आदि अनादि तथा सब कारणों 
के कारण स्वरूप है । 
सकल कारन के कारण कंत, लीला अमल अनन्त ॥ 
निगम निगम आगम अगम गम ग्रन्थनि में गोप्य । 
सबते सब सिद्धान्त ते सब सिद्धान्त अलोप्य ॥ 


सब कारणों के कारण स्वरूप बह प्रिया प्रीतम हैं। जिनकी लीलायें अप्राकृत 
तथा अनन्त हैं। यद्याव उन लीलाओं का वेद शास्त्रों ने पारि नहीं पाया है तथा “गम 
ग्रन्थन” अर्थात निजान्त रहस्य ग्रन्थों में गोप्य हैं। तो भी जब सव सिद्धान्तों का मन्थन 
किया जाता है तब बह व्यक्त हो जाती हैं। 

निगम आगम को वह लोलायें गोप्य हैं तथा. आप सब कारणों के कारण स्वरूप 
हैं, इन दौनों विषयों पर इसी पद के आभास दोहा” की व्याख्या में प्रकाश डाला जा 
चुका है । आपकी लीलायें अप्राकृत तथा अनन्त हैं। यथाः-- 

“जन्म कमे च मे दिव्यम्‌” (गी. अ. ४ श्लो. &) 

मेरा जन्म और कर्म अर्थात्‌ लोला दिव्य अर्थात्‌ अप्राकृत है । 

पुनः । यथाः--“लोलाकथास्ते कथिताः समासतः कार्स्न्येन नाजोऽप्यभिधातुमीशः।'” 
( श्री भा स्क. १२-अ. ४ श्लो. ३६ ) 
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श्रीकृष्ण की लीलाय संक्षेप से कही गई हैं। इसकी लीला अनन्त हैं । इनको पूर्ण 
रूप से श्रीब्रह्मा जी भो वर्णन नहीं कर सकते । 
पुनः । यथा:-- “अव्याकृत विहाराय सवंव्याकृत सिद्धये । 
| | ( श्रीभा. स्क. १० अ. १६ श्लो. ४७) 
जिनका विहार सच्चिदानन्द है और जिनसे इस विश्व की सृष्टि होतो है । 
जाको अंश परमात्मा प्रकृति पुरुषं कौ ईश । 
पर इच्छा आधीन हूं जगमगात जगदीश ॥ 
प्रकृति पुरुष का ईश जिसको परमात्मा कहते हैं वह भो श्रीप्रिया प्रीतम का 
अंश स्वरूप है । वह परमात्मा उनको आज्ञा से उनके आधीन होकर जगदीश्वर कहलाता 
है । अब 'प्रकृति पुरुष' तथा 'परमात्मा' को भिन्न भिन्न व्याख्या को जातीहै। 
प्रकृति पुरुष -- यथा:--- 
प्रकृति पुरुषं चेव विद्धघानादी उभार्वाप । 
विकारांश्च गुणाश्चव विद्धि प्रकृति संभवान्‌ ॥ (गी. अ. १३ श्लो. १९) | 
प्रकृति अर्थात्‌ माया ओर पुरुष अर्थात जीवात्मा इन दोनों को हो तु अनादि 
जान। विकार और गुणों को भी प्रकृति से हो उत्पन्न हुए जान । परमात्मा-यथा:--- 
“उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदा हृतः । 
यो लोक त्रयमाविश्य बभत्य व्य्यइश्वरः ॥” (गीता अ. १५. श्लो. १७) 
उत्तम पुरुष तो अन्य हो है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण 
पोषण करता है। इसीलिये इनको अविनाशो, परमेश्वर ओर परमात्मा कहा गया है । 
ग्रन्थकार का कहना है कि उपरोक्त प्रकृति पुरुष का ईश' जिसको परमात्मा 
कहते हैं । श्रीप्रिया प्रीतम के आधीन होकर अर्थात उनको आज्ञा से तीनों लोकों का 
भरण पोषण करता है। यथाः-- 
“अनन्त कोटि ब्रह्माण्डे अनन्त त्रिगुणोच्छुये । 
तत्कला कोटि कोटय शा ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः ॥' 
_ (पद्म पुराण वृन्दावन मा. ) 
“माया गुणयंतोमेंडशा: कुर्थन्ति सर्ज्जनादिकस्‌ । 
न करोमि स्वयं किञ्चित्‌ सृष्ट्यादिमह शिव॥” 
( पद्म पुराण पाताल खण्डे वृन्दावन) 
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अनन्त सत, रज, तम गुणों के आश्रय अनन्त कोटि ब्रह्माण्डो में जो ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश हैं यह सब श्रोकृष्ण के ही कोटि कोटि अंश के अंश स्वरूप हैं। हे शिव ! मेरे 
अंश ब्रह्मादिक ही माया के गुणों के द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय करते हैं में स्वयं यह सब 
कार्य नहीं करता हूँ । 
एकं आप अनेक हू ह्वै अनेक तें एक । 
आदि मध्य अवसान में रमि रहे एकामेक ॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम एक स्वरूप होले हुए भी अनेक स्वरूप धारण करते हैं। 
फिर अनेकों से एक हो जाते हें । वास्तव में आदि, मध्य और अन्त में आप एक हो 
स्वरूप हैं। आप अपने एक हो स्वरूप में बिहार करते रहते हैँ यथाः-- 
“एकोऽपि सन्‌ बहुधा यो विभाति ।” (गोपाल तापिनी) 
“बहुमृत्यॅक मूतिकम्‌” (श्रीभा. १० स्क. ४० अ. ७ श्लो.) 
'एक होकर भो जो बहुत स्वरूपों से विहार करते हैं । आप बहुत मूर्ति स्वरूप 
होकर भो एक मूर्ति स्वरूप हैं । 
जो है सो सब इनहि ते इनहि ते सब नाहि। 
सब के वाहिर आपूहीं हैं आपुहि सब मांहि ॥४॥ 
आप से हो सब जगत्‌ उत्पन्न होता है और आप हो में समा जाता है। सबके 
बाहर भीतर आप हो हैं। यथा:--- | 
“अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।" (गीता अ. ७ श्लो. ६) 
“मथि समिदं प्रोतं सुत्रे मणि गणा इव ।” (गीता अ. ७ श्लो. ७) 
मैं संपुण जगत्‌ का उत्पत्ति तथा प्रलय स्वरूप हूँ ।' 
यह सम्पूणं जगत्‌ मुझ सुत्र में मणियों की सदृश गुथा हुआ है । 
ऐसे विश्व अनन्त एकहि ए बहु अंश । 
परमातम अवतार द्वै निविकार निरसंश ॥५॥ 
जसे पहले कह चुके हैं, श्रीप्रिया प्रीत र एक होते हुए भी अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों 
में अपने अनन्त अंशों-परमात्मा, निबिकार आदि स्वरूपों से निश्चय नित्य विराजते 
हैं। यथाः ` 
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अनन्त कोटि ब्रह्माण्डे तद्वाह्याभ्यन्तरस्थिते । 

तत्कला कोटि कोटश शा ब्रह्म बिष्णु महेश्वराः ॥ 

सृष्टि स्थित्यादिना युक्तास्तिष्ठन्ति तस्य बैभवा । (पाद्मे पा. खं. वृ. भा.) 
सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः। | 

हीनो पादान रहिता नेव प्रकृति जा क्वचित्‌ ॥ (सन्दर्भ ) 


अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों में उनके बाहर और भीतर श्रोप्रिया प्रोतम की कला के 
कोटि अंश के भीतर कोटि अंश स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश श्रीप्रीया प्रीतम के वेभव हैं 
जो सृष्टि, स्थिति, संहार करते हैं । यह सब नित्य हैं इनमें कोई हेय अंश नहीं है यह 
प्राकृतिक नहीं हें । [ | 
तिनकी लीला तिर्नाह के अधिकारि उलिखंत ।. 
ह्यां तो एकहि अंशको आवत नाहीं अन्त ॥६॥ 
उपरोक्त अवतारों की लोलाओं के वर्णन करने का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है । 
उनके तत्‌ ततृ उपासकों ने उनको लीलाये अन्य स्थानों में विस्तार पूर्वक वर्णन की हें । 
उन अवतारों के एक अंश को लोलाओं का भी आर पार नहीं पा सकते हैं । 


श्रीराधा पद कमल ते नूपुर कलरव होय। 
. निविकार व्यापक भयो शब्द ब्रह्म कहि सोय ॥?' 
श्रीप्रिया जी के चरणारविन्द के नूप्र से जो मधुर अव्यक्त शब्द होता है, बही 
निविकार व्यापक शब्द ब्रह्म कहलाता है । 


श्री सनत्कुमार संहिता” में इस विषय को पुष्टि के लिये यह आख्यायिका 
वणित हें। यथाः-- “श्रौराधोबाच :-- 
कुरुध्वं मण्डलं यूयं मध्ये तिष्टामि युग्मकम्‌ । 
भवन्त्यः प्रक्कमां कुयु रावयोश्च पुनः पुनः ॥ 
अहं कृष्णश्च युग्म॑ तु कर्वे रास क्रियां शुभाम्‌ । 
"ततश्चकार वे रासं पुनरभ्यन्तरे यथौ ॥ 
कृता युग्मेन सा केलिमहानन्द मयी ध्रा । 
न्‌पुराज्जनितो रावः स एव ब्रह्म संज्ञिकः ॥ 
( स. क्‌. सं पटल ३१ श्लो. ७२; ७३, ७४, ७५ ) 


किश्या खक 
॥ 
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श्रीप्रिया जी कहती हैं :-- 
हे ललिते ! तुम सब मण्डली बांधकर स्थित हो बोच में हम दोनों रहेंगे । तुम 
सब बार बार हमारी परिक्रमा करो । हुम दोनों सुन्दर रास क़ोड़ा करेंगे ।” इसके बाद 
_ इस प्रकार आज्ञा देकर रास नृत्य करके दोनों निकुञ्ज मन्दिर में पधारें। वहां दोनों 
ने मिलकर आनन्द मयी सुरति केलि की। उस केलि से उत्थित श्रीस्वामिनी जी के 
नूपुर का जो शब्द हुआ उसो को शब्द ब्रह्म कहते हैं ।” 
जय जय नित्य विहार जय जय वृन्दावन धाम । 
जय जय इच्छा शक्ति जय इनकी ए ए काम ।!८॥ 
प्रिया शक्ति अह्वादनी प्रिय आनन्द स्वरूप । 
तन वृन्दावन जगपगे इच्छा सखी अनूप ॥६॥ 
वास्तव में शब्द ब्रह्म का प्रादुर्भाव श्रीनित्य बिहार से ही हुआ है । इसलिये 
श्रीनित्य बिहार, श्रोवृन्दावन तथा सखियों को बिरदावलो गान करते हुए ग्रन्थकार 
कहते हैं जय जय' इत्यादि । | 
यद्यपि विहार में आपकी लीलाओ के उपयोगी असंख्य पदार्थ हैं तो भी ग्रन्थकार 
उन सबको चार विभागों में विभिन्न करते हुए कहते हैं:-- । 
(१) श्रीप्रिया जो अह्वादनी शक्ति (२) श्रीलालजू-आनन्द स्वरूप (३) 
श्रीवृन्दावन-दोनों के दिव्य मङ्गल विग्रह स्वरूप तथा (४) श्रीसखियाँ प्रिया प्रीतम की 
इच्छा वृत्ति स्वरूपा हैं। अब चारों तत्वों का पृथक पृथक विवेचन किया जाता है । 
(१) श्रीप्रियाजी :--अह्वादिनी । | 
“तास्वाह्वादिनौ वरीयसी परमान्तरद्ध भुता राधा, कृष्णेन आराध्यत इति । 
| ( श्रीराधिकोपनिषत्‌) 
आह्वादिनी, सन्धिनी, आदि शक्तियों में आह्वादिनी सवं श्रेष्टा है यही श्रीकृष्ण 
को परमान्तरङ्ग स्वरूपा श्रीराधिका जो हैं, इन्हीं को श्रीकृष्ण आराधना करते हैं । 
(२) श्रीलाल जू । आनन्द स्वरूप । यथाः-- 
“आनन्द मृतिमजहादति दोघं तापस्‌” । (श्री. भा. १० स्क. ४८ अ. ७ इलो. ) 


कुब्जा ने आनन्द मूर्ति श्रीकृष्ण को आलिङ्गन करके अपने दीघ काल से बढ़े हुए 
ताप को शान्त किया । 
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(३) श्रीवृन्दावन यथाः-- 
“पञ्चयोजनमे वास्ति वनं मे देह रूपकम [वृहद्‌ गौतमीय तन्त्र ] 
` श्रीकृष्ण जी कहते हैं: : 
पञ्चयोजन परिमाण वाला श्रोवृन्दावन मेरी देह स्वरूप है। 
[४] श्रीसखी-दोनों की इच्छा वृत्ति स्वरूपा । यथाः 
“अस्या एव काय व्युह रूपा गोप्यः । ` [राधिकोपनिषत्‌ ] 


सब संखियाँ श्रीप्रिया जो की काय व्यूह स्वरूपा हैं। अर्थात इनकी इच्छा से हो 
सखियों का प्राकट्य हुआ है । 


पुनः । यथाः 
इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्तवेशितुः । 
तवांश मात्रनित्येषा मनीषी मे प्रवतंते॥ [बृ. माहात्म्ये] 


श्रीनारद जी श्रीप्रिया जी की इस प्रकार स्तुति करते हैं:-- 


“आपके प्राण नाथ की जो इच्छा शक्ति-ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्तियां हें ये सब 
आपकी हो अंश स्वरूपा हैं । 
कोटिन कोटि समूह सुख रुख लिये इच्छा शक्ति । 
प्रानेशहि प्रमुदावहीं प्रमुदावलि अनुरक्ति ॥१०॥ 
करोड़ों सखी श्रीप्रिया प्रीतम का रुख लेकर उनकी सेवा समाधान करती हैं । 
अपने प्राणों से भी प्यारे दोऊ लड़ेतों को अनुराग सहित लाड लड़ाती हैं । 
सखियों की संख्या करोड़ों हें । यथा:-- 
“खेलत लालन ललना रासे, ललित मृदुल गति मिलबत हासे । 
श्रीवृन्दावन सरद जामिनो, सद्ग लिये शत कोटि कामिनी ॥” 
[ महाबाणो उ. सु. रास | 
पुनः 'महावाणी' । यथाः-- 
ये सब कहीं कहन जो आई । परम नर्म सहचरी समुदाई ॥ 
ओरहु अपरम्पार सुहाई । अनगिनती जु गिनी नहीं जाई ॥ 
को वर्ण महा सिन्धु तरङ्भा । भुरज कन उडुगद अप्रसङ्का ॥ 
[ महावाणी सि. सुख ] 
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किसो किसी स्थान पर :--- 
“तिस्रः कोटयो वल्लबोनां समाजः 
तावद रूपो वल्लभः सोभि मध्ये ॥ (आदि पुराण) 
तीन सो करोड़ गोपियों के समाज में इन्हीं के अनुरूप श्रीकृष्ण मध्य में बिराजते हैं। 
जवते ए ए तर्वाह ते ए ए एक अनन्त... 
श्रीवृन्दावन में सदा . नित विलास विलसंत ॥११ 
जेसे श्रीप्रिया घ्रीतम आदि अन्त रहित हैं। इसी प्रकार यह सखी भी हैं । श्री- 
वृन्दावन में यह भौ श्रीप्रिया प्रीतम के साथ नित्य विलास करतो हैं। यथा-- 
“गोप्येकया वृतस्तत्र परिक्रीइति सवंदा ।” (यु. त. भाव मयूख) 
उस वृन्दावन में गोपियों से आवृत (श्रीकृष्ण) नित्य क्रीड़ा करते हैं । 
बृन्दावन में नित्यलीला होतो रहती है। यथाः-- | 
“नित्यं वृन्दावनं नाम नित्य रासरसोत्सवम्‌ । 
अहष्यं परमं गुह्य पूर्ण प्रम रसात्मकम्‌ ॥” 
(पद्मपुराण पा. खं वृ. माहात्म्य) 
यद्यपि नित्य वृन्दावन में नित्य रास रसोत्सव होते रहते हैं जो कि पुर्ण प्रम 
रसात्मक तथा अत्यन्त गुह्य होने से सबके दृष्टि गोचर नहीं हैं । 
. सरिता रस सिगार की वहति सदाँ चहुँ ओर । 
इक छत राज करें जु श्रीहरिप्रिया जुगल किशोर ॥ 
जिस वृन्दावन के चहुँ ओर श्यृंगार रस हो जमुना जल रूप से बह रहा है । वहां 
नित्य किशोर अवस्था वाले श्रीप्रिया प्रीतम नित्य राज करते हैं । 
श्रीयमुना जल “श्यृंगार रस स्वरूप” है इसको व्याख्या विस्तार पूर्वक इसी 'सुख' में 
योग पीठ की व्याख्या के अन्तर्गत कर चुके हैं । 
॥ दोहा ॥ 


परमातम परब्रह्म करि, बिसतारन जग जाल । 
जन पालन जे-जे महा, रासबिहारी लाल ॥ 
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॥ पद ॥१७॥ 
महारस रासबिहारीलाल। बारी जाऊं जे जे जे जनपाल ॥ 
निराकार अविकार परब्रह्म सुद्ध चंतन्य। 
निविसेष व्यापक भयौ जिहि चिदंस तं जन्य ॥ 
जाके एकहि अंस करि परमातम अवतार । 
पर इच्छा आधीन ह्व कीनों सब बिस्तार ॥ 
अखिल अंड व्यापिक अरु अखिल अंड आधार। 
अखिल अंड के ईस हृ हरत करत प्रतिपार ॥ 
एक दोय अरु तीन,पुनि चारि पाँच बहुरूप। 
धरि-धरि लीला धारहीं आप अपार अनूप ॥ 
जा करि ए सब होत हैं सो ए नित्यकिसोर। 

श्रीहरिप्रिया सिरोमनी सदा बस निस-भोर ॥१७॥ 
प्रस्थकार इस पद से सृष्टि प्रकार वर्णन करते हैं। श्रीरास विहारी लाल की 
जय हो जिन्होंने 'परब्रह्म' तथा 'परमात्मा' को प्रकट करके अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों का 
विस्तार किया । परब्रह्म = यथा :--- 
“तर्दंध्रि पंकज इन्द नख चन्द्र मणि प्रभाः। 
आहुः पूर्ण ब्रह्मणोऽपि कारणं वेद दुगंगम्‌ ॥” (पाद्मे वृन्दावन मा.) 
श्रीकृष्ण के युगल चरणार विन्दों के नख की उस छटा से 'परब्रह्म' का प्रादुर्भाव 
हुआ है जिसको वेद भी नहीं जानते हैं । 
पुनः । यथाः 
“यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि 
कोटिष्वशेष वधुधादि विभूति भिन्नम्‌ । 
तद्र ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भुतं, 
गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि ॥” (ब्रह्म संहिता) 
में आदि पुरुष उन गोविन्द को भजता हूँ जिनके अङ्ग की छटा बह निष्कल, 
व्यापक, परब्रह्म स्वरूप है जो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों में पृथक पृथक वेभव रूप से 
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विद्यमान हें। परमात्मा=यथा-- 
“यस्येक निश्वसित कालमथावलम्ब्य जोवन्ति लोम विलजा जगदण्ड नाथाः । 
बिष्णुमंहान्‌ सइह यस्य कलाविशेषो, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि ॥ 


“परमात्मा” अर्थात कारणार्णवशायी जिनके रोम कूप को आश्रय करके अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्ड रहते हैं, उनके एक श्वास लेने के समय तक उन ब्रह्माण्डों के नाथ जीवित 
रहते हें । ऐसे महाविष्णु भी जिनकी एक कला हैं उन आदि पुरुष गोविन्द को 


में भजता हूं । 
उपरोक्त प्रमाण से यह सिद्ध हुआ कि “परमात्मा” (महाविष्णु) श्रीकृष्ण के अंश 


. स्वरूप है । इनसे सृष्टि का क्रम इस प्रकार है । यथाः-- 


“तद्रोम बिलजालेषु बीजं सङ्कर्षणस्य च । 
हैमान्दण्डानि जातानि महाभूता वृतानि तु ॥ 
सहस्र मूर्धा विश्वात्मा महा विष्णुः सनातनः । 
वामाङ्काद्र सृजद्विष्णु दक्षिणांगाद प्रजापतिम्‌ ॥ 
ज्योर्तिलिङ्कमेयं शम्भुः कूचे देशाद वा सृजत्‌। | 
अहंकारात्मकं विश्वं तस्मादेत द्वयजायत ॥” (ब्रह्म संहिता) 
सहस्र मूर्धा, विश्वात्मा महाविष्णु के रोम कूप समूह में पञ्चभूतों से आवृत 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुए । उनके वामांग से विष्णु दक्षिण से ब्रह्मा, कूच देश 
अर्थात दोनों मूवों के मध्य देश से वह श्रीमहादेव जी प्रकट हुए जिनसे अहंकारात्मक 
विश्व को उत्पत्ति हुई । 
महारस रास बिहारी लाल। 
बारी जां जय जय जनपाल॥ 
निराकार अविकार परब्रह्म सुद्ध चेतन्य । | 
निर्विशेष व्यापक भयो जिहि चिदंश ते जन्य ॥ 
महा रस स्वरूप, सब जन पालक, श्रीरास बिहारी लाल की बलि जाऊं जिनके 
चिद्र अंश से निराकार, अविकार, शुद्ध चेतन्य, निर्विशेष तथा व्यापक परब्रह्म का 
प्रादुर्भाव हुआ है । 
उपरोक्त तुक में निराकार, अविकार आदि निविशेष उस पर्रम के सब 
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विशेषण हें । जिसका प्रादुर्भाव श्रीकृष्ण के युगल चरण।रवबिन्दों के नख की छटा से हुआ 
है । इस विषय के प्रमाण विस्तार पुर्वक इसी पद के आभास देहि' की व्याख्या में वर्णन 
कर चुके हैं । | 
जाके एकहि अंश करि परमातम अवतार । 
पर इच्छा आधीन ह्वे कीनो सब विस्तार ॥२॥ 
श्रीरास विहारी लाल के एक ही अंश से परमात्मा अर्थात्‌ महाविष्णु का अवतार 
हुआ है जिन्होंने उनकी इच्छा के आधीन होकर सब ब्रह्माण्डों का विस्तार किया है । 
“आभास दोहे! की व्याख्या करते हुए बिस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके हैं । 
अखिल अण्ड व्यापिक अरु अखिल अण्ड आधार । 
अखिल अण्ड के ईश ह्य हरत करत प्रतिपार ॥३॥ 
निविशेष परङ्रहम तथा परमात्मा अर्थात मंहाविषणु, जो श्रीरास विहारी लाल 
से ही प्रकट हुए हैं। यही समस्त ब्रहमाण्डों में व्यापक तथा उनके आधार स्वरूप होकर 
ब्रहमा, बिष्णु, महेश स्वरूप से अखिल ब्रहमाण्डो के ईश होकर, सृष्टि, संहार तथा पालन 
करते हैं । छ । 
उपरोक्त विषय के प्रमाण इसी पद के आभास दोहे को व्याख्या तथा अन्य 
स्थानों में वर्णन कर चुके हैं । 
एक दोय अरु तीन पुनि चार पाँच बहु रूप । 
धरि धरि लोला धारहीं आप अपार अन्नुप ॥४॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम ही कहीं एक, कहाँ दो, कहीं तोन कहीं चार, कहीं पाँच और 
कहीं बहुत रूपों से प्रकट होकर ऐसो ऐसी अनूप लीलायें करते हैं कि जिनका कोई पार 
नहीं पा सकता है। यथाः 
“एकोऽपि सन बहुधा यो विभाति” । (गोपाल तापिनी) 
एक होकर भी जो बहुत स्वरूपों से प्रकट होते हुँ । 
एक स्वरूप से । यथा: 
श्रीनृसिह तथा वामनादि । 
दो स्वरूपों से यथाः 
श्रीनर नारायण तथा श्रीलक्ष्मी नारायण आदि । 
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तोन स्वरूपों से । यथा:-- 
श्रीब्रह्मा, विष्णु तथा महेष--ग्रुणावतारादि । 
चार स्वरूपों से। यथा:--- 
श्रीवासुदेव, शंकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनुरुद्ध चतुव्य ह अवतारादि । 
पाँच स्वरूपो से । यथाः-- 
श्रीसीता, राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न आदि । 
जा करि ए सब होत हैं सो ए नित्य किशोर । 
श्री हरिप्रिया सिरोमनी सदा वसो निश भोर ॥ 
` नित्य किशोर श्रीप्रिया घ्रीतम से ही सब सत्‌, तथा असत्‌ लोकों की रचना होती 
है श्रीग्रन्थकार अन्त में प्रार्थना करते हैं कि “यह दोनों मेरे मस्तक के चुणामणि स्वरूप 
होकर सदा विहार करं । 
॥दोहा॥ 
रजधानी मानौ मनहिं, वृन्दावन बिबि भूप । 
सुखदायक नायक सखी, सचिदानन्द स्वरूप ॥ 
॥ पद ॥१५॥ 


सखोरो सचिदानन्द स्वरूप सकल सुखदायक नायक भूप । 
श्रीवृन्दावन रजधानी मनमानी परम अनूप॥ 
आदि अनादि एकरस अद्भूत सदा सनातन रूप। 
श्रीहरिप्रिया सुधाकर दिनहि विदारन दारन धूप ॥१८॥ 
सब के भूप स्वरूप श्रीप्रिया प्रीतम ने इस वृन्दावन को अपनी रजधानी बनायी 
है जो कि सच्चिदानन्द स्वरूप होने से सब सुखों का प्रदान करने बाला, आदि, अनादि, 
एक रस तथा सदा सनातन हे । यथाः-- 
“दिव्यं वृन्दावनं नाम शेषांगस्थं च सवेदा । 
ब्रह्मरूप मिदं देबि सच्चिदानन्द रूपकम्‌ ॥” (पुरुषार्थं बोधनी उपनिषद्‌) 
हे देवि ! इस वृन्दावन का स्वरूप दिव्य, ब्रह्मरूप, तथा सच्चिदानन्द है । ये 
नित्य शेषांगस्थ है । ब्रह्म-स्वरूप होने के कारण आदि अनादि, एक रस तथा सनातन 
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आदि सभो विशेषण श्रीवृन्दावन के स्वरूप में चरितार्थ होते हैं । 


श्रीहरिप्रिया सुधाकर दिनहि विदारन दारुन धुप । 
श्रीप्रिया प्रीतम संसार रूपी दारुण धूप को नित्य नष्ट करके अमृत वरसाने बाले 
चन्द्रमा हैं । यथा:--- 
“श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्क रजोषदायिन्‌ । क्ष्मानिज रद्विजपशूदधिवृद्धिका रिन्‌ ॥ 
उद्धमंशावरहर  क्षितिराक्षसश्र्‌ गाकल्पमार्कमर्हत्‌ भगवन्‌ नमस्ते ।” 
(भा. स्क. १० अ. १४ श्लो. ४०) 


सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुन्दर । 
आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने बाले सूर्य हैं । प्रभो, पृथ्वो, देवता, ब्राह्मण 
और गोरूप समुद्र को अभिवृद्धि करने वाले चन्द्रमा भो आप हो हें आप पाखण्डियो के 
धर्म रूप रात्रिका घोर अन्धकार नष्ट करने के लिये सुर्य और चन्द्रमा दोनों के ही समान हें । 
पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चन्द्रमा सुर्यं आदि समस्त देवताओं 
के भी परम पुजनीय हें । भगवन्‌ मैं अपने जीवन भर महा कलप पर्यन्त आपको नमस्कार 
ही करता रहूँ । 


॥ दोहा ॥ 
उदधि महामाधुर्य के, रसिक दोऊ रसभांन। 
सदा सवंदा एक रस, राजत राधारोौंन ॥ 
॥ पद ॥१६॥। 
सदा सर्वदा राधिकारवन राज । रसिक रसभवन में भव्य ्राज॥ 
मधुर माधुयं औदधि उदारा । श्रवत नित रहत सुख सुधाधारा ॥ 
सहज स्वकीयानि प्रति पोष कर्ता । अमित गुण चंड ब्रहमंड भर्ता ॥ 
श्रीहरिप्रिया जुगल वपुधरि बिहार । धन्य हैं ये जु इनि हैं निहार।१५ 
अब भिन्न तुकों की पृथक पृथक व्याख्या की जाती है । 


उदधि महा माधुर्यं के रसिक दोउ रस भौन । 
सदा सर्वदा एक रस राजत राधा रोन ॥ 
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सदा सबदा राधिका रवन राजे । 
रसिक-रस-भवन में भव्य श्राजे॥ 
वह दोऊ राधारवन जो महा माधुयं रस के समुद्र, रसिक तथा रस भवन स्वरूप 
हें । सदा सवदा एक रस रस भवन--शरीवृन्दावन में सुशोभित हैं। यथाः-- 
“राधा कृष्णाबहं वन्दे रस रूपो रसायनो । 
बृन्दावन निकुञ्जेषु नित्य लोला समाश्रितो ॥ (म. बा. सु. सु. श्लो. १) 
में श्रीप्रिया घ्रीतम को बन्दना करता हुँ जो कि रस रूप तथा रसायन अर्थात 
रस भवन स्वरूप हें । जो कि श्रीवृन्दावन को निकञ्जो में नित्य लोला करते रहते हैं । 
_ पुनः यथा:-- 


पीयुषाम्बुधि कोटि कोटि मधुरो नित्यौ किशोरो रसौ । 
नित्यानन्त सखी जनेः सुरसितो कान्तो कला सागरौ ॥ 
नित्यानन्द महोदधौ तु परमे वृन्दावने लासिनो। 
' देवो श्रीपुरुषोत्तमो सुरसिको स्यातां प्रियो सवंदा ॥ (यु. त. रस मयूख) 
में यह प्रार्थना करता हूँ कि रसिक शेखर वह श्रोत्रिया प्रोतम सदा प्रीति युक्त रहें ! 
जिनमें करोंड़ों अमृत समुद्रों से भी अधिक माधुयं है। जो नित्य किशोर रस कमनीय 
कलासागर तथा नित्यःनन्द महोदधि स्वरूप हें । और जो नित्य अनन्त सखियों द्वारा 
आस्वादित हो रहे हैं और जो परम धाम श्रीवृन्दावन में बिलास कर रहे हैं । 
मधुर माधुर्यं औदधि उदारा श्रवत नित रहत सुख सुधा धारा॥ 
( जिस वृन्दावन में ) मधुर माधुर्यं रस रूपी गम्भीर समुद्र को सुख रूपी अमृत 
धारायें नित्य श्रवत हो रही हें । यथाः 
| “बर्षतमेव सहजादभुत सौख्यधारा । 
श्रीराधिका चरणरेणु महं स्मरामि ॥ (राधा सु. नि. श्लो. ३२) 
में उन श्रीप्रिया जी के चरणारविन्दों की रेणु को स्मरण करता हू, जिससे. सदेव 
स्वाभाविक अद्भुत सुख को धाराएँ वर्षती रहती हे । 
सहज स्वकोयानि प्रति पोष कर्ता । अमित गुन चंड ब्रह्मांड भर्त्ता ॥ 
वह रस सहज स्वकीयानि अर्थात सखी गणों को पोषण करता है । श्रीप्रिया 
प्रीतम अपने असीम गुणों द्वारा इस चण्ड अर्थात भयानक ब्रह्माण्ड को प्रेम रस दान 
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देकर भरण करते हैं । 
सखियों का पोषण कर्ता । यथाः-- 
“स रसो रस्एते नित्यं तदीयेस्तु सखी जनेः । 
तयोरेवानु रूपश्च प्र मानन्देक विग्रहैः ।” (यु. त.--भाव मयुख) 
श्रीप्रिया प्रीतम रस स्वरूप हैं उनके अभिन्न तथा प्र मानन्द विग्रह स्वरूप सखी 
जन हो उस रस को आश्वादन करती हैं। 
चण्ड ब्रह्माण्ड भर्त्ता । यथा:--- 
“रस सागर पार धोरणों रस रूपामृत चन्द्र तोरणीम्‌ । 
सरस स्मित हास्य वादिनीम्‌ सरसां रास करों भजामहे ॥(म. वा. से. सु. श्लो १०) 
वस्तुतः इस रस को उपलब्धि इस ब्रह्माण्ड में ग्रु परम्परा द्वारा ही हो सकती 
है। जेसा कि इस श्लोक में वरणित है । 
हम सरसा सखी जी को भजते हैं (जिनका आचाय स्वरूप नाम 'श्रीस्वरूपाचायं 
जी' है। ) जो श्रीलाल ललना कों रस रूपी सागर से पार ले जाने के भार को उठाने 
में समर्थ हैं। जो रस रूप अमृत के श्राव के लिये चन्द्र स्थानीय तोरण अर्थात्‌ वहिर्द्धार 
हैं । अर्थात्‌ इस संसार में सखीयों द्वारा ही यह रस प्रकट हुआ है । श्रीसरसा सखी रस 
सहित मुस्कराती हुई बोलतो हैं तथा जो रास सुख को प्रकट करने वालो हैं । 
उपरोक्त श्लोक से यह भली भाँति सिद्ध होता है कि इस भयानक ब्रह्माण्ड को 
यह प्रेम रस प्रदान करने वाली एक मात्र सखियां ही हैं । जैसे कि अन्य स्थान पर 
श्रोग्रन्थकार स्वयं लिखते हैं । 
“करुणा निधि. श्रीनित्य किशोरी करि अनुकम्पा कियो आदेश । 
आई अग्रर्वात अलवेली धरि बर इच्छा ' विग्रह पेश ॥ ” (म. वा. सि. सु.) 
पद में यह स्पष्ट है कि श्रीस्वामिनी जी ने नित्य निकुञ्ज से सखियों को आज्ञा 
दी है। जिन्होंने आचार्यं स्वरूप से प्रकट होकर इस भयानक ब्रह्माण्ड में इस रस को 
वितोणं करके भक्तों का पालन पोषण किया है । 
श्रीहरिप्रिया जुगल वपु धरि बिहारे । धन्य हैं ये जु इनहि निहारें ॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम नित्य युपल स्वरूप से बिहार करते हैं। जो सुकृति इन्हें देखते 
हैं वे धन्य हैं । यथा 
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` “जयति जयति राधाकृष्णयुम्मं बरिष्ठं। 

ब्रत सुकृत निदानं यत्सदेतिह्य मुलम्‌॥ 

विरल सुजन गम्यं सच्चिदानन्द रूपस्‌ । 
ब्रज वलय विहारं नित्य वृन्दावनस्थम्‌ ॥” (ओदम्बर संहिता) 
सवं श्रेष्ठ जोड़ी श्रीयुगल किशोर को सदा जय हो जो अनेक ब्रत तथा सुकृत 
अनुष्ठानों के फल देने चाले हैं। जिनको प्राप्ति एक मात्र परम्परा द्वारा ही हो सकती 
है। सज्जनों में भी जिनके अनुभवी बहुत दाम हैं। जो सच्चिदानन्द स्वरूप हैं। जो 
नित्य वृन्दावन में स्थित होकर श्रीवृन्दात्रन के वलय स्वरूप ब्रज में भो विहार करते हें । 


॥ अनुरागिनि सुरंगांगा मध्याभास॥ 


¬ मायः पताकानायका, 
क हि 


) ॥ दोहा ॥ 

सुद्ध सत्व पर ईस सो, दिखवत नाना भेद। 

निगु न सगुन बखानि कं, बरनत जाको वेद ॥ 

॥ पद ॥२०॥ 

निगुन सगुन कहत जिहि वेद । 
निज इच्छा विसतारि बिबिधि बिधि बहु अन बहौ दिखावत भेद ॥ 
| आप अलिप्त लिप्त लीला रचि करत कोटि ब्रहमंड बिलास। 
सुद्ध सत्व पर के परमेश्वर जुगलकिसोर सकल सुखरास॥ 
अनन्त सक्ति आधीस अचितक एऐश्बर्यादि अखिल गुणधाम। 
सब कारन के कारन कत्ता नित्य निमित्त नियन्ता स्याम ॥ 
सकल लोक चूडामनि जोरी बोरी रस माधुर्य असेष। 
कोटि-कोटि कन्दर्प-दर्प-दलमलन मनोहर बिसद सुवेस ॥ 
परावरादि असत सत स्वामी निरवधि नामी नाम निकाय। 
नित्य सिद्ध सर्वोपरि हरिप्रिया सब सुखदायक सहज सुभाय ॥२०॥ 
_ अब पृथक पृथक तुकों को व्याख्या की जातो है । 


शुद्ध सत्व परईश सो दिखवत नाना भेद। 
निगुन सगुन वखानि के वरनत जाको भेद ॥ 


क च क न 
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निगन सगुन कहत जिहि वेद । 
निज इच्छा विस्तार विविध विधि, वहु अनवहो दिखावत भेद ॥१॥ 
श्रीकृष्ण शुद्ध सत्व अर्थात वासुदेव आदि चतुव्यूह के भी ईश हें । जो अपनी 
इच्छा से विविध प्रकार के अनवहो' अर्थात अनहोने यानी परस्पर विरोधी धर्मो का 
अवलम्बन करते हुए अपने स्वरूप में विविध प्रकार के भेदों को दिखलाते हें । इसीलिये 
वेद आपका निगुण सगुण रूपों से वखान करते हैं । 
यहाँ 'शुद्ध सत्व' का अर्थ वासुदेव आदि चतुय ह किया गया है । यथाः 
“सत्त्वं विशुद्धं वसुदेवं शब्दितं यदीयते तत्र पुमानपावृतः । 
सत्त्वे च तस्मिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवो ह्यधोक्षजो मे नमसा विधोयते ॥ 
(भा स्क. ४ अ. ३ श्लो. २३) 
विशुद्ध अप्राकृत अन्तःकरण में ही भगवान्‌ वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता 
है । इसीलिये इसी को ही 'वसुदेव' कहते हैं। उस शुद्ध चित्त में स्थित इन्द्रियातीत 
भगवान वासुदेव को हो में नमस्कार किया करता हुँ । 
वह भगवान 'वासुदेव' चतुव्य ह में से एक हैं। यहाँ केवल “वासुदेव' को ही 
चतुव्यू हु स्थानापन्न होने से बर्णन किया गया है । 
श्रीकृष्ण चतुव्यु ह॒ के भो ईश हैं। यथाः 
:'स्वभावतोऽपास्त समस्त दोषमशेष कल्याण गुणेकराशिम्‌ । 
व्युहाङ्िन ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥” 
( वेदान्त कामधेनु ) 
में कमल दल लोचन हरि श्रीकृष्ण का ध्यान करता हू । जिनसे समस्त दोष 
स्वभाव से ही दूर रहते हैं। जो अनन्त कल्याण गुणों को राशि हैं। जो चतुव्यूह के 
अङ्को तथा परब्रह्म हैं । पुनः यथाः वासुदेव आदि चतुव्यु ह तथा और सब अवतार 
श्रीकृष्ण के हो हैं यथाः-- 
“देबि ! सर्वेऽवतारास्त्‌ ब्रह्मणः कृष्ण रूपिणः । 
अवतारी स्वयं कृष्ण सगुणो निगु ण: स्वयम्‌ ॥ (नारदीय पुराण) 
हे देवि ! सब अवतार परब्रह्म श्रीकृष्ण के ही हें । सगुण तथा निगु ण स्वरूप 
श्रीकृष्ण ही इन सबके अवतारी हैं । 
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उपरोक्त श्लोको से यह भलो भाँति सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण शुद्ध सत्त्व अर्थात्‌ 
वासुदेव आदि चतुव्यूह के ईश हें । अब परस्पर विरोधी धर्म श्रीकृष्ण का अबलम्बन 
करके रहते हें । इसोलिये वेद आपको निगुण सगुण स्वरूपों से वर्णन करते हें । यथा:- 
“गोकुलाख्ये माथुर मण्डले वृन्दावन मध्ये सहस्त्र दल पद्य मध्ये कल्पतरोमू ले$ष्ट 
दल केशरे गोविन्दोऽपि श्यामः पोताम्बरो द्विभुजो मयूर पिच्छचूड़ो वेणुवेत्र हस्तो निगुण 
सगुणो निराकारः साकारो निरीहः सचेष्टो विराजते । 
(पुरुषार्थ बोधिनी अथर्वण उपनिषत्‌ ) 
मथुरा मण्डल में जिसको गोकुल कहते हैं उसमें वृन्दावन है उसके मध्य में सहस्र 
दल कमल के बीच में कल्प वृक्ष के नोचे अष्टदल केशर पर श्रीगोविन्द विराजमान हैं 
जिनका वर्ण श्याम है पीताम्बर धारण किये हुए हैं, द्विभुज स्वरूप, मोर मुकुट पहने हुए 
लकुट तथा मुरली दोनों हाथों में धारण किये हुए हैं, जो कि निगुण होते हुए भी सगुण, 
निराकार होते हुए भी साकार तथा चेष्टा रहित होते हुए भी चेष्टा करते हुए 
विराजमान हैं । 
आप अलिप्त लिप्त लोला रचि करत कोटि ब्रह्माण्ड विलास । 
शुद्ध सत्व परके परमेश्वर जुगल किशोर सकल सुख रास ।।२॥ 
सकल सुखों को रासि युगल किशोर सुद्ध सत्व अर्थात्‌ चतुव्यू ह के परम ईश्वर 
हैं आप अलिप्त होकर भो अपने अंश स्वरूपो द्वारा लिप्त लीला अर्थात्‌ मायिक सृष्टि आदि 
कार्यों का समाधान कराते हुए अनन्त कोटि ब्रह्माण्डो में विलास करते हैं । 
शुद्ध सत्त्व' इत्यादि की व्याख्या इसी पदके आभास दोहे! को व्याख्या में कर चुके 
हैं। आप अलिप्त होकर भो अपने अंश स्वरूपो से लिप्त लीला अर्थात्‌ मायिक सृष्टि आदि 
कार्यो का समाधान कराते हैं। यथा:-- 
“माया गुणेय्यंतो मेंऽशाः कुर्वन्ति सज्जेनादिकम्‌ । 
न करोति स्वयं किञ्चित्‌ सृष्ट्यादिक शिव ॥ 
( पद्म पुराण पा. ख. वृ. मा. ) 
श्रीभगवान श्रीशिव जी के प्रति कहते हैं-- | 
हे शिव ! मेरे अंशावतार माया गुणों हारा सृष्टि रचना आदि कार्य करते हैं मैं 
स्वयं कोई कार्य नहीं करता ह । 
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आप अलिप्त हैं। यथाः 
“ न माँ कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमं फले स्पृहा।” (गीता ४ अ. १४ शलो.) 
कर्मो के फल में मेरी स्पृहा नहीं है इसलिये मुझको कर्म लिप्त नहीं करते हैं । 
अनंत शक्ति आधीश अचितक ऐश्वर्यर्यादि अखिल गुन धाम । 
सब कारन के कारन कर्त्ता नित नेमित्य नियंता श्याम ॥३॥ 


श्रीप्रिया प्रीतम अनन्त शक्तियों के आधीश, अचिन्त्य ऐश्वर्य तथा समस्त गुणों 
के धाम स्वरूप हैं। आप ही नित्य, नेमित्य, नियन्ता तथा सब प्रकार के कारणों के 
कारण स्वरूप हें । 
अनन्त शक्ति आधीश इत्यादि । यथाः-- 
“अचिन्त्यानन्त शक्ती नामधि यस्य महामुने । 
आत्मात्मा चान्तरात्मा च एष आकाश निम्मलः ॥ 
दिव्य हृगीक्ष्यः सन्मात्रः पुरुषो वपुदेवजः । 
समस्त कल्याण गुणों निगुणश्चेश्वरेश्वरः॥ | 
| ( स्कन्द पुराण थे. खं वा. मा. ) 
श्रीभगवान श्री नारायण कहते हैं--- 
है नारद जी ! श्रीकृष्ण अचिन्त्य अनन्त शक्तियों के अधिपति हैं समस्त आत्माओं 
के आत्मा तथा अन्तरात्मा हैं। विभु तथा मायिक गुणों से अतीत हैं समस्त कल्याण गुणों 
की राशि तथा सब ईश्वरों के भो ईश्वर हैं। सबके सत्ता स्वरूप, परम पुरुष, श्रीकृष्ण 
के एक मात्र दिव्य हृष्टि से ही दर्शन हो सकते हैं । 


सब कारण के कारण” इत्यादि । यथा:-- 
“इदमेव वदन्त्येते वेदाः कारण कारणम्‌ ॥” (पद्म पुराण पा. खं. वृ. मा.) 
सब वेद भो श्रीकृष्ण को ही सब कारणों का कारण बतलाते हैं। 
सकल लोक चूड़ामनि जोड़ी बोरी रस माधुर्यं अशेष । 
कोटि कोटि कन्दपं दर्प-दल, मलन मनोहर विशद सुवेष ॥।४॥ 


श्रीप्रिया प्रीतम की जोड़ी जो अशेष माधुय्यं रस में निमग्न हे । श्रीलक्ष्मी 
- नारायण आदि सब जोडियो की चुडामणि स्वरूपा है । जिनका विशद्र सुवेष अर्थात्‌ सुन्दर 
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वेष भूषा मन को हरन करने बाला है । जिसे देखकर करोड़ों कामदेवो के सुन्दरता के 
गवं चूर्ण हो ज्ञाते है । 
सकल लोक चूड़ामनि जोड़ी' । यथाः-- 
“राधा वामांश सम्भूता महालक्ष्मीबंभूव । 
ऐश्वर्य्याधिष्ठात्री देबीश्वरस्येति नारद ॥ 
तदंशा सिन्धुकन्या च क्षीरोदमथनोद्भबा। 
मर्त्य लक्ष्मीश्च सा देवी पत्नी क्षीरोद शायिनः ॥ 
तदंशा स्वगं लक्ष्मीश्च शक्रादीनां गृहे गृहे । 
स्वयं देवी महालक्ष्मीः पत्नी वैकुण्ठवासिनः ॥ 
( नारद ५श्वरात्रे ज्ञानामृत सागरे ) 
हे नारंद जो ! श्रीराधिका जी के वाम भाग से वह महालक्ष्मी जी प्रकट हुई जो 
ईश्वर की ऐश्वय्यं-अधिष्ठात्री देवी हैँ । 
उन्हीं के अंश स्वरूप वह सिन्धु कन्या मृत्यु लोक की लक्ष्मी है जो क्षीर सागर 
मन्थन करने से प्रकट हुई थो जिनको क्षीरोदशायी बिष्णु की पस्ति कहते हैं । 
उन्हीं के अंश स्वरूप वह स्वगं लक्ष्मी है जो इन्द्रादि देवताओं के धर घर में 
विराजमान है।. (और कहाँ तकं कहैं) स्वयं देवी महालक्ष्मी भो जो श्रीवेकुण्ठ नाथ को 
पत्नि है वे भी आप के ही अंश स्वरूपा हैं । 
श्रीकृष्ण सब अवतारों के अवतारी हैं। यथाः-- 
“देवि ! सर्वऽवतारास्तु ब्रह्मणः कृष्ण रूपिणः । 
अवतारी स्वयं कृष्ण सगुणो निगुणो स्वयम्‌ । (नारदीय पुराण) 
है देवि ! सब अवतार परब्रह्म श्रीकृष्ण के हैं सगुण-निगु ण स्वरूप श्रीकृष्ण ही 
इन सबके अवतारी हें । 
उपरोक्त प्रमाणो से यह स्पष्ट है श्रीप्रिया प्रीतम ही लक्ष्मी नारायण आदि सब 
जोरियों के अवतारी स्वरूप हैं। इसोलिये सकल चूड़ामणि हें । 
` चोरी रस माधुय्ये अशेष । श्रीप्रिया प्रीतम अशेष माधुय्ये रस में निमग्न हैं । 
यथा:-- विश्वेषामनु रञ्जनेनं जनयन्नानन्दमिन्दीबर-- 
श्रेणी श्यामल कोसलेरुपनयन्नङ्ग रनङ्गोत्सबस्‌ । 
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स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरोभिरभितः प्रत्वद्भमालिड्धितः 
शद्गारः सखि ! मूतिमानिव मधो मुग्धो हरिः क्लीडति ॥।” (गीत गोविन्दम्‌) 


हे सखि देख, साक्षात्‌ मूतिमान्‌ श्बृङ्गार रस-स्वरूप मनोहर श्रीकृष्ण वसन्त ऋतु 
में क्रीड़ा कर रहे हैं । आप समस्त विश्व के प्राणी मात्रों को अनुञ्जत द्वारा आनन्द 
प्राप्त कराते हैं । आप अपने नोल कमलों को श्रेणी सहश श्यामल को (ल मनोहर विग्रह 
से उन गोपियों के अनङ्ग उत्सवों को बढ़ाते हैं जिन्होंने आपके सब अद्धों का अपनी 
इच्छा पुर्वक आलिङ्गन कर रक्खा है। | 
“नव नव वर माधुरी धुरीणाः प्रणय तरङ्ग करम्बितान्तरङ्गाः । 
निज रमण तया हरि भजन्तीः प्रणमतः ताः परमाद्भुताः किशोरोः ।। 
| ( भक्ति रसामृत सिन्धु प्र. ४२६-२७) 


हम श्रीकिशोरी जी को उनको सहेलियों सहित प्रणाम करते हैं जो नवीन से 
नवीन माधुर्य्यो को बहन कर रहो हैं। जिनका मन प्रेम रूपी तरङ्कों से तरङ्गायित 
हो रहा है। जो अपने प्राण नाथ श्रीकृष्ण की सेवा कर रही हैं । 


कोटि कोटि कन्दर्प दर्पं दल मलन मनोहर विशद्‌ सुवेष आपको रूप माधुरी इतनी 
मनोहर है जिसे देख कर करोड़ों काम देवों के सुन्दरता के गवं नष्ट हो जते हैं यथाः-- 


“कन्दपं कोट्यबु द रूप शोभानिराज्य पादाब्ज नखं चलस्य । 
कूत्रप्य दृष्ट श्रुतरम्य कान्ते ध्यानं परं नन्द सुतस्य वक्षे ॥” (तन्त्र) 
में उन नन्द नन्दन श्रीकृष्ण का परम श्रेष्ठ ध्यान का वर्णन करता हूँ जिनके 
चरणारविन्द के एक नखाग्र को छटा सौन्दर्यं पर करोड़ों, अरबों कामदेवों को वार के 
फेंक दें । ऐसी मनोहर सुन्दरता अन्य किसी अवतार में न तो देखी और न सुनी । 
परावरादि असत्‌ सत्‌ स्वामी निरवधि नामो नाम निकाय । 
नित्य सिद्ध सर्वोपरि हरिप्रिया सब सुख दायक सहज सुभाय ॥ 
'पर+अवर=कार्यं कारण रूप जगत । असतु= प्रकृति आदि कारण । सतू ` 
पृथ्वी आदि कार्य अर्थात्‌ आप कार्य कारण रूप जगत के एक मात्र स्वामो हैं। यद्यपि 
आपके अनन्त नाम हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती है तो भी उनमें नित्य सिद्ध श्रीहरि 
प्रिया! नाम ही सर्वोपरि है जो स्वभाव से ही सब सुखों का देने वाला है।. 
परावरादि असत्‌ सत्‌ स्वामी=कार्य कारण रूप जगत के एक मात्र स्वामी । 


याः. नविजििि  ाी 
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“परावरेशे त्वयि जायति मति 1” (भाः स्क. १० अ. ५१ श्लो. ५४) 
कार्य कारण रूप जगत्‌ के एक मात्र स्वामी ! फिर जीव को बुद्धि अत्यन्त हढतः 
से आप में लग जातो है । 
निवंधि नामी नाम निकाय ॥ 
नित्य सिद्ध सर्वोपरि हरिप्रिया, 
सब सुख दायक सहज सुभाय ॥ 
यद्यपि आपके अनन्त नाम हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती है तो भी इन सब 
में नित्य सिद्ध श्रीहरिप्रिया नाम ही सर्वोपरि है जो स्वभाव से ही सब सुखों का 
देने वाला है । 
यहाँ “श्रीहरिप्रिया” के तीन अथं हो सकते हैं। (१) “श्रीहरिप्रिया अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण और उनकी प्रिया श्रीराधिका जी (२) श्रीहरि की प्रिया अर्थात श्रीराधिका जी 
इन दोनों अर्थो को व्याख्या विस्तार पुर्वक श्रीमङ्गला चरण के श्लोक की व्याख्या करते 
हुए “राधा कृष्णो” के शीषंक से वर्णन कर चुके हैं । 
॥ दोहा ॥ 
तिहि समानि बड़भाग को, सो सबके सिरमोर । 
मन वच क्रम सबंस सदा, जिनक जुगलकिसोर ॥ 
॥ पद ॥२१॥ 
जिनक सबंस जुगलकिसोर । 
तिहि समानि अस को बड़भागनि गनि सबके सिरमोर ॥ 
नित्यबिहार निरन्तर जाकौ करत पान निस भोर। 
श्रीह रिप्रिया निहारत छिन-छिन चितं चखिन की कोर ॥२१॥ 
जिन साधकों के मन क्रम वच करके सदा सर्वस्व श्रीयुगल किशोर ही हैं, उनके 
समान और कोन बड़भागी हो सकता हे? वे ही ओर सब साधकों के सिर मोर हैं, 
क्योंकि वह निरन्तर अहनिश विहार रूपी अमृत का पान करते रहते हैं। श्रीप्रिया- 
प्रीतम भी उनको ओर कृपा भरी हृष्टि से छिन छिन में देखते रहते हैं । | 
इस बिशय को श्रीआचार्य पाद श्रीप्रवोधानन्द जी सरस्वती? अपने 'वृन्दावन- 
महिमामृत' ग्रन्थ में इस प्रकार निरूपण करते हें । यथाः-- 
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“धन्यो लोके मुमुक्ष हंरिभजनपरो, धन्य धन्य स्ततोऽसौ । 

घन्यो यः कृष्ण पादाम्बुज रति परमो रुक्मिणोश प्रियो$तः ॥ 

याशोदेय प्रियोऽतः सुवलसुहृदतो गोप कान्ता प्रियोऽतः। 

श्रीमद्‌ वृन्दावनेश्वयंति रस, विवशाराधकः सर्वे मूध्नि ॥ 
(वृ. भ. मृ. द्वि. श श्लो. ३४) 
“इस संसार में मुक्ति चाहने वाले पुरुष धन्य हें । उनसे अधिक वह धन्य हैं जो 
हरि भजन परायण हें । उनमें भो वे धन्य हैं जिनका प्रेम भगवान श्रीकृष्ण चरण में है। 
उनमें भी श्रीरुक्मणी नाथ के प्रेमी श्लाघनीय हैं । उनसे अधिक प्रशंशनीय श्रीयशो दानन्दन 
के भक्त हैं। उनसे अधिक सख्य भाव रखने वाले सुवल सुहृद्‌ - श्रीकृष्ण के भक्त, और 
उनसे अधिक बह भक्त धन्य हें जो श्री गोपीजन वल्लभ व उपासना करते हैं। जो भक्त 
रास बिलास में आसक्त वृन्दावनेश्वरी श्रीराधिका सहित श्रीकृष्ण की उपासना करते हैं 
वह सबके चूडामणि स्वरूप हैं।” श्रीग्रन्थकार का संकेत इसो अन्तिम उपासना को ओर है। 
पद में ग्रन्थकार वर्णन करते हैं “नित्य विहार निरन्तर जाको करत पान निशि- 

भोर ।” इसका विवेचन करते हुए प्रमाण में द्वितीय श्लोक । यथा-- 


एकं सख्यापि नो लक्षित मुरसि लसन्नित्य तादात्म्य कान्तं । 
तवृदृश्यं दूरतोऽन्यद ब्रतति नव गृहेऽन्यत्तु तञ्नमं शमं ।। 
अन्यद्‌ वृन्दावनान्त विहरदथपरं गोकुले प्राप्त योगं । 
_विच्छेद्यन्यत्त देवं लसति बहु विधं राधिका कृष्ण रूपम्‌ ॥ 
वृन्दावन महिमा मृ. दवि. खं. ३५ श्लो 
श्रीप्रिया प्रीतम के बहुत प्रकार के स्वरूप हैं एक ऐसा स्वरूप है जहाँ सखियों 
को भो गम्य नहीं है। जहाँ दोनों सुरति केलि में तादात्म्य भाव को प्राप्त हो रहे हैं। 
दूसरे स्वरूप में लता निर्मित नत्रोन मण्डप में विराजमान श्रीप्रिया प्रीतम के विलास को 
सखी गण दूर से ही देख सकती हैं। तीसरा एक ऐसा भो स्वरूप है जिप्तके साथ सखी 
गण हास परिहास करतो रहती हैं। चौथे स्वरूप में श्रोप्रिया प्रीतम सखियों सहित 
वृन्दावन की निकुञ्जो में बिहार करते हैं । पाँचवा वह स्वरूप है जिसमें श्रीलाल ललना 
निकुञ्जो से गोकुल में भी आते जाते हैं ( यहाँ गोकुल शब्द से श्रीनन्द गाँव बरसाना 
ग्रहण करना चाहिये । छठवां वह स्वरूप है जिसमें श्रीप्रिया प्रीतम विरह लीलाओं का 
आश्वादन करते हैं । 


न 


SA 


“मावा. _\_ 
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उपरोक्त श्लोक में सर्वे प्रथम वर्णित सुरति केलि में आसक्त तथा तादात्म्य भाव 
को प्राप्त श्रौप्रिया प्रीतम के स्वरूप का वर्णन किया गया है यहाँ ग्रन्थकार का इसी 
स्वरूप की ओर संक्रेत है. 
॥ दोहा ॥ 
तिनहि प्रिया हरि हितहि करि, निति राखे निजपास । 
नवकिसोर सुखरासि कौ, जिनिकें अननि उपास॥ 
॥ पद ॥२२॥ 
जिनके यहे अनन्य उपास । 
तिनकौ प्रिया-लाल नित हित करि राखें अपने पास ॥ 
माया त्रिगुन प्रपंच पवन की अंच न आव तास। 
श्रीहरिप्रिया निपट अनुवतिनि ह्व निरखें सुखरास ॥२२॥ 
सब तुकों का पृथक पृथक विवेचन किया जाता है । 
तिनहि प्रिया हरि हितहि करि नित राखें निजपास । 
नवकिसोर सुखरासि कौ जिनके अननि उपास ॥ 
जिनके यहै अनन्य उपास । 
तिनको प्रिया लाल नित हित करि राखें अपने पास । 
जो श्रीयृगल किशोर के अनन्य उपासक हैं उनको श्रीलाल ललना कृपा करके 
सदा अपने निकट रखते हैं। यथाः-- 
“अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्य्‌ पासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥'' (गीता अध्याय & श्लो २२) 
जो भक्त अनन्य भाव से मेरा निरन्तर चिन्तवन करते हुए उपासना करते हैं 
उन, एक भाव से मेरे में स्थित पुरुषों का योग क्षेम अर्थात भगवत्‌ प्राप्ति के निमित्त, 
साधन की रक्षा मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ । | 
माया त्रिगुण प्रपंच पवन अञ्च न आवै तास उनको संसार की आँच किसी 
प्रकार का किञ्चित्‌ मात्र भी कष्ट नहीं दे सकतो है। यथा-- 
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“तथा न ते माधव तावकाः क्वचिद्‌ भ्रश्यन्ति मार्गात्त्वयि बध्दसौहूदा: । 
त्वयाभि गुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो ॥ 
(भा. स्क, १० अ. २ श्लो. ३३) 
परन्तु भगवन्‌ ! जो आपके जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में सोहूद जोड़ रक्खा 
है वह कभी भो अपने साधन मागं से नहीं गिरते हैं प्रभो ! बड़े बड़े विघ्न डालने बालों 
की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रख कर निर्भय विचरते हैं । कोई भी विघ्न उनके 
मार्ग में रकावट नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आप उनके रक्षक हैं । 
श्रोहरि प्रिया निपट अनुवर्तिनि द्वं निरखे सुख रास । 
वे साधक अन्तस्चिन्तित देह से सखियों के अनुवतिनी होकर सुख रासि स्वरूप 
श्रीप्रिया प्रीतम को निरन्तर निहारते रहते हें । यथाः 
“कृष्ण प्रिया सखीं भाव समाश्रित्य प्रयत्नतः । 
तयोः सेवां प्रकुर्वीत दिवानत्तमतन्द्रितः ॥” 
( स. कु. सं. ३६ पटल श्लो. १३४) 
साधक को अन्तस्चिन्तित देह से श्रीकृष्ण प्रेयसी श्रीराधिका जी को सखी भाव 
को यत्न पुवंक आश्रय करके तथा आलस को त्याग कर अहनिश उन दोनों की सेवा में 
लग जाना चाहिये । जो साधक इस प्रकार करते हैं। सुख रास स्वरूप लाल ललना के 
सदा दर्शन करते रहते हें । 
॥ दोहा ॥ 


नित्यधाम बिलसत सदा, अति रति राधाकंत। 
अमित गुननि अर्णव अघट, अद्भुतरूप अनन्त ॥ 
॥ पद ॥ २३ ॥ 
अमित गुन अर्णव अघट अनन्त । 
बिलसत नित्यधाम नव नायक अति रति राधाकंत ॥ 
अद्‌भुतरूप अनूप नवल छबि छोर न ओर कहंत। 
श्रीहरिप्रिया एक रस दिन:दिन छिन-छिन सुख सरसंत॥२३॥ 


नित्य धाम श्रीवृन्दावन में श्रीराधा कन्त अति रति अर्थात सुरति केलि विलास 
को सदा विलसते रहते हैं। इन दोनों की रूप माधुरी तथा गुण माधुरी समुद्र की तरह 
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अनन्त तथा गम्भोर है जिसका कोई आर पार नहीं पा सकता है। श्रीहरि एवं प्रिया एवं 
प्रकार से एक रस केलि विलसते हुए भो, क्षण क्षण में नवीन नवीन सुखों को आस्वादन 
करते रहते हें । 
अमित गुन अर्णव अघट अनन्त । यथाः-- 
“गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्‌ विमातुः हितावतीर्णस्य क ईशिरेऽस्य । 
कालेन येर्वा विमिता सुकल्पेभू'पांसवः खे महिका द्य भासः ॥ 
( भा० १० स्क. १४ अ. ७ श्लो.) 
जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक कण, 
ओस को बूदें, तथा तारों को गिन डाला है, परन्तु हे भगवन्‌ ! उनमें भी भला ऐसा कौन 
हो सकता है जो आपके अनन्त गुणों को गिन सके । आप संसार के कल्याण के लिये ही 
अवतोणं हुए हें । आपको महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है । 
अतः रसिक दम्पति के गुण समुद्र सरीखे गम्भीर तथा अनन्त हैं । 
॥ अनुरागिनी गौरमुखी मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
वृन्दावंन-घन-कुञज में, बिलसत सांवरि गोरि। 
मनहरनो जोरी महा, सुख सरसनी किसोरि ॥ 
॥ पद ॥ २४॥ 
सुख सरसनी मनोहर जोरी जव बर जुगलकिसोर-किसोरी। 
वृन्दावन-घन-कुंज-सदन में बिलसत बहुबिधि सांवरि-गोरी ॥ 
अति अभिराम अमल मृदु मूरति अद्भुत मंजल रस में बोरी । 
महामोद मङ्गल मर्यादा छबि झकोर माधुर्य झकोरी ॥ 
दन चेन चित नंन सबनि कं एंन मैंन मनु सांचे ढोरी । 
श्री हरिप्रिया साछ्यात स्वयं वपु सदा बसौ उर निसा अहोरी ॥२४॥ 
अनुरागिणौ गौर मुखी मध्याभास= राग गौरी । 
॥ दोहा ॥ 
श्रीवृन्दावन की निभूत निकुञ्जो में परस्पर मतों को हरन करने वाली तथा 
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महा सुख सरसनी साँवल गौर किशोर की जोरी सदा विलास करती रहती है । 
॥ पद ॥ 

सुख सरसनी, परस्पर मनो को हरन करने वाली तथा सदा युव अवस्था प्राप्त 
युगल किशोर किशोरी को यह जोरी श्रीवृन्दावन निभूत निकुञ्जो में बहुत प्रकार से 
सदा विलास करती रहती हे । इन दोनों के विग्रह अत्यन्त सुन्दर, स्वच्छ तथा कोमल 
हैं और ये सदा अद्भुत मञ्जुल रस में निमग्न रहते हें । ये महा मोद मङ्गल तथा प्रम 
को मर्यादा को छवि अर्थात्‌ मुतियाँ हें जो माधुर्य रस में सदा निमग्न रहतों हें । इन 
दोनों का स्वरूप इस प्रकार एक समान है मानों एकहो सांचे में ये दोनों ढले हुए हों । 
इनके दर्शनों से सबके नेन तथा चित्त अत्यन्त प्रसन्न होते हँ । श्रीहरिप्रिया सखी यह 
प्राथेना करती हूँ कि ये दोनों साक्षात स्वरूप से मेरे हृदय में सदा निवास करते रहे । 


“युग्म तत्व समोक्षा” ग्रन्थ में उपरोक्त पद के भावों को इस प्रकार अङ्झित किया 
है :-- पृष्ट २८९ | | 
“यो नित्यं नव दम्पती रसमयौ नित्यं विलासोन्मदी । 
गोर श्याम तनु नितान्त मधुरो नित्यं किशोरो रसौ ॥ 
नित्यानन्त सखीजनः सुरसितौ वृन्दावनोल्लासिनौ ।. 
वेवो श्रोपुरुषोत्तपो मम कदाकान्तो भवेतां सदा ॥” 
( युः तः सः पुः २८६ ) 
ये दोनों पुरुषोत्तम स्वरूप रसिक दम्पति कब सदा के लिपे मेरे कान्त होंगे । 
जो नित्य नव दम्पति है, रस स्वल्प है तथा जो नित्य बिलास में उन्मत्त रहते हैं। जिन 
का गौर श्यामल विग्रह है, जो अत्यन्त मधुर हैं, नित्य कंशोर तथा जो श्रीवृन्दावन के 
रस में उल्लास प्राप्त नित्य अनन्त सखि जनों से सेवित हैं । 
“महा मोद मङ्गल मर्यादा छवि ।” 
महा मोद अर्थात आनन्द को मुति यथाः-- 
| “ककारः पुरुषः कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह । इत्यादि अर्थात्‌ काम बीज में जो 
ककार है बह सत्‌-चित्‌-आनन्द मुति श्रीकृष्ण है अतः आप महा मोद अर्थात आनन्द 
को मृति हैं । 
“मङ्गल को मूर्ति” यथाः-~श्रीमहावाणीकार सेवा सुख में स्वयं कहते है 
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“मङ्गल कुञ्ज में मङ्गल आरति............ मङ्गल मति हिये में धारति ।” 

“मर्यादा की सूति” :- यहाँ “मर्यादा” से “प्रेम मर्यादा” ग्रहण करना चाहिये । 
अर्थात प्रम की यह मर्यादा है । जितना प्राप्त होता है उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है 
“प्यारी प्या+री रटत ताके ओर न कछु हियारी।” “हाँ काम दहा हो प्यारी 1” इत्यादि 
( श्रीकेलिमाल) | | 

॥ दोहा ॥ 


सहस बदन हू सकत नहि, जाकी महिमा लाध। 
इक मुख अलप कहा कहें, अति गुन रूप अगाध ॥ 


॥ पद ॥२५॥ 


अतिहि अगोचर महा अगाध । 
लोला उदधि पार नहि पावत सहस बदन से समरथ साध ॥ 
इक मुख अलप कहा लगि बरनं अमित कलप लों भर्‍यो उपाध। 
कृपा कटाछि चिते श्रोहरिप्रिया तबही सकं चरन रज लाध॥२५॥ 


॥ दोहा ॥ 
जिन श्रोप्रिया प्रीतम की महिमा सहस्र मुखों से साक्षात्‌ श्रीशेष जी भो नहीं वर्णन 
कर सकते हैं फिर आपके अति अगाध गुण रूपों को में एक छोटे से मुख से कसे कह्‌ 
सकता हूँ । 
॥ पद ॥ 


आपकी महिमा अति अगोचर, अगम्य तथा अगाध है । आपकी लीलाऐ समुद्र 
सरोखी गम्भीर हैं जिनका सहस्र बदन वाले, साधु शिरोमणि और सब सामर्थ्य युक्त 
साक्षात्‌ श्रोशेष भगधान्‌ भी आर पार नहीं पा सकते हैं। फिर मैं जो कल्प कह्पान्तरों 
से अनेक उपाधियों से भरा हुआ, एक छोटै से मुख बाला आपकी लीला माधुरी को 
केसे वर्णन कर सकता हूँ । मेरी तो एक मात्र आपके चरणारबिन्द की रज प्राप्ति को 
आकांक्षा है वह भी हे श्रीहरि एवं. श्रीप्रिया ! आपके कटाक्ष चितवनि बिना नहीं मिल॑ 
सकती है । 
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॥ दोहा ॥ | 
सदा सर्वदा जुगल इक, एक जुगल तन धाम। 
आनंद अरु अहलाद मिलि, विलसत ह्व द्द नाम॥ 
॥ पद ॥ २६ ॥ | 
एक स्वरूप सदा ह नाम । 
आनंद को अहलादनि स्यामा अहलादनि के आनंद स्याम ॥ 
सदा सवंदा जुगल एक-तन एक जुगल तन बिलसत धाम । 
श्रीहरिप्रिया निरन्तर नित-प्रति कामरूप अद्भुत अभिराम ॥२६॥ 
पृथक पृथक तुको को व्याख्या को जाती है । 
सदा सर्वदा जुगल इक एक जुगल तन धाम । 
आनंद अरु अह्वाद मिलि विलसत ह्वै द्वै नाम ॥ 
एक स्वरूप सदा टर नाम । 
आनन्द की अह्वादनि श्यामा अह्वादति के आनंद श्याम ॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम एक स्वरूप होकर भी सदा युगल हैं और युगल होकर भी सदा 
एक हैं। यद्यपि आपके नाम पृथक पृथक आनन्द ओर आह्वाद हैं तो भी यह दोनों एक 
ही स्वरूप हैं क्योंकि जो आनन्द है वही आह्वाद हे ओर जो आह्वाद है उसो को आनन्द 
कहते हैं । यथाः | 
“चेयं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिदेहेनेकः क्रीडानर्थ हिधा$्भूत ।” 
( श्रीराधिकोपनिषद्‌ ) 
“यः कृष्णः साऽपि या राधा कृष्ण एव स: ।'' ( ओदम्बर संहिता ) 
ये श्रीराधिका जो और श्रोकृष्ण ये दोनों तत्त्वांश में एक ही स्वरूप है परन्तु रस 
बिलास के लिये अनादि काल से हो दो स्वरूपों से हो विराजमान हैं! 
जो कृष्ण हें बही श्रोराधिका जो हैं जो श्रीराधिका जो हैं वही श्रीकृष्ण हें । सदा 
सवंदा युगल एक तन एक युगल तन विलसत धाम । 
आप दोनों युगल होकर एक और एक होकर युगल अपने दिव्य मङ्गल विग्रह 
स्वरूप वृन्दावन धाम हो में परस्पर विहार करते हैं । 


च, 


अया 
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आपका युगल तन हो वृन्दावन है । यथाः | 
“तन वृन्दावन जगमगे, (म. वा. सि. सुख पद) 
“पञ्चयोजनमेवास्ति वनमे देह रूपकम्‌ । (बृहद गौतमी तन्त्र) 
श्रीकृष्ण कहते हैं :-- 
पञचयोजन परिमाण वाला श्रीवृन्दावन मेरी देह स्वरूप हे । 
श्रीहरिप्रिया निरन्तर नित प्रति काम रूप अद्भुत अभिराम ॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम दौनों अत्यन्त सुन्दर काम रूप अर्थात्‌ काम बीज स्वरूप हैं । 
यथाः-- “सदा वन्दे कलात्मको'' (म. वा. सि. सुख) 
श्रीलाल ललना काम बीज स्वरूप हैं। में उनको वन्दना करता हूं । 
पुनः । यथाः 
“क कारः पुरुषः कुष्ण सच्चिदानन्द विग्रह ई कारः प्रकृती राधा नित्यं वृन्दा- 
वनेश्वरी लश्चानन्दात्मकः प्रेम तयोश्च कीतितम्‌ । चुम्बनाश्लेष माधुर्यं विन्दुनाद मुदी- 
रितम्‌ ॥ ( वृ. यौत. तन्त्र ) 
काम बीज में जो 'क' कार है वह परम पुरुष श्रीकृष्ण हैं ई' कार प्रकृति स्वरूप 
नित्य वृन्दावनेश्वरी श्रीराधा हैं 'ल' कार दोनों का प्रम रूपी आनन्द है । और नाद 
बिन्दु उनका चुम्बनाश्लेष माधुयं है । 
| ॥ रोहा ॥ 
नवरंग भोनी सखी संग, महल टहल अनुकूल । 
नित बिहर श्रीहरिप्रिया, सकल सुखनि के मूल ॥ 
॥। पद ॥ २७ ॥ 
स्यामा-स्याम सकल सुख मूल । 
नित्य बिहार करत वृन्दावन कलकलिंदजा जू क॑ कूल। 
सखी संग नवरग-रङ्गीली महल टहल फूली उर फूल। 
श्रीहरिप्रिया प्रतिछिन प्रमुदावत गावत गुन मिलि टूलनि हूल ॥२७॥ ' 
॥ दोहा ॥ 
सब सुखों के मूल स्वरूप श्रीहरि एवं प्रिया नित्य वृन्दावन में सदा बिहार करते 
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रहते हें । नव नव अनुराग से भीगी हुई सखियाँ इनका रुख देख कर इनको महल टहल 
सें सदा लगी रहती हैं। 
॥ पद ॥ | 
श्यामा श्याम सब सुखों के मूल स्वरूप हैं। ये नित्य वृन्दावन में श्रीयमुना के 
कूल पर नित्य विहार -करते रहते हैं। नये नपे अनुराग से रञ्जित सब्र सखियाँ जो 
महल टहल सेवा जन्य सुख से फूली हुई हैं, श्रीहरि एवं प्रिया की सेवा करती हुई, अनेक 
यूर्थो से यूथ मिल कर, रसिक दम्पति के सोभाग्य को गातो हुई, इन्हें लडा रहो हैं । 
॥ अनु रागिनी . केलिकोमुदी मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
बिपुल पुलक अद्भ“अद्भू भरें, नवल चार चेतन्य । 
अरस परस दरसत सदा, कोटि काम लावन्य ॥ 
॥ पद ॥ २८ ॥ 


कोटि कन्दप द्रुति ललित लावन्य। 
दिपत दम्पति दरस सरस दिन-दिनहि प्रति, 
अमित अभिरम्यता पुञ्ज परजन्य॥ 
परसपर विपुल पुलकावलिन निकर नव, 
नित्य नागर नवल चारु चेतन्य। 
श्रीहरिप्रिया निरखि निज नंन छबि एंन अलि, 
संन सब मानहीं भाग बड़ धन्य ॥२८॥ 


आभास दोहे तथा पद की सम्मिलित व्याख्या की जातो है । 


श्रीरसिक दम्पति को रूप माधुरी का क्या वणन करें ? आपकी सन्दरता करोड़ों 

कामदेवों की सुन्दरता को लज्जित करने वाली हे । आप दोनों के दर्शन से ऐसा प्रतीत 

होता है मानों क्षण क्षण में सुन्दरता रूपी मेघ माला की वर्षा हो रही हो । इस वर्षा से 

दोनों के अङ्कों पर यद्यपि भारी रोमाञ्च हो रहे हैं तो भी नव नित्य नागर नागरी 

- भलो प्रकार से सावधान हैं। इस प्रकार आपकी छवि को निहार के सब सखिया अपने 
आपको धन्य मानती हें । 
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यहाँ रोमाञ्च अत्यन्त हर्ष के कारण से हैं। यथा:-- 
“रोमाञ्चोऽयं किलाश्चय्य हर्षोत्ताह भयादिजः । 
रोम्णामभ्युद्‌ गमस्तत्र गात्र संस्पर्शनादयः ॥” (भक्ति. रसामृत सिन्धु) 
आश्चय्यं, हषं, उत्साह तथा भय आदि से निश्चय रोमाञ्च हो जाते हें । जहाँ 
दोनों के गात्रों का संस्पर्श आदि होता है वहाँ भी रोम उद्गम हो जाते हैं । 
इस पद में विपुल पुलक” अत्यन्त हुर्व और संस्पर्श आदि से हैं । 
॥ दोहा ॥ 
दौरत बहुत बिसाल बन; जहाँ लगि कहियत दौर । 
श्रीहरिप्रिया निजधाम छबि, बरनत हृ बुधिबौर ॥ 
॥ पद ॥ २९ ॥ 
बरनत ही बधि होत हे बौर। 
दौरत बहुत बिसाल बिपिन में जहं लगि कहियत मन को दोर ॥ 
सुर कं नीचें न सेस कं ऊपर गोपुर हु तें अगोचर ठौर। 
श्रीहरिप्रिया बिराजत हें तहाँ जुगलकिसोर सकल सिरमौर ॥२दे॥ 
श्रीग्रन्थकार श्रीनित्य वृन्दावन का वर्णन करते हुए कहते हैं :--श्रीनित्य वृन्दावन 
का क्या वर्णन करें इसके करने में बुद्धि बोरा जाती है । जहाँ तक मन को गति है, 
वहाँ तक मन दौडता हे । समस्त ब्रह्माण्डो में घुम घूम कर वापिस आ जाता है । उसे 
श्रीनित्य वृन्दावन का कहीं भी पता नहीं लगता है । क्योंकि यह धाम न तो सूयं के नीचे 
और न शेष के ऊपर हे । यथा:--- 
“वृन्दावन महत्पुण्यं सर्वं पावन पावनम्‌ । 
सर्वे लोक बहिभूतं निराधारं परिस्फुटम्‌ ॥।” 
(स. सं. पटल ३१ शलो. २२) 
वृन्दावन को बडी महिमा है यह सब पवित्रो को भो पवित्र करने वाला है । यह 
सब लोकों से बाहर निराधार स्थित है । 
पुनः । . यथाः 
“न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक: ।१ (गोता अ. १५ श्लो. ६) 
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मेरा धाम स्वयं प्रकाश है इसलिये वहां न तो सूर्य प्रकाश करता है और न वहाँ 
चन्द्रमा तथा अग्नि हे । 
गो पुर हू ते अगोचर ठौर । 
श्रीनित्य वृन्दावन गोलोक से भी अगोचर है । यथा:--- 
“गतो राधापति स्थानं यस्सिद्धरप्य गोचरम्‌ । 
ततश्च तदुपादिष्टो गोलोकादु परिस्थितम्‌ ॥ 
नित्य वृन्दावनं नाम नित्य रास रसोत्सवम्‌। 
अहश्यं परमं गुह्य पूर्ण प्रम रसात्मकम्‌ ॥ 
( पद्म पुराण पाताल खण्ड वृन्दावन मा.) 
` अर्थात वह (अजु न) फिर श्रीप्रिया प्रीतम के उस स्थान में पहुँचा जो सिद्धों के 
भी अगोचर हैं। जिसकी स्थिति गोलोक से भी ऊपर हे । जिसका नाम नित्य वृन्दावन 
है । जहाँ रास आदि नित्य उत्सव होते रहते हें । जो स्थान पुर्ण प्रम रसात्मक अत्यन्त 
गुह्य तथा अहश्य है । 
श्रोहरि प्रिया विराजत है तहां युगल किशोर सकल सिरमौर ॥ 
सबके चुडामणि स्वरूप नित्य किशोर अवस्था वाले श्रीरसिक दम्पति उपरोक्त 
श्रौनित्य वृन्दावन में विराजते हें ।. 
॥ दोहा ॥ 
साधन करि नाकादि फल, नश्वर पावत जोय। 
एक कृपा ही करि कछू, सिद्धि होय सो होय ॥ 
 फपद॥ ३०॥ 
एक कृपा करि होय सो होई । साधन सिद्ध रह्यौं नहि कोई ॥ 
नाकादिक नश्वर फल पावं। जाय आय में आयु बितावं॥ 
जितन साधन उर में धरहीं। तितने या बिच अन्तर करहों॥ 
सब तजि सदा मनाव याही । औरन तें मनधरि अवग्याही॥ 
श्रीहरित्रिया परम-पद चाहैँ। तौ या बिना न आन उमा हैं ॥३० 
अब पृथक पृथक तुकों को व्याख्या इस प्रकार | है— 


कच गक क र पठाराला पतित 
५५ ॥ ही का 


~ 


ee 
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साधन करि नाकादि फल नश्वर पावत जोय । 

एक कृपा ही करि कछु सिद्ध होय सो होय॥ 
एक कृपा करि होय सो होई । साधन सिद्ध रह्यो नहि कोई ।। 
नाकादिक नश्वर फल पाबं। जाय आप में आयु विताबे ॥१॥ 


एक मात्र श्रीप्रिया प्रीतम को कुपः से हो श्रीनित्य वृन्दावन प्राप्त हो सकता है 
भक्ति विहोन साधन करने से स्वर्ग आदि नश्वर फल प्राम होते हैं ओर पुण्य समाप्त होने 
से फिर उन्हें इसी संसार में जन्म लेना पड़ता है । यथाः 
“त्रेबिद्या मां सोमपाः पुतपापा, यज्ञं रिष्ट्वा स्वर्गात प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिबि देवभोगान्‌ ॥ 
ते तं भुवत्वास्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ॥ 
( गी. अ. & श्लोक २०, २१ ) 
तीनों वेदों में विधान किये हुए सकाम कर्मा को करने वाले और सोम रस को 
पीने बाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पुज कर स्वर्ग को प्राप्ति 
को चाहते हें वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप इन्द्र लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य 
देवताओं के भोग को भोगते हैं । वे उस बिशाल स्वगं लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने 
पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं । 
पुनः । यथाः 
“नेकम्यं मप्यच्युतभावर्वाजतं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चापितं कमं यदप्यकारणम्‌ ॥ 
(भा. स्क. १ अ. ५ श्लो. १२) 
भगवःड्ूक्ति से रहित ज्ञान भो अपना यथार्थ फल नहीं दे सकता है फिर वह 
काम्य कर्म जो साधन तथा फल दोनों अवस्थाओं में दुःख दाई हें बिना भगवत चरणार- 
विन्द में अपण किये केसे फल दे सकते हैं । 
एक कृपा करि होण सो होई। 
एक मात्र आपको कृपा से ही आपकी प्राप्ति हो सकती है। यथाः-- 
“तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्‌ । 
_ हृद्वाग्वपृभिबिदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ 
( भा. स्क. १० अ. १४ श्लो. ८ ) 
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जो कोई अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख दुखों को भोगता हुआ आपको कृपा को 

वाट देखता रहता है और जो हृदय वचन तथा देह से आपको भक्ति करता रहता हे बह 

आपके उन चरणारविन्दों का जो मुक्ति प्रदान करने वाले हें इसी प्रकार अधिकारी हो 
जाता है जैसे अपने पिताको सम्पत्ति का पुत्र । पुनः । यथाः-- 
लभ्यतेऽपि तत्कृपयेव । तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम्‌ ॥ 

| (नारद भक्ति सूत्र, सुत्र ४०, ४२) 


भक्ति श्रीकृष्ण की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है इपलिये-- 
कृपा प्राप्ति की साधना करना चाहिये । | 
जितने साधन उर में धरहों । तितने या विच अन्तर करहों ॥२॥ 
सब तजि सदा मनावें याही । और न तें मन धरि अवज्ञांही ॥३॥ 
श्रीहरिप्रिया परम पद चाहें । तो या विना न आन उमाहैँ ॥४॥ 
भक्ति विहीन जितने साधन किये जाते हैं उनसे आपकी प्राप्ति तो दूर रही वस्तु 
तस्तु वे सब साधन आपकी प्राप्ति में विघ्न देने वाले बन जाते हैं। इसलिये और सब 
साधनों को छोड कर एक मात्र कृपा को वाट देखनी चाहिप्रे। यदि श्रीप्रिया प्रीतम के 
चरणारविन्द प्राप्ति को इच्छा है तो एक मात्र कृपा छोड़कर और कोई मार्ग नहीं है । 
यथाः “सा कम्मं ज्ञान वेराग्य पेक्ष कस्य न सिद्धघति। 
परं श्रीकृष्ण कृपया तन्मात्र पेक्ष कस्य हि॥ 
कम्मं विक्षेपकं तस्या  वेराग्यं रस शोषक । 
ज्ञानं हानिकरं तत्तच्छोधितं त्वनुयाति तां ॥” 
( वृ. भागवतामृत २ ख. श्लो. २०४, २०५) 


वह श्रेष्ठ भक्ति कर्म, ज्ञान, तथा बेराग्य आदि से भौ सिद्ध नहीं हो सकती है 
इन सबको आशा छोड़कर जो केवल भक्ति को हो चाहते हैं उनको यह भक्ति श्रीकृष्ण 
की कृपा से प्राप्त हो जाती है। 

कमें से उस भक्ति का विक्षेप होता है और वंराग्य से उसका रस सुख जाता है 
ओर ज्ञान से वह नष्ट हो जाती है इसलिये इन तीनों को अलग करना ही शुद्ध भक्ति 
को प्रथम कक्षा है। 


^, दाया ४४0७ नाः कः, उरात ee 
क व्यक पका कम, 


क्य 
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॥ दोहा ॥ 
७ अनुरागिनी कर्णकांता मध्याभास ॥ 
बिधि निषेध आदिक जिते, कम-धम तजि तास । 
प्रभु कं आश्रय आवहीं, सो कहिये निज दास ॥ 
॥ पद ॥३१॥ | 

जो कोउ प्रभु के आश्रय आव । सो अन्याश्रय सब छिटकावे ॥ 

बिधि-निषेध कं जे जे धर्म । तिनिकों त्यागि रहें निष्कम ॥ 

झूठ क्रोध निन्दा तजि देंहों। बिन प्रसाद मुख और न लेंहों ॥ 

सब जीवनि पर करुना राखे । कबहु कठोर बचन नहि भाखें ॥ 

मन माधुर्य-रस माहि समोवें। घरी पहर पल वृथा न खोर्वे॥ 

सतगुरु के मारग पगु-धार। हरि सतगुरु बिचि भेद न पारं ॥ 

ए द्वादस-लच्छिन अवगाहें। जे जन परा परम-पद चाहें॥ 

जाके दस पेड़ी अति हढि हैं। बिन अधिकार कौन तहाँ चढि हैं ॥ 

पहले रसिक जनन कों सेवें। दूजी दया हिये धरि लेवें॥ 

तीजी धर्म सुनिष्ठा गुनि हें । चौथी कथा अतृप्त हृ सुनि हैं॥ 

पंचमि पद पंकज अनुरागं। षष्टी रूप अधिकता पागें॥ 

सप्तमि प्रम हिये विरधावे । अष्टमि रूप ध्यान गुन गावें॥ 

नवमी हृढ़ता निश्च गहिबं। दसमी रसकी सरिता बहिबं ॥ 

या अनुक्रम करि जे अनुसरहों। सने-सने जगते निरबरहीं ॥ 
परमधाम परिकर मधि बसहों । श्रीहरिप्रिया हितु संग लसहीं ॥३१ 
मङ्गला चरण के श्लोक में “परमो नियम प्रेमणो:-परागस्यौ” के शीर्षक से 
पराभक्ति का विस्तार पूर्वक निरूपण करचुके हें । अब इस पद से 'पराभक्ति'की अनुष्ठान 

विधि का वर्णन करते हैं :--- 

इस 'भक्ति' का अनुष्ठान दो तरह से होता है एक 'वाहिक' दूसरा आन्तरिक' । 
यथा:--- “सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रहि ॥” (भक्ति रसामृत सिधु) 
साधक को यथावस्थित देह द्वारा तथा अन्तस्चिन्तित देह से सेवा समाधान 
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करनो चाहिये । 
अन्तस्चिन्तित देह द्वारा सखी भाव से सेवा प्रकार को पहले “अग्रर्वात राह 
अवसरहि” इत्यादि इसी सिद्धान्त सुख के पद में विस्तार पूर्वक बर्णन कर चुके हैं। अब 
यथावस्थित साधक देह द्वारा सेजा की पद्धति बतलाते हुए कहते हैं। यथाः-- 
विधि निषेध आदिक जिते कमं धम तजि तास । 
प्रभु के आश्रय आवही सो कहिये निज दास ॥ 
जो कोई प्रभु के आश्रय आवे । सो अन्याश्रय सब छिट कावे ।। 
बिधि निषेध के जेजे धर्म। तिनकों त्यागि रहै निष्कर्म ॥१॥ 
“पराभक्ति” प्राप्ति के लिये पहले श्रीगुरुदेव द्वारा साधक को भगवत शरणागति 
प्राप्ति करना चाहिये । विधि निषेध आदिक जितने कर्म धर्म हैं उनको छोड़ कर जो कोई 
प्रभु के आश्रय आते हैं वही दास कहलाते हैं । प्रभु के आश्रय आने वाले को अन्य आश्रयों 
को त्याग देना चाहिये । जो जो बिधि निषेध धमं हें उन सबका परित्याग करके 
निष्काम भाव से प्रभु को सेवा करनी चाहिये । यथाः 
“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।” (गी. अध्या १८ श्लो. ६६) 
(हे अजु न) सब कमं धर्मो को परित्याग करके केवल मेरी ही शरण में आओ।' 
शरणागति के यह छः अङ्ग हैं। यथाः 
“आनुकुल्यस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्त त्वे वरणं तथा ॥ 
आत्म निक्षेप कार्पण्येषड विधा शरणा गतिः। (वेष्णव तन्त्र) 
(१) प्रभृ के अनुकूल हो धर्म तथा कर्म का अनुष्ठान करना । 
(२) जो उनके प्रतिकूल धर्म तथा कर्म हैं उनका आचरण नहीं करना । 
(३) भगवान निश्चय रक्षा करेगे यह हढ़ विश्वास रखना । 
(४) रक्षा विषय में उन्हीं को वरण करना । | 
(५) अपनी आत्मा को उनके चरणारविन्द में अर्पण करना । 
(६) दीनता रखना । [ 
| श्रोप्रन्थकार के श्रीगुरु चरण श्रीश्रीभट्टदेव जी ने भी भगवत्‌ शरणागति के विषय 
में इस प्रकार लिखा है। यथा:--- 


यी 
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“चरण कमल को वोजिये सेवा सहज रसाल। 
घर जायो मोहि जानिके चेरो मदन गोपाल ॥ 


भदन गोपाल शरन तेरी आयो । 

चरन कमल को सेवा दीजे चेरो करि राषौ घरि जायो। 

धनि धनि मात पिता सुत बन्धु धनि जननो जिनि गोद खिलायो । 

धनि धनि चरण चले तीरथ कों धनि गुरु जिति हरि नाम सुनायो ॥ 

जो नर विमुख भये गोविद सों जन्म अनेक महा दुख पायो । 

श्रोभट के प्रभु दियौ अभे पद जम डरप्यो जब दास कहायो ॥(युगलशत) 


झूठ, क्रोध, निन्दा तजि देही । 
झूँठ, क्रोध तथा निन्दा यह तीनों भक्ति के विरोधी हैं । 
इसलिये इन तीनों को छोड़ देना चाहिये। झूंठ छोड़कर सत्य का ही पालन 
करना चाहिये क्योंकि आप सत्य स्वरूप हैं । यथा:--- 
“सत्य व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये । 
सत्त्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं । सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥' 
(भा. स्क. १० अ २ शलो. २६) 
हे प्रभो ! आप सत्य संकल्प हैं । सत्य ही आपको प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है । 
सृष्टि के पुर्व, प्रलय के पश्चात्‌ तथा संसार की स्थिति के समय--इन असत्य अवस्थाओं 
में भी आप सत्य हैं । पृथ्वी, जल तेज, वायु और आकाश--इन पांच हृश्यमान सत्यों के 
आप ही कारण हैं और आप ही इनमें अन्तर्यामो रूप से बिराजमान हैं। आप इस 
हश्यमान जगत्‌ के परमार्थं स्वरूप हैं। आपही मधुर वाणी और सम दर्शन के प्रवर्तक 
हैं । भगवन्‌ ! आप तो बस सत्य. स्वरूप हो हें । हम सब आपकी शरण में आये हैं । 
क्रोध । यथाः 
“क्ुसुट्त्रिकालगुणमारुतज ह्वचशैश्व्यानस्मानपारजलधोनतितीयं केचित्‌ । 
क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे गोर्मञ्जन्ति दृश्चरतपश्च वृथोत्सृजन्ति ॥” 
(भा. संक, ११ अ. ४ श्लो. ११) 


भूख, प्यास, गर्मी, सदो. एवं आंधी, पानी के कष्टों को तथा रसनेन्द्रिय ओर 
जननेर्द्रिय के वेग को, जो अपार समुद्रों के समान हैं कोई कोई जीत भो लेते हैं । परन्तु 
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वही पुरुष गाय के खुर के गडे के समान आत्म नाशक क्रोध के वश में हो जाते हैं और 
अपनी कठिन तपस्या रूप भजन को खो बेठते हैं । 
निन्दा । यथाः-- 
निन्दा सुनना तथा करना अपराध है :--- 
“निन्दां भगवतः श्ण्वंस्तत्परस्थ. जनस्य वा। 
ततो नापैति. यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्च्युतः ॥”' 
(भा. स्क. १० अ. ७ श्लो. ४०) 
हे परीक्षित ! जो भगवान की या भगवत्परायण भक्तों को निन्दा सुनकर वहाँ 
से हट नहीं जाता है वह अपने शुभ कर्मो से च्युत हो जाता है और उसको अधोगति 
होती है । पुनः यथाः | 
“वरस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति । 
स आशु भ्रश्यते स्वार्थावसत्यभिनिवेशतः ॥” (भा. ११ स्क. २८ अ.२ श्लो.) 


जो कोई दूसरे के स्वभाव या कमं को प्रशंसा अथवा निन्दा करता है वह असद्‌ 
अभिनिवेश से जल्दी ही अपने अभिष्ट साधन से गिर जाता है ।,इसका निषेध दश नामा 
पराधों में वणित है । यथाः 
“सतां निन्दा नाम्नः परममपराधं वितनुते ।” (तन्त्र) इत्यादि महत्‌ जनों को 
निन्दा करना बड़ा अपराध है । 
बिन प्रसाद मुख ओर न लेहीं ॥२॥ 
बिना भगवत्‌ अर्पण किये किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिये । यथाः 


“शक्तौ गौणोपचारश्च अनिवेदित ` भक्षणम्‌” (तन्त्र) 
“पत्रं पुष्पं फलं तोयमन्नपानाघमोषधम्‌ । 
अनिवेद्य न भुञ्जीत यदा हाराय कल्पितः ॥ 
“अनिवेद्यतुभुञजानः प्रायश्चिती भवेन्नरः । 
तस्मात सवं निवेद्यं व विष्णोभु जीत सर्वदा ॥ (ब्रह्माण्ड पुराण) 


अम्बरीष गृह पक्वं यदभीष्टं सदात्मनः । 
अनिवेद्य हरे भुञ्जन्‌ सप्त कल्यानि नारकी ॥” (पद्म पुराण) 


पव 


ER शटर 
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सामथ्यं होने से साधारण उपचार करना तथा बिना निवेदन किये भोजन करना 
अपराध है । ब्रह्माण्ड पुराण में वात है :--जो कोई पत्र, पुष्प, फल, जल, अन्न और 
ओषधादि भोजन के उपयोगी द्रव्यो को भगवान के बिना निवेदन किये खाता है वह 
अपराधी होता है । इसलिये सब वस्तुओं को भगवान के भोग लगाकर खाना चाहिये । 
पद्म पुराण में वागत है :-- है अम्बरीष ! जो पदार्थ अपने आपको प्रिय लगता 
है उसको घर में बनाकर बिना भगवान के निवेदित किये जो खाता है वह सप्त कल्प तक 
नरक में वास करता है। 
सब जीवन पर करुणा राखें । 
सब जीवों पर करुणा रखनी चाहिये । यथा :-- 
“पितेव पुत्रं करुणो नो दह जयति योजनम्‌ । 
विशुद्धस्य हृशीकेशस्तूर्णं तस्य प्रसीदति ॥” (महाभारत) 
जो प्राणी मात्र को उद्दोग नहीं देता है जेसे पिता पुत्र पर करुणा करता है उसी 
प्रकार करता है तो उस पर भगवान जल्दी ही प्रशन्न हो जाते हैं। कबहु कठोर बचन 
नहीं भाखे ॥३॥ 
भक्ति पथिक को कभी भी कटुक वचन नहीं बोलने चाहिये । यथाः-- 
“न तथा तप्यते बिद्धः पुमान्‌ बाणेः सुममंगेः । 
यथा तुदन्ति मर्मस्था ह्यसतां परुषेषवः ।॥।'” (भा. स्क. ११ अ. २३ श्लो. ३) 
कठोर वचन से जसे दूसरे के हृदय में पीड़ा होती है उतनी मर्म भेदी वाण के 
आघात से भी नहीं होतो है। 
पुनः । यथाः--सेवा अपराधों में वणित है । 
“निग्रहानुग्रहौ चेव नृषु च क्र भाषणम्‌ ।” 
भगवान के सन्मुख किसो को दणड देना किसी पर कृपा करना तथा क़ र भाषण 
करना अपराध है इसलिये यह सब नहीं करने चाहिये । 
मन माधुय्यं रस माँहि समोवे । घरी पहर पल वृथा न खोवे ॥४॥ 
साधक को अपना मन श्रोप्रिया प्रीतम के मधुर रस में डुवोये रखना चाहिये । 
एक क्षण काल भो वृथा नहीं खोना चाहिये । यथा :--- 


८६८ ] श्रोमहावाणी 


“दिवानिशं मनो मध्ये इयोः प्रम भराकुलम्‌ । 
एव मात्मानमनिशं भावयेद्‌ भक्तिमाश्रितः॥। (साधन चन्द्रिका) 
साधक को श्रोप्रिया प्रीतम के प्रम से विह्वल होकर दिनरात उनकी लीलाओं 
का भक्ति भाव से चिन्तवन करना चाहिये । पुनः । यथाः 
“सर्वे माधुय्यं साराणि सर्वाद्‌भुत मयानि च । 
ध्यायन्‌ हरेश्चरित्राणि ललितानि विमुच्यते ॥ (पद्य पुराण) 
श्रीप्रिया प्रीतम की लीलायें अद्र्भुत माधुय्यो को सार स्वरूपा हें । उन ललित 
चरित्रों का ध्यान करने से साधक संसार बन्धन से छुट जाता है। 


“स्मर्तव्यं सततं विष्णु विस्मतंव्यो न जातु चित्‌ । 
सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किङ्कराः ॥ (पद्म पुराण) 


पुनः । यथाः--साधक को एक क्षण काल भी व्यथं नहों खोना चाहिये । प्रभु का 
निरन्तर स्मणे करना चाहिये। उनको कभो भी नहीं भूलना चाहिये । जितने विधि | 
निषेध शास्त्रों में बाणत है, यह सब इन दोनों--स्मर्ण और विस्मर्ण के किद्धूर हैं । 
अर्थात्‌ श्रीप्रिया प्रीतम के जिन्तवन करने से साधक को सब विधियाँ पूर्ण हो जाती हैं 
और विस्मणं होने से सब निषेध अर्थात्‌ पापाचरण हो जाते हैं। 
सत गुरु के मारग पग धारे । 
सतु गुरु के बतलाये हुए मारग का अनुसरण करे । यथाः-- 
“तस्सादू गुरु प्रपद्यत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ । 
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्‌ ॥ 
तत्र भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षद्‌ गुर्वात्मदवतः।” 
( भा. स्क. ११ अ. ३ श्लो २१-२२) 
जिस किसी को उत्तम श्रेय की इच्छा हो उसको पहले उत श्रीगुरुदेव की शरणा- 
गत होना चाहिये जो शान्त हों शब्द ब्रह्म तथा परब्रह्म में निश्नात हों। फिर उनको 
अपने प्रिय देवत जानकर उनसे भागवत धर्मो को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 
हरि सत्‌ गुरु बिच भेद न पारे ॥५॥ 
हुरि तथा गुरु में भेद बुद्धि नहीं रखनो चाहिये । यथाः-- 


1 
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“आचार्यं मां विजानीयान्नावमन्येत काहिचित्‌ । 
न मतं्यंबुद्धयासूयेत सबंदेवमयो गुरुः ॥ 
(भा. स्क, ११ अ. १७ श्लो. २७) 


2? 


श्रीभगवान कहते हैं :-- 
मेरे और आचार्य के बीच में कभी भी भेद वुद्धि न करे मनुष्य समझ कर गुरु 
को कभी अवज्ञा न करे, क्योंकि गुरु सबं देव स्वरूप है । 
ये द्वादश लक्षन अवगाहें । जे जन परा परम पद चाहें ॥६॥ 


उपरोक्त द्वादश लक्षणों के अवगाहन करने से साधक “परम परा' भक्ति प्राप्त 
करने का अधिकारी बन जाता है। 
जाके दश पेंडी अति हढ हैं विन अधिकार कोन तहाँ चढि है ॥७॥ 
पहिले रसिक जनन को सेवे । दूजी दया हृदय धरि लेवे ॥ 
तीजी धर्म स्व निष्ठा गुनि हैं चौथो कथा अतृप्त ह्ये सुनिहें ॥ 
पंचमि पद पंकज अनुराग षष्टी रूप अधिकता पागे ॥ 
सप्तमि प्रम हिये विरधावे अष्टमि रूप ध्यान गुन गावं ॥ 
नवमो दृढता निश्चय गहिवे। दशमो रस की सरिता बहिवे ॥ 
यह दस भूमिकाएँ आचार्य चरण श्रीमधुसूदन सरस्वती जी ने भी अपने “भक्ति 
रसायन ग्रन्थ में श्रीमदभागवत स्कन्ध प्रथम अध्याय पांचवी तथा छटी में देवष नारद 
जी के निम्नलिखित चरित्र से उधृत करके इसी क्रम से इस प्रकार निरूपण को हैं । 
उपायाः ` प्रथमस्कन्धे नार देनोपर्वाणताः । 
सङ्ग पात्तानहँब्वक्ष्ये भुमिभेद विभागतः ॥ 
प्रथमम्महतां सेवा, तद्दयापात्रता ततः। 
श्रद्धाऽथंतेषान्धमंषु, ततो हरि गुणश्रृतिः ॥ 
ततो रत्यङ्कुरोत्पत्तिस्स्वरूपाधि गतिस्ततः। 
प्रेम वृद्धिः परानन्दे, तस्याथ स्फुरणन्ततः॥ 
भगवद्र्धमं निष्ठाऽतस्स्वास्मस्तद्‌ गुण शालिता । 
प्रेम्णोऽथ परमा काष्ठे त्युदिता भक्ति भुमिकाः (भक्ति रसायन) 
जिन श्रीमद भागवत के श्लोकों का आशय लेकर यह कारिकाएं निर्माण को गई 
हें बे निम्न लिखित हे । यथाः 
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(१) प्रथमम्महतां सेवां, (२) तद्दयापात्रता ततः, 
श्री. भा. श्लोः 
अह पुरातीतभवेऽभवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्‌ । 
निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निविविक्षताम्‌ ॥ 
ते मय्यपेताखिलचापलेऽभके, दाग्तेऽधृतक्रीडनकेऽनुवतिनि । 
चक्र: कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणि ॥ 
(अ. ५ श्लो २३, २४) 
(१) साधक पहले महात्माओं को सेवा करे । (२) फिर उनकी दया का पात्र बनें। 
हे मुने ! पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में में वेद वादो ब्रह्माणों की एक दासी 
का लड़का था । वे योगी वर्षा-ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे । बचपन 
में ही में उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था फिर भो 
किसी प्रकार की चञ्चलता नहीं करता था, जितेन्द्रिय था, खेल-कूद से दूर रहता था 
ओर आज्ञानुसार उनको सेवा करता था। में बोलता भो बहुत कम था । मेरे शोल 
स्वभाव को देख कर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यन्त अनुग्रह किया । 
[३] श्रद्धाऽथ तेषान्धर्मेषु; | 
उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजे: सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्त किल्विषः । 
एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धमं एवात्मरुचिः प्रज्ययते ॥ 
[भा. स्क १ अ. ५ श्लो. २५] 
[३] सन्तों के बताये हुए धर्मा में निष्ठा रक्खे । 
उनको अनुमति प्राप्त करके वरतनों में लगा हुआ जूठन में एक बार खा लिया 
करता था । इससे मेरे सारे पाप धुल गये इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा 
हृदय शुद्ध हो गया ओर वे लोग जसा भजन-पुजन करते थे, उसी में मेरी भी रुचि हो गयी। 
[४] ततो हरिगुण श्रुतिः। [५] ततो रत्यडःक्रोत्पत्ति । 
तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायतामनुग्रहेणाश्दृणवं मनोहराः । 
ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विश्जुण्वतः प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवद्र चिः ॥ 
[भा. स्क. १ अ. ५ श्लो. २६) 
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[४] हरि कथाओं का श्रवण करे । [५] जिनसे अनुराग उत्पन्न होगा । 
उस सत्सङ्ग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से में प्रतिदिन 
श्रीकृष्ण की मनोहर कथाएँ श्रद्धापूर्वक सुना करता था इस प्रकार एक एक पद श्रवण 
करते करते प्रिय कीति श्रीकृष्ण में मेरी 'रति' हो गई । 


[६] स्वरूपाधिगतिस्ततः । 
“तस्मिंस्तदा लब्धरुचेमंहामुने प्रियश्रबस्यस्खलिता मतिमंम । 
ययाहमेतत्सदसत्स्वमाययां पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे ॥{[ भा.स्क.१अ५ श्लो२७] 
[६] इन्द्रियों द्वारा रूप आदि साधुय्यों का अधिकतर अनुभव 
श्रीबिश्वनाथ चक्रवर्ती जी इस श्लोक का इस प्रकार अर्थ करते हैं । प्रिय काति 
श्रीकृष्ण में मेरी रति होने से मेरी मति भी उन में हृढ़ हो गई तब मैंने यह देखा कि 
जिस मति द्वार! में अपनी स्थुल सूक्ष्म देहों को जिनको अज्ञानता वश मैं अपनी मान रहा 
था, वह स्वयं ही ्रोकृष्ण चरण में लग गई अर्थात स्थुल देह से तो में दण्डवत्‌ प्रणाम 
आदि सेवा करने लगा, सुक्ष्म देह-इन्द्रियो द्वारा में रूप आदि माधुर्यो का अधिकतर 
अनुभव करने लगा । " 
[७] प्रम वृद्धिः परानन्दे । 
इत्थं शरत्प्रावुषिकावृत्‌ हरेविश्डुण्वतो मेऽनुसवं यशोऽमलम्‌ । 


संकोत्यंमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा ॥ 
(भा. स्क. १ अ. ५ श्लो. २८] 


[७] आनन्द स्वरूप श्रीकृष्ण में प्रेम को वृद्धि । 
इस प्रकार शरद और वर्षा-इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों 
ने श्रीहरि के निर्मेल यश का सङ्कीतेन किया और में प्रम से प्रत्येक बात सुनता रहा । 
अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाला “प्रम” का मेरे हृदय में 
प्रादुर्भाव हो गया । 
[८] तस्याथ स्फुरणन्ततः। 
तस्मिन्निमंनुजेऽरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः । 
आत्मनाऽऽत्मानमात्मस्थं यथा श्रुतम चिन्तयस्‌॥ (भाः स्क, १ अ. ६ शलो १६] 
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[८] उससे ध्यान तथा रूप की स्फति । 
उस निर्जन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर में बेठ गया । उन 
महास्माओं से जेसा ध्येय स्वरूप मैंने सुना था मेरे प्रम से बशीभुत होकर मेरे हृदय में 
रहने वाले उस स्वरूप का में अपने मनहो मन में ध्यान करने लगा । 
[९] भगवद्धमं निष्ठा, ऽतस्स्वस्मिस्तदगुण शालिता। ` 
ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिजितचेतसा । 
ओत्कण्ठ्याश्ुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनेहंरिः॥ [भा. स्क. १ अ. ६ श्लो. १७] 
[€] ध्यान में दृढता होने से आपका प्रकट हो जाना । | 
भक्ति भाव से वशोकृत चित्त द्वारा श्रीकृष्ण के चरण कमलो का ध्यान करते हो 
उनकी प्राप्ति को उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आँसु छल छला आये और हृदय में धीरे 
धीरे श्रीहरि प्रकट हो गये । | 
[१०] प्रेम्णो$थपरमा काष्ठेत्युदिता भक्ति भूमिका: । 
प्रेमातिभ रनिभिञ्चपुलकाङ्गोऽतिनिवृतः। | 
` आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने॥ [भा. स्क. १ अ. ६ श्लो १८] 
[१०] प्रेम की अत्यन्त पराकाष्ठा । इत्यादि भक्ति भूमिकाएं हैं । 
हे वेद व्यास जी ! उस समय प्रेम भाव के अत्यन्त उद्रेक से मेरा रोम रोम 
पुलकित हो उठा । हृदय अत्यन्त शान्त और शीतल हो गया । उस आनन्द रूपी रस 
सरिता में में ऐसा इब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनक भी भान नहीं रहा। 
अब महावाणी में वणित दस पेड़ियों (भूमिकाओं) की पृथक पृथक व्याख्या 
को जाती है :-- 
(१) पहिले रसिक जनन को सेवे । 
[२] दूजी दया हृदय धरि लेव ॥८॥ यथाः-- 
साधक को पहले रसिक महात्माओं की सेवा हारा उनकी दया का पात्र बनना 
चाहिये । यथाः-- “प्रथमं महतां सेवा तह्दयापात्रता ततः” [भक्ति रसाश्रन | 
(३) तीजी धर्म स्वनिष्ठा गुनि हैं । 
तीजे उन संतों के बताये हुए धर्मो' में निष्ठा होनी चाहिये यथा :-- 
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“श्रद्धाथ तेषां धर्मेषु ॥'' (भक्ति रसायन) 
पुनः । यथा ४-८ “स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीतितः । 
विपर्ययस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयः ॥” 
( भा. स्क. ११ अ. २१ श्लो. २ ) 
| उनके बताये हुए धर्मो के अनुसार हो भक्ति करनो चाहिये । क्योंकि अपनी 
अपनी उपासनाओं में निष्ठा होना ही गुण कहलाता है । इसके विपरीत करने से दोष 
होता है । यही गुण दोषों को मौमांसा है। | 
(४) चौथी कथा अतृप्त ह्वै सुनि हैं ॥€॥ 
(५) पंचमि पद पंकज अनुरागे। यथाः 
चौथे उन महात्माओं के मुखारविस्दों से निर्गत हरि कथाओं को अतृप्ति पूर्वक 
सुने । पाचवाँ कथा सुनने से श्रीप्रिया प्रीतम के चरणारबिन्दों में अनुराग-- रत्यड्कुर 
उत्पन्न होगा । यथाः 
“ततो हरि गुण श्रुतिः । ततो रत्यड्कुरोत्पत्तिः ” (भक्ति रसायन) 
पुनः यथा:--“सतामयं सारभूतां निसर्गो यदर्थंवाणीश्रुतिचितसामपि । 
प्रतिक्षणं नब्यवदच्युतस्थ यत्‌ स्त्रिया विटानामिब साधुवार्ता ।” 
| (भा. स्क. १० अ. १३ श्लो. २) 
रसिक सन्तों की वाणी, कान और हृदय भगवान को लीला गान श्रवण ओर 
चिन्तन के लिये ही होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रतिक्षण 
भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते रहते हैं--ठीक 
बैसे ही जैसे लम्पट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। 
अब “ततो रत्यङ्कुरोत्पत्ति” की व्याख्या करते हुए “रति' के लक्षण लिखते हैं । 
“राति! अर्थात 'भाव' यह प्रेम को ही एक अवस्था विशेष है । 
“शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सुर्य्याशु साम्य भाक्‌ । | 
रुचिभिश्चित्त मासुण्य कृदसो भाव उच्यते ॥” (भक्ति रसामृत सिन्धु) 
अध्राकृत विशुद्ध सत्व ही 'भाव' का स्वरूप है । यह्‌ प्रम रूपी सूयं की किरण 
सदृश है । यह 'भाव' श्रीकृष्ण चरणारविन्द में रुचि बढ़ा कर चित्त को पिघला देता हे । 
(६) षष्ठी रूप अधिकता पावे ॥१०॥ यथाः — 
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'रत्याङ्कुर' उत्पन्न होने से रूप आदि माधुर्य्यो का अधिकतर अनुभव होने 
लगेगा । यथा:-- “स्वरूपाधि गतिस्ततः” (भक्ति रसायन) 
पुनः । यथा :--यो नित्यौ नव दम्पती रसमयौ लीला विलासोन्मदौ । 

गौर श्याम तनू किशोर वयसौ सन्नील पीताम्बरो ॥ 
नित्यानन्त सखीजनेः सुर सितौ वृन्दावनोल्लासिनो । 
तो राधा पुरुषोत्तमो विजयतां मन्मानसे सर्वदा ॥'? (युग्म तत्व समीक्षा) 


नित्य अनन्त सखियों द्वारा सेवित, वृन्दावन विलासी वह प्रिया प्रीतम मेरे मन 
मन्दिर में सदा विराजमान रहे, जो नित्य रस मय नव दम्पति हैं, जो लीला विलास में 
उन्मत्त हो रहे हैं, जिनका स्वरूप किशोर गौर श्याम है और जो नीलाम्बर पीताम्बर 
धारण किये हुए हैं। 
(७) सप्षमि प्रम हिये विरथाबे । यथा :--- 
“प्रेम वृद्धि परानन्दे” ( भक्ति रसायन) 
जिससे हृदय में प्रम वृद्धि को प्राप्त होगा । प्रेम के लक्षण यह हैं :-- 
“सम्यक्‌ सृणित स्वान्तो ममत्वःतिशयांकितः । 
भाव स एव सान्द्रात्मा बुद्धे प्र मानिगद्यते ॥” (भक्तिरसामृत सिन्धु) 
रसिक जन उस भाव को गाढ़ अवस्था को हो प्र म कहते हैं, जिससे चित्त में 
अपनी अभोष्ट प्राप्ति को सम्यक्‌ प्रकार से अभिलाषा बढ़ जाती है जिससे चित्त पिघल 
जाता है ओर अतिशय ममता का प्रकाश होता है । 
(ड) अष्टम रूप ध्यान गुन गावे । यथाः-- 
“तस्याथ स्फुरणं ततः ” (भक्ति रसायन) 
हृदय में प्रेम का संचार होने से स्वाभाविक हो वह अपनी अभीष्ट वस्तु के रूप 
का ध्यान करने लगता है, उसके हृदय में रूप की स्फुति होने लगती है। यथा-- 
“नबोद्यत्‌ कंशोरं नव नव महा प्रेम विक्लस्‌ । 
नवानंग क्षोभस्तरल तरलं नव्य ललितम्‌ ॥ 
नवीना दुष्टंधगोक्तिषु मधुर भंगीदधदहो । 
महो गौर श्यामं स्मरत नव कुञ्जेतंदुभयम्‌ ॥” (वृन्दा. रा.) 
श्रोदृन्दावन की नव निकुञ्ज में उन श्रीप्रिया प्रीतम का ध्यान करें जिनके अङ्कों 


TT 
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की कान्ति गौर तथा श्याम है। जिनकी अवस्था नव कशोर है, जो नये नये प्रेम से 
व्याकुल हो रहे हैं। जो अति रमणीय हैं और जिनके चित्त परस्पर अनङ्भः के क्षोभ से 
चञ्चल हो रहे हैं। जिनकी नई नई दृष्टियाँ परस्पर अङ्को में तथा वाणियों में मतोहर 
प्रकार को भड्ियाँ प्रकाश कर रहीं हैं । 
पुनः। यथाः 
“मिथोन्यस्त घ्राणं कथमपि नहि स्नान शयना- 
शनादौ विच्छिन्नं गुहभिरनुरागै नव नवेः। 
सदाखेलद्‌ वृन्दावन नव निक्ञ्जावलिषु तद्‌ 
भजे गोर श्यामं मधुर मधुरं धाम युपलम्‌ ॥ (वृन्दावन शतक) 
में उन श्रीलाल ललना के गुणों का गान करता हूँ जिन्होंने अत्यन्त आशक्ति से 
अपने परस्पर प्राणों को भो एक दूसरे के अपण कर दिये हैं जिनका शयन भोजन तथा 
स्नानादि में भी कभी विच्छेद नहीं होता है ओर जो नये नये अनुराग से वृन्दःवन नव 
निकुञ्ज में निरन्तर बिहार करते हैं। 
(९) नवमी दृढ़ता निश्चय गहिवे । यथाः-- 
“भगवद्धमं निष्ठात्स्स्वस्मिस्तद्‌ गुण शालिता ।” (भक्ति रसायन) 
ध्यान में दृढ़ता होने से श्रीप्रिया प्रीतम जल्दी ही प्रकट हो जाते हैं । 
ऐसी अवस्था होने से साधक क्षण काल के लिये भी उसे नहीं छोड़ सकता है। 
यथाः मुग्धं मां निगदन्तु नीति निपुणा श्वान्तं मुहुवेंदिका । 
मन्दं बान्धव संचया जडधिदं मुक्तादराः सोदराः ॥ 
उन्मत्तं धनिनो विवेक चतुराः कामं महादाम्भिकाम्‌। 
मोक्त न क्षमते मनागपि मनो गोविन्द पाद स्पृहाम्‌ ॥' (श्रीमाघ कवि) 
नीति निपुण यदि मुझको मुखे कहे. और वेद शास्त्र के जानने वाले श्रान्त चित्त 
कहे, तो कहने दो । भाई बान्धव मन्द कहकर मेरा बहिष्कार करें तो करने दो । धनी 
लोग मुझको पागल कहै, विदेकी कपटो कहे, तो कहने दो । मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि 
में एक क्षण काल के लिये भी श्रीगोबिन्द चरणारविन्द प्राप्ति की अभिलाषा को नहीं 
छोडूंगा । पुनः। यथाः-- 
“त्रिभुवन विभव हेतवेऽप्य कुण्ठ स्मृतिरजितात्मसुरादिभि विमृग्यात्‌ । 
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न चलति भगवत्पदारविन्दाल्लव तिमिषाधमपि यः स वष्णवाग्रय: ॥ 
(भा. स्क ११ अ. २ श्लो ५३) 


बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी जिन चरणारचिन्दों को ढूँढ़ते रहते हैं, ऐसे 
चरण कमलो को जो आधे क्षण, आधे पल के लिये भी नहीं छोड़ता हे । यहाँ तक कि 
कोई स्वयं उसे त्रिभवन की राजलक्ष्मी देतो भी वह भगवत्‌ स्मृति का तार नहीं तोड़ता 
है, उस राजलक्ष्मी को ओर ध्यान भी नहीं देता है । वही पुरुष वास्तव में भगवत्‌ भक्त 
बेषणवों में सबसे श्रेष्ठ है । 
(१०) दशवीं रस को सरिता वहिवे ॥१२॥ | 
“प्रोम्णो$थ परमा काष्ठेत्युदिता भक्ति भूमिकाः ॥” (भक्ति रसायन) 


ध्यान में हढता होने से तथा हृदय में श्रोप्रिया प्रीतम प्रकट होने से, साधक रस 
समुद्र में डूब जाता है इसी भुमिका में प्रम को पराकाष्ठा है । यथा:-- 
“प्रमातिभर निभिन्न पुलकाङ्गोऽति निवृतः । 
आनन्द सम्प्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने ॥” (भा. स्क १ अ. ६ श्लो. १८) 
हे वेद व्यास जी उस समय प्रम भाव से अत्यन्त उद्रेक से मेरा रोम रोम, 
पुलकित हो उठां। हृदय अत्यन्त शान्त और शीतल हो गया । उस आनन्द रूपी रस 
सरिता में में ऐसा डूब गया कि मुझे अपना ओर ध्येय बस्तु का तनक भी भान नहीं रहा। 
रस स्वरूप समुद्र में लाल ललना और सब सहचरी भी इसी प्रकार निमग्न रहती 
हैं-- यथाः “श्यामानन्द रसेक सिन्धु बुडितां वृन्दावनाधोश्वरीम्‌ । 
तत्स्वानन्द रसाम्बुधो निरवधो मग्नञ्चंत श्यामलम्‌ ॥ 
ताहक्‌ प्राण प्रार्धं वल्लभ युग क्रीड़ावलोकोन्मदा । 
न्देकब्धि रस श्रम तनुधियो ध्यायामि तास्तत्परा॥ (श्रीवृन्दावन शतक) 


में उन श्रीप्रिया जी का ध्यान करता हूँ जो श्याम सुन्दर रस रूपी समुद्र में निमग्न 
रहती हैं तथा उन लाल जो का स्मरण करता हूँ, जो प्रियाजी रूपो अथाह आनन्द सागर 
में डूवे रहते हैं। उन दोनों के सहश उन सखियों का में ध्यान करता हूँ जिनको प्रिया 
प्रोतम अपने करोड़ों प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं । ओर जो उनके विहार के दर्शनानन्द 
समुद्र में इस प्रकार डूब रही हैं कि उनको अपने मन बुद्धि तथा देह को भी 
सुध बुध नहीं है । 


सिद्धांत-सुख [ टे ०७ 


या अनुक्रम करि जे अनुसरहीं शनेः शनेः जगते निरवरहीं ॥१३॥ 
परम धाम परिकर मधि वसहों श्रीहरिप्रिया हितू सङ्ग लसहीं । १४॥ 
उपरोक्त दश भूमिकाओं को समाप्त करते हुए पराभक्ति की फलस्तुति कहते हुए 
विषय को समाप्त करते हैं । 
जो साधक उपरोक्त अनुक्रम के अनुसार चलते हैं वे शनैः शर्त: जग बन्धन से 
छूट जाते हैं ओर नित्य वृन्दावन में वसकर श्रीहरिप्रिया हित सखियों के साथ रास 
बिलास के सुखों को विलसते हैं । 
॥ दोहा ॥ 
अति अनूप सांचे ढरी, निरखि होत मति भोरि। 
अद्भुत स्यामा-स्याम की, सहज भांवती जोरि ॥ 
॥ पद ॥ ३२ ॥ 
स्यामा-स्याम भांवती जोरी । अविचल नित्य किसोर-किसोरी॥ . 
सांवर पिय-प्यारी तन गोरी । सोभा बरनि सके कबि कोरी ॥ 
अद्भुत रूप रङ्ग रस बोरो। अति अनप सांचे सी ढोरी॥ 
श्रीहरिप्रिया करत चित चोरी निरखत नंन होति मति भोरी ॥३२॥ 
अब पृथक पृथक तुकों को व्याख्या करते हैं । 
अति अनूप सांचे ढरी निरख होति मति भोरि। 
अद्भुत श्यामा श्याम की सहज भाँवती जोरि ॥ 
श्रीश्यामा श्याम की अद्भुत सहज भाँबतो जोरी है, इन दोनों की आकृति परस्पर 
इतनी सहश है कि मानों ये दोनों एक ही अति अनप सांचे में ढले हुए हों। यथा 
राधाकृष्णयोरेकमासनपद्य, एका बुद्धिः, एकं मनः, एक ज्ञानं, एक आत्मा, एक 
पदं एकाकृति, एक, ब्रह्मतऽऽयासनं” इत्यादि (पुरुषार्थ बोधनी अथर्वण उपनिषद) 
श्रीराधा माधव का एक ही पद्मासन, एक ही बुद्धि, एक ही मन, एक ही ज्ञान, 
एक ही आत्मा, एक ही स्थान, एक ही आकृति तथा एक ही ब्रह्ममय उपवेशन है । 
उपरोक्त उपनिषद्र वाक्य से दोनों की एक ही 'आकृति' सिद्ध होती है । 
श्यामा श्याम भावती जोरी अविचल नित्य किशोर किशोरी । 
सावर प्रिय प्यारी तन गोरी शोभा वरति सके कवि कोरी ॥ 
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नित्य किशोर किशोरी श्रीश्यामा श्याम की गौर साँवरी भावती जोरी है । ऐसा 
कौन कवि है जो इनकी रूप माधुरो का वर्णन कर सके । यह जोरी अविचल अर्थात्‌ 
सनातन है। यथाः 
“श्री राधिकाकृष्णयुगं सनातनं नित्येक रूपं निगमादि वजितम्‌ । 
यद्ठज्जलोल्लोल युगं मिथोरतं सद्रगोचर यावद वाप्नुयान्नतु ॥” 
( ओदम्बर संहिता ) 
श्रीप्रिया प्रीतम को जोरी नित्य सनातन है । ये दोनों एक ही स्वरूप हैं, जल, 
तरङ्ग की तरह इनमें बिच्छेद को सम्भावना नहीं है। ये परस्पर आसक्त हैं । इनके 
दर्शन एक मात्र महात्माओं को कृपा से ही हो सकते हैं अन्यथा नहीं । 
अद्भूत रूप रङ्ग रस वोरी। अति अनूप सांचे सी ढोरी ॥ 
श्रीहरि प्रिया करत चित चोरी। निरखत नेन होति मति भोरी ॥ 
इन दोनों का अद्भूत रूप है। यह दोनों रङ्ग--सुरति केलि रस में निमग्न 
हैं। इन दोनों की आकृति इस प्रकार समान है मानो ये किसी अति अनूप सांचे में ढले 
हुए हों इन दोनों की रूप माधुरी सब के चित्तों को चुराने वालो है जो कोई इन्हें देखता 
है उसकी मति वोरा जाती है । 
॥ अनुरागिनी विचित्र शोभा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 


जाके पद नख जोति की, आभा को अनुलेस । 
जगमगात है जगत में, परब्रह्म परमेस॥ 
॥ पद ॥ ३३ ॥ 
जाऊं बलिहारी नित्य वेभव बिहारी । 
जुगलकिसोर स्वयं सत्य श्रतिसारी ॥ 
अखिल ब्रह्माण्ड ब्रह्मव्यापक है जोई। | 
। तिहारे चरन नख आभा है सोई ॥ 
परमातम विश्वकाय नारायण विष्णु । 
धम हैं तिहारे तुम धर्मी जग जिष्णु ॥ 
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बाल कौमार पौगण्ड वपुधरि कं। 
करत बिहार जन हेत अनुसरिकं ॥ 
ललित अगाध लोला बरनी नहि जाई । | 
_ श्रीहरिप्रिया भागवत कहें प्रभुताई ॥३३॥ - 
अब पृथफ पृथक तुकों की व्याख्या इस प्रकार है। 
जाके पद नख ज्योति को आभा कौ अणुलेश। 
जगमगात है जगत में पर ब्रह्म परमेश ॥ 
यही विषय इसी ग्रन्थ के पद कहत हैं जिहि विदुष व्यापक ब्रह्म है जग में 
जोई । चरण नख आभाष करि करि सांच कल्पत हैं सोई ॥” की व्याख्या में विस्तार 


पूर्वक प्रमाणों सहित वर्णन कर चुके हैं । 


जाउँ बलिहारी नित्य वंभव विहारी । 
युगल किशोर स्वयं सत्य श्रुति सारी ॥ 
जिन युगल किशोर का नित्य विशाल वैभव है में उनकी बलिहारी जाडे । 
आप सत्य श्रुतियों के सार स्वरूप हैं पहले यह विवेचन करते हैं कि “सत्य श्रुति सार” 
कहने से क्या तात्पर्य है । श्रुतियाँ तो सभी सत्य हें । इस विषय पर प्रकाश डालते हुए 
वर्णन करते हैं । यथा:--- 
“व्यगुण्य विषया वेदा निस्त्र्यगुण्य भवाजु न ” (गीता ) 
श्रीभगवान कहते हैं कि हे अजुन! वेद सतोगुण, रजो गुण तथा तमो गुण 
विषयों बाला है तु तीनों गुणों से अतिरिक्त गुण वाला अर्थात्‌ निगुण हो । 
उपरोक्त न्याय से श्रुतियों के चार विभाग हैं--सात्विक, राजसिक, तामसिक 
तथा निगुण। जिन श्रुतियों में ज्ञान का प्रधानतया निरूपण है वे सात्विकः जिनमें 
सृष्टि आदि का वर्णन है वे राजसिक, जिनमें संहारादि का वर्णन है वे तामसिक हैं तथा 
जिनमें भगवान का ही वर्णन है वे निगुण कहलाते हैं। यथाः-- 
हरिहि निगुण साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृते परः । 
स सर्वे दृगुपद्रष्टा त भजन्‌ निगु'णो भवेत्‌ ॥ (भा. स्क. १० अ. ८द श्लो.५) - 
हरि तो निगुण प्रक्कति से परे स्वयं पुरुषोत्तम है तथा सबके साक्षी हैं । जो 


इनका भजन करता है वह भो निगुण हो जाता है । 
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उपरोक्त निगुणा श्रुतियाँ ही सत्य श्रुतियाँ कहलाती हें । ये श्रुतियाँ रसिक 
दम्पति को ही समस्त उपास्य देवों में श्रेष्ठ प्रतिपादन करती हैं। यथाः-- 
“तस्मात्कृष्ण एव परमो देवस्तं ध्यायेत्‌ तं रसयेत्‌ तं भजेत्‌ 
( गोपाल तापिनी उपनिषद्‌ ) 
इसलिये श्रीकृष्ण ही सब देवों में परम श्रेष्ठ हैं साधक को उन्हीं का ध्यान तथा 
उन्हीं की सेवा करनी चाहिये । और उन्हीं के रस में रसायित होना चाहिये । 


पुनः यथाः 
“कृष्णो हु वे हरिः परमो देवः षड विधेश्वय्य-परिपुर्णो भगवान्‌ गोपी गोप 
सेव्यो वृन्दाऽऽराधितो वृन्दावनादि नाथः, स एक एवेश्वर ॥।'' (श्रीराधिकोपनिषत्‌) 


श्रीहरि कृष्ण ही परम देव हैं, ये छःओं ऐश्वर्य्यों से परिपुर्ण भगवान गोपियों 
और गोपों के सेव्य हैं। ये वृन्दादेवी के द्वारा आराधित श्रीवृन्दावन के अधीश्वर हैं । 
यही एक मात्र सर्वेश्वर हैं । | 
अखिल ब्रह्माण्ड ब्रह्म व्यापक है जोई। 
तिहारे चरन नख आभा है सोई ॥१॥ 
अखिल ब्रह्माण्डों में जो व्यापक ब्रह्म है वह आपके चरणारविन्द के नख की ही 
एक कान्ति है। इसी पद के आभास दोहे' में वर्णन कर चुके हैं इस विषय की विस्तार 
पुर्वक व्याख्या सि. सु. पद में देखनी चाहिये। 
परमातम विश्‍ववधय नारायण विष्णु । 
धर्म हैं तिहारे तुम धर्मो जग जिष्णु ॥२॥ 
हे जग पालन कर्त्ता ! आप तो धर्मो हैं और परमात्मा विश्वकाय नारायण बिष्णु 
इत्यादि आपके स्वरूप आपके धमं हैं । 
इस तुक को व्याख्या करते हुए पह 'धमं' धर्मो का विवेचन करते हैं । यथाः 
“यस्मित्‌ धर्मा विद्यन्ते तत्‌ धमि यथा गन्धवत्वं पृथिव्या लक्षणम्‌ । अत्र पृथिवी 
धर्मिणी गन्धो ध्मः । पृथवीमाश्चित्य एव गन्धरूप धर्मो विद्यते न तु धर्म मात्रित्य पृथवी 
विद्यते एव मेव परमात्मादि धर्मः श्रीकृष्ण धर्मी । अतः श्रीकृष्णमाश्रित्य एव परमात्मादि 
धर्मो विद्यते न तु परमात्मादि माश्चित्य श्रीकृष्णो विद्यते । 
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( पुराणान्तर ) 
शरीब्रह्मवेवत्तं पुराणे तथा श्रीबुहद्‌भागवतामृत ग्रन्थे श्रीकृष्णे नारायणादीनां 


प्रवेशो । यथा:--- 


“गत्वा नारायणोदेवो विलीनः कृष्ण विग्रहे ।” 


पुनः प्रथा:--- 
“अवरुह्य स्वयं विष्णु पाता च जगतां पतिः । 
आजगाम चतुर्बाहुः बनमाला विभुषितः॥ 
स॒ चापिलीनस्तत्रेव राधिकेश्वर विग्रहे ।'” ( ब्रह्म वेवत्तं ) 
पुनः । यथाः 


“तत्तन्महा प्रेम विहार कामः कस्मिन्नपि द्वापर काल शेषे । 
गोलोक नाथो भगवान्‌ स कृष्णः कृस्नांश पूर्णोऽबतरत्यमुष्मिन्‌ ॥” ` 
( बृहद्भागवतामृत खं २ अ. ५ श्लो ६२) 


जिनको आश्रय करके धर्म रहते हैं उनको धर्मी कहते हैं। जैसे पृथवी में गन्ध 
रहती है इसलिये पृथ्वी धमिणी है ओर गन्ध धर्म है। यहाँ पृथवी को आश्रय करके ही 
गन्ध रहता हे । गन्ध के आश्रय करके पृथ्वी नहीं रहती है । इसी प्रकार श्रीकृष्ण धर्मी 
हैं ओर परमात्मा आदि धर्म हैं इसीलिये श्रीकृष्ण को आश्रय करके ही परमात्मादि 
रहते हें । परमात्मादि को आश्रय करके श्रीकृष्ण नहीं रहते हैं । 


श्रीब्रह्म वेवत्तं पुराण तथा श्रोबृहद भागवतामृत ग्रन्थ में श्रीनारायण आदि का 
श्रीकृष्ण के विग्रह में इस प्रकार प्रवेश वर्णित हैं । 


“श्रीकृष्ण के अवतार के समय श्रीवेकुण्ठ नाथ नारायण श्रीकृष्ण के पास आकर 
उनके विग्रह में लीन हो गये ।” इसके पश्चात्‌ः “जगत्‌ के पालन कर्ता, वनमाला 
विभूषित श्रीविष्णु भगवान्‌ रथ से उतर कर उन्हीं श्रीराधा कान्त में समा गये (ब्रह्मवैवर्त 
पुराण ) पुनः | 

“जब गोलोक नाथ श्रीकृष्ण की अपने प्रेममय विविध प्रकार के विहार करने 
को इच्छा होती है, तब बह किसी एक द्वापर के अन्त में अपने समस्त अंशावतारो को 
अपने में साथुज्य करके इस गोकुल में प्रकट होते हैं ।” 
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बालक कुमार पौगण्ड वपु धरिके । 
करत विहार जन हेत अनुसःरके ॥।३॥ 
ललित अगाध लीला वर्नो नहि जाई 
श्रीहरि प्रिया भागवत कहै प्रभुताई ॥४॥ 
श्रीप्रिया घ्रीतम ही विश्व के मङ्गल के लिये बाल, कुमार तथा पोगण्ड वय के 
अनुसार वपु धारण करके विहार करते हैं। ये लीलायें अति ललित तथा अगाध हैं 
उनको कोन वर्णन कर सकता है । श्रीमद्‌ भागवत में ये लीलायें आपकी ईश्वरत्व तथा 
माधुयं प्रभुताई की द्योतक है बाल, कोमार, पोगण्ड आदि अवस्थाएँ धर्मी धर्म हैं कैशोर 
धर्मो है यथा:--- 
“वयसो विविधत्वेऽपि सवभक्ति रसाश्रयः । 
धर्म्मो किशोर एवात्रनित्यनाना विलासवान्‌ ॥” 
(भक्ति रसामृतसिन्धु दक्षिण लहरी पृः १३४) 
यद्यपि श्रीकृष्ण की अवस्थाएँ वाल कोमार पोगण्ड आदि विविध प्रकार की है 
तो भी यह सब अवस्थाएँ धर्म हैं और इनके धर्मी स्वरूप तो सब भक्ति रस के आश्रय, 
नित्य लीला विलासी किशोर ही हैं। 
॥ दोहा ॥ 
कारनोक कारनहि के, मङ्गल-मङ्गल के जु। 
अवतारी अवतार के, अंसी अंसन के जु ॥ 
॥ पद ॥३४॥ 


अंसन के अंसो अवतार अवतारी । 
कारन के कारनीक मङ्गल महारी ॥ 
स्वयं रूप सुद्ध सत्व इच्छा बिसतारी। 
जाकरि कं भयो नाद ब्रह्म निविकारी ॥ 
ताको सब ठाट पाट घाट अघरारी। 
असत सतादि परावर के प्रचारी ॥ 
बिबिध विसेषण बिचारि बकतारी। 
बरनत हैं बानी जाहि मति अनुसारी ॥ 
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श्री ह रिप्रिया नित्यधाम बिलसत बिहारी । 
कोटि काम अभिराम बिचित्र-सोभारी ॥३४॥ 
अब पृथक पृथक तुकों को व्याख्या इस प्रकार है । 
कारनीक कारनहि के मङ्गल मङ्गल के जु। 
अवतारी अवतार के अंशो अंशन के जु॥ 
अंशन के अंशी अवतार अवतारी। 
कारन के कारनौीक मङ्गल महारो ॥ 
श्रोकृष्ण ही सब कारणों के कारण, सब मङ्भलों के मङ्गल सब अवतारों के 
अवतारी तथा सब अंशों के अंशी स्वरूप हैं । 
सब कारणों के कारण । यथा:-- 
“ईश्वरः परमः कृष्ण सवं कारण कारणम्‌ ॥? (ब्रह्म संहिता) 
श्रीकृष्ण ईश्वर हैं सब उपादानादि कारणों के भी कारण स्वरूप हैं । 
सब मङ्कलों के मङ्गल । यथा:--- 
“मधुर मधुर मेतन्मङ्गलं मङ्गलानाम्‌ । 
सकल निगम बल्लो सफलं चित्स्वरूपम्‌ ॥ 
सकृदपि परिगोतं श्रद्धया हेलया वा। 
भृगुवर नर मात्रं तारयेत्‌ कृष्ण नाम ॥ (हरिभक्ति बिलास) 
हे भूगुवर ! श्रीकृष्ण नाम मधुर से भो मधुर है। मड्भलों को भी मङ्गल देने 
चाला है । वेद रूपी लताओं का यह सच्चिदानन्द श्रेष्ठ फल हे । जो कोई मनुष्य इस 
नाम को श्रद्धा या अश्रद्धा से किसी प्रकार एकबार भो उच्चारण करता है उसका यह 
नाम उद्धार कर देता है। 
सब अवतारों के अवतारी । यथाः-- 
“देवि ! सर्वावतारास्तु ब्रह्मणः कृष्ण रूपिणः । 
अवतारी स्वयं कृष्ण सगुणो निगुणो स्वयम्‌ ॥ (नारद पुराण) 
हे देवि ! परब्रह्म श्रीकृष्ण के ही सब अवतार हैं। इसलिये सगुण तथा निगुण 
स्वरूप श्रीकृष्ण ही अवतारी हैं । 
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सब अंशों के अंशी । यथाः 
“यसांशांशांशभागेन विश्वोत्पत्ति लयो दया: । 
भवन्ति किल विश्वात्मंस्तं त्वा द्याहं गति गता ॥'' 
(भा. स्क. १० अ, ८५ श्लो ३१) 
हे विश्वात्मन्‌ श्रीकृष्ण ! आपके अंश के अंश भाग से जगत्‌ को उत्पत्ति, विकास 
तथा प्रलय होता है । मैं आज सर्वान्तः करण से आपकी शरण हूं । 
स्वयं रूप शुद्ध सत्व इच्छा विस्तारी । 
जा करिके भयो नाद ब्रह्म निविकारी ॥१॥ 
आपका दिव्य मङ्गल विग्रह स्वयं विशुद्ध अप्राकृत सत्व मय है। आप अपनी 
इच्छा से विश्व का विस्तार करते हैं। आपसे ही शब्द ब्रह्म प्रकट हुआ है । 
स्वयं रूप:--- 
अनन्यसिद्ध यदरूपं स्वथं रूपस्तदुच्यते (लघुभागबतामृत) 
स्वयं रूप शुद्ध सत्व=प्रथाः-- 
“बिशुद्ध सत्बं तव धाम शान्तम्‌ । तमोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कम्‌ ॥” 
(भा. स्क. १० अ. २७ श्लो. ४) 
आपका स्वरूप परम शान्त, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध 
अप्राकृत सत्वमय है । 
जा करिके भयो नाद ब्रह्म निविकारी । --यथा:--- 
“कुता युभ्मेन सा केलि”'......... इत्यादि (सनत्कुमार सं. प. ३१ श्लो ७४) 
इस विषय को कई स्थानों पर वर्णन कर चुके हैं। विलास समय में श्रोप्रियाजी 
के नूपुर से जो कलरव होता है उसो को शब्द ब्रह्म कउते हैं । 
ताकौ सब थाट पाट घाट अघटारी । असत्‌ सतादि परावर के प्रचारी ॥ २॥ 
ताकौ=शब्द ब्रह्म का । थाट पाट घाट-समस्त विशव । अघटा>-घट अर्थात 


उद्योग । अघट विना उद्योग । असत्‌=सुष्टि फे कारण स्वरूप । सत्‌=सुष्टि के कार्ये 
स्वरूप । पर=श्रीब्रह्मादिक । अवर=इन्द्रादि लोकपाल । प्रचारी= प्रकट करने वाले । 


श्रीकृष्णएव मुख्यवृत्तः इत्यादि सिद्धान्त रत्नाञजली तृः १४८-१४६ 


क, 
NR A 


फश 


सिद्धांत-सुख [ ९१५ 


शब्द ब्रह्म अर्थात कामबीज से हो बिना किसी उद्योग के समस्त विश्व को रचना 
हुई है । यही सृष्टि का कारण तथा कार्य स्वरूप हे । इसके द्वारा ही श्रीब्रह्मादिक तथा 
इन्द्रादिक लोकपालों का सुजन हुआ है । यथाः-- 


क्लीं काराद्‌ सृजह्िश्वमिति प्राह श्रुते शिरः। 
ल कराद्‌ पृथिवी जाता क काराज्जल संभवः ॥। 
ई काराददह्मिरुत्पन्नो नादाद्वायु रजायत। 
विन्दोराकाश संभुति रिति भूतात्मको मनुः ॥” (गौतमीय तन्त्र) 


श्रुति का शिरोभाग-गोपाल तापिनी में काम बीज से ही इस विश्व की उत्पत्ति 
वर्णित है। ल कार से पृथ्वी, क कार से जल, ई कार से अग्नि, नाद से वायु और बिन्दु 


. से आकाश उत्पन्न हुआ इसी लिये इस मन्त्र को भूतात्मक भौ कहते हैं। 


सनत्कुमार संहिता में शब्द ब्रह्म से ही ब्रह्मादिक तथा इन्द्रादिक लोक पालों का 
प्राकट्य इस प्रकार वणित है। यथा 


“कृता युग्मेन सा केलि महानन्दमयी ध्वा । 
न्‌पुराज्जनितो रावः स एव ब्रह्म संज्ञिकः॥ 
ततो जातस्तु पुरुषः सु शुद्धः प्रकृते परः। 
ततो प्रकृति पुरुषो ततो नारायणः परः॥ 
तन्नाभि कमलाज्जातो ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः। 
ततो रुद्राश्च मुनयो जाता वे सृष्टि कृत्तमाः ॥ 
सनत्कु. सं. पटल ३१ श्लो ७४. ७५. ७६) 


श्रीप्रिया प्रीतम ने मिलकर आनन्दसयी सुरति केलि को, उस समय श्रीस्वामिनी 
जञ के नूपुर का जो शब्द हुआ उसो को 'शब्द ब्रह्म' कहते हैं। उसी शब्द से मायातीत 
'पुरुष' प्रकट हुआ उससे प्रकृति तथा पुरुष (मायान्तर्यामी) आविर्भाव हुए । जिनसे श्री 
नारायण प्रकट हुए इनको नाभि कमल से वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ श्रीब्रह्माजी का जन्म 
हुआ । उनसे श्रीमहादेव जी तथा अन्य प्रजापति प्रगट हुए । 


विविध विशेषनि विचार वक्तारी । वर्नत है वानी जाहि मति अनुसारी ॥३॥ 
श्रीहरिप्रिया नित्य धाम विलसत विहारी कोटि काम अभिराम विचित्र शोभारी ।४। 


जिनका विचार वक्ता अर्थात ज्ञानी लोग अपनो अपनी मतियों के अनुसार 


९१६ ] श्रोमहावाणी 


विविध प्रकार के विशेषणों द्वारा वर्णन करते हैं वही प्रिया प्रोतम नित्य वृन्दावन में 
नित्य बिहार विलतते हैं । आपको विचित्र रूप माधुरो करोड़ों कामदेवों से भी सुन्दर हैं। 
॥ अनुरागिनो कन्दं कामा मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ | 


दरसनीय कंसोर मृढु, मूरति अति कमनोय । 
आनन्दमय अहलाद जे, नित्य-सुधाम धनोय ॥ 
॥ पद ॥ ३५ ॥ 
जे-जे नित्यधाम धनीय । 
स्थाम-स्यामा सहज सुन्दर कामरति कमनीय ॥ 
दरसनीय किसोर मूरति महामोद सनीय। 
_ श्रीहरिप्रिया आनन्दमय अहलाद जोरि चनौय॥३५॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम की जोरी दर्शन के योग्य कशोर अवस्था वाली अति सुन्दर है ये 
दोनों आनन्द आह्वाद स्वरूप नित्य सुधाम अर्थात्‌ वृन्दावन के धनी हैं श्रीश्यामा श्याम 
को स्वाभाविक सुन्दरता कामदेव और रति से भी कमनोय है । ये दोनों महामोद अर्थात 
सुरति केलि में आसक्त है । 
श्याम श्यामा सहज सहज सुन्दर काम रति कमनीय । यथाः 
- “काम बोजात्मकः कृष्णो रति बीजात्मिक राधा । 
ताव वान्योन्य संश्लिष्टौ रसस्य परमावधिः ॥'' (युः त. रस मयूख) 
श्रीकृष्ण काम बीज स्वरूप हैं, श्रीराधिका जी रति बीजात्मिका हैं इन दोनों का 
मिलन रस की परम अवधि कहलाती है । 
आनन्दमय अहलादि जोरि वनीय । 
आनन्दमय =यथाः-- 
“निर्दोष पुणं गुण विग्रह आत्म तन्त्रो निश्चेतनात्मक शरीर गुणश्च हीनः । 
आनन्द मात्र कर पाद मुखो दरादिः संत्र च स्वगत भेद विर्वाजतात्मा ॥ 
| ( लक्ष्मी तन्त्र ) 
श्रीकृष्ण का दिव्य मङ्गल विग्रह दोष रहित तथा सब गुणों का आकर, स्वतन्त्र, 


क, 
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प्रकृति शरीर के अच्ेतनादि गुणों से रहित है। इनके हस्त, चरण मुख उदरादि जितने 
अवयव हैं सब सच्चिदानन्द हैं। आपका श्रीविग्रह स्वगत भेद से भी रहित है । 
पुनः यथा:-- 
“आनन्द मुतिमजहादति दीघं तापम्‌ ।” (श्री. भा. १० स्क. ४८ अ. ७ श्लो.) 
कुब्जा ने आनन्द मूर्ति श्रीकृष्ण को आलिङ्गन करके दोघं काल तक बढ़े हुए 
ताप को शान्त किया। 
अब्ह्वाद = यथा:--- | 
“देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता । 
सवं लक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाह्वाद स्वरूपिणी ॥ 
अतः सा प्रोच्यते विप्र ह्वादिनो तु मनीषिभिः ॥” (पद्म पुराण वृ. मा.) 
हे विप्र ! श्रीस्वामिनी राधिका जो देवी कृष्णमयी सवै लक्ष्मी स्वरूपा हैं । यह 
श्रीकृष्ण को अह्लाद स्वरूपा हें । इसलिये रसिक जन इनको आह्वादिनो कहते हैं । 
॥ दोहा ॥ 


अङ्ग सङ्गन ततपर सदा, टहल करें सब जाम । 
सब सुख अवधि जहाँ बसे, अद्भुत स्यामा-स्याम ॥ 
॥ पद ॥ ३६॥ 


सब सुख अवधि स्यामा-स्याम । 
नित्यधाम निवास अद्भुत अहुनितता अभिराम ॥ 


महलनी निज टहल में ततपर सदा सब जाम । 
श्रीहरिप्रिया अंग सङ्ग सेवा पुजवहों मनकाम ॥३६॥ 


ग्रन्थकार इस पद से अङ्ग सद्धनो' सखियों का वर्णन करते हैं । ये सखियाँ वस्त्र 
आभुषण रूप से श्रीलाल ललना के दिव्य मङ्गल विग्रह में सदा निवास करती हैँ । ग्रन्थ 
कार कहते हैं इन अङ्ग सर्द्गानयों के बड़ भाग का हम क्या वर्णन करें इनका निवास 
स्थान श्यामा श्याम का वह अद्भुत श्रीविग्रह है जो सब सुख अवधि अर्थात्‌ आनन्द 
अह्लाद मय हे । वहाँ ये सखियाँ अहनिश निवास करती हैं। ये महलनो अर्थात्‌ अङ्ग 
सङ्गनी आठोंयाभ आपको निज टहल अर्थात्‌ रहस्य क्रोडाओं में भो तत्पर रहती हें ओर 
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रसिक दम्पति को परस्पर की अङ्ग सेवा रूपी सब मन अभिलाषाओ को पूर्ण कराती 
रहती हें । 

अङ्क सङ्गनो सखियो का श्रीप्रन्यकार स्वयं अपने सिद्धान्त रत्नाञजली ग्रन्थ में 
इस प्रकार वर्णन करते हैँ:-- 

“नित्य मुक्ताः द्विविधाः पाबंदा आनंतर्य्याश्व पाषंदा गरुडादयः आनंतर्य्यास्त 
किरीट कुन्डल बंश्यादयः एतेषां तु पुनरीश्वरेच्छानुगुणित निजेछया विग्रहादि परिग्रहो ।” 
(सिद्धान्त कृसमाञ्जली पुः ५३-५४) 

॥ अनुरागिनी सुष्ठुसुन्दरी मध्याभास ॥ 
॥ दोहा ॥ 


सुनत गुनत सुख होत अति, मन पावत उपराम। 
सहचरि जुगलकिसोर की, अद्ग-सङ्कनि के नाम ॥ 
॥ पद ॥ ३७॥ 
प्रथमहि जुगल चरन चित लाऊं। जिह बल सकल मनोरथ पाऊं ॥ 
निज उरके अभिलाख पुराऊं । अङ्ग सङ्भनि जस बरनि सुनाऊं ॥ 
सुनाऊ जस अङ्क सङ्गः सहचरि चतुविधि संकीर्तनी। 
प्रिया प्रीतम की सदा अंतरंगिनी समर्वातनी ॥ 
दम्पति रिझार्वं सहज सेवा सुरत उत्सव सजि सदा। 
परम प्यारी काहु विधि करि न्यारी होति नहीं कदा ॥ 
समरयंत्रिनी तिलक रूप धरि । बाल भाल पर रही रङ्ग भरि ॥ 
हरि मन हरनी हार हिये परि। सदा विराजत कुचन बीच ररि॥ 
ररि कूचन बिचि रुचिर रोचनि श्रवन ताटंका बनी । 
सिंगार छत्रनि सोसफूल स्वरूप ह सिर पर तनी ॥ 
गंजना उड मुक्तमंगा पंच सारनि पच सिरी। 
मंडला मनि ह्व हमेल सुरेलि रस हिय पर ढरी ॥ 
चंद्रकांतिका सहचरि सरसी। ह्व उरबसी सदा उर परसी ॥ 
रुचिर सुमनिका पोति सुहाई। प्रभाकर! बेसरि छबि छाई ॥ 
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छाइ छबि महा मदन मंजरि पदिक रूप रसालिनो । 
संखचूडा सहचरी सीमंतमनि गुणजालिनी ॥ 
चटक रावा हृ सुकंकन केयुरामनि कब्‌ रा। 
वृन्द बलयावलि स्‌ चूरी लसति बाहुन चित चुरा ॥ 
ह्लं करपत्र रत्न वंधाना । सेवति प्रिया सुकर सुख साना ॥ 
बिपछ मर्दनी मदसहचारी । होय मुद्रिका सोभित भारी ॥ 
भारी सोभित फिकिनी ह्लं कनक चित्रांगनि अली । 
गोपुरा नामनि सहेली ह्व सुन्‌ पुर पद-रली॥ 
जेहरी ह्लं रहो हरि अभिलाषिनी अनुचारिनी। 
श्रीससदनावति सखो बिछिया स्वरूप सृधारिनी ॥ 
जोतिप्रकासनि अनवट ओपति । भई पद पत्र अमित आभावति ॥ 
बसन रूप बेलावलि केली । इहि प्रकार सेवति अलबेली ॥ 
बेलि अलि सेवति सदा अङ्ग सङ्ग सहचरि श्रीमती । 
सुनहु प्रीतम को ज्‌ अब अङ्ग-सङ्घनी जो रसरती॥ 
भुवन मोहनि वंसिका ह्वल चतुर कंचन कंकना। 
रत्नमुख्या मुद्रिका कल झंकरा किकनिझना॥ 
हंस मदहि गंजन मनरंजनि। ह्व मंजीर रहति पद कंजनि ॥ 
तडित प्रभावति ह्लं मणिमाला । निगम सुभावति बसन रसाला ॥ 
रसाल बसन सुनिगम सोभा हृदय मोदा सहचरी। 
चौकि हू सेवति सदा पिथ हियहि अति आनन्दभरी ॥ 
रति सुरंगावलि सहेली करन कुण्डल बनि रही। 
रत्नपत्रावलि किरीट सुरागवल्लरि गुजही॥ 
इष्ट मोहनी अति हो सोंहनि। हृ छवि तिलक रही फबि भोंहनि॥ 
अब सुनि अंतरङ्घा अङ्ग संगनि। समझि हियं धरि भरह उमङ्गनि ॥ 
उमंगनि भरि धरहु हिय में प्रम प्रणय पुरावली । 
सरसरागा सहचरी ह्घ प्रीति सेवति रसरली ॥ 
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अमित उर उलहनि सुरुचि हवे चाह चारु अनंतिनी। 
चिमतकारावलि सखी हवे चौंप हिय हुलसंतिनी ॥ 
सदा मोहनी मन छबि सोहें। गुण रस मंजरि गिरा जु जोहें ॥ 
` सखी सुधा संचारनि हासा । सहज सनिग्धनि नेह निवासा ॥ 
निवासा नेह सनिग्धनी सनि विनय नव वासावली । 
ललित गुण सुन्दरी लाड उमङ्ग आनन्दावली ॥ 
सार सारावली सुख सनी मोद महा मातङ्गनी। 
सदय सुन्दरि हृष्टि विमद चिन्यासनी गति वर बनी ॥ 
अनङ्क उदीपनि सहचरि जोई । अनतरूप बिबि सेवे सोई ॥ 
रहसि रङ्ग आवलि रति रूपा । अङ्घद अम्भोज्वलि सुरस अन्‌पा ॥ 
अनूपा रस चित्र रागावलि जु सेवति रङ्ग हव। 
सत्य संकल्पा सखी जु स्वभाव बिहरति सङ्ग हव ॥ 
सदाप्रियकत नी सहचरि श्री सुजय उतर्काषनी। 
सुश्र सोभावली सहचरि यस सदा रसर्वाषनी॥ 
अब सुनि समवर्तनि सखि जोई। इहि प्रकार बिबि सेवं सोई ॥ 
सरदेंदुका मुकर मन मोहें । अनन्तरङ्गा सिघासन सोहें ॥ 
सोहें अनंतरङ्गा सिंघासन चंवर मधु-मारुत अली । 
छत्र हवें ऐश्वर्यपुण सुगन्ध गन्ध मादावली॥ 
` सर्वतोभद्रनी सिज्या सुमन बल्लरि फूल हवं। 
स्वतः संतोषणि स्मय हवे सेवहों अनुकूल हव ॥ 
निज सहचरि इच्छा अनुसार । बिबिध रूप धरि सङ्ग बिहार ॥ 
कहियें जो कछ पारहि पावं । यथासक्ति कहि भलौ मनावं॥ 
मनाव भलौ कहि यथासक्तिहि हार मानिन रह जिथं । . 
कहत सुनत ही होत है उपकार याते कह जयें॥ 
जे-जे श्रीहरिप्रिया सहचरि सदा तत्पर टहल में। 
नित्य राजत रात्र अविचल महा मोहन महल में॥३७॥ 
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अङ्ग सङ्झिनियो का विवेचन करते हुए ग्रन्थकार कहते हें :--पृथक पृथक तुकों 
को व्याख्या इस प्रकार है । 
सुनत गुनत सुख होत अति मन पावत उपराम। 
सहचरि युगल किशोर की अङ्ग संगनि के नाम॥ 
प्रथर्माह युगल चरन चित लाऊ । जिहि बल सकल मनोरथ पाउँ ॥ 
निज उर के अभिलाष पुराऊं अँग सङ्गनि यश वति सुनाऊं ॥ 
श्रीग्रन्थकार प्रार्थना करते हुए कहते हैं। कि इन युगल किशोर को अङ्ग 
सङ्कनियों के नामों को सुनने गुनने से अत्यन्त सुख होता है। मन को शान्ति प्राप्ति होती 
है । इसलिये पहले श्रीप्रिया घ्रीतम के उन चरण कमलो में में चित्त लगाता हूँ जो कि 
सकल मनोरथों को पुणं करने वाले हैं । मेरी निज उरको अभिलाषा--अड्भ सङ्गिनियों 
के यश वर्णन करने को है कृपा करके उसे पूर्ण कर । 
सुनाऊं यश अङ्ग सङ्ग सहचरि चतुविधि संकोतिनी । 
प्रिया प्रीतम की सदा अन्तरङ्गिनी समवतिनी ॥ 
दम्पति रिझावे सहज सेवा सुरत उत्सब सजि सदा । 
परम प्यारी काहु विधि करि न्यारी होत नहीं कदा ॥ 
प्रिया घ्रीतम की अङ्ग सद्धूनि सहचरी चार प्रकार को कही गई हैं । यथाः 
(१) श्रीप्रिया प्रीतम को अङ्ग सङ्भनि। (२) अन्तरङ्गनी। (३) समवत्तंनी । 
(४) इच्छा स्वरूपा श्रीरद्भदेवी आदि-ये चार प्रकार की सहचरियां रसिक दम्पति 
को सेवा उत्सव, सुरति तथा सहज सुख की सब लीलाओ में सज सज कर रिझाती रहती 
हैं। ये सब इनको अत्यन्त प्यारी हैं। ये कभी भी किसी प्रकार भी आपसे न्यारी नहीं 
होती हैं । 
समर यंत्रिनी तिलक रूप धरि वाल भाल परि रही रङ्ग भरि । 
समर यंत्रिनी' नामक अद्भ सद्कनि तिलक रूप से श्रीप्रिया जी के भाल पर रङ्ग 
अर्थात अनुराग में में परिपुर्ण होकर सुशोभित हें । यथाः 
“तिलक स्मरयन्त्राख्यं'' (श्रीराधा कृष्ण गणोहे श दोपिका ) 
प्रियाजी के तिलक का नाम स्मरयन्त्र है । 
हरि मन हरनी हार हिये परि । सदा विराजत कुचनि वीच ररि ॥ 
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हरि मन हरनी' नामक अङ्ग संगनी श्रीप्रियाजी के गले का हार होकर उनके 
वक्षस्थल पर रुरकतो रहती है। यथा:-- 

“हारो हरिमनोहर: । (श्री. रा. कृ. ग. दीपिका) 

श्रीप्रिया जी के हार का नाम हरि मनोहर है। 

ररि कूचन बिष रुचिर रोचनि श्रवन ताटंका बनो । 

'रुचिर रोचनि' अङ्कः सङ्गनि श्रीध्रिया जी के कानों के कुण्डल होकर विराजमान 
हैं। यथा:--- “रोचनो रत्न ताटङ्कौ ।” (श्रोरा. कृ. ग. दीपिका) 

रत्न कुण्डलों का नाम रोचनि है। 

श्यृंगार छत्रिनि शोश फूल स्वरूप ह शिर पर तनी ॥ | 

श्विङ्खार छत्रिनि” अङ्ग संगनि प्रिया जी के शोश फुल स्वरूप से उनके मस्तक 
पर छत्र सदृश तनी हुई सुशोभित हे । यथा:--- 

| | “स्यमन्तकान्यपरयर्यायः शंख चूड शिरोमणि: । 
पुष्पवन्तो क्षिपन्‌ कान्त्या सौभाग्य मणिरुच्यते।” (श्री रा. कृ. ग. दो.) 
शंख चूड़ के मस्तक को मणि जिसका दूसरा नाम स्यमन्तक मणि है जिसकी 
कान्ति सूर्य चन्द्रमा सहश है वह प्रियाजी को सौभाग्य मणि कहलाती है। 

श्रीग्रन्थकार दूसरे स्थान पर “श्यूंगार छत्रिनि नामक सखी को “सौभाग्यम णि 
नाम से भो वर्णन करते हैं। यथाः-- 

सुभग जराव जरचो अति सोहै ललित लाल छवि छाजी हो मनहुँ भागमनि भाल 
वालके वाहिर आनि विराजो हो । (म. वा. उ. सु. होरी) 

गजना उड़मुक्त मंगा पंच सारिनि पचसिरी । 
मण्डला मनि ह्वै हमेल सुरेलि रस हिये पर ढरी ॥ 

“गजना” अंग संगनि श्रीप्रियाजी के तारा सहश मांग के मोती होकर, “पंच 
सारिनि” जो पचसिरी आभूषण और रसरेलि स्वरूपा “मण्डला मनि? श्रीप्रियाजी की 
हमेल आभूषण होकर हृदय कमल पर सुशोभित हैं । 

चन्द्रकांतिका सहचरी सरसी; ह्र उखसी सरा उर परसी । 

“चन्द्र कांतिका” अंग संगनि सहचरी श्रीप्रियाजी के उरवसी नामक आभूषण 

होकर उन के हृदय को सदेव स्पशं करती रहती हैं । 
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रुचिर सु मनिका पोत सुहाई । 
रुचिर सु मनिका” नामा अंग संगनी ग्रियाजो का पोत आभूषण स्वरूप से 
सुशोभित हे । 
प्रभा करा वेसर छवि छाई । 
“प्रभा करा' अंग संगनो प्रिया जू की वेशर स्वरूप से सुशोभित हैं। यथाः 
“घ्राणमुक्ता प्रभाकरी ।'' (श्री. रा. कृ. ग. दे. दीपिका) 
प्रियाजी की नासिका की वेशर का नाम 'प्रभाकरी' हे । 
छाई छवि महा मदन मञ्जरि पदिक रूप रसालिनी । 
“महा मदन मञ्जारि” अंग संगनी श्रीप्रिया जी के पदिक आभूषण स्वरूप से 
सुशोभित होकर रस प्रदान करतो हैं। यथाः | 
“छन्न कृष्ण प्रतिच्छायं पदकं मदनाभिधस्‌ । | (श्री. रा. कृ. ग. दे. दीपिका) 
पदक नाम 'मदन' है जो श्रीकृष्ण के प्रतिविम्ब से ढका रहता है । 
शंख चुड़ा सहचरी सीमन्त मनि गुन जालिनी । | 
सब गुण समुदाय स्वरूपा 'शंख चूड़ा' अंग संगती श्रीप्रिया जी की सीमन्त मणि 
स्वरूप से विराजमान है। यथाः । 
“शंख चूड़ शिरोमणि: ।” (श्री. रा. कृ. ग. दे. दीपिका) 
श्रीप्रिया जी की शिरोमणि का नाम 'शंख चूड़' है। 
चटक रावा हू सु कङ्कन केयुरा मनि कर्वरा । 
“चटक रावा” सुन्दर कंकण स्वरूप से तथा केयुरा ' मणियों के बाजू बन्द स्वरूप 
से श्रीप्रियाजी के हस्त कमलों में सुशोभित हैं । यथाः-- 
“कटकाश्चटकाराबाः केयुरे मणि कव्वरे॥” (श्री. रा. कृ. ग. दे. दीपिका) 
कडुः'णों का नाम 'चटकरावा' ओर वाजू बन्दों का मणि कव्वुरा' हैं। 
वृन्दवलयावलि सु चुरी लसति वाहुन चित चुरा । 
श्रीलाल जू के चित्त को चुराने वाली 'बृन्दबलयावलि' अङ्ग संगनी सुन्दर चूड़ी 
स्वरूप से श्रोप्रियाजो भुजाओं में सुशोभित हैं। 
हे. कर पत्र रतन वेधाना । सेवति प्रिया सुकर सुख साना । 
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सुख में सनी हुई “रतन वेधाना' अंग संगनी प्रियाजी के हथफूल स्वरूप से प्रियाजी 
के सुन्दर कर कमलो की सेवा करती हैं । | 
विपछ मादिनी मद सहचारी । होय मुद्रिका शोभित भारी ॥ 
“विपक्ष मद मदिनी' अंग संगनो श्रीप्रियाजी को मुद्रिका स्वरूप से अत्यन्त सुशोभित 
हैं। यथाः-- “मुद्रा नामाङ्किता नाम्ता विपक्ष मद महिनो । (श्री. रा. कृ. ग. दे. दीपिका) 
प्रिया जी को अँगूठी का नाम “विपक्ष मद महिनी' हे । 
भारी शोभित किकिनी हे कनक चित्रांगिनि अली । 


'कनक चित्रांगिनि' अंग संगनी श्रीप्रियाजी की कौंधनी होकर अत्यन्त सुशोभित 
हें । यथा:--- “काऱची काञ्चन चित्रांगी” (श्री रा. कृ. ग. दे. दी.) 


प्रियाजी को कोंधनो का नाम कनक चित्रांगो' है । गो पुरा नामिनि सहेली ह्न 
सु नूपुर पद रलो । 
गो पुरा' नामक अंग संगनी श्रोप्रियाञ्च के नूपुर स्वरूप से चरणारविन्दो में 
सुशोभित हें । यथाः “नुपुरे रत्न गोपुरे ।” (श्रो रा. कु. ग. दे. दी. ) 
नूपुरों का नाम 'गोपुरा' है । | 
जेहरी ह्वे रहो हरि अभिलाषिनी अनुचारिनी । 
“हरि अभिलाषिनी' अंग संगनी श्रीप्रियाजू को जेहरी स्वरूप सें विराज मान हैं । 
श्रीसुसदना वति सखी विछिया स्वरूप सु धारिनी । 
श्री सु सदना? अंग संगनी प्रियाजू के विछिया स्वरूप होकर सुन्दर प्रकार से 
उनके (चरण कमलों की अंगुलियों में ) धारण हो रहो हैं । 
ज्योति प्रकाशिनि अनवट ओपति । 
ज्योति प्रकाशिति' अंग संगनी अनवट स्वरूप से सुशोभित है । 
भई पदपत्र अमित आभावति । | 
अमित आभावनि' अंग संगनी श्रीप्रियाजी के चरण कमलो के पद फूल होकर 
सुशोभित हैं । बसन रूप वेलावलि केली 
विलाबलि केलि? अंग संगनी श्रीप्रियाजू के नोलाम्बर स्वरूप से सुशोभित हें । यथाः : 
“वासो मेघाम्वरं नाम” (श्री. रा. कुं, ग. दे. दी.) 


~ 
er, 
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श्रीप्रिया जी के वस्त्र का नाम मेघाम्बर है। मूल में 'वेलाबलि केलि' वणित 
है । 'वेला' का अर्थ “लहर” हैं अर्थात आपका वस्त्र मेघ को लहरों को केलि सहश हे । 
इहि प्रकार सेवति अलवेली । | 
उपरोक्त प्रकार से अंग संगनी श्रीप्रियाजू के वस्त्र आभुषण स्वरूप से सेवा करती 
हैं । बेलि अलि सेवति सदा अंग संग सहचरी श्रीमती । 
सुनहु प्रियतम की जु अव अंग संगिनी जो रस रती॥ 
श्रीप्रिया जो को उपरोक्त वर्णित प्रकार से 'वेलाबलि केलि' आदि अंगसंगनी 
विविध प्रकार के वस्त्र भूषण स्वरूप से सेवा करती हैं। अब श्री लालजू की उन अंग 
संगनीयों का जो रस में निमग्न हैं वर्णन किया जाता है । 
__ भवन मोहनि वंशिका ह्वै चतुर चंकन कंकना । 
भवन मोहनि' अंग संगनि श्रीलालजू की वंशी और “चतुर चंकन' कंकण स्वरूप 
से सुशोभित हैं। 'बंशो' समस्त भुवनों को मोहन करने बाली है। इसलिये इसका नाम 
“भुवन मोहनि’ है। यथाः | 


“बंशी भुवन मोहनी” (श्री. रा. कृ. ग. दी.) 
“बंशी का नाम भुवन मोहनी है।' 
चतुर चंकन । यथाः “चद्धुने नाम कङ्कणे” (श्री. रा. कृ. ग. दी) 


श्रीलालज्च के कंकण का नाम 'चंकन” है । 
रतन मुख्या मुद्रिका कल झंकरा किकिनिझना । 
श्रीलाल ज़ को “रतन मुख्या' अंगसंगनो मुद्रिका स्वरूप से तथा कलझङ्करा' 
कोधनी स्वरूप से सुशोभित हे । यथा:-- 
“मुद्रा रत्न मुखी ।” “किड्धूणी कलझङ्कारा” (श्री रा. कृ. ग. दी ) 


श्रीलालज्ग को मुद्रिका का नाम “रत्न मुखी' तथा कौंधनी का नाम 'कलक्द्कारः . 
है। हंस मर्दाह गंजनि मन रंजनि, 
ह्वै मंजीर रहति पद कंजनि ॥ 


हंस मद गंजनि' नामक अंगसंगनी लालञ्च के चरणारविन्दों की मम्जीर होकर 
प्रियाजी के मन को रंजन करती है। 
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यथाः-- मञ्जीरौ हंस गञ्जनो” । (श्री. रा. कृ. ग. दी) 
मज्जीरों (चरणों के आभुषनों) का नाम 'हंस गंजन' है 
तडित प्रभावति ह्वे मनि माला । निगम सुभावति वसन रसाला ॥ 


श्रीप्रीतम की “तडत्‌ प्रभावति' अंग संगनी मणिमाला स्वरूप से तथा 'निगम 
सुभावति' सुन्दर वस्त्र स्वरूप से सुशोभित हैं। यथाः-- 


“मणिमाला तड़ितृप्रभा ।' “पीतं वासो निगम शोभनम्‌ ॥” श्री रा. कृ. ग. दी. ) 


श्रीलालजी की मणिमाला का नाम “तडत्‌ प्रभा” तथा पीताम्बर का नाम 
“निगम शोभा” है । | 
रसाल वसन सु निगम शोभा हृदय मोदा सहचरी । 
चौकी ह्ये सेवति सदा पिय हियहि अति आनंद भरी ॥ 


आनन्द से भरी हुई 'हृदय मोदा' अंगसंगनी श्रीलालजी के हृदय पर रहने वाली 
चौकी आभुषण स्वरूप से सेवा करतो है । यथाः-- 


“रुद्ध राधाप्रति कृतिनिष्को हृदय मोदनः ।” (श्री०रा०कृ०ग०दे०दी ० ) 
श्रीराधिका जी के प्रतिबिम्ब से युक्त श्रीलालजी की “चौकी? का नाम हृदय 
मोदा' हे । रति सुरंगा वलि सहेली कनं कुण्डल बनि रही । 


“रति'' तथा “सुरंगावलि” ये दौनों अंग संगनी लालजी के दोनों कुण्डल स्वरूप 
से सुशोभित हैं । यथाः-- 


“कुण्डले सकराकारे रति रागाधि देवते ।' (श्री०रा०कृ०ग०दे०दी०) 
- रिति अधिदेव' और 'रागाधि देव” नाम के लालज़ के दो मकराकृत कुण्डल हैं । 
रतन पत्रावलि किरीट सुराग वल्लरि गुञ्जही । 


धोलाल जू को 'रत्नपत्रावलि” अंग संगनी किरीट स्वरूप से तथा “सुराग 
वल्लरी' गुङज माल स्वरूप से सुशोभित हैं । 


यथाः “किरीट रत्न पारारव्यं ।” “राग बल्ली तु गुञ्जाली । "(श्री रा०्कृु०ग०दे०दी) 

श्रीप्रीतम के किरीट का नाम“रत्न पारा” तथा गुञ्जमाल का नाम 'रागावल्ली' है। 
इष्ट मोहनि अतिहि सोहनि हँ छबि तिलक रही फवि भोंहनि ॥ 

अति सुन्दर “इष्ट मोहनि” अंग संगनी लङ्ग को भोंहनि की छवि स्वरूप 
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तिलक स्थानापन्न होकर सुशोभित है। कहीं कहीं दृष्टि मोहनि” पाठ है। वहाँ श्री 
स्वामिनी जी की हृष्टि को मोहन करने वाला लालज् का तिलक है । यह अर्थ करना 
चाहिये । यथाः-- “तिलकं हृष्टि मोहनम  (श्रीऽरा०्कृु०ग०्दो०) 
श्रीलालजी के तिलक का नाम दृष्टि मोहन है 
अब जु अन्तरंगा अग संगनी समझि हिषे धरि भरे हु. उमंगनि ॥ 


श्रीग्रन्थकार कहते हैं अब तीसरी प्रकार को अन्तरंगा अंग संगनीयों का विवेचन 
किया जाता है । साधक गण उमंग से भरकर अपने अपने हृदयों में समझ कर धारण 
करें । उमंगनि भरि धरहु हिय में प्रेम प्रनय पुरावली। 


“प्रतय पुरावली' नामक अन्त रंगा अंग संगनी श्रीप्रिया प्रीतम के परस्पर प्रम 
स्वरूप से दोनों के हूदयों में विराजमान है। प्रम के लक्षण । यथाः 
“सम्यड्मसृणित स्वान्तो ममत्वाति शयाङ्चितः । 
भावः स॒ एव सान्द्रात्मा बुधेः प्रमा निगद्यते ॥ (भक्ति रसामृतसिन्धु) 
भाव की उस गाढ़ अवस्था को विद्वान लोग प्रेम कहते हैं कि जिसमें चित्त पूर्ण 
रूप से पिघल जाता है। और परस्पर अतिशय ममता हो जाती है । 
सरस रागा सहचरी हलँ प्रीति सेवति रस रली ॥ 
सरस रागा” अन्तरंगा अंग संगनी लाल ललना के रस में आविष्ट होकर दोनों ' 
की “प्रीत स्वरूप से सेवा करती हैं । 
अमित उर उलहनो रुचि हुं चाव चारु अनन्तनी । 
“अमित उर उलहनो” अन्तरंगा अंग संगनी रुचि” स्वरूप से तथा “चारु 
अनन्तनो'” 'चाव' स्वरूप से प्रीया प्रीतम को सेवा करतो हैं। 
चमत्कारा वलि सखी ह्व चोप हिय हुलसम्तिनी । 


चमत्कारावलि' नामक अन्तरंगा अंग सांगनो 'चोंप' होकर दोनों के हृदयों को 
उल्लास प्राप्त कराती हैं । चोप । यथा 


सदा मोहनो मन छवि सोहै गुन रस मञङ्जरि गिरा जु जोहै। 


सदा मोहनी' अन्तरंगा अंग संगनी प्रीया प्रीतम के मन की 'छबि' स्वरूपा तथा 
“गुन रस मञ्जरि” “गिरा स्वरूप से हैं । 
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गिरा । यथा:--- 
सखी सुधा संचारिनि हासा । सहज स निग्धनि नेह निवासा ॥ 


“सुधा सांचारिनि” नामा अन्तरंगनी अंग सांगनी प्रिया प्रीतम के हास्य स्वरूप से 
ओर 'सहज-सनिग्धनि' नेह स्वरूप से सुशोभित हैं । 


नेह अर्थात्‌ स्नेह । यथाः-- 
निवासा नेह सनिग्धनी सुनि विनय नव वासावली । 
` “नब वबासावली” अन्तरंगा अंग संगनी श्रीलाल ललना के विनय स्वरूपा हैं । 
विनय । यथाः ललित गुन सुन्दरी लाड़ उमंग आनन्दावली । 


“ललित गुन सुन्दरो'? नामा अन्तरंगा अंग सङ्गनो श्रीप्रिया प्रीयतम के 'लाइ' 
' स्वरूप से तथा “आनन्दावलि'' 'उमंग' स्वरूप से सुशोभित हें । 


उमंग । यथा: सार सारावली सुख सनि मोद महा मत्तंगिनी । 
“सार सारावली” नाम अन्तरंगनी अंग संगनो प्रिया प्रीतम के 'सुख' स्वरूपा 
तथा “महा मत्तंगनी' 'मोद' स्वरूपा हैं । 
मोद । यथाः सदय सुन्दरि दृष्टि विमद विन्यासिनी गति वर वनी । 


“सदय सुन्दरि” अन्तरंगा अंग सांगनी दृष्टि! स्वरूपा तथा 'विमद विन्यासिनी' 

प्रिया प्रीतम को श्रेष्ठ गति स्वरूपा है । 
अनंग उदीपनि सहचरि जोई अतन रूप विवि सेवे सोई । 

“अनेंग उद्दोपनि” अन्तरंगा अङ्क सद्भनि 'काम' और 'रति' रूप से दोनों की 

सेबा करतो हैं । 
रहसि रङ्ग आवलि रति रूपा । अगद अम्भोज्वलि सु रस अनूपा । 

“रहसि रङ्ग आंवलि'' अन्तरङ्गा अद्भसद्भधनि सुरति केलि रूप से 'अगद' 

अम्भोज्वलि' अनूप केलि उत्थित सुन्दर रस स्वरूप से दोनों को सेवा करतो हैं । 
अनूपा रस चित्र रागावलि जु सेवति रङ्ग ह्वं । 


चित्र रागा बली' नामक अन्तरङ्का अङ्कः सङ्गनी प्रिया प्रीतम की 'रद्भ” स्वरूप 
से सेवा करती हैं । 


सत्य संकल्पा सखी जु स्वभाव विहरति सङ्ग ह 


मी 


नट कित 
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सत्य सङ्कल्पा' अन्तरङ्गा अङ्ग सङ्कनी प्रिया प्रीतम के 'स्वभाव’ स्वरूप से सङ्क 

होकर विचरतो हैं । 
सदा प्रिय कत्तिनी सहचरि श्रीमुजय उत्कषिनो । 

सिदा प्रिय कत्रिनी' नामा अन्तरङ्का अङ्ग सङ्गनी प्रिया प्रीतम का उत्कर्ष करने 

वाली 'श्रीसुजय' स्वरूपा हैं । 
शुक्र शोभावली सहचरी यश सदारस वरषिनी । 

“शुक्र शोभावली” नामा अन्तरङ्गा अङ्ग सङ्गनी प्रीया प्रीतम के रस को सदा 

वर्षाती हुई उनके 'यश' स्वरूप से सुशोभित है । 
अव सुनि समवत्तिनि सखि जोई । इहि प्रकार विवि सेवे सोई ॥ 

अब श्रीग्रन्थकार चतुर्थ प्रकार को समवत्तिनी नामा सखियों का वर्णन करते हुए 
कहते हैं। ये सखिया रसिक दम्पति को इस प्रकार सेवा करती हैं । 

शरदेन्दुका मुकर मन मोहे अनङ्ग तरङ्गा सिघासन सोहै ॥ 
सोहै अनंग तरंगा सिघासन चंवर मधु मारुत अली। 

“शरदेन्दुका” समवत्तिनी अङ्ग सङ्गनी “दपण” स्वरूप से दोनों प्रिया प्रीतम के 
मन को मोहती है । 'अनङ्कः तरङ्गा' सिघासन स्वरूप से सुशोभित है । तथा “मधु मरुत 
अली' चेंवर स्वरूप से आपकी सेवा करतो हैं। यथा:-- 

“शरदिन्दुस्तु मुकुरो व्यजनं मधु मारुतम्‌ ।”” (श्री रा. कृ. ग. दी.) 
प्रिया प्रीतम के दर्पण का नाम 'शददेन्दु' तथा 'चेंबर' का नाम “मधु मारुत” है। 
छत्र ह्लं ऐश्वर्य्यं पुरनि सुगन्ध गन्ध मादा बलो । 

ऐश्वय्यं परनि’ नामा समवत्तिनी अङ्ग सङ्गनी छत्र स्वरूप से और “गन्ध मादा 
वली' सुगन्ध अर्थात्‌ इत्र, चन्दन, धूप आदि सुगन्धित पदार्थो स्वरूप से दम्पति को सेवा 
करती हैं । यथाः-- 

“चन्द्र कोटि प्रतीकाशं छत्रकं च स चामरम्‌ ।” (अनन्त संहिता) 
आपका छत्र और चंवर करोड़ों चन्द्रमाओं से भो अधिक प्रकाशमान है । 
सर्व तो भद्रिनी शय्या सूमन वल्लरि फूल है । 
“सबतो भद्रिनी” नामा सम वत्तिनी अद्भ सङ्कनी प्रिया-प्रीतम को शय्या स्वरूप 
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मे और समन वल्लरो' फूल होकर आपकी सेवा करती हैं । 
स्वतः संतोष निस्मय ह्रं सेवही अनुकूल ह्यू । 

“स्वतः सांतोषनि” नामा समवत्तिनो अङ्ग सङ्कनी श्रीप्रिया प्रीतम के अनुकूल 
होकर 'समय' रूप से आपको सेवा करतो हैं । अर्थात्‌ बसन्त, शरद आदि जेसे समय में 
रसिक दम्पति को क्रीडा करने को इच्छा होती है उसी समय को प्रकट करके उन दोनों 
को सेवा समाधान करती है । 

निज सहचरि इच्छा अनुसार विविध रूप धरि सङ्ग विहारे ॥ 

उपरोक्त प्रकार से श्रीप्रिया प्रीतम को इच्छा के अनुसार अङ्गसङ्गनी विविध 
प्रकार के रूप धारण करके आपकी सेवा समाधान करतो हुई भावके साथ बिहार करतो 
रहती हैं । 

कहिये जो कछु पारहि पावै यथा शक्ति कहि भलो मनावे । 
सनावें भलो कहि यथा शक्तिहि हार माति न रह जियें। 
कहत सनत ही होत है उपकार यातं कह जियें॥. 

- अंग सङ्गनी सखियाँ अनन्त रूप धारण करके रसिक दम्पति की सेवा करती हैं। 
इसोलिये इनका पार नहीं पा सकते हैं। तो भी यथा शक्ति कहकर भला मनाते हैं 
क्योंकि हार मानकर चुप नहीं रहना जाहिये। कहने स्‌ नने से उपकार होता है इसी _ 
लिये कहने का साहस कर रहे हैं। | 

जय जय श्री 'हरिप्रिया' सहचरि सदा तत्पर टहल में । 
नित्य राजत राज अविचल महा मोहन महल में ॥ 

जिन श्रीप्रिया प्रीतम का मोहन महल में नित्य अविचल राज है उनकी सेवा में 
जो सखियाँ सदा तत्पर रहती हैं उनकी जय हो इस प्रकार सखियो की जे जै कार करते 
हुए ग्रन्थकार प्रस्तुत विषय को समाप्त करते हैं । 

| ॥ दोहा ॥ | 

महावाणी रस-रतन को,. भर्‌यौ गहर हढ गेह। 

ताके ताले खुलन की, कह तालिका एह॥ 
॥ पद ॥३८॥ 


महावाणी रस-रतन सालिका। कह जु याकी एह तालिका ॥ 
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तन अवनी सरिता सिंगार । चरन कदम्ब कहावत चार ॥ 
कही केतकी पिडुरी रूप । कदली जंघा जानि अनूप ॥ 
मंडल जघन सुकटि तटि कहिये। मध्य देस पुनि संज्ञा लहिये ॥ 
नाभि सरोवर गहर गम्भीर। भर्‌यौ सुधा नव-निर्मल नौर ॥ 
चल दल उदर अनूपम ओभा । श्रीफल कोक कलस कुच सोभ ॥ 
हृदय कमल मुख कमल सुहाये। कर पद नेन कमल मनभाये॥ 
औरहु कमल भेद बहु बिधि के । भरे सुरङ्ग समर रिधि सिधि के ॥ 
जहाँ-जहाँ जैसो लगं सम्बन्ध । तहाँ-तहाँ तेसो समझि प्रबन्ध ॥ 
खंज मीन अलि मृग-हग कहिये। चंप बरन पुनि नासा लहिये॥ 
पुनि मुख की ससि संज्ञा मानहु। अधर बिम्ब रद कुन्दहि जानहु ॥ 
भरे तम्बोल रङ्ग रद जोई । मञ्जुल-मनि सु कहावत सोई ॥ 
पुनि अनार को उपमा पार्वे। अब आगे सुनि ओर बतावं ॥ 
मधक समन संज्ञा कपोल को। कोकिल कलरव कही बोल को ॥ | 


"चिबुक रसाल कुब्ज छबि पार्व। भहवर कुञज सहियो कहाव ॥ 


कम्बु कपोत कंठ गुन डोरी । कदलीपत्र पीठि रस बोरी ॥ 
मौलसिरी सो भालहि जानों।. रायबेलि सोई रुचि मानों ॥ 
चारु पदाग्र चमेली कही । जोहनि जुही मानिये सही॥ 
सदा सुहाग सेवती स्यामा । याही तें पियवासौ नामा॥ 
आलिङ्गन चुम्बन जो वही मल्लि मालती संज्ञा लहो॥. 
करना भरना अङ्क कहावें । उरज अग्र जम्बू-मन भावं॥ 
पाण्डर परनि विनय जा चंज्ञा । पारिजात परिरभन संज्ञा ॥ 
नाना बरन उचारन जोई । कही निवारि नवेली सोई ॥ 
कोमल चित्त जुगल को जोहें। महामृदुल-रसमहल स्‌ सोहें 
जाचित में जो अति ऑआभलास। सोई कहिये सरद निवास॥ 
त्रिबिध पवन मनरवन महाई । सो समुझो स्वासा-सुखदाई॥ 
अंग-अंग उदं होय जो काम । रतनजोति जाही को नाम॥ 
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निज तन सुभग रतनमनि कहिये । कमल निकुंज कमल हू लहिये ॥ 


रतिपति-भवनहु कहिये जाही । और भेद बहु भाँति जू ताही ॥ 


महली जन मुखतें सुनि पइयें। सो-सो सब हियर धरि लइयं ॥ 
मन केवर केसरि रति रङ्ग। सुबरन हु जो जहाँ प्रसङ्ग ॥ 
बिबिध वृक्ष अङ्ग-अङ्घ कहार्वे । छबि की लता लपटि छबि पारवे ॥ 
और तरु लता अमित अपार । अङ्ग सङ्घ में सबको अधिकार ॥ 
मकंत मनि कंचन घन दामिनि। सो पिय प्यारी तन संज्ञा गनि ॥ 
तथा तमाल कनक को बेली । रति अनङ्ग रस रङ्ग सहेली ॥ 
आनंद अहलादनि पिय-प्यारी। सुरति सोई सुन्दरि सहचारी ॥ 
सुभग भूमि मग में अनुसरहीं। तिहि अङ्ग की पग संज्ञा धरहीं ॥ 
निकट नितंबन के निज डौरि। कहियं ताहि सांकरी खौरि॥ 
ठौर-ठौर निर्मल जलआसे। सो अङ्ग-अङ्ग प्रति पानिप भासे ॥ 
मुख ही करि पावत रस रेली । ताहि सोहिलो कहत सहेली ॥ 
जामधि सौरभ सकल लसन्त । ताको संज्ञा कही बसंत॥ 
जोवन मौर वेग जव नाम । रितु बसन्त बिलसे बर बाम ॥ 
साखि जवादि कुमकुमा जोई। ततसुख सुख सुरङ्ग सुनि सोई ॥ 
घनबिहार सोई घनसार । जिहि सुख माचे मार अपार ॥ 
मदन रङ्ग मद मृगमद जोहें। जखि कदम सौभग रस सोहें ॥ 
अतर अरगजा और अगरसत। उमङ्ग उलास अनङ्ग रङ्ग बरसत ॥ 
कुटिल कटाछि छुटत पिचकारी । भरी रहसि रङ्गन सों भारी ॥ 
बिबिध भाँति के बाजे बाजे । अङ्ग-अङ्ग भूषन सुर साजें॥ 
लसनि हसनि में द्विज दुति जोई । अबीर गुलाल कही हैं सोई ॥ 
अति चित चाव सोई चोवा सुनि । सुख संगम सोधों गुनिये पुनि ॥ 
कर पद बर अंसन पर ढाल। सोई कही कमल की माल ॥ 
बीरी कल कपोल रस चाखें। ताही की यह संज्ञा भाखं ॥ 
अधर राग बन्दन छबि पावें । सुमन सनेह फुलेल कहावें ॥ 
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रोरी तिलक अछित मुकतन के । जानि सुलगनि मनोरथ मन के ॥ 


भाल कह्यौ तन लाल बालको । सब सुख दायक सखिन जालको॥ 


सुखदासन सों कहिये बंदी। जानत हैं जिय में जो भेदी ॥ 
खेलत में चंचलता जोई। चाचरि नाम कहाव सोई॥ 
झूंमि-झूंमि अलि झूम करावं। सोई झूमक नाम कहावें॥ 
रहसि-रद्धा रति-रस में सानं। सोई कहिये बसन सहानें ॥ 
अङ्ग-अङ्ग प्रति सीवां सोई। थल अरु बिथल जानिये जोई ॥ 
पग रोपन सोई बंस बसन पन । जीति निसान बजंबो जय रन ॥ 
रङ्ग भर मुख सों मुख चूमें। बका बरन कह्यौ है जू में॥ 
सम्बोधन दे बरनत जोरी । ताको संज्ञा कहियत होरी ॥ 
फूल-फूल मिलि. बिहरे जोर। जाहि कहत हैं फूल हिडोर ॥ 
जिहि सुख तें सीतलता लहें । चन्दन सिंगारहि तिहि कहें ॥ 
सुरत समुद्र न्हवावति जोई। जल-बिहार कहवावति सोई ॥ 
मञजु-मनोरथ में पधरावें। सो रथ आरोहन जु कहावें॥ 
बहु-रस बरसे लहरि लड़ावं। सो वर्षा-रितु नाम कहावें॥ 
फूल गुलाबी जो यह कह्यौ ¦ सो समुझो प्रीतम डहडह्यौ ॥ 
मिलि सब तीय जुगल सनमानें। सोई पहली तीज बखानें ॥ 
चरन खम्भ डाण्डी कर चार। सुरत रङ्ग हिण्डोर-बिहार ॥ 
सावन श्रावन सुकल सुहावन । एकादसी कही सो पावन ॥ 
जिहि सुख में बहु गुन बिसतार। पिय-प्यारी करि राखें हार ॥ 
रग्यो महारस में है जोई। कह्यौ पवित्रा पचरङ्भ सोई ॥ 
फोंदा जरी कह्यो है चोज । जा करि ओपें उर अम्भोज ॥ 
रति-बिहार राखें विरमाय । सोई राखो नाम कहाय ॥ 


जिहि सुख करि पुरव मनकाम। सोई सलून्यों पून्यों नाम ॥ 


बिन ब्रीडा क्रीड़ाव तीजे। तीज पाछिली सो सुनि लीजे॥ 
मिलि सब सखी जनन गुन गावें। रिझ-रिझ रोझ परसपर पावें ॥ 
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बिपुल पुलक अङ्ग अङ्ग न माई । तिहि कहियतु हैं रहसि बधाई ॥ 
घुरि-घुरि अनङ्ग रङ्ग बरसावें। बरसि गांठि सोई दरसावें॥ 
भर बरसे सरसे सब मही । भादों कृष्ण रोहनी कही॥ 
बढ़ि-बढ़ि बीच विवसता पावें । सोई अध-निसा जु कहावें॥ 
ताहू में जो अति रति भासे । सो सुकला अरुनोदध आरसे ॥ 
सब रस दं राखत पिय-मान। तासों कहियतु है रस-दान ॥ 
कुसुमनि करि करि क्रीडत सांझ! सो सांझी समुझौ मन मांस ॥ 
कन्द्रप कोटि विजय बिबि करहीं। दसमी विजय ताहि उच्चरहीं॥ 
सुभग भूमि मण्डल पर बास । ताहि ज्‌ कहिये रति-रस रास ॥ 
प्रथम समागम रङ्ग रमावं। सो बिहार बिधि व्याह कहाव ॥ 
अमित कला बिहरें पिय-प्यारी । तासों कहिये निसा-दिवारी॥ 
क्रीड़ा करत सक्च जो होई। कही केलि की कन्दी सोई ॥ 
सुभरव भैरव राग उचार । दिविगन्धा है देव गन्धार॥ 
रत्नकला सो रामकली पुनि । ललितानना ललित रागनि गुनि ॥ 
विस्वाभा विभास कहिये कल । अरु विलास आवलि जु विलावल ॥ 
आनन्दा आसावरि जानहु । सुरङ्ग अङ्ग सारङ्गहि मानहु॥ 
गोरमुखो गौरी को जान। केलिकौमुदी कहि कल्यान॥ 
कनकांतिका सो कान्हरौ। और कहू जो उर में धरो॥ 
अलबेलि केलि अडानो कहिये। विचित्र सोभा बिहागरौ लहिये ॥ 
कंद्रपकामा कहि केदारो । खंजनाक्षि खंभायचि धारो॥ 
सुष्टिसुन्दरी सोरठ सोई । बंजयन्ति बसन्त है जोई॥ 
किसोर सुन्दरी काफी सोहें। धनिभागा जु धनासिरी जोहें ॥ 
जयति सोभना जयति सिरी पुनि । आनन्द-सिन्धुन आसासिधुनि ॥ 
चित्रमुखो सो गौरी चेती। मुक्त-माल मलार समझती ॥ 
सुरद्भ-माल सारङ्गः मलार । लहरि मालहू यह उरधार ॥ 
माल! लहरि सु लूहरिवाक। अर्क बिन्दु कहिये ऐराक॥ 


eS, ००००" 


सिद्धांत-सुख | [ ९३५ 


टहल तत्परा टोडो जानों । मार मोहनी मारू मानों॥ 
प्रनय प्रचर पुरब पहिचानि। परम प्रवर परजहि पुनि मानि॥ 
तुद्धूविद्या के जूथ-मंझारी । ये सब अनुरागनी उचारी ॥ 
अरुन रङ्ग अनुरागहि जानो। स्याम रङ्ग सिंगारहि मानों! 
कह्यौ प्रम को पीत ज॒ रङ्ग। समझो जसो जहाँ प्रसंग॥ 
और अनन्त भेद बहु-भाव। जिनको जानों कृपा उपाव॥ 
श्रीहरिप्रिया रहसि रस गाथ। जब पावे तब आवें हाथ ॥३८॥ 
अब सब तुकों का पृथक पृथक अर्थ करते है । 
महाबानी रस रतन को भरच्यौ पहर दृढ़ गेह। 
ताके ताले खलन की कहो तालिका एह॥ 
महाबानो रस रतन सालिका । कहां जु ताकी एह तालिका ॥ 
यह महाबाणो रस रूपो रत्नों से भरा हुआ दृढ़ घर है उसके खुलने को यह 
तालिका कहता हूँ अर्थात्‌ श्रीमहाबाणी ग्रन्थ के शब्द श्लेशालङ्कारो से अलंकृत हे उनके 
अर्थो का ज्ञान कराने के लिये यह तालिका रूपो कोष कहता हूं । 
तन अवनी सरिता श्युद्भार । चरन कदम्ब कहावत चार ॥ 
जहाँ 'अदनी' बर्णन को गई है उसका अर्थ श्रीग्रिया जी का दिव्य मङ्गल विग्रह 
समझना चाहिये । जहाँ सरिता अर्थात जमुना जी वर्णन की गई हैं उसका अथं श्वृद्धार 
रस तथा जहां कदम्ब वणित है उसका अर्थ प्रियाजो के चरण कमल समझने चाहिये । 


यथाः तन अवनी=यथाः— . 
“दिव्य कनक मय अवनि अखण्डित । | 
मृदु. मनि मण्डित मघी मनोज ।” (म. बा. सि. सु. ) 
सरिता *एद्धाररयथा:-7 
“ बहति विमल कल केलि रूपनो । श्रीयमुना कमना चहुं कोद ॥” (म.वा.सि.सु) 


चरण कदम्ब=यथाः- 
“अस्ब कदस्ब जम्बु निम्बू श्री-फल चल दल कदली कमनीय ॥? (मठबा०सि०्सु) 
यहाँ कदस्ञ चरण का बाची है। 
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कही केतकी पिंडुरी रूप । कदली जंघा जानि अनप ॥२॥ 
केतको से श्रोप्रियाजी की पिडरी तथा 'कदली' से अनप जंघा जाननी चाहिये । 
यथा:--केतकी = यथा 
कुरवक कुब्ज केतकी केवड पारिजात रोचक रमनीय ।” (म०बा०सि०सु०) 
यहाँ केतकी' पिडुरो का वाची हे । 
कदलो = यथाः 
“अम्ब कदम्ब जम्बु निम्ब्‌ श्री-फल चल दल कदली कमनीय ।' (म०बा०सि०सु०) 
यहाँ कदली जंघा का वाचो है। 
मण्डल जघन सु कटि तट कहिये मध्य देश पुनि संज्ञा लहिये ॥३॥ 


जंघाओं के कटि पश्चात्‌ भाग को कहीं “मण्डल! शब्द से और कहों 'मध्य देश 
णित किया गया हे । 
मण्डल -- यथा :--- 


“मण्डल महल मनोहर मोहन । जह विलसत बिबि केलि अभङ्ग।” 
मध्य देश --यथा:--- 
“मध्यदेश के वेश को नवरंगी लाला । 
बंधन भयो विमोच। रगमगे ए री ए नवरंगी लाला ” (उ०स्‌०डोल) 
नाभि सरोवर गहर गॅंभीर । भरो स धा नव निर्मल नीर ॥४॥। 


गहर गंभीर सरोवर” से प्रिया जी को नाभि ग्रहण करें नव निर्मल से 'स धा 
अर्थात्‌ नाभी की सोन्दयंता लेनी चाहिये । 


नाभि सरोवर-<यथा:--- 
“मधुर सरोवर रस भरो अमल कमल जहाँ रहे रस “झूम? (ब०बा०उ०स्‌ ०) 
इस तुक में सरोवर' से नाभि तथा “रस'से स्‌ धः नव निर्मल नीर समझना चाहिये । 
चल दल उदर अनूपम ओभा-। श्री फल कोक कलश कूच शोभा ॥४॥ 


“चल दल” से अनुपम कान्ति बाला उदर तथा 'श्रीफल' तथा 'कोक कलश से 
- बक्षोजों की शोभा समझें । यथाः-- 


चल दल -'श्री फल '--यथाः-- 


कद “नक कक "प्यार 
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“अम्ब कदम्ब जम्बु निम्बू श्री-फल चल दल कदली कमनीय ॥'' (म. वा. सि. सु) 
यहाँ श्रीफल' बक्षोजों का तथा 'चल दल' उदर का वाची है । 
कोक कलश = यथा:-- 


“चरन कमल को अरुनता कमलन क्मुंद रंगाय । 
कहें मधुक केतकि कमल कलस निवास, वसाय।” 
हृदय. कमल मुख कमल सुहापे । कर पद नेंन कमल मन भाये ॥६॥ 
औरहु कमल भेद वहु विधि के । भरे सुरङ्ग समर ऋधि सिधि के ॥७॥ 
जहाँ जहाँ जेसो लगे समन्ध। तहाँ तहाँ तेसो समझि प्रबन्ध ॥८॥ 
श्रीप्रिथाजी के दिव्य मङ्गल विग्रह में हृदय कमल, मुख कमल, कर कमल, पद 
कमल तथा नयन कमल इत्यादि सुरति केलि सम्बन्धी ऋद्धि सिद्धि से भरे हुए विविध 
प्रकार के रङ्ग विरङ्को 'कमल' हैं । जिन जिन कमलो का जहाँ जहाँ जो सम्बन्ध सुशोभित 
हो वहाँ वहाँ उसी प्रकार का अर्थ. समझना चाहिये । यथाः-- 
“ठौर ठौर निरमल जल आशय मध्य कमल फूले बहु रङ्ग । 
पुन यथाः 
“अरुण, पीत, सित, असित, अमित 
रिधि जा मधि फूले बहु विधि फूल ।” (म. वा. सि. सु.) 
खञ्जन, मीन, अलि, मृग दृग कहिये । चम्प वने पुनि नासा लहिये ॥६॥ 
खञ्जन, मोन, श्रमर, मृग से नेत्र कमल तथा चम्प चन से नासा ग्रहण करें यथाः 
खञ्जन, मीन, अलि मृग= यथाः 
“खग, मृग, नग लख दृगन भये अग 
पग भरि करि न सकत सञ्चार ।” (म. वा. सि. सु. ) 


“खय मृग तन वन क़ोड़हों अप- 


अपने मिलि सहज स्वभाव ।” (म. वा. उ. सु. होरी ) 
सौंदर्यंताय सौरभ सुभाय रहे अलि आलिन लोचन लुभाय ॥ (उ. सु. वसन्त २) 
चम्पवनं --यथा:--- 


“महि महि चारु चेवेली चन्दन । चम्पक वकुल बने बर वेष ।” (म. वा. सि. सु) 
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यहाँ चम्पक शब्द से नासिका ग्रहण को हे । | 
पुनि मुख को शशि संज्ञा मानेहु । अधर विम्व रद कुन्दहि जानहु॥१०॥ 
शशि से मुख, विम्ब से अधर तथा कुन्द से दन्तावलि समझना चाहिये । यथा:- 


शशिञ=यथाः— “नव पल्लव रस सरस शशी को, 
ल॑सी वसी योवन वनयाचि ।' (म. वा. सि. सु) 
विम्बनयथाः- “अधरन बिम्बे अंचवत अम्बे लागि नितम्बे ।” (उः सु. होरी) 
कुन्द=यथाः-¬ . है 
“इततें कुन्द कली चली मधुक सुमन सों करन कलोल। (म. वा. उ. सु. होरी) 
“बिम्बनि विम्ब विहारहीं ।' (उ. सु. डोल) 


भरे तंबोल रङ्कः रद जोई मञ्जुलः मनि सु कहावत सोई ॥११॥ 
पुनि अनार की उपमा पावें अव आगे सुनि और वतावें ॥१२॥ 
पान के रङ्ग रे रंजित दन्तावलि को कही 'मञ्जुल मणि, से कहीं 'अनार' से 
वर्णित किया गया है । 
मञ्जुल सणि>-यथा--; 
“मंजुल मनि रसमय रचेंरी सीस सुमनको आँक । (उ. सु. सहेली) 
अनार =यथाः-- 
सन्ध्या समय सङ्ग अंग सद्धिनि मिथुन मनोहर मन्मथ मार। 
चंपक मधुक केवरा केतकि कदलि कदम्वनि अम्ब अनार ॥” (स. स.) 
मधुक स्‌ मन संज्ञा कपोल की कोकिल कलरव कही बोल को ॥१३॥ 
“ सधुक्त स मन” कपोल की तथा 'कोकिल कलरव' बोल (वाणी) की सांज्ञा हैं । 
यथा:-- मधुक स्‌मन-- यथाः- 
“इततें कुन्द कली चली मधुक समन सों करन किलौल।” [म.वा. उ.स होरी ] 
यहाँ 'मधुक स्‌ मन' कपोल का वाची है । 
कोकिल कलरव-यथाः-- 
“आज कल कोकिल बोलें हैं कल कोकिल बोले हुँ [उ. स. लहरी] 


nq ie Ee म त तत डि 


नाकः पिक 
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यहाँ 'कोकिल' बोल का बाची है । 
चिवुक रसाल कुञ्ज छवि पावें गहबर कुञ्ज स्‌ हियो कहावें ॥१४॥ 
“रसाल कुञ्ज' श्रीप्रिया जो को चिबुक [ठोढ़ी] तथा “हवर कुञ्ज' प्रियाजी 
के हृदय को संज्ञा है । यथाः-- 
रसाल कुझज =यथाः-- 
“श्रीवृन्दावन सुख पुञ्ज में मञ्जु कमल कल कुञनरसाल ।(उ. स्‌. होरी प.३२) 
गहवर कुझज--यथाः-- हित्‌ सखी संग ले चले लाल । 
गहुवर-क्‌ङज-निकुञजते आगे जहाँ बोलति कोकिला रसाल ॥ (स्‌. स्‌.) 
कम्बु कपोत कण्ठ गुन डोरी कदली पत्र पीठ रस वोरी॥।१५॥ 
श्रीप्रिया जी के कण्ठ की सांज्ञा 'कम्बु' (शंख) तथा कपोत हैं । 'गुन' से डोरी 
तथा 'कदलो पत्र' से रस निमग्न पीठ समझना चाहिये । यथाः-- 
“अंक माल दिये लाल दोऊ कहें चले चलत कहुँ ठमकत ठहरें। 
श्रीहरि प्रियामत्त गजवर ज्यों राखे हैं वांधि गुननि करि गहरे ॥? (उस्‌ .चंदन यात्रा ] 
कम्बु कपोतः- कदली पत्र=यथाः-- | 
मोल श्री शोभा लहि जानों । राय वेलि सोई रुचि मानों ॥१६॥ 
मोल सिरी” से शोभा तथा “राय वेलि' से रुचि समझना चाहिये । 
मोलसिरी=यथाः-- 
“मालति महकति मोगरे फूले फूल हिंडोर । | 
मोलसिरी चम्वेली सों झूलहो फूले ।” (उ. स्‌. फूल डोल) 
राय वेलि=यथाः-- 
“चम्पक मधु कुंद केतकी फूले राय वेलि चित चायके ॥झू. [उ.स्‌.. फू. डो. | 
चारु पदाग्र चमेली कही जोहनि जुही मानिये सही ॥१७॥ 
प्रियाजी के सुन्दर चरणारविन्द के अग्रभाग को 'चमेली' को तथा परस्पर देखने 
को 'जुही' को संज्ञा दो गई है । यथा | 
चमेली = यथा:--- “महि महि चारु चमेली चन्दन 
चम्पक बकुल वने वर वेष।” (म. बा. सि. सु) 
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जुही = यथाः— “मालति मिलि चलि मोगरे 
जुही सेवती सदा सुहाय॥ (म. वा उ. सु. होरी) 


सटा सुहाग सेवती श्यामा । याहो ते पियवासो नामा ॥१८॥ 


'सदासुहाग', सिवती' तथा 'पियवासा' से श्रीश्यामाजी अर्थात्‌ प्रिया जी ग्रहण 
करें । यथाः-- 


“पियवासे अनुकूल बसन्ती। सदा सेवती सुमन सु देश ।।” (म. वा. सि. सु) 
सदा सुहाग=यथाः--“मालति मिलि चलो मोगरे 
जुही सेवती सदा सुहाग ॥” (म. वा. उ. सु. होरी) 


आलिङ्गन चुम्बन जो वही । मल्लि मालती संज्ञा लही ॥१६॥ 
श्रीप्रिया घ्रीतम के परस्पर आलिद्धान चुम्बन को 'महिल' 'मालती' की संज्ञा दी 


गई है। यथाः-- “मालती मिलि चली मोगरे, 
जुही सेवती सदा सुहाग ।” (म. वा. उ. सु होरी) 


यहाँ 'मल्लि' के स्थान में मोगरा? प्रयोग किया गया है । 
करना भरना अंक कहावे। उरज अग्रजम्बू मन भावे ॥२०॥ 


रसिक दम्पति के अंक को 'करना भरना” तथा बक्षोजों के अग्रभाग को जिम्बु' 
की संज्ञा दी गई है। 


करना भरना--यथा:--- वर करना साँ केतकी 
बिलसन्त फुल फाल कौ भाग । (उ. सु. होरी) 
करना करना भरन में; फूले फूल हिडोरे । (उ. स्‌. डोल) 
जम्बू =यथाः-- “अस्ब कदम्ब जम्बु निम्वू श्री- 
फल चल दल कदली कमनीय ।” (म. वा. सि. स्‌.) 


पाडर परनि विनय जाचंज्ञा । पारिजात परिरम्भण संज्ञा ॥२१॥ 
विनय युक्त रति विलास याचना की “पाडर परनि' तथा परिरम्भण की “पारि- 
जात” सांज्ञा हैं । 
पाडर परनि=यथाः-- 'पाडर परनि निवार नवेली 
जुही जुहीसों अति रति राच ।” [म. वा. सि. स्‌] 
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पारिजात>यथा:-- “कुरवक कुब्ज केतकी केवड 
पारि जात रोचक रमनीय ।” [मन्वा०सि०्स्‌ ०] 
नाना वनं उचारन जोई। कही निवारि नवेली सोई ॥२२॥ 
विविध प्रकार के शब्द उच्चारण को 'निवारि नवेली' को संज्ञा दी गई है । यथा:- 
पाडर परनि निवार नवेलो, जुही जुही सों अति रति राच । [ म०वा०सि०्स्‌, | 
कोमल चित्त युगल को जो है। महा मृदुल रस महल स्‌ सो है ॥२३॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम के कोमल चित्तों को 'महामृदल रस महल' को सांज्ञा दी गई है। 
यथाः--'महा मृदुल रस महल मधि सोहिलो शरद निवास? [ म०वा०उ०स्‌ ० सोहिलौ | 
याचत में जो अति अभिलाष । सोई कहिये शरद्‌ निवास ॥२४॥ | 
रति विलास याचना में जो अत्यन्त अभिलाषा है उसी को 'शरद निवास? कहते. 
हैं। यथा:-- “महा मृदुल रस महल मधि | | 
सोहिलो शरद निवास ।” [म०बा०उ०स्‌ ०सोहिलौ ] 
त्रिविधि पवन मन रमन महाई । सो समझो श्वासा सूख दाई ॥२५॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम के सूख दाई श्वासा को मन को रमाने वाली “त्रिविध-शीतल, 
मन्द सगन्ध पवन” को सांज्ञा दी गई है। यथाः-- | | 
“त्रिविधि पवन गवरे मन रमनें । शीतल मन्द स्‌ गन्ध स्‌ हाय ।' (म०बा०सि०स्‌ ०] 
अंग अंग उदय होय जो काम । रतन ज्योति ताही को नाम ॥२६॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम के अंग अंग में जो काम उद्दीपन होता है उसकी “रतन ज्योति! 
संज्ञा दी गई है। यथा:--- | 
“सो हिलो सूख जम्यो जतने रतन ज्योति जगाय । 
नवल नेह निसंक पोढे अंक सौं अंक लगाय ॥” [ड०स ० सोहिलौ ] 
निज तन स्‌ भग रतन मनि कहिये । कमल निकुञ्ज कमल हू लहिये ॥२७॥ 
रति पति भवनहु कहिये जाही और भेद वहुँ भाति जु ताही ॥२८॥ 
महली जन मुख ते सून पइये। सो सो सब हियरे धरि लइये ॥२६॥। 
श्रीप्रियाजी के निज सू भग तन को कहीं “रतन मणि' कहीं 'कमल निकुञ्ज' कहीं 
'कमल', तथा कहीं कहीं “रति पति भवन” को सांज्ञा दो गई है । इन सांज्ञाओं के और भी _ 
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वहु प्रकार के भेद हैं महली जन अर्थात निकुञ्ज उपासीयो के मुख से जो जो भाव श्रवण 
किये जाँय साधको को वे सब अपने अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिये । 


रतन मनि-- यथा:--- 
“मृदु मनि मण्डित मन हर दिव्य अखण्डित सहज स्वरूप । । 
सुभग सिंहासन सोहनो पदम राग मनि झलक सुहाय ॥” (उ. सु. होरी) 
कमल निकुञङज = यथाः-- 
“रस मय होरी खेलही जय जय नित्य विहारी लाल । 
श्रीवृन्दावन सुख पुञ्ज में मंजुक मल कल कुञ्ज रसाल ।” (उ. सु. ) 
कमल =यथाः--'कमल कमोद सुगन्ध मनोहर लेत हेत जग जोती जी' (उ. सु. कामन) 
रति पति भवन-=यथाः-- 
“रति पति भवन की अतिवनी सोहिल गेल। 
परत पाम तहाँ घ्रान प्रिय के गये गरव गुन फेल ॥।” (उ०सु०सोहिलो) 
मन केवर केसर रति रङ्ग । सुवनं हू जो जहाँ प्रसङ्ग ॥३०॥ 
मन को संज्ञा 'केवड़ा' है तथा रतिरङ्क की केशर' ओर 'सुवणं' हैं जहाँ जेसा 
प्रसङ्ग: हो अर्थ कर लेवे । | 
केवर--यथा:--चंपक मधुक केवरा केतकि कदलि कदंवनि अंब अनार । (सु०सु०) 
केशर <यथा:-- “कल केशर के चह वचे 
कर कर भर पिचकार।” (म०्वा०उ०्सु होरी) 
विविध वृक्ष अंग अंग कहांव । छवि की लता लपटि छबि पावें ॥३१॥ 
और तरु लता अमित अपार अंग सङ्क में सब को अधिकार ॥३२॥ 
श्रीलाल जी के अङ्ग प्रति अङ्को को उन “विविध वृक्षों'' की संज्ञा दी गई है 
जिन पर प्रिया जी की छवि रूपो लता लिपट कर सुशोभित हैं। और भो अमित अपार 
तरु लता हैं, उन सबको भो प्रिया प्रीतम के अङ्ग सङ्कमें अधिकार दिया गया है । यथाः- 
“सोहिलो ललित लता लपटि रही रमि झूमि तमाल । 
पत्र पल्लव फूल फल फबि रहे रूप रसाल॥” [म०्वा० उ०सु०] 
“चस्पक मधु कुन्द केतको, कोमल कुवलय कदली कदम्ब!” 
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“ललित लता कुल संकुला, . 
लपटि लपटि रहि रस अवलम्ब ॥ (म०्वा०उ०सु० होरी) 


मकत मनि कञ्चन घन दामिनि। सो पिय प्यारी तन संज्ञा गनि ॥३३॥ 
तथा तमाल कनक को वेलो रति अनङ्ग रस रङ्ग सहेली ॥३४॥ 


श्रीप्रिया प्रीतम के दिव्य मङ्गल विग्रहों को संज्ञा कहीं “मर्कत कञ्चन मनि से 
कहीं “घन दामिनो' से कहीं “तमाल कनक की वेली” से कहीं “रति अनङ्ग” से और 
कहां “रस रङ्ग सहेली से दी गई है । 
मकंत मनि कञ्चन-यथाः-- 
“कमल कमल एकत करवावे । मकत मनि कंचन खचत्रावें ॥'' (उ०सु०४६)फूल डोल 
घन दामिनि=यथाः-- | 
“अम्बर में घन दामिनी वर्षत रस आनन्द अल्लाव ।” [म०बा०उ०सु०होरी ] 
तमाल कनक को वेलो--यथा:-- 
“च्यारी ज्ञु कञ्चन को लता, अरु प्रीतम श्याम तमाला जू ।” 
रस रङ्ग=यथा-"अङ्ग अङ्ग रस रङ्ग पर कोटि काम वलिहार ।” [ उ०स्‌०वर्षा ] 
रति अनङ्ग==यथाः-“क्काम रूप रतिधाम रङ्कीले। 
राजत अति अभिराम नबीने ॥” [ उ०सु०व्याहिलो १७६ पद] 
आनद आहलादिनि पिय प्यारी । सुरति सोई सुन्दर सहचारी ॥३५॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम को 'आँनद आहलादिनि' की और 'सखियों' को “सुरति केलि” 
को संज्ञा दी गई है। 
आनन्द आह्वादिनि=यथाः-- 
“अस्बर में घन दामिनी वर्षत रस आनद अहलाद ।” [म, वा, उ, सु होरी] 
सृरति=यथाः- 
“श्यामल घन सँग दामिनी बिहरत सुरति समाज ॥ 
केसी मन की सोहनी वनी विहारिनि आज ॥” [उ. स्‌, वर्षाऋतु] 
स्‌ भग भूमि मग में अनुसरहों तिहि अङ्कः की पग सांज्ञा धरहीं ॥३६॥ 
श्रीप्रिया जी के पग को सांज्ञा “स्‌ भग भुमि” है जिसे लालजी अनुसरण कर रहे 
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हें । यथाः- “सोहिलो सूख स्‌ भग भूपर 
रमि रसिक शिर मौर ॥” [म०्वा०उ०्स० सोहिलौ] 
निकट नितम्बनि के निज .डोरि | कहिये ताहि साँकरी खोरि ॥ ३७॥ 
श्रीप्रिया जी के कटि पश्चात भाग अर्थात नितम्बों की निज डोरि को 'साँकरी 
खोरि' को संज्ञा दी गई है । यथाः-- | 
“सोहिलो रङ्ग भरी रसीली सुखद सांकरि खोरि” (म. बा, उ. स्‌. सोहिलो) 
ठौर ठौर निर्मल जल आशे सो अंग अंग प्रति पानिष भासे ॥३८॥ 
श्रीप्रिया जु के अद्भ प्रति अङ्गों की कान्ति को “ठौर ठौर निर्मल जल आशं” 
को संज्ञा दी गई है । यथाः-- 
“ठौर ठौर निर्मल जल आशे मध्य कमल फूले बहु रङ्ग” (म०्वा०सि०सु० 
सुख हो करि पावत रस रेलौ । ताहि सोहिलौ कहत सहेली ॥३६॥ 
श्रीलाल ललना को सुखी करके जो सहेलियों को रस रेली प्राप्ति होतो है उसी 
को संज्ञा 'सोहिलो' है। यथाः-- 
_ विविधि कुञ्ज वृन्दाविपिन विलस मनोरम केलि । 
सुनहु सहेली सोहिलो सब सुख आज सहेलि' इत्यादि (म.वा.उ. सु. सोहिलौ) 
जा मधि सौरभ सकल लसन्त । ताको संज्ञा कही बसन्त ॥४०॥ 
जिस विहार में सब प्रकार के बिलासों की सौरभ उठ रहो हे उसको “वसन्त” 
की संज्ञा दो गई है। यथाः-- 
सुरति रङ्ग न्हानादि ले अरु आरति प्रयंत भली भाँति पुज्यो मृगज नेनि मनोहर 
कंत आज भली भाँति पुज्यो वसन्त ।” इत्यादि 
पुनः यथाः-- 
“रसिक रसिकनी सेजपर विविध हेज विलसम्त । 
फल फलादि सौरभ सने विवि तन बने बसन्त” (म,वा,उत्सव-सुख) ` 
यौवन मौर वेग जव नाम । ऋतु वसन्त विलस वर वाम ॥४१॥ 
श्रीप्रिया जी ऋतु वसन्त को यौवन के वेग से विलदती हुँ । यहाँ यौवन को 
'मोर' और वेग को 'यव' की संज्ञा दी गई है। यथा:-- 


न, 
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“रति रङ्ग रङ्गीलो कनक थारि मधि सरस नत मोर जब संवारि ।' 
(मन्वा०उ०सु० बसन्त) 
साखि जवादि कुमकुमा जोई तत्सुख सुख सुरङ्ग सुनि सोई ॥४२॥ | 
प्रिया प्रीतम को रति सुख में सुखी देख कर जो सुरङ्ग सुख सखियों को प्राप्त 


| होता है । उसी को 'साखि जवादि कुमकुमा? कहते हैं। यथाः- 


'फूलो फूलो ले ले सरस डार; . 
अस्ब मोर हरित जब नव साँवार' (मन्वा०उ०स्‌ ० वसन्त) 
घन विहार. सोई घन सार । जिहि सूख मांचे मार अपार ॥४३॥ 
जिस घन बिहार अर्थात काम युद्ध में सूख मयी अपार मार मचती है उसको 
“घनसार' कहते हें । यथा:--- 
कृष्नागर मलिया गिरी घोर घोर घन सार” (सण्वा०उ०्स्‌ ० होरी) 
सदन रङ्कः मद मृगमद जो है। यख कर्दम सौभग रस सोहै ॥४४॥ 


मदन रङ्ग मद को 'मृग मद' की और सोभग रस को 'यख कर्दम” की सांज्ञा दी 
गई है। यथाः-यख कदंम-- 
“अति रत्ति वरषा वरसहों पुषन पुषन बंध। 
चोवा चंदन कुमकूमा जखि कर्दम सोगन्ध ॥” (उ. स्‌) 
शृगमद= “घसि घसि अङ्ग लगावहीं री मृग मद मलय कपुर । 
परसत हीं पावत सूख तन मन मगन प्रेम के प्र ॥ [उ, स्‌, सहेली | 
अतर अरगजा और अगर सत। उमंग उलास अनेंग रंग वर्षत ॥४४॥ | 
उमंग, उल्लास तथा अनंग रङ्कः वर्षन को क्रमशः 'अतर', 'अरगजा,' ओर “अगर 


सत्‌’ की सांज्ञा दो गई है। यथाः-- 


अतर=यथाः--हो हो हो कहि लटक चालसों लाल गहे पग आछ हो । 
भिरि भामिन छिरकति छवि सों गन्धिक अतर अमोले हो ॥ [ उस होरी ] 


अरचे अतर अमोल सों सगवगे सङ्ग सुरङ्ग [उ. स्‌] 
अरगजा=यथाः--"सरस स्‌ गंधनि अगरगजा उमेगि उमंगि अंग दिये लगाय'' 
[उ० स्‌० हो० पद ३२] 
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अगर सत=यथाः--“नव कुमकुम करपुर अगरसत . 
| भरि पिचकारि परस्पर छोरी ।” [उ.स. हो.] 
कुटिल कटाक्ष छुटत पिचकारी भरी रहसि रङ्गन सों भारी ॥४६॥ | 
रहसि केलि रूपी रङ्ग से भरी हुई कुटिल कटाक्षों को 'छुटत पिचकारी' को 
संज्ञा दी गई है। 
यथा- प्यारी पिय पर छोरी । रोम रोम रमि रह्यौ रङ्ग 
आनन्द उमद्भन कोरी ॥ (उ, सु. हो. १५ पद) 
विविध भाँति के बाजे बाजे । सोई अँग अँग भूषन सुर साजे ॥४७॥ 
सुरति केलि में अङ्ग अद्भों के भूषणों से उत्थित स्वरों को 'विविध भाँति के 
बाजे बाजे” को संज्ञा दी गई है । यथा:--- 
“विविध भाँति वाजनि की वनो सुनि सुनि श्रवननि सजनी । 
रुचि तरङ्ग वाढी अति गाढी अङ्क उतङ्ग उरझनी हो ॥ (सु, सु, होरी) 
लसनि हुँसनि में द्विज द्यति जोई अबीर गुलाल कही है सोई ॥४८॥ | 
प्रिय प्रीतम के हँसने में दो प्रकार दन्तावलि से शुभ्र तथा अधरों से रक्त वर्ण 
की कान्तियाँ छिटकती हैं । इन्हीं को अवीर' गुलाल' कहा गया है। यथा 
मुस्कनि हँसनि अबीर गुलालनि मार मची दुहुँ ओरी ॥' (उ. सु. हो, १५ पद) 
अति चित चाब सोई चोवा सुनि । सुख सङ्गम सौंधों गुनिये पुनि ॥४९॥ 
लाल ललना के चित्त के अति चाव को 'चोवा' और सुख सङ्गम को 'साँधों' 
कहते हैं। यथा es 
चोवा=यथाः--'चरचित चोवा चोप चापके चंद मुखी चटकीलो हो! (उ, सु.) 
सौंधों=यथाः--'सुख सोंधे सानत मन मानत मान मती मटकोली हो।' (उ. सु.) 
कर पद बर अशन पर ढाल । सोई कहो कमल की माल ॥५०॥ 
| श्रीस्वामिनी जी के कर कमलों या चरण कमलो को श्रीलाल जु के अंशन पर 
ढाल दना हो 'कमल की माल' कहलातो हे । यथा 
कमल की माल वनावोरी लाल के गर लहकाओ री ।॥। (म, वा, उ, स्‌.) 
बीरो कल कपोल रस चाखें। ताही की यह संज्ञा भाखें ॥५१॥ 
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प्रिया प्रीतम के परस्पर कल कपोल रस चखने को 'बीरी' संज्ञा दी गई है । 
यथा:-- “मुख वीरी दीनो कल कपोल' (उ, सु. वसन्त) 
` अधर राग वन्दन छवि पावे । सुमन सनेह फुलेल कहावे ॥५२॥ 
अधरों की लाली को 'बन्दन' की और सुमन सनेह को 'फुलेल' की संज्ञा दी गई 
है । यथाः--वन्दन--रङ्ग रङ्ग अवीर गुलाले उडावे रद्धोली रङ्गभरी । 
| वका बन्दन चन्दन घालें रज्धीली रद्धभरी॥[उ.स्‌.प. २६ ] 
फुलेल=यथाः-'सी सी स्‌ भग फुलेल की ढव सों दई ढरकाय | 
| एक बरन भये भरत में तन न पिछाने जाय ।' (उ. स्‌) 
रोरी तिलक अछत मुक्तन के । जानि स, लगनि मनोरथ मन के ॥५३॥ 
श्रोलाल जी के मन के मनोरथों का भलो प्रकार पुणं होने को ही 'रोरी तिलक 
अछत मुत्तन के! की सांज्ञा दी गई है। यथाः- 
कमल की माल वनावो री लाल के गर लहकाओ री। 
रोरी कौ तिलक रचाओ री मोतिन के अछत लगाओ री । 


यहाँ स्वामिनी जू को लालजू के अंक में विराजमान कराकर श्रीलालज्ञ को 
अभिलाषाओं को पूर्ण कर दिया है । इसीलिये दूसरी तुक में 'रोरी को तिलक' तथा 
'मोतिन के अछत' का वर्णन है । 
भाल कह्यो तन लाल वाल कौ सब'स्‌ख दायक सखिन जाल को ॥५४॥ 
श्रीलाल जी अथवा श्रीप्रिया जी के किसी अद्भ विशेष को सांज्ञा 'भाल' है। 
यथा-- 'हष्टि-रस-वृष्टि करि पुष्ट अंग सकल सुष्ट । 
सन्तुष्ट पद परसि निज भाल के ५१४ (स्‌. स. ४) 
“त्यारी जू परम प्रवीन मन भायो सब कोन री रङ्ग होरी । 
विविधि अवीर गुलाल चित्रित कीनौ भाल री रङ्ग होरी' ॥ (उ. सु. हो. १९) 
सुखदासन यों कहिये वेदी । जानत है जिय में जो भेदी ॥५५॥ 


स्‌ खदासन को सांज्ञा वेदी' हे । जो रसिक जन श्रीप्रिया प्रीतम को रहस्य 
लीलाओं के भेदी हैं वास्तव में वही जान सकते हैं । यथाः 
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“सुख वेदी सौरभा संवारी । 
विविध भाँति रचना रचि भारी ।” (म. वा. उ. स व्याहुलौ) 
पुनः यथा:-- "वेदी में सूख विलसाओ री।” | (उ. स.) 
खेलत में चञ्चलता जोई । चाचरि नाम कहावे सोई ॥ ५६॥ 
स्‌ रति क्रीड़ा में चञ्चलता की सांज्ञा 'चाचर' है । यथा:-- 
'या मतवारे मोत सों मिलि चाचर खेलौरी ।” 
पुन: यथाः--मच्यौ चाचर खेल स्‌ हायो खिलारिनि रङ्ग भरी ॥ (उ०स्‌ ० होरी) 
झूमि झूमि अलि झूँम करावे सोई झूमक नाम कहावे ॥५७॥ . 
झूमझूमाती सखियाँ श्रीप्रिया प्रीतम को झूम झुमाकर स रत क्रीडा कराती हैं 
उसी को 'झूमका' कहते हैँ। यथा:-- 
इहि भाँतिन झूम झुमाय स्‌ झमक रङ्गभरी । (उ. स्‌. होरी) 
रहसि रङ्ग रति रस में सार्ने । सोई कहिये वसन सहानें ॥५८॥ 
रहसि रङ्ग और रति रस सने हुए प्रिया प्रीतम को संज्ञा वसन सहानें' से दी 
गई है। यथा:-- 
“रूप सरोवर में सपराऊँ कञ्चन वरन बनाऊं जू । 
सब रस स्‌ खद वसन पहिरांऊ हित अंग राग लगाऊँजू ॥'' (उ. स्‌. कामन) 
अङ्ग अद्भ प्रति सोमा सोई । थल अरु विथल जानिये जोई ॥।५६॥ 
अङ्ग ओर प्रति अङ्ग सीमा को 'थल अरु विथल' कहते हैं । यथाः-- 
“फल कल घल दल थल विथलन में श्रीहरि प्रिया संचारे री ॥ (से. स्‌.) 
पुनः यथाः “अम्बर में घनदामिनि वर्षत रस आनन्द अह्वाद । 
थल अरु विथल भरे सवे एकमेक करें तजि मरजाद ॥? (उ,स_.होरी) 
पग रोपन सोई वंश वसन पन । जीति निशान वजैवो जय रन ॥। ६०॥ 


पय रोपन को “वंश वसन पन? और स्‌ रति केलि रन में विजय प्राप्त करने को 
'जीति निशान वजेवो? कहते हैं। यथाः-- 


“एक बंश के बसन बेंधावो अति० दोऊ दल बीच रुपावो 
करि करि उठावनी धावो अति० जाहि जीति निसान बजावो । ॥/(उ० स ० चाँचरि) 
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रङ्ग भरे मुख सों अङ्ग चूंमे । वूकावने कहो है जू में ॥६१॥ 
स रति कोड़ा में अनुराग से भरे हुए मुख से अङ्ग चूमने की सांज्ञा 'ब्‌ र।वनं' 
कही गई है । यथाः-- 
“रंग रंग अंबीर गुलालं उडावे रंगीली रंग भरो । 
बुकाबन्दन चन्दन घाले रंगीली रंग भरी ।। (उ. सु. पद २९) 
सम्बोधन दे वर्नत जोरी । जाको संज्ञा कहियत होरी ॥६२॥। 


सखियाँ श्रीप्रिया प्रीतम की जोडी को होरी यह सम्बोधन देकर वर्णन करती 
हैं। इसलिये इसको 'होरी' कहते हैं। यथाः-- 
'होरी सहज साँवरी गोरो सोहै जोरी परम उदार होरो ।' (उ.स्‌.होरी) 
फूलि फूलि मिलि बिहरं जोर । जाहि कहत हैं फूल हिंडोर ॥६३॥ 
श्रीलाल ललना फुल फूल कर अति रति बिहार करते हैं उसी की सांज्ञा 'फूल 
हिडोर' है। यथाः-- 
झूमि झूमि दोउ झूलहीं फूले फूल हिडोरे' (उ. सु.) 
जिहि सुख तें शोतलता लहैँ। चंदन श्यंगारहि तिहि कहैं ॥६४॥ 
रति विलास रूपी सुख से श्रीप्रिया प्रीतम को शीतलता प्राप्त होती हे । इसलिये 
इसकी संज्ञा चन्दन श्डरगार' दी गई है । यथाः 
'कुंजविहारिनि कुंज विहारो बनि बैठे चंदन चित्र सारी । 
चंदन अंग सिगार किये हियें चंदन सम सीतल सुखकारी ।'' 
पुनः यथाः 
“चित्रित चित्र विचित्र रदन रस मदन कोटि मन को मोहै। 
तन मन सकल भये सोतल तउ कल नाहि परत है परत विछोहै ॥' (उ,स्‌ चंदन सिगार) 
स्‌ रत समुद्र न्हवावत जोई । जल बिहार कहवावति सोई ॥६५॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम के सरत रूपी समुद्र में निमग्न होने को 'जल विहार! की सांज्ञा 
दी गई है। यथाः 
'केलि-सरूप-सरोबर में कंत कामिनी जोर। 
बन विहार मिलि जुझहों नहि सुझहि निसि भोर ॥' (३० स्‌.० जलविहार) 
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मञ्जु मनोरथ में पधराव सो रथ आरोहन ज्‌ कहावें ॥६६।॥ 
श्रोप्रियां प्रीतम को सन्दर मन्मथ रूपी रथ में पधराने को 'रथ आरोहन' को 
संज्ञा दी गई है । यथाः-- 
दिखहु री देखहु छविसों दोउ मन्मथ-रथ आरोहन किग्रे' ति (उ०सु०रथारोहन) 
बहु रस वर्ष लहरि लड़ावे । सो वर्षा ऋतु नाम कहावे ॥ ६७॥ 
जिस सुरति केलि में बहुत प्रकार के रसों की वर्षा की लहरों द्वारा सखियाँ 
आपको लड़ाती हैं। उसको सांज्ञा वर्षाऋतु' दी गई है । 
“चहल पहल भई महल में गई अहल तरसाय । 
अद्भुत वरसा वरसहों घन दामिनि हरसाय ॥। 
आज बन अद्भत वरस! बरसी। 
सजल श्याम घन सङ्क सो दामिनि वरभामिनि हिय हरषो ॥ 
इत्यादि । | (उ० स_० वर्षाऋत) 
फूल गुलाबी जो यह कहचौ । सो समझो प्रियतम डहडह्यो ॥६८॥ 
श्रीलाल जी को ही 'डहडहद्यौ फूल गुलाब' कहकर वर्णन किया गया है । यथा 
“सखि ! डहडह्यौ फूल गुलाब को सखि ! सुरङ्ग रङ्ग झूमि ।” (उ.स.लूहरि) 
मिलि सब तीय युगल सन्मान । सोई पहलो तीज बखान ॥६९॥ 
सब सखियाँ रसिक दम्पति का मिलकर सन्मान करती हैं। उसी को 'पहली 
तोज' कहते हे । यथाः 
“सहज सुहावनौ दिन आज। 
मास सावन सुख-वढावन पुरवनौ मन-काज । 
कुञ्ज कुञ्जनते चली मिलि सहचरो सजि गोल । 
मनंहु आई अरसिते ये उतरि पुतरिन टोल ॥ 
प्रमुदि पंद वंदन कियो कल कहयो वचन सुभाषि । 
आई बलि या तोज के त्योहार को अभिलाषि ॥” (उ. स्‌. पहली तीज) 
` चरन खम्भ डाँडी कर चार । सुरत रंग हिडोर विहार ॥७०॥ 
प्रियाजी के चरण कमलो को 'खम्भों' की हस्त कमलो को 'डाँडी' को और सुरति 
ङ्ग को 'हिडोर विहार' की संज्ञा दी गई है । यथा-- 
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“खम्भ अनूपम स्वरन के डाँडी चारु सुढार। | 
झूलत रङ्ग हिण्डोरना प्रीतम परम उदार । ।” (उ, सु, हिडोरना) 
सावन श्रावन शुक्ल सुडावन । एकादशी कही सो पावन ॥७१॥ 
जिहि सुख में बहुं गुन विस्तार पिय प्यारी करि राखें हार ॥७२॥ 
श्रावण शुक्ल पक्ष की सुहावन एकादशो को श्रोलालजुने प्रियाजी को अपने गले 
का हार बना रखा है इसोलिये इसको पवित्रा अर्थात पावन कहते हैं क्योंकि इस सूख 
में बहुत गुनों का विस्तार है। यथाः 
“चित्र मई-सी हू गई महा मनोभव वाम । 
अद्भुत पहिरन पेखि के गौर पवित्रा स्याम ॥ 
गोर पवित्रा पहिरे स्याम। 
सोभा देखि छकी रति सजनी बिसरि गई पति काम ॥ 
करत मनहि मन महा मगन हँ यह जु दाम किधौं बाम ॥ 
| (उ० स्‌,० पवित्रा एकादशी) 
रंगदयौ महारस में है जोई। कहंचौ पवित्रा पचरंग सोई ॥।७३॥ 
फौंदा जरो कह्यो है चोज । जा करि ओपें उर अम्भोज ॥७४॥ 
श्रीलाल जी सुरति सम्बन्धी महारस में रङ्ग हुए हैं इसलिये उनको 'पचरङ्ग 
पवित्रा” की संज्ञा दी है। उनको जरी का फोंदा कहने में यह चोज है कि जब आप 
प्रिया जी के उर अम्भोज में लगते हैं तब आपको अत्यन्त शोभा होती है । यथाः 


“पचित्रा पहिरें प्रीतम प्यारी । 


इत्यादि 


पच रङ्कः पाट जरी बर फौंदा सोभा बढ़िय महा री ॥” (उ. सु. ) 
उपरोक्त पद में प्रीतम प्यारी का अर्थ लालजू की प्यारी अर्थात स्वामिनी जी 
करना चाहिये । 


रति बिहार राखें विरमाय । सोई राखी नाम कहाय ॥७५॥ 
रति बिहार को विरमाने की संज्ञा को 'राखी' कहते हें । यथा:-- 
“रतन सुन्दरी जतन रचि अतन रहस्य रमाय । 
राखी रङ्गीली छवि निरखि पल पल लेति बलाय ॥ (उ०सु०राखी) 


तिहि सुख की पुरवें मन काम । सोई सलूना पुनों नाम ॥७६॥ 
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प्रिया प्रीतम की मन की सब अभिलाषा इस मुख में पुर्ण होतो हैं इसोलिये 
इसको 'सलूनों पूनों' कहते हैं । यथाः-- 
“सावन शुक्ल सलून्याँ पुनं । 
रक्षा बन्धन करति सहचरी धरति डिये छवि इून्यों । 
कर पकराय सुरङ्गित श्रीफल पढ्त मन्त्र तजि मून्यौं ॥ 
देत असीस सदा सुख विलसो श्रीहरि प्रिया सलून्यो ॥” (म०्वा० सजुन्यौ) 
बिन ब्रीड़ा क्रीडावे तोजे । तीज पाछिली सो सुनि लीजे ॥७७॥ 
सखियाँ जिस समय लज्जा का परित्याग करके प्रिया प्रीतम को सुरति केलि में 
कोड़ा कराती हैं उसकी संज्ञा 'पाछिली तीज? है । यथा:--- 
पुलक दोऊ अंग अङ्क में नव जोवन समतुल । 
तीज हिण्डोरे झूलहों कालिन्दी के कूल॥ 
तीज हिण्डोरे झूलत फूले नब आवन समतूले। 
पुलक परस्पर दोउ सुन्दर वर गहि डाँडी भुज भुले ॥ 
उदित अनङ्गः अङ्गः अङ्कनि में खग मृग सब सुधि भूले । 
श्रीहरिप्रिया प्रसन्न वदन क्रीड़त कालिन्दी कूले ॥ (उ०सु० मलार) 
मिलि सब सखो जनन गुन गावो । रिझि रिझि रीझ परस्पर पावे ॥७८॥। 
बिपुल पुलक अँग अङ्कन माई तिहि कहियत है रहसि वधाई ॥७६॥ 
| जिस क्रीड़ा में सब सखी प्रिया प्रोतम के जस का गान करके परस्पर रीझतो 
रिझातो हैं उनके अङ्ग प्रति अज्भों में विपुल पुलकावलि प्रकट हो जाती है । उसी को 
“रहसि बधाई' कहते हें । यथाः-- 
“आन वारि वलिहारि लै सुधि सकल विसारि । 
वदन सुधानिधि निरखि के फूली तन सहचारि॥ 
सहचरि फूली अङ्गः न समाई 
वदन-सुधानिधि निरखि स्याम को सब मिलि मोद बढ़ाई ॥ 
वारत प्रान लेत बलिहारी तन मन सुधि विसराई ॥” (उ०सु०म.१११) 
घुरि घुरि अनङ्ग रङ्ग वर्षावे । वर्ष गाँठि सोई दर्शाव ॥८०॥ 
सखियाँ उमंग उमंग कर रसिक दम्पति को सुरति केलि में प्रवृत्त कराती हैं । 
उसो को “वर्ष गाँठ” कहते हैं। यथाः-- 
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'बरसगाँठ' सोहन की सब मिलि मङ्गल गावो” इत्यादि । (उ०स्‌_०) 
भर वष सरस सब महो । भादों कृष्ण रोहिनी कही ॥८१॥ 
वढि वढि वोच विवशता पाबे । सोई अद्ध निशा जु कहावं ॥८२॥ 
सरति केलि रूपी अत्यन्त वर्षा से सब महो अर्थात्‌ वृन्दावन को सब सम्पत्ति 
सरसता को प्राप्त होतो है उसे “भादों कृष्ण रोहिनो” की संज्ञा दी गई हे । स रति केलि 
के बीच बीच में रसिक दम्पति विवशता को प्राप्त होते हैं उसो को 'अर्ध निशा कहते हैं । 
यथाः-- भादौं-कृष्ण-रोहिनी आठे, अद्ध निशा जब आई ॥ (उ. स्‌.) - 
ताहू में जो अति रति भासं । सो शुक्ला अरुनोदय आसं ॥८३॥ 
स्‌ रति केलि में अति रति भास ने को “शुक्ल अरुनोदय' संज्ञा है । यथाः-- 
भादों शुक्ला अष्टमि आई अरुनोदय विरियां सख दाई। 
सब रस दे राखत पिय मान। तासों कहियत है रस दान ॥८४॥ 
श्रीस्ब्रामिनो जी श्रीलालज् को सब रस देकर उनका मान रखती हैं उसी को 
संज्ञा रस दान' है। यथाः- _ 
जदपि सकल सिरमौर तोळं तेरिय आस निदान । 
अहो ! प्रिया प्रतिपाल दै अधर स्‌ धा रस दान ॥” 
सनि सहचरि के बचन पुनि देखि लाल कौ हाल । 
करुणा भरी क्ुशोदरी डरी वाल तत्काल ॥ 
पिय लियो है लगाय उरोज प्रिया; अम्भोज मिलाय अम्भोज प्रिया । 
(उ०सु० रसदान) ११६ 
कुसुम निकर करि क्रीडत सांझ । सो साँझी समझो मन माँझ ॥।८५॥। 
प्रिया प्रीतम सुरति केलि सम्बन्धी सुमनों को परस्पर चुन चुन कर सन्ध्या सपय 
जो क्रीड़ा करते हैं उसको 'साँझी” को संज्ञा दी गई है । यथाः-- | 
“चित्र विचित्र बनाय क॑ चुनि चुनि फूले फल । 
साँझी खेले दोऊ मिलि नव जोबन समतूल॥ (उ. लु. सांझो) 
कन्दपं कोटि विजय विवि करहों । दशमी विजय ताहि चरहीं 11:६1 
श्रीप्रिया प्रोतम सुरति. केलि रूपी युद्ध में करोड़ों कामदेवों को विजय करते 
उसी की सांज्ञा “विजय दशमी'' है । यथा 


पलन 
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“अँग सङ्गनि सँग ले सखी लेउ सवे सुख लूटि। 
आज विजय दसमी निसा विजय करो जुग जृटि ॥” (उ. सु. विजय दशमी) 
सुभग. भूमि मण्डल पर वास । ताहि जु कहिये रति रस रास ॥८७॥ 
श्रीस्वामिनी जी के श्रीअद्कः रूपी सुभग भुमि मण्डल पर जो रहस्य रास होता है 
उसी की संज्ञा रति रस रास” है। यथाः 
“देखो देखो री सखी चिदानन्द घन रूप। 
प्यारी राधे को वन्यौ वृन्दा विपिन अनूप ॥ 
प्यारी राधे को वृन्दावन देखो री चिदानन्द घन । 
तेसिथ सरद उजारी राका रुचिकारी 
तेसोई त्रिविध वहै पबन सनन नभ ॥ 
कुंज कुंज द्रम वेलि प्रफुल्लित 
अलवेली झेली रस झूमि झूमि रहि रति रेली तन ॥ 
तहाँ श्रीहरिप्रिया हुलास भरे रच्यो रास रसिक 
प्यारे लाल तत्ता थेई थेई उघटत न न न न न० (उ०सु०रास) 


प्रथम समागम रङ्ग रमावे सो विहार विधि ब्याह कहावे॥८८॥ 
श्रीप्रिया प्रीतम को प्रथम समागम के रङ्ग में रमाने को “विधि पूर्वक व्याह 
बिहार” को सांज्ञा दी गई है। यथा-- 
“ब्याहि विराजे सेज पर श्रीहरि प्रिया लिये सद्ध । 
हुलसि हुलसि हिये बिलसहीं बाढयौ अति रति रङ्ग ॥ 
सेज पर वाढ्यो अति रति रङ्ग। | 
दूलह दुलहिनि अलक लड़ीले अलबेले अंग अङ्क ॥ 
नित्य नवीन किसोर लाल दोऊ नित्य नवीन अभङ्क । 
विलसत विविध विलास वितन के श्रीहरिप्रियाज्ञ के सङ्ग ॥ (उ.सु. विवाह) 
अमित कला विहरे पिथ प्यारी तासों कहिये निशा दिवारी ॥८९॥ 
पिय प्यारो के अमित कला विहार को सांज्ञा को “निशा दिवारी” कहते हैं । 
यथाः आज दिवारी की निशा नीको जगमग जोति। 
कोटि कोटि राकानि की देखि. मन्द दृति होति ॥” (उ. सु. दिवारी) 


DN IIS 
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क्रीडा करत सक्च जो होई । कही केलि की कंदी सोई ॥९०॥ 
सुरति क्रीड़ा में सकुच को 'केलि को कंदी' को संज्ञा दी गई है। यथाः-- 
“सब निसि विलसी हुलसि हिये, पेलि केलि की कूंदि । 
सुखद सेज में सुन्दरी बरषि बितन वन बूंदि।” ( सु०्सु० ९६) 
शुभरव भैरव राग उचार दिवि गन्धा है देव गंधार ॥६१॥ | 
रतनकला सो राम कली पुनि ललिता नना ललित रागनि गुनि ॥९२॥ 


भैरव राग को 'शुभरव' देव गन्धार को 'दिवि गन्धा रामकली को “रतन कला” 
और ललित रागनी को 'ललितानना' की संज्ञा दी गई है । 
विश्वाभा विभास कहिये कल । अरु विलास आवलि जु विलावल ॥९३॥ 
आनन्दा आसावरि जानहु। सुरेंग अंग सांरगहि मानहु ॥९४॥ 
गौर मुखी गौरी कौ जान । केलि कौमुदी कहि कल्यान ॥९५॥ 
कने कान्तिका सो कानरो ओर कहाँ जो उर में धरो ॥६६॥ 


विभास राग को 'विशवाभा' विलावल को 'विलास आवलि' आसावरि को 
'आनन्दा' सारग को सुरंग अङ्क” गौरी को “गौर मुखी' कल्याण को केलि कौमुदी' और 
कन्हरो को 'कर्ने कान्तिका' की संज्ञा दी गई है । 
अलवेलि केलि अड़ानों कहिये विचित्र शोभा बिहागरो लहिये ॥8९७॥ 
कन्द्रप कामा कहि केदारो खंज नाक्षि खम्भायचि धारो ॥६८॥ 
सुष्टु सुन्दरी सोरठि सोई वेजयन्ति बसन्ति है जोई ॥९९॥ 
किशोर सुन्दरी काफी सोहै । धनि भागाजु धनासरि जोहै ॥१००॥ 
अडानौ को 'अलवेलि केलि', विहागरे को विचित्र शोभा' केदारे को 'कन्द्रप 
कामा? खम्भाच को 'खञ्जनाक्षि', सोरठ को “सुष्टु सुन्दरी' वसन्त को 'वेजयन्ति', काफी 
को, किशोर सुन्दरि और धनाश्री को धनि भागा' को संज्ञायें दी गइ हैं । 
जयति शोभता .जयति सिरी पुनि । आँनद सिन्धुनि आशा सिन्धुनि ॥१०१॥ 
चित्र मुखी सो गौरी चतो । मृत्तमाल मलार समझती ॥१०२॥ 
सुरंग माल सांरग मलार। लहरि माल हू यह उर धार ॥१०३॥ 
जयति श्री को 'जयति शोभना', आशासिन्धु को आनन्द सिन्धु' चेती गौरी को 
“चित्र मुखी, मलार को मुत्तमाल, सारग मलार को 'बुरंग माल! अथवा 'लहरि माल! 
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' की संज्ञायें दी गई है । 
माला लहरि सु हृहरि वाक अक विन्दु कहिये एराक ॥१०४॥ 
टहल तत्परा टोड़ो जानों। म?र मोहनो मारू मानों ॥।१०५॥ 
प्रनय प्रचुर पुरवि पहिचान । परम प्रवर परजहि पुनि मान ॥१०६॥ 
तुंग विद्या के यूथ मझाँरी । ये सब अनुरागिनी उचारी ।।१०७॥ 
लूहरि को 'माला लहरि! ऐराक को “अक बिन्दु” टोड़ी को 'टहल तत्परा', मारू 
को 'मार मोहनी' पुरवि को 'प्रनय प्रचुर ओर परज को परम प्रवर' की संज्ञाये 
दी गई हैं । 
उपरोक्त अनुरागनी तुङ्ग विद्या के युथ में सखी स्वरूप से विद्यमान हैं । 
अरुन रङ्ग अनुरागहि जानौं । श्याम रङ्ग सिगारहि मानौं ॥१०८॥ 
कहो प्रम कौ पोत ज्‌ रङ्गा। समझो जसो जहाँ प्रसङ्गा ॥१०९॥ 
अनुराग का लाल, रंगार का श्याम ओर प्रेम का पीत रङ्ग है। जहां जसा 
प्रसंग हो उसके. अनुसार अर्थ करं.। 
ओर अनन्त भेद वड भाव । जिनको जानो कृपा उपाव ॥११०॥ 
श्रीहरिप्रिया रहसि रस गाथ जव पावे तव आवे हाथ ॥१११॥ 
बहुत से भाव जो उपरोक्त तालिका में वर्णित किये गये हैं इनसे अतिरिक्त और 
अनन्त भेद हैं। जिनको जानने के लिये एक मात्र प्रिया प्रीतम की कृपा ही उपाय है। 
साधक के हाथ श्री प्रिया घ्रीतम को रहस्य रस गाथाएं तभी आ सकती है जब उनकी 
कृपा प्राप्त हो । | 
॥ कुण्डलिया ॥ 
अवतारी अवतारमनि स्यामा-स्याम स्वरूप । 
जिनको यह सिद्धांत-सुख बरन्यौ परम अनूप ॥ 
बरन्यो परम अनूप रसिक जन होय सु चित्तहि। 
सुनो गुनों अविरुद्ध बुद्धि संमत या बित्तहि॥ 
निगमागम कौ सार तंत्र कौ मंत्र ज॒ भारी। 
श्रीहरिप्रिया अनन्त सक्ति लीला अवतारी ॥ 
यह सिद्धान्त सुख जो अनूप प्रकार से वर्णन किया गया है उन श्यामा श्याम का 
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है जो स्वयं सब अवतारों के अवतारी तथा श्रेष्ठ अवतार ८वरूप हैं रसिक जनों को यह 
सिद्धान्त सुख रूपो वित्त अर्थात धन को शुद्ध चित्त से अपनी बुद्धि के अनुसार सुन गुन 
कर धारण करना चाहिये । अनन्त शक्ति वाले लीलावतारी श्रीप्रिया प्रीतम का यह 
सिद्धान्त सुख वेद शास्त्रों का सार स्वरूप तथा तन्त्रो का श्रेष्ठ मन्त्र स्वरूप है । 
॥ दोहा ॥ 
इहि बिधि यह सिद्धांत सुख, महा अर्थ गंभीर । 
कृपा करें तब हो लहैं, सुधा सरोवर सोर ॥ 
द श्लोक द्र दोहरा, पद अठतीस अनूप । 
आभासन जुत समझियौ, इक कुण्डलिया रूप॥ 
ता पीछें इक दोहरा, सब चालीसरु चार। 
अब इनकी अनुरागनी, प्रति प्रति पदहि निहार॥ 
इस प्रकार इस (सिद्धान्त सुख” का अर्थ अत्यन्त गम्भीर है। एक मात्र रसिक 
दम्पति की कृपा से ही साधक इस सुधा सरोवर के क्षोर अर्थात रस को प्राप्त कर 
सकता है। इस “सिद्धान्त सुख” में दो श्लोक, दो दोहा, अठतीस आभास दोहे युक्त 
अनूप पद तथा एक कुण्डली हैं । तत्पश्चात्‌ एक दोहा है। ये सब मिलाकर चवालीस 
हैं। अब इन पदों की राग रागनियाँ निम्न प्रकार हैं । 
॥ कवित्त-छप्पय ॥ 


सुभजुरवा में पाँच षष्ठ पद विश्वाभा में। 
चारि विलासावली चारि हू आनन्दा में॥ 
सुरङ्ग अङ्घ में चारि चारि हू गौरमुखी चहि। 
केलिकौमुदी तीन कर्नकांता हद पद कहि॥ 
दूं बिचित्रसोभाहि में कंद्रपकामा दोय पद। 
सुष्ट सुन्दरी दोय पद इहि बिधि यों अठतीस हद॥ 
पाँच पद 'शुभरवा--भैरवी में, छः पद “विश्‍वाभा!--विभास में, चार पद 
विलासावली--विलावल में, चार पद आनन्दा--आशावरी में, चार पद सुरंग अँग-- 
सारंग में चार पद गौर मुखी-गोरी में, तीन पद केलि कोमुदी-कल्याण में दो पद कनं 


nanan हि “ना, याया, कायाच्या ns जद ्यालहतती र सदटाहाा ही ५ 
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कान्तिका--कान्हुरे में दो पद विचित्र शोभा--विहागरे में दो पद कन्दर्प कामा-केदारे 
में और दो पद शुष्दु सुन्दरी--सोरठ में हैं । 
इस प्रकार से इन सब पदों की संक्षा अठतीस है । 


॥ दोहा ॥ 


एकादस अनुरागनि में ए पद अठतीस । 
गावें जा ऊपर कृपा, करें जुगल जगदीस ॥ 
सेवा अरु उत्साह-सुख, सुरत सहज सिद्धान्त । 
वृन्दाबिपिन बिलास मय, लीला राधाकांत ॥ 
महाबानी जानी जु यह, खरी खरग की धार । 
जतन जतन सों राखियो, ज्यों पावो सुखसार ॥ 
दुर्ल्लभ हूँ तें दुल्लंभ जु, सो सुल्लभ भई तोहि । 
हित चित हिय नहि धरहि तो, अहित इष्ट तें होहि॥ 
पंचरत्न ए दिवि महा, काढे. सोधि पयोध । 
जाकरि श्रीहरिप्रिया को, पार्वे पद अविरोध ॥ 


इति श्रीपदविलासनिकुंजरहस्य श्रीमहादिव्य-महाराजेश्वरप्रवरपरमहंसवंशाचार्य 
श्रीमद्रहरिव्यासदेव जू कृता महावाणी श्रीसिद्धांतसुख सम्पुणस्‌ । 
॥ श्रीहरिप्रियास्वामिन्ये नमो नमः ॥ 

उपरोक्त अठतीस पद ग्यारह प्रकार की राग रागनियों में बणित हैं । जिन पर 
प्रिया प्रीतम को कृपा होती है वही साधक इनको गाते हे । (१) 

इस ग्रन्थ में श्रीराधा कान्त की वृन्दावन विलास लोलायें सेवा, उत्साह, सुरत, 
सहज तथा सिद्धान्त सुखों में वणित को गई है । (२) 

श्रीग्रन्यकार साधक .को सचेत कराते हुए कहते है । यह श्रीमहाबाणो ग्रन्थ 
खरो खड्ग की धार समान है। इसका अध्ययन अध्यापन यत्न पुर्वक करना चाहिये 


जिससे सुखसार प्राप्त हो सके । (३) 
प्रिया प्रीतम की सुरति केलि आदि अत्यन्त दुल्लंभ से दुल्टंथ रहस्य लीलायें भो 


मा 


en 
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तुझको सुलभ हो गई हैं। यदि तेरा युगल चरणार विद में हित अर्थात प्रम नहीं है 
और तू इन लीलाओं का लौकिक दृष्टि से अनुशीलन करता है तो तेरा हित होना तो दूर 
रहा बल्कि तेरा अहित होगा ओर त्‌ इष्ट प्राप्ति से च्युत हो जायगा । (४) 


वेद शास्त्र रूपी समुद्र का मन्थन करके सेवा, उत्साह, सुरति, सहज तथा सिद्धान्त 


| सुख रूपी ये पांच महा दिव्य रत्न प्रकट किये हैं। इनके अनुशीलन करने से प्रिया 


प्रीतम के चरणार विन्दों को साधक सहज हो बिना किसी विरोध के प्राप्त कर सकेगा । 


इति श्रोपद विलास निकुञ्ज रहस्य श्रीमहादिब्य महाराजराजेश्वर प्रवर परमहंत- 
बंशाचायं श्रीमद्र हरिव्यास देव जु कृत श्रीमहावाणी 
पञ्चरत्न सम्पुर्णम्‌ ॥। 
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